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प्रकाशकनु निवेदन 


गुनराती हिन्दी झब्टकारा अते सस्कृत-गुजराती शब्दकोश प्रसिद्ध 4रवानु 
गूजरात विद्यापोझे ई म १९६६मा टठरावलछु आ बे झब्टकाशा पैकी 
शुजराता-हिली दब्ल्काश आजे गुजरातनी जनता समल रजू करता आनट 
अनुमवीए छीए आ इब्णतोशनी याजता श्री मंग्नभाई देसाईए झरू 
करावेरी, एल्ले तनु प्रास्ताविक' निवदत छखी आपवानी तमने विनति 
करी तेनो स्वीक्षार करी आ निवेदन लत्खी आपदा बदल तमता आभार 
सानु छू 


भा ग्रवना प्रकाशननवत्र पढे भारत सरकारता वज्ञानिक सशाधत 
अने सास्कृतिवा बाबताता खाता तरफथी आर्थिक मदद मक्ली छे तेना 
उल्लेख करता आनद थाम छे 


गुजरातनी जनता आ ग्रथने उत्साहपूवक वबावी टेशे एवी आशा छ 
ठा० १२-१२-६१ 


प्रकाशकनु निवेदन 


गुप्रराती हिन्दी झब्टकाश अने सस्कृत-गुजराती शब्दकोश प्रसिद करवानु 
गूजरात विद्यापोठे ई मे ११९६९मा ठरावेलु आ बे झब्हकाशा पैक 
गुजराती हिल्ही हब्दकाश आजे गुजरातती जनता सम रजू करता आन 
अनुमवीण छोए आ झब्टकोशनी याजता श्री मंगरनभाई देसाईए शरू 
करावेटी एलले तेनू प्रास्ताविक निवदत छखी आपवानी तमने विनति 
करी तेनों स्वीकार करी आ निवदा लखी जापदा बदल तमता आभार 
मानु छु 

का ग्रवना प्रकाशनबखच पे भारत सरवारना वैभानिक सशावत 
अने सास्कृतिरः बाबताता खाता तरफथा जा्थिक्त मदद मभक्तो छे तता 
उल्लेख करता आनंद थाप छे 

गुजरातनी जनता था प्रयने उत्लाहयृवव वधावी लेश एंवी आशा छ 


ता० १२-१२-६१ 


६३ 


निवेदन है 


भाई रामल्ले जणाव्यु के, जे कोशता सपादनमा, --तैना सकल्पथी 
माडीने लगभग ते छपाई रहेवा आव्यों त्या सुधो,--मारों हाथ हतो, ते 
प्रजा पासे जाय त्यारे ए कामने अग्रे निवेदन हु कछ, ए उचित थशे भा 
विनती माय राखी हु जा निवेदन वर छू तेम करवानी मने तक आपी 
तने मारे विद्यापीउधनो आभारी छू 

हई से १९३५मा सरकारना कवजामायी विद्यापीठ छूट्यू पछी नवेसर 
तेणे जे कामो झरू कर्या, तेमा राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदुस्तानीना प्रचारनु काय खास 
हतु ते अगेना कायक्रममा एक नानकडी हिंदी-गुजराती कोध तैयार करवो 
जोईए, एम नवयी थयु अने ते काम में शरू वरीने १९३९ मा प्रसिद्ध क्यू 
हतू था ग्रथने खूब सारा आवकार मछभो कुल ७,००० नकदोनी बे आवृत्तिया 
पूरी थई गया पछीं, १९५६ भा बहार पाढेली (कुल १०,००० मकलोनी) 
आवृत्ति अत्यारे प्रजा आग चाठे छे 

उपरनो कोश बहार पडभा पछी थोडा ज॑ वर्षोमा, स्वाभाविक रीते 
भने थयू अने एवा भाग पण थई के, हे गुजराती हिंदी कोश पण तैयार करीने 
गुजरातने आपवो जोईशे १९५० याद गुजरातमा हिंदीनो अभ्यास सरवारी 
निशाक्रोमा दारू थयो, एटक्ले पण आवा कोटानी जरूर वधु ने वध देखावा 
छागी तेथी १९५५ भा विधापीठे विचायुँ के एक नानकडो गुजराती हिंदी 
कोश पथ हवे बनती त्वराए तैयार वरवों जोईए एवों कोई कोश चालू 
उपलब्ध मथी, तेयी निक्षण अने साहित्य क्षेत्र आ जातना प्रकाशननी खोट छे 
न॑ पहेरी तके दूर बरवामा आवे एटल्े भा काम विद्यापीठना हिंदी विभागना 
धध्यक्ष भाई गिरिराज विशोर जोडे चर्चीने शरू वरवानु नवकी करवामा आगव्यु 
झने थे भाठेनी योजना विचारीने तेमने जणावी, काम उपाडवा व्यवस्था करी 

पहलू पगणु ए हतु के कया अने केटला गुजराती शब्दा सामान्यपणे 
का बोचमा लेवा ए विचारवु लोकोपयोगितानी दृष्टिए जरूरी हतु के, कोश 
अति भादों मं बरवों तेम ज भानो पण न चालके हिंदी शिक्षण बने प्रचारनी 
गुजरातनी घालू स्वित्तिनी भागने पहोची बक्के एटटी शब्दनसामग्री ( झब्ट- 
प्रयोगी सहित) ओछामा औछी होवी घटे' ते दृष्टिए कोशमा छेवाना गुजराती 


५ 


ज्ञाम तैमार ययलु काम हवे प्रजा आगण, रजू भाव छे आशा छे के, 
तमने ते उपयोगी नीवडपें विद्यापीठ भा एफ कीमती, काम करी शकपु 
हेधी पोताने छुताय ययु माने झे है ४४ 


| 
+ ८ + रे ह..' है 


बीचना सपाइततों दृष्टिए केटलीक' बादता बहेवा जेबी गणाय, ते 
उपर हव आवु 


र्‌ ५3» 


विद्यार्यीवगने 
आ कोश तयार करतो वखत गुजरातना विशाक्त विद्यार्यवगने नजर 
समक्ष राखवामा जांग्यो छे बीजों दण्टि गुजराती भाषाना छोकभोग्य 


साहित्यनी हिंदीमा उतारवाना कायमा आ काद द्वारा कईक मद थरे एवी 
पण आएगा छे हर रे 


*! गुजराती जन हिंटी भाषामां घणु साम्य छे तेयी भावा काशमा शब्दानी 
वसद्रगी करवामा घणी सावधानी राखवी पड़े छे सस्देत तत्सम शाब्दा, के 
जना अप जने जाटणों बनने भाषामा सरखा होय तैवा !ब्द लीपा नयी 
पण तेवा "ब्दना शज्षप्रयोग लेवा योग्य होय ता तेवो तत्सम शब्दोने स्थान 
आप्पु छे उदा० सिंह, स्वभाव इ० जोडणोमों सॉसान्य फरक होय मैवा 
समानाथ हिंदी के उद-फारसी "ब्दाने खास लीघा छे उदा० 'महनत, जात 
मा इ०! क्षियापद लगभग ब्घा लीधा छे क्रियापदर्ता केमणि; भावे तेम ज॑ 
प्रेरव खूपोना अय हक हाय त्यां। सुषी आपवाना प्रयल करवामा आया छों 
जेम के, “गवावु चवावु आदिना अब “गाया जाना, चंबा जाना आप्या 
छे कोशमो आवा रुपाना पयाय आपवानु उचित गणवामों मी आवतु ' गाया 
जाना ? व्यवहारमा वापरी शकाय छे, पण कोशमा मुकाता/नथी पण भा 
कोच विद्यार्थीओं मारे छे तेयी तमने भाषांतर करता मुश्केली न!पंड़े एम 
भानी, आवा पर्याय आप्या छे ह 0५० ५ ४४ 

एम काम करता आ काणमा कुल ल्‍लूगमग २५ हजार _ब्दो सघराया छे 
ला संख्या ठीक काम द एवडी गणाय आग्रल्लनी आवृत्तिओमा, जरूर प्रमाणे 
वधारो थतो रहेसे 

हिंदी अथ छटयी आप्या छे, जेधी काश वापरनार तेना अनेक पर्याय 
जाथी शके अय जापवामा बोल्चालनी हिंदी हिंदुस्तानी भाषाना सविशेष 
उपयोग क्रवामा आग्रो छे हिंदी बहु मोटा जनसमूहनी भाषा छे त्तेथी 
हाक्य छे के, एक प्रदणमा वपराता झल्द ते ज॑ रूपे बोजा प्रदेशमा न 
चपरातों हाय आया पथ बया तेटला जुदा जुदा वु पर्याय धाप्या छे 


शब्दप्रयोग खास आप्या छे समजवा सरक्त होय तेवा दाब्ल्प्रयोग नयी 
आप्या बघा ज॑ अयोगो आपवा जर्ता कोशनु कद तथा किमत वंधी जाय 
ए पण समाव्ववु रहघू 


शब्जनी व्युत्यत्ति आपी नथी आवा माना कोशमा व्युत्पत्ति आपीने तेनु 
कद वधारवु आ तदक्के जरूरी नथी मान्यु 


गुजराती झब्तोना हिंदी अथ आगछ बतावेलो दप्टिनें ध्यानमा राखीने 
आपवामां आव्या छे जहूरी लाग्यू छे प्या शब्हनी व्यास्या आपीने पछी देवा 
पर्याय आपवानी प्रयत्त क्यों छ जेम के ठीक न० मिट्टीके वरतनका दूटा 
हुआ टुक्डा, ठीकरा 

आ कोश तयार क्रवामा मुख्यत्वे गूजरात विद्यापीडना साथ गूजराती 
जाडणीकोश ', विनीत जोडणीकोश तथा हिंदी-गूजराती कोश ! नो उपयाग 
करवामा आया छे हिंदी पर्याय माते ज्ञानमडल लिमिट॒ड, बनारस,ना बृहत्‌ 
हिंदी कोश तथा नागरी प्रचारिणी सभा, वाशी नो 'सक्षिप्त हिटी हब्द-सागर « 
मो अने फिदाजउल लुगात” उदूना विशष उपयांग वर्यो छे उपरात बीजा 
नाना मोटा काशोनों पण उपयोग वरवासा आयो छ ते बघानी आभारपुवत्ः 
माघ छैवामा आवे छे 

अते आ बहार पढ़े छे त्यारे मारो आन” घने सतोष प्रगट कह 
छू के, हिंदी भ्रचारना कामभा आवा एवं कोशनी जरूर मानी हती, ते आज 
इंइवरकृपाएं पूरी थई शकी छे हवे तेने वधु ने बघु उपयागी बनाववानू 
काम तेना वापरनारानु छे तेमा तेने सुघारवा वधारवा माटे, पोताना अनुभव 
मायी मता सूचनो विद्यापीठन करता रहेशे एवी विनती छे ता आ काश 
तेनी उत्तरोत्तर आउृत्तिओ रूपे पोतानी साहित्य-अने शिक्षणमा सेवा आपदानो 
शक्ति वधारता रही दाक्शे 


१३१-१२- ६१ सगनभाई देसाई 


कोश वापरनारने सूचनाओं 
शब्दोनी ग्रोववणो 


अब्टोनी गाठवणी गूजरानी कक्‍्क्‍क्राबारीना सामाय बारणे करवामा 
आवबी छे एटले अनुनासिक के अनुस्वाय्वाढ्धा अक्षर ते बगरना अक्षरनी पी 
मूक्‍वामा आवब्या छ जेम क चच> *, ' चपल  वगेर टब्दां 'चरबी “चल्म 
पछी आवबे आ ज प्रथा बबा जक्षरामा अपनाववामा आवी छे ते सिवाय 
दाकीनी गोठयणी शवकावारीना सामाय त्रममा छे 

मूछ दब्लना विकल्‍प हाय तो तमने मूछ ' पड़ी अल्पविराम मूकीने 
आखा एखदामा आव्या छे जेम के, 

अवडबखड अखडाबखडी 

जातवत जातवान 
पण आ रीत बंधे अखत्यार करवामा नथी आवबी केटलीय जग्याएं मूछ 
नब्दनों विक्‍ल्पने टूकावीने नीच प्रमाणे मूक्‍या छ 

अकेफ (-कु )- अकेक, अकेकु 

जड़वा (-वां) तोड --- जडबातोड, जडबांतोड 

हिण्छो (०क) --- हिंगछो हिंगब्ठोक 

सदा (०काछ) --- सदा, सदाश्ण्छ 
एडल के, आा (-! सत्ता सेना पूर्वेना जतरने बट छता थता शब्दना अने 
था ०! सना समा उमेरीने बनता टाब्दना विकल्प सूचवे छे ॥ 

जा काशामा लिपि दवनागरी वापरा छे प्रथम गुजराती चाब्ल काछा 
रशइपमा मूषणा छे पछा त्तेना उच्चारणना सकत ( ) आावा कौंसमा आप्या 
छे पछ्ा न॑ गुजराती शब्टनू प्याकरण आबे छे हब्टना सामाय जथ पूरा 
भया पछी नेना प्रयोगा आप्या छे जेम के, लोय (व ) 'स्त्री० जोधथ लाश 
(२) भाफ्तः बला (ला) (३) वि० बहुत वक्ा हुआ, उार्वेयाथ। 
[-धव 5 थकक्‍मर चूर होना ] 

उच्चारण हू 

डब्टाना उच्चारण विये संकेत मूकवामा जाव्या छे, ते शब्द पछी 

तरत न अने 'यावरण बताब्यू छे ते पहेला ( _) आवा-कौंसमा छे जेम 
4 


के साकक (०) स्त्रा० उच्चारणमा हश्रुति यश्रुति प्राचा अनुनासिक, पहोकछा 
एँ, आ, अने क्याक लघुप्रथल अकार (जेम के रहेवु) बताव्या छे दरेक 
सबेतनी समज सकक्‍तसूचीमा आपी छे 


शब्दप्रयोग 


जे हाब्दना प्रयाग होय ते ए हब्टनां सामाय अर्यो पूरा थया पछी 
नागरीनु पूणविरामनु । चिहन क्या पछी [ ] आवा कॉोंसमा आपवामा 
आब्या छे एक शब्दप्रयाग पूरो घाय एटले तेने छेडे 4 आवु चिहत मूतयु 
छे शब्ददयाग पूरा घाय त्यारे गुजराती प्रूणविरामनु ' आवु खचिहन मूको 
कौस पूरो क्यों छा के 

टूबाणने खातर धब्टप्रयाग टपवामा मूछ दब्द फरी न हघता तन 
स्थाने » आवी नानी लीठी मकाने चलायु छ जेम क आँख शब्दमा 
[-आडा कान करवा >सुनी अनसुनी करता।-सडे काटबु>देख लेता 
नजर डालना ] 

ज्या मूछ दब्टनु रूपातर थईने शाटप्रयाग बने त्या त टाब्द आखा 
रुस्यो छे जेम + आशे पाठा बांधवा, आँखों वोचीएं आबदो, इ० 

आज्दप्रयोग कक्‍्कावार त्रममा मवपा छे ज्या मूछ राब्य आग कोई 
पद आवे तवो 'ब्ल्प्रयाग होय (जेम के, मों हब्टमा य्रक्पु सों करवु, 
कराववु) त्या त शाटता सामाय श्रयोगो पूरा थया पछी अने तेमता क्रममा 
आपवामा आया छ के 

पर्यायवाचक !ज्दाना अथ दरक ठेकाणे “खवाने वस्छे एक ठेशाणे लखी 
बीज ठकाणे देछिये रूखीने पछी आवा चिह्ममा ते शब्ह जणाववानों 
रिथाज राख्यों छे प्या ते शब्दना बधा अथ ल्गगु न पडता होय त्या अयनी 
अमुक नबर जोवानु कहयु छे स्थछपकौचन कारणे आवा पर्यायवाची दाब्दो 
एकसाथ मूकीने पठी तेना अयमा देखियें-- आदि कहयु +छे + उदा० 
साप्त, साझरे, सांझे दसियें साथ आदि - 

कैटलाब' पारिभाषिक दाब्दावा हिटीमा अय आप्पा पछी तेनो. आवा 
चिह्नमा नागरी सल्पिमा अग्रेजी अथ आप्यो छ 


सक्षेपोनी समज ः 
अ० अव्यय कक 
अ० क्ि० अवमत कियापद + 
उदा० उदाहरण लक +छ 


१० 


बमणि कमणि प्रयागनुं रूप 
ग० गणितशास्त्र 

म० नपुसक लिंग 

सण्वण्व० नपुसक लिग बहुवचन 
व० पद्यमा बपरातां दब्ट 

पु० पुल्गि 

पु०्व०व० पुलिंग, बहुवचन 
प्रेरणायकः प्रेरद भदनु रूप 
भावे भावे प्रयोगतु रूप 

हा० शाक्षणिक 

वि० विशेषण 

वि०पु० विशेषण पुछिंग 
विशस्त्री० विशेषण, स्त्रीलिगि 
ब्या० व्याकरण 

स० सवनाम 

स०क्रि० सक्‍मक क्रियापद 
स्त्री० स्त्रीलिग 

स्त्री०्य०्व० स्त्रील्गि वहुवचन 


उच्चारणनों सकेत 

(०) पोचो अनुनासिद छे एम बतावे छे जेम के आख (०) 

(ऐँ) पहोछो छे एम बतावे छे जेम के, वेठे (पं) 

(ओऑ) पहाछो छे एम वतावे छे जेम के मोह (माँ) 

() वणनी पछी उपर मूकलु अल्पविराम ते वणमा हश्रुति छे एम बतावे 
छे जेम क वीलछु (वी) 

(») वणनी पछी नीचे मूकेलु अल्पदिराम ते वणमा यश्ुति बताये छे 
जेम के, वाड (ड) 

(.) खोडनु चिक्त लघुपयत्तन अकार बतावे छे जेम के, रहेवु (रहें) 


कफ 


अखत्यारनामु 


2] अधणसी 





अलत्यारनाम्‌ न०, अजत्यारपत्र न० पु० 
भुखतारतामा, अधिकार-पत्र 
अल्षघारनवीस पु० अख़बारतवीस, 
सवाददाता 
अद्वरामण न० जामन वह चांज जिसे 
दूधर्म डालकर दही जमाते ह 
अपराबु ञ० क्रि० जमना (दही) 
अश्लरोट न० अखरोट 
अक्षाड़ो पु० अखांडा दगल (२) 
साधुआका मठ। [अमछाडा क्रवाऊ 
झुनी-अनसुनी करना ध्यान न देना ] 
शान पु० अखात खाड़ी 
अक्षात्रीज स्त्री० आखातीज वशास 
(कल तीज 
अल्यूट वि० अखूद जो खुटे नहीं 
अह्सडड वि० देखिये अखड! 
अगड पु० वहू समदान जहाँ जानवर 
लडाये जाते ह[पु० अवधूत साधु 
अगडबद वि० खूब मोटा सड मुसंड (२) 
अगश्यगड़ वि० खरा-खोटा (२) न० 
अड-बड बेमायने बात 
अगशोतेर वि० उाहत्तर, ६९ 
अगष्याएशी वि० उन्नासी ७९ 
शगत्य स्त्री०, न० महत्त्व (२) जरूरत । 
[-आपवी (-यु) < महत्त्व देना ] 
अप्यथियों पु० एक पेड, अगस्त 
अगन स्त्री० अगन॒ अग्नि (२) जलन 
अगमचेती स्त्री० आग्रम सोच दुरदेशी 
पेशबदी 
अंगसनिंगम ल० भूत और भविष्य (२) 
(स आगम निगम) वेद और शास्त्र 
अगमबुद्धि सत्री० आगम-बुद्धि दूर 
दक्षता पेशबदी [वाणी गूढ गिरा 
अंग्रमषाणी स्त्री० अगसवानी रहस्य 
अगर १ु० आगर (२) न० अगर अगरु 
३) ब० अगर यदि, जो (४)अथवा 


अगरवत्तो स्त्री० अगरबत्ती , धूपवत्ती, 
उ्दबत्ती 

अगरियो पु० नमक बनानेवाछा आगरी 

अयवड स्त्री० दिक्‍कत कठिनाई 
बाघा, अडचन [झूठ वादे 

अगस्त्यना वायदा पूरे न होनेवाठे 

अगाउ अ० बागे पहुठ 

अगाउथी अ० अगाऊ पहलेसे, आगेसे 

अगाडी अ० अगरांडी, आगे आअगाडू 

अगाडीपछाडी अ० आगे-पीछे(२)सत्री ० 
अगांडी पिछाडी घोड़ेवे गले और 
पाँवमें वाँधनेगी रस्सियाँ 

अगागी (-प्तो) स्त्री० छत 

अगियार वि० ग्यारह 

अगियारमु वि० ग्यारहवाँ (२) न० 
एकादणशाह, मृत्युकी तिथिसे ग्यारहवाँ 
दिनका कम(३) उस दिन होनेवाला 
भोज [दि्नी, हरिवासर 

अगियारश (-स) स्त्री० ग्यारस एका 

अगियारा पु०ब०व१० ग्यारहका पहाडा । 
32880 भणवा >नौ दो ग्यारह 

चपत होता ] 

अगियारो स्त्री० अग्रियारी पारसी 
छोगाका मदिर आतिशखाना 

अग्॒ुवों पु० अगुआ मुखिया(२)आगे 
चलनवाला 

अग्रणो पु० अगुआ 

अग्रलेख पु० अप्रलेख, लीडिंग आर्टिकल! 
अधघटतु_ वि० अघटित अनुचित 
अयाग्य, बेजा [नाजायज 
अघदित वि० अघटित अयोग्य, बजा, 

अधण न० हयनेकी जिया हगना(२)गुदा 
अधणलाड (-ण) स्त्री ० हयनेका गड़ढा, 
हयनहटी  प[बार हे ऐसा, हम्गू 
अधघणज्ञी (-सी) विं० हगोडा बार 


4: 2 मन लिय मम अल, “जम कम मल 


अजाष्यु 








अधमूतर स्त्री० हगना और मूतना 
अधरणी ल०, स्त्री० पहले पहल 
गर्भ घारण करना (२) सीमत, 
सीमतोन्नयत संस्कार, आठवा पूजना 
अधद वि० मुश्किल, कठिन 
अधवबु स० क्रि० हगाना, पाखाना 
फिराना (२) खूब पीठना (३) 
जबरदस्ती वसूल करना, हा लेना 
अधघवु अ० क्रि० हगना, पाखाना 
फिरना (२) दबावके कारण विवश 
होकर द देना हम दना [छा] 
कअघाट वि० अपार, अनत (२) 
(दस्तावेजमें) कुछ हकोके साथका 
(३) पु० शिलालेख (४) माफीकी 
जमीन जिसे उसका स्वामी बेच न 
सके अघाट (५) घाट 
अधाटियु वि० कुल हकोके साथ दिया 
हुआ (२) नमकहराम [कराना 
अघाडवु स० क्रि० हगानो, मलत्याग 
अधाणु वि० पाखानेवी हाजतवाला 
अधामण स्त्री० अतिसार, दस्त छृगना 
(२) भय या सख्त परिश्रमसे दस्त 
कूग जाय ऐसो स्थिति हर 
अघावब्‌ स० क्रि० देखिये अघववु! 
कषघार स्त्री० बीट, चिडियाका मछा 
अघोर वि० भयातक अति घोर 
अधघोरी वि० सुस्त, निद्ाल्‌ु अहदी 
(२) घिनौना (३) पु० अघोरी, 
अधोरपथी साधु औघड 
अचकव्‌ अ०क्रि० अटक्ना, ठिठक्ता, 
र्वना [अचरज अचमा 
अचरज (-त) न०, (-ती) स्त्री 
अचदो पु० अचभा, आइचय, हैरत 
अचानक अ० अचानक, यकायक 
बल वि० अचूक, खाली न जानेवाला 
) अ० बिना चूके सही 


अच्छेर पु० आधा सेर (कच्चा) 
अच्छेरी पु० अघसेरा (कच्चा) 
अछत स्त्री० कमी, न्यूनता 
अछबड़ा पु० ब० व० छोटी माता, 
चेचक्का एक प्रकार जातिवा 
बछूत वि० अद्धूत, अस्पृश्य (२) मछूत 
अछो अछो करवु, अछो अछो बातों 
करवां ८ लाड-प्यार करना, अक्खो- 
मकक्‍्खो करना (२) प्रेमपूवक आव- 
भगत करता 
अछोड़ो पु० पघा (२) एक छडीकी 


गलेकी माला (३) धडीकी जजीर 
या साँकल 


अजगर पु० अजगर साँप 
अजमायश स्त्री० आजमाइश, परीक्षा , 
अज्ञमाइश किरता 
अजमावब्‌ स० क्रि० आज़माता, जाँच 
अजमो पु० अजवायन [जो पे नही 
अजर वि० अजर, जशरहित (२) 
झअजरामर वि० अजर और झमर, 
अविताशी, जरा मरणरहित 
अजरो पु० अपच, बदहज्मी, अजीण 
अजवात्वु स०क्रि० मॉजना, रगंडकर 
उजला करना (२) उजाला करना 
(३) नाम रोशन करना (४) इ७ज़त 
बरबाद करना (व्यगमें) 
अजवाह्यु न० शुक्ल पक्ष, उजाला 
पाख (२) रोशनदान 
अजवाछी वि० स्त्री० चाँदनी रात 
अजवाढू न० उजाला, प्रकाश, रोशनी 
अजप(-पो) पु० घबडाहठ, अशान्ति, 
बेकरारी । ८ लिज्ञान 
अजाण वि० अनजान नावाक़िफ (२) 
अजाणतां अ० अनजाने. [अजनबी 
अजापष्युगवि० अनजान; अपरिचित, 


अजायब 


अडकावब 





अजाथव वि० अजीब, आश्चयवारक 
अजायदो स्त्री० आइचय तजज्जुब 
अजीदु वि० जूठा (२) जिसमें साया 
पिया गथ्रा हो (बरतन, चौका) 
(३) जूठनसे गदा (४) न० जूठन 
अजीरण न० अजीरन, बदहज़मी 
अज्ीण वि० अजीण जोपचा ने हो 
(२) न० अजी रन, अपच वदहेजमी 
अजुक्त (-गतु) वि० अनुचित अयुक्त 
नामुनासिब [छाजवाव 
अजोड़ वि० बेजोड, अद्वितीय लासानी 
अटक स्त्री ० अटक रुकावट, बाधा (२) 
मुश्किल (३) झका (४) हवालात 
हिरासत (५) टेक्न (६) प्रतिज्ञा 
सकक्‍रूप (७) देखिये अडक 
अटक्चाल्ू वि० मटखट 'रासखती 
(२) न० रारत नठखटी 
अटक्ण वि० जो ठहर रहे (२) 
सस्‍्त्री० न० ठउठकी टेकन (३) 
डठोकर (४) मणीनको चछ्ान या 
बद करनकी क्छ 
अटक्बु अ०क्रि० अटवना रुकना यमता 
अटकछ स्त्री० अटक्ल अदाज़ा अनुमान 
अटकायत स्त्री ० रुकावट रोक अटकाव 
(२) हिरासतमें रखना 
अटकायती वि० हवालातमें रखा हुआ 
लज़॒र॑वद (कदी ) 
अटढकाव पु० अटकाव रुकावट अटक 
(२) जडचन, बाघा (३) मासिक-घम 
अटकावव्‌ स० क्रि० अटकाना रोकना 
अटपदु_ वि० अटपटा पेचीदा 5 
झअटवाबु अ०त्रि० मटक्ना (२) परामें 
उलझना (३) उल्झनमें पढ़ना * 
स्टवाव्‌ु अ० कि पिसना' चूर 
होता (२) घुँदता पिछनोामई # 


च्ि 


अटठापटा पु०्ब०्व० रगविरयी धारियाँ 
(२) पढा 
अटामण न० पलेघन 
अटारो स्त्री० अटारी, बोठा, झराखा 
अठारो (-छो) पु० अठाला कक्‍्वाड 
(घरका दूटा फूटा सामान) 
अटाछी सत्रीौ० देखिय अटारी 
अदूलु वि० अकेला, तनहा एकला 
अटेरण म० अटेरत (सूत रूपेटनका 
साधन ) अटल 
अट्टूल वि० पक्का पूरा(२) अडिग। 
अट्वृहास पु०६ न० अट्टहास्थ न० 
अट्टृहास जोरबी हेंसी कहकहा 
अठवाडिक वि० प्रति सप्ताह होनेवाला 
साप्ताहिक (२) न० साप्ताहिक पत्र 
अठवाड़ियु न० अठवारा सप्ताह हफ्ता 
अठय वि० चालाक उस्ताद चट 
अठिगण न० टेक्न सहारा तकिया 
अठिगवु स०त्रि० सहारा लेना उठगना 
टेकक्‍्ना 
अरठियू वि० हठी छिद्दी (२) मोटा 
अठद्वारका *£ यहां पड़ाव 
अद्नमण (-घू) वि० अट्ठानव ९८ 
अट्ठावन वि० अट्टडावन ५८. [र८ 
अद्वावीश (-स) वि० अट्टाईंस अट्वाइम 
अठठोतेर बि० अठहृत्तर अठत्तर ७८ 
अट्डधाशी (-सी) वि० अठासी ८८ 
अडकः स्त्रो० उपनाम अल्लः जाति 
व घघे और रहनेकी जगह 
आदिके आधार पर रखा गया नाम 
अडकवु ,स॒०क्ि० छूना (२) आण्व्रि० 


अडना  अटंकना | ] 
अडक्ाइवु स० क्रि० छत्मना छुलाना 
अडकाव पु० स्प्रीका रजस्वला होना 
अडकादबु स० क्रि० बद करना, 
उठेंगाना, ओठेंगाना (८) 


अडकायुं 


शू 


अडोशपडोश 





अडकाबु अ० कि० रजस्वला होना (२) 
बद होता, छूगना... [अगलब्बग्रछ 

अडखेपडणे अ० इद गरिद, आस-पास, 

अडग वि० दृढ़, अडिग 

अडचण स्त्री० अडचन, वाघा (३) 
मुश्विल (३) सत्रीवा रजस्वला होना 

अड॒ण न० खीरी थन 

अडताव्ठीस वि० अडतालीस, ४८ 

अडद पु० ब० व० उरद, उडद 

अडदायो (-छो) पु० कुटनेसे मरम 
होता (२) मारसे हड्डी पसढोका 
छुलना , हडफूटन (३) भवकर चूर 
हो जाता । [-छादयों ८ वास या 
मारसे 'मरता बना देना, क्चूमर 
निकालता, “हह॒वा निकालना ॥ 
“नीकक्बो ८ थक्कर चूर हो जाना 
ह्वा निबछ जाना] 

वि० आधा 

अडधियु न० अद्धा (तो) (२) 
हाभोदोंतकी आधी चूडी (३) थोडे 
डिब्बाकी घोड़ी दूर जानेवाली रेल- 
गाडी; शठल ५ दे 
अडघु वि० आधा, मीम [बहुत 
अडघुपडघू वि० लगभग आधा, थोडा 
अडघो पु० अखन्नो 

अड॒पोभडघ वि० आधो-आघ आधे आप 
अडघोजी पु० अधेछा, घेरा, 
अडपलु वि० थरारती, चृठखद (२) 
न० टारारत, छेडछाड, मटखटी 
अडफ(-फे-फी)ट स्नी० चपेट । 
[-माँ आवबु ८ किसीके साथ टकरा 
जाना किसीबो ठोकर लगना, बीचमें 
आ जाना] 

अडफाउ वि० फालतू, वेकार"४" 
अड्वड़ियु न० चक्कर, लडखडाहट, 
छड़खडी 


कु 


अडबग वि० नादान (२) मूख,अविचारी 
अडबोत (-थ) वि० गावदी, गेंवार 
४+(२) स्त्री० धौल, चपत- -« 
अडब॒डियु न० देखिये 'अडबडियु' 
अडवाणु वि० नग्रे पैर चलनेवाला 
अडबु वि० बेहूदां, बेठुवा, शोमाहीन 
(२) नंगे पाँव चलनेवाला 
अडवु स० क्रि० छूना (२) अंठकना, 
अडना (३) घाटा या नुक्सान होना 
(४) अ» क्रि० साथ होना (५) 
लगा रहना,-आरुभ होकर जारी 
रहना (६) (घोडेका) अडना 
अडसट्टे अ० अदाज़नू + 
अडसट्टो पु० अंदाजा, अनुमान 
अड्सठ वि० अडसठ, ६८ छः 
अडयो पु० अडगा (२) बुश्तीका एवं दावें 
अडाउ वि० विना बोये उगनेवाला, 
खुदरो | गा 
अडाडवु स० क्रि० छुआना, (२) 
घकेल देना, भीतर धुसेडना 
अडायु न० कडा, गोइंठा ्त 
अडावबु स० क्रि० गप मारना |(२) 
झूठ कहना (३) खूब खाना (४) 
घुसाना (५) धमकाना, डॉटना 
अडाढ्ी स्त्री० बरामदां, बारजा 


अडाव्ठीपडाव्ठी-) स्त्री ० आगे-यीछेका 
बरामदा - « 


अडियल वि० अडियरू 
अंडिगो पु० अड्डा, डेरा; 
अडोजोपटी रुूत्ती० ,जडचन, -सकट, 
ज्रूरतका वक्त, अडी ) - 
अडोखम वि० शूरवीर, हट्टा क्ट्टा 
अडूकदड्कियु वि० दोना पक्षोंमें रहने- 
वाला ओढर (२) अस्थिर 
अडोशपडोश पु० अडोस-पड़ोछ..... 


कलन 


मु 


अत्पारे 





अट्टो पु० अह्टा (२) व्यापक असर [छा] 
अडुयु वि० झंका हुआ 
सडश्पुलश्यु वि० अटवा या रुका हुआ 
अदक्कक वि० पया”ह ढर, परुप्व्क 
अढार वि० अढारह, १८ 
अढ़ी वि० ढाई, २॥। 
कदोह॒प्पु वि० बोना (२) छुच्चा, 
बदमाच [ला] [उठेंगना 
अदेलबु स०क्रि० सहारा लेना टेंकता, 
अण नकार और निषेषसूचक उपसग्ग- 
अत, उदा० “अनबन ” (२) पु० का 
स्त्री० बनानेवार प्रत्यय (३) क्रिया 
परस सचा बनानेवाला प्रत्यय 
अणआवड (०त) स्त्री० उसी चीझे 
ने आनेका भाव, अज्ञान, अंकौशल 
अणकी स्त्री० खेलमें उलटा-सीषा 
बोलता _ रागटी 
अणक्‌ (-को)ट पु० अप्नकूट 
अणखू2 (> ठप) वि० अछृट 
अणसंड्यु वि० बिना जोता हुआ 
अणगमतु वि० नापसद, अप्रिय 
अणगमो पु० नापसदगी (२) अछूचि 
अणधघड वि० अनंगट अपडढ, अशिक्षित 
अणचिंयु वि० बेईमानी करनेवाला 
खेलमें रागठी खानेवाला 7 
झणचितव्यु अणचितु (-स्यु) वि० अत 
चीता (२) आकस्मिक यकायक 
अणचो स्त्री० देखिय अणको* 
अणछतु वि० गुप्त छिपा हुआ 
अणजाण वि० अनजान[(२)सस्‍त्री ० अज्ञात 
अणदीठ (-5ै) वि० अनदेखा, अदृष्ट 
अणधायु वि० यकायक अचानक बिना 
सोचा हुआ अचीता [झुका हुआ 
ऋणनभ वि० अडिय, जो नझ्ुके ते 
अधघपतोज स्त्री० अविश्वास 


४ 


हि] + 


अघवनाव पु० अनबन, वियाड, संटपट 
अधमानीतु वि० अप्रिय 
अणवर पु० शहूवाला विदयक दुल्हा 
या दुल्हिनगा साथी [अल्दृश्पन 
अणसमज (०ण) स्त्री० बेसमश्न, 
अधथसमजणु, अणसमणु वि? बेसमग्, 
माटान अताश 
अणसार पु० समानताका या सादृश्यका 
अच (२) सूक्ष्म अतर _[मनक आहट 
अणसार (-रो) पु० इधारा, रंकेत (२) 
अधि स्त्रो० अनी, नाव (२) चाटी, 
चिखर (३) अत सिरा (४) 
सक्‍टवी स्थिति, अडी 
अणिदार वि० गोकटार नीला 
अधियाक्ध वि० नोफदार नुवीरा 
अधणिपु त० छैसनीवी नोफ, टॉक 
50% ५ द्ध वि० समूचा अखडित (२) 
दोषरहित 
अणी स्त्री० अणीदार वि० अर्गीुद्ध 
विं० देसिय 'अणि आदियें 
अणुसात्र वि० विल्वुलू थाडा छेनमात्र 
अणू (-णो) जो १० कारीगराकी छट्टीका 
दिन अज्ला, छुट्टी भमिजाजी 
अत वि० मिलनसार नहीं एसा, 
अतरडों पु० बढईका एक औज़ार, रेती 
अताय वि० अथाहू 
अतूट विं० अदूट अखंड 
अतोध्रष्ट ततोध्रप्ट वि० न घरका न 
घाटका, कहीका न रहनेवाछा 
अतर न० इत्र अंतर 
अत्तरपड्टो अ० अव ही... 
अत्तरदानी स्त्री० अतरदान इत्रदान 
अत्तरपगले अ० देखिये मत्तरघडी 
अत्पार स्त्री ० चालू समय, वर्तमान काल 
अत्यारे अ० अभी फिल-हाल, हार ही 


च्छ 


क्षत्र 

सच्चे अ० महाँ 

अयदाभयहदी स्त्रौ० बेकार घूमना; 
आवारागर्दी (२) टक्कर (३) छडाई 

अथडामण (-णौ) स्त्री ० मुठभेड टक्कर 
(२) अखारागर्दी 

अथडावु अ०क्रि० टकराना, भिड जाना 
(२) भठक्ता (३) व्यय कोशिश 
करना [छा] (४) तकरार होता 

अयदा भे० अथवा या, स्वाह 

अयाक वि० अथक 

अथाब (-ग) वि० अथाह बेहद 
अयाणु म० अयाना, अचार, सघाना 

अवकु वि० अधिक, उ्यादहूं, विशेष 

अदना (-नु) वि० अभदना, तुच्छ 

अदब स्त्री० अदव, विवेक, शिष्टाचार 
(२) दाना हाथ वीटनतामेसे मोडकद 
आमने-सामने कोहतीके पास रखनेकी 
वितय-सूचक एक मुद्रा 

अदबद वि० अनिश्चित 

अदबसर अ० विनयग्वृवक, लिहाज़से 
अटल वि० सही । [नो काटी 
उ सच्चा याय । >नो घट + पुराते 
जमाने इन्साफ चाहनेवाले फरियाटी 
के लिए छा हुआ घटा] 
अदलबदल अ० रह-बदल फैेरफार 
अदलाबदली स्त्री० अदलोबदलो पु 
अटला-बदरा, हेर-फेर 

अदा स्त्रा० अदा नखर चेष्ठा (२)हाव 
भाव अदा (३) अ० चुकता वेबाक़् 
अदालत स्त्री० अदालत, “यायारूय 
आदाउत स्त्रीण जटावत, बेर 
अदावतिमतु वि० जदावती अदावत 
रखनेवाल [हुआ अदीठ [व] 
अदीठ (-ढु) वि० अनदेखा, न देखा 
जदूगइ वि० देखिये  जघूकड ' 


का] अधीद 


अदेखाई रत्री ० डाह ईर्ष्या. [ईष्यालु 
अदेखियु, अदेशु वि० अंदेखी, डाही, 
अद्दत अ० सही, बराबर 
अध वि० अपें, आधा, अघ (समासमे) 
अपकचद वि० अधकुटा (२) बच्चा 
पक्का (३) कच्चा समझवाला [ला] 
अघलोलु वि० अपखुला 
अधडकु वि० देखिये “अघूकड 
अपपध झ० चहाहा.. ((कल्चा) 
अधमण न० मनतका आधा भाग, अपमन 
अधमणियों, अधमणीको पु० अधमनका 
बाट (कच्चा) 
अपमूउ वि० अधमरा, अपमुत्रा 
अपरात स्त्री० अधराव, आधी रात 
(२) जरूरतका वक्‍त , 
अघरात सघरात अ० आधी रातका, 
बहुत रात बीते - जब चाहे तब (२) 
ऐल या जरूरतके वक्‍त. -- 
अथवच् स्त्री० भध्य, वीच (२) अ० 
अघबीच बीचमें (३) समाप्तिसे पहले 
अधवचात अ० देखिये ' अधवच ! 
अधवधघर वि० कच्ची समझ्नवाल्ा 
अपवारबु अ०क्रि० आधा होना, (२) 
। सैं०क्रि० आधे-आध वरना, अधियाता 
अधवाद न० अधियारी, अधियार (२) 
दो जगह पर भाग करके रहवा 
अधघाषध, अधाषु (-घ्‌) घ(-घी) स्त्री० 
देखिये अधाधूधों 
अधिकार पु० अधिकार, सत्ता, हुकूमत 
३२) पद (३) छियाकत पराजता 
[४) हक (५) प्रकरण 
अधिवेशन न० अधिवेचन, बठक 
अघोराई स्वी०, ,अधीरापणु न० 
अधीरता, उतावली ) 
अधोद वि० अधीर, चैयरहित, उठावछा 


सपुरश 

अपूकर्ड वि० जो उक्ड बैठा हो 

अपूर्द वि० अपूरा बाड़ी । [-मां पृष्ठ 
हू विगड हुए बामपों और दियाडना 
तुर्रा यह कि। अपूरे आवप, अवतरय, 
जामयु ८ पूरे समयन पहटेही एम 
होना। अपूरे ज़बु ८ पूरा जाता 
हमल गिरना, 7ञचा जाना । अपूरो 
घड़े छल्तक्षात्रों 5 अधजछ गयरी 
छठायत जाय अलानांका चानी 
होनता पमंड करना] 

अपेली स्पो० अधली अदन्नी 

अपेले पु० अधठा धंला 

अधोतुं न० बरता हुआ या जीण वस्त्र 

अपषोझ न० आधी छटौर (रच्ची) 
अपोद् न० आधी छटवी (कच्ची) 

अध्यर अ० अतरिक्षम हयामें लतक्ता 
(२) भनिरिचत 

अप्परताल' अ० लटकता अनिरदिचत 
अप्पर-पध्थर अ० बिलगुल अतरिक्षमें 
अननास ने० अनन्नारा 

अन्त म० अन्न आहारका त्याग 
अनहूद वि० बहट असीम 

अनाज न० अनाज माज 

अनाड पु० विगाड नुकसान (२) 
अडचन (३) वि० देखिय असाड़ो! 
अनाडी बवि० गेंवार मूख (२) जिही हठी 
बताए वि० अनाय निराधार (२) 
सत्री० गरीबी कक्‍्गालियत 

अनाम थि० अनाम बगर मामका (२) 
अप्रसिंद (<) अवणनोय (४) पु० 
परमेश्वर 

अनामत स्त्री" न० अमानत याती 
अनामी वि० (२) पु० देखिये अनाम? 
(३) स्त्री० अरबी 

अनार नं० अनार 


अपड़ 


, अनावदत स्त्री ० किसी घीज़दे 
ने झानका भाव अज्रौषछ अनभिशता 
अनुशूछ (०७) वि० अनुकूल(२[हितर र 
अनुक्रम पु० अनृक्तम सिरसा 
अनुष्रमणिशा, भुकमची रत्री० 
अनुक्रमणी, विषम सूती 
अनुप पि० बेंजाई अनुपम, छामानी 
अनुबंध पु० अनयप, समंध 
अनुभव १० अनुभव, भरपष्ठ न, 
तजरबा 
अनुभवव्‌ रा० पत्रि० अनुभव वरना, 
मस्सूस करता या ह्वाना 
अनुरुप डि० अनुरूप, योग्य, छाप 
अनुरुक्षतु य० क्रि० लत्यम रराना 
अनुवाद पु० कदी हुई बातशों दोबारा 
बहना (२) अनुदाद सरजुमा 
अनुषधान न० अनुसंधान पहुल आई 
हुई बातर साथ सबद्ध बात (२) 
याग्य सबंध (३) जोच-पहताल 
अनुसार अ० अनुसार मुताबितर 
अने (में) अ० और तथा 
अनेनास न० देसिय 'अननास 
अनद वि० निराला (२) अपूप अनाखा 
अनोखु वि० अनांखा अनूठा 
अन्न म० अन्न सुराक 
अप्नजल अप्ृजक् न० अन्नन्जल दाता 
पानी (२) छेना-दवा किस्मत [ला 
अप्नपाणी न० अप्नजरू साना-पीता, 
हुज़ारेवा साधन [ठुक्त 
अक्नयु वि० देखिये अगचियु अगयाय 
अवबये अ० अनुसार मुताबिक 
अपचो पु० अपच बतहजमी अजीणे 
अपना, अपजस पु० अपजस अपयध 
खदनामी ने 
अपडढ वि० अपढ॑ अनपढ़ ॥ 





अपनावयु 


अपनावबु स॒० त्रि० अपनाता, अपना 
बना लेना या मानना ,[३) सौदे पथ 
अपर वि०१ दूसरा, भिन्न (२) पीछेका 
अपर मा, अपर माता स्थ्ो० सौतेली माँ 
अपरपार वि० अपार , [(२/पाप 
अपराध पु० अपराध, दाप गुनाह जुम 
अपलक्षण न० अपलकक्षण (२) दुराचरण 
अपवाद पु० अपवाद (२) निंदा, 
छाछन ऐवं । [-बेसबो, लागवो 
जऐव छूगना 
अपवास पु० उपवास, फाका ॥) 
अपशुकन पु० अपशकुन, असगुन 
अपणुकनिया८्ठ, अपशुकनियु वि० बद 
जगुन, मनहूस अशुभ 
अपग वि० अपग, पगु, अगहीन (२) 
छाचार [ला] [रहनेका स्थान 
अपासरों वि० उपाभ्रय जन॑ साघुओके 
अपील स्त्री० अपील, साग्रह प्रार्थना 
(२) निचली अदालतते फैसले पर 
पुनविचार क्रोके लिए दरख्वास्त 
(३) चदेवे छिए प्राथना | [-करवु 
“दिल पर असर हो !इस प्रकार 
विनती करना | -धबु ८ दिल “पर 
जेसर करना जेँंचना। -माँ जबु 
छू अपीकू अदालतमें अपील करना ] 
अपील कोट स्त्री० अपील अदालत 
अपूरतु वि० अपर्याप्त जो काफी न हो 
अपूर्णांक पु० पूण सख्यासे कम सख्या , 
भिन्न [ग| 
अपूशण अपोशण न० भोजनके प्रारभ 
तथा अत क्या जाता आचमन (२) 


भोजनके प्रारभममें थोडा भात परोसा 
जाता है वह 


अप्रिय वि० अप्रिय (२) न०, अनिष्ट 
अफघान वि०(२)पु० अफ्यान काबुल्य 


अबोधा 


अफरवि० निश्चित, अटल 
अफरणु अ० क्रि० जफरना 
अफलातुन पु० अफ्लातून, प्छेटो (२) 
वि० सुदर 
अफवा स्थप्री० अफ्वा, अफवाह, गप 
अफछाबु अ० क्ि० टकराता, भिडना 
अफाट ,वि० (२) भ० बहुत विशाल, 
अस्सछित [(चाज ) 
अफाब्यवु स०त्रि० टकराना पटकना 
अफोण न० जपीम, जफ्यून 
अफीणियु, अफोणी वि० अफीमी, 
अफीमची (२) सुस्त, आल्सी 
अबधघडी अ० अभी, इसी क्षण, फौरन्‌ 
अबज वि० (२) पु० अज अरब 
अबतर वि० खराब बिगडा हुआ 
अबधूत पु० अवधूत (२) वि० मस्त 
अबनूस न० आबनूस 
अबरक, जबरसख न० अवरक 
अबला, अबछा वि स्व्री० अल्प 
बलवाली (२) स्त्री० अवला स्त्री 
अबढ्णा स्त्री०, अबछजो पु० इच्छा, 
अरमान, चाव (२) गर्भिणीकी इच्छा , 
दोहद बिराँय >> 
अबाब पु० रूग्न आदि अवसर पर लेन- 
देनकी तय हुई बात (२) नेग-दस्तूर 
अबी अ० अभी, इसी क्षण 
अबीर, अबीछ न० अबीर | 
अबृुध वि० अबोध नासमस ५२) 
मूख (३) अल्हड ०» 
अबूज वि० नाकदर ४ 
अवूझ वि० देखिये 'अबुध 
अबे अ० अबे, अरे (तिरस्वारसूचक ) 
अबेतबे करयु >अबेतबे करना 
अबोखा यु० ब० व० वर॒को खिलाये 
जानेवाले खाजे (२) अर्सि, अनिछा । 


अबोट 


१० 


अपरपटों 





[वो पश्यु८ (रिसी चीज़ पर) 
अहचि पदा होना] 

अवबोढ पु० चौरा लगाना (३) बिना 
स्नान विये ज्ँ जाया या छूआ ने 
जाये एमी जगह घौगा 

अवोटिपु न० खाता पाते या सात 
समय पहननेढा रेशम सन या ऊतवा 
बस्तर 

अगोध वि० देपिये 'अवुष 

अयोल वि० जो वोज़ा ने जा गे 
(२) अवोल गूंगा चुप (३) बेहोश 

अबोला पु० ब० ब० अयोला 

अम्या पु० आजा बाप 

झस्दा रत्रा० मी (२) बूढ़ी सत्र (३) 
चूथू-पक्‍्का (खलमें) 

अम्याजान पु० अध्वाजात पिताजी 

अभक्षामक्ष पु० देखिये | अभध्यमशण 

अमध्यभपण त० निपिद आहार करता 
मासाहार करना 

अभडावु अ० क्रि० छूत लगता (२) 
सत्रीवा रजस्वला होता, बपशसे होता 
अभण वि० अनपढ़ निरदार 
अभ्रणों पु० टसिय अबछसखा 
अभराई स्त्रा० टाड परछती । [उपर 
चढ़ाववु सूकव॒-_काममेंसे या विचार 
मेंसे १4 करता अलग रखना ध्यान 
ने 

झभरे भरवु समृद्ध करता खूब भरता 
अभागण अभागणोी विस्त्री ०अमागिती 
अभागियु विं० देखिये अमोगी! 
अभागी वि० अभागी वमतसीव, 
अमागा (२) जायदाटमें हिस्सा पानका 
अनधिकारी अभागी 

अभाषा पु० द० द० गसिणीकी अभि 
छाषा दोहट बिराय 


अमादो पु० अरुधि 

अभिनदन न० अभिनदन, धयवाट, 
बधाई (२) अनुमति (३) स्तुति 

अपितु स० किए अभिन”न वरना, 
बधाई देता (२) ज० ० आतहित 
हाना 

अभिनेता पु० अभिनेता मद 

अभिप्राय पु० अभिष्राय राय (२) 
हेतु, मतल््ब आय 

अभिलाक्ष पु० अभिलाप मताकामता 
(२) उत्कट इच्टा 

अभिलाप पु० अभिलादा स्त्री० 
अभिरलाप  अभिलापा 

अभधिलाधो बिं० अभिरापरी 

अभिवदत न० अभिवदना एत्री० 
अभिवटन अभिष्ता नमष्शार 
(२) देवरी आरता भस्म यग्रैरह लता 

अभिवृदि स्त्री० अभिवृद्धि बढ़ती (२) 


अभ्यास पु० अम्यास पढ़ाई (२) 
पुनशवृत्ति (३) अम्यास्त आतत, 
मुहावरा । -पड़वो ८ मुहावरा था 
अम्यास हो जाना आठी हामा (२) 
थोचमें मुहावरा छूट जाना (३) 
बीचमें पढ़ाई एक जाना ] 

अम्यासी वि० अम्यासी अभ्यस्त, आदी 
(२) उद्यमी (३) पु० विद्यार्यी (४+)वडित 

अधभ्रक न० अभ्रक अबरर 

अप्यु वि० व्यय (२) अकारण, 
बिलावजह (३) मुफ्तका 

असद न० अमन शान्ति (२) सुख चन 

अमनदमन न० अमत-चैन सूछ चाति 

अमरपदी पु० अमरागक्ा वरदान या 
पट्टा । [-लईने, खखावीन आववु ८ 
अमर होकर जमता या क्षमर होता ] 


अमरबेल 


अरश्सी 





अमरवेख स्त्री० अमरवेल, अवासबेल 
अमराई रत्री० अमराई, आमवा बाग 
अमल, अमत्ध वि० अमल, निमल, शुद्ध 
अमल पु० अमल, सत्ता, अधिकार (२) 
हुकूमत, तासन , व्यवस्था (३)अमल , 
नझ्षा या नशीली चीज, अफीम (४) 
समयका शुमार (५) यवहारमें लाना । 
[-अतरबो-सत्ता या नशेका दूर होना । 
>करवु असल क्रता,आवरण करना । 
>करवो-अमल-पानी करना ।-चडदी 
« नशा छाना । -थवों £ जमल दर- 
आमद होना | -सा आणदु, मूफेवु, 
लावबु ८: -का अमर करना वायमें 
छावा ] 
अमलदार पु० अमलदार, अधिकारी 
अमलदारी स्त्री० अधिकारीका काम 
था पद 
अपलूपाणी न० अफीम-पानी 
अमस्तकु अमत्तु वि० देखिये 'अम्थुँ 
अप्रछाट पु० ऐंठत,रस्मी आदिकी ऐँंठव, 
बट (२) पेटमें ऐंठन, मरोड (३) 
श्रल लरचक (४) मिजाज (५) बर 
अम्काबु अ० जनि० ऐंठा जाना, बल 
खाना (२) पटमें दुखना मरोड आना 
(१३) दिल दुखना ड्िगग्य 
अमगल, समगछ वि० अमगल (२) म० 
लम्ात्य पु० अमात्य, मत्री, वजीर 
अमाव (-दा) स्या, अमास स्वी० 
अमावस, अमावॉस्‍स्या, मावस 
कमी न० अमृतर अमी [प] (२) 
मिठास (३) डपा (रे बूक (५) 
(जमीनका) रख और कस * 
अमीद बि० अमिमेय 


अमीदुष्लि, अमोनजर स्त्री० दयादृष्टि, 
कृपा, भेहरवानी 


अमीन वि० जमीन, विश्वसनीय (२) 
पु० एक अल्ल (३) अर्भिभावक , ट्रस्टी 
(४) पंच, मध्यस्थ (५) ग्रॉवका 
बड़ा हाक्मि, अमोव 

अम्रीमिधि पू० अमृतका भडार (२) चद्र 

अमोर पु० अमीर, सरदार (२) 
अफगानिस्तानक॑ राजाकी उपाधि 
(३) अमीर रईस, धनो व्यक्ति 

अमीरस पु० अमृत रस, सुधा 

असीराई, अमीरात स्त्री० अमीरी, 
दौलतमदी (२) अमीर-वृत्ति, अभीरी 

अभीरी वि० अमीरके जैसा, अमीराना 
(२) स्त्री० अभीरी 

अभुक वि० अमुक , प्छाँ (२) अनिश्चित 
(३) स० अमुक, ढिसका 

अमुक तमुक वि० अमुक-अमुक, फल 
फलाँ [उद्विग्त होना 

अमुझावु अ०कि० घवउठाना , अकुलाना, 

अमूलख, अमूलु वि० दखिये ' अमूल्य ' 
अमूल्य वि० अमूल्य, अनमोल, बहुमूल्य 
अमूझण स्त्री० घबडाहट 

अमूझावु अ० क्रि० देखिये ' अमुझावु 

झमृत वि० अमत (२)अमर (३) न० 
अमृत रस 

अमोल; अमोलु वि० देखिय 'अपूत्य 

अपोग्य वि० योग्य, भामुतासिब 
(२) नाकाबिल 

अरक पु० अक, सत्त्व 

अरगजो पु० गरगजा फिरियाद 

अरज स्त्री० अज्ज निवेदन प्राथना (२) 


अरजदार वि० अज्ञ करनेवाला, 
'फरियादी 


अरजो रजी० नरजी, निवेदन फ़रियाद 


(२) अर्डी, प्राथनासत्र, अरजी 
अरइसो स्त्री० बडा 


अरषि 


हदें 


अछाणवु 





अरणि, अरणो स्त्री० मरनी, अरणि 
अर॒धु वि० देलिय अड॒घु बिहत 
अरधुपरधु वि० लगभग आधा थाड्टा 
अरघोअरघ वि० आधो-आध आधप-आघ 
अरब पु० अरय (देश), अरविस्तान 
(२) अरब निवासी अरब 
अरबो थि० अरबी, अरब देशका 
(२) अरब तिवासीस सवद्ध (३) 
स्त्री० अरबी अरबकी भाषा 
अरमान स्त्री० अरमान अभिलाषा 
अरभार स्त्री० जहाडी बडा नौराना 
अरर क्ष० जरर, अहह 
अरसपरस अ० आपसमें परस्पर 
अरसो पु० अरसा (२) मोत्रा 
अराजक वि० अराजक, बिता राजावा 
(२) न० राजावा न होना अशजक 
(३) अधाधुध अव्यवस्था 
अराजकतास्त्री० अराजकता 
अव्यवस्था, अधाघुध 
भरीदी स्त्री० रीठी (पेड) 
अरोदु न० अरीठा रीठा 
अरीसों पु० अरीसा आईना शीशा 
अदचतु विं० अरुचिक्र नापसद 
अरचि स्वी० परेचि अनिच्छा नफरत 
(२) भूख न छगना अरुचि 
क्षरणु वि० अशण लाठ रगवा 
अर्पषद अ० इधर उघर, आगमेन्‍पीछ 
अरे अ० भरे (२) स्त्रा>» हाथ, 
द खकी पुकार-(३) चिता फिक्र 
अरेराट पृ अरेरादी स्त्री ० दुख या 
चिता दवा मर 
अध्य वि० अध्य मूल्ण्वान(रेग्यूजनीय 
अध्य (३) ० पुजा सम्मान । 
>>आपवु ८ (पुजापा टेकर) पूजना 
(२) पायमाल करना (व्यप्यूमें) 


अप पु० अय हेतु (२) अथ मानी 
(३) ग्रज, प्रयोजन (४) घन 
संपत्ति अर्थ | [-आववबु ८ काममें 
आना, सहायक हाना ॥ >देसवो 
सूवराबर अथ होता. समझे 
आना । -यसताइवों 5 अभ बढ़ाना। 
>सरवोन्हेतु सिद्ध हाता, अथ सरना 
काम चलना]. [पिश्रवी व्यवस्था 

अयषारण न० अधव्यवस्था, आयिक 

अथधत वि० अयपू्ण 

अपतत्र न० अमव्यवस्था 

अर्पे अ० दिए, वास्तव 

अध वि० अर्ध आधा नीम (२)न० 
एक चीजके दो समान हिस्सामेंसे एवं 

अथग्रोछ पु० गाल्ाघ (२) वि० अप 
गौछाआार 

अधदग्य वि० अधदग्घ अधजल्ण (२) 
अवबचरा अधूरे तानवाला 

क्षपविराम म० अधविराम 

अपवबु स०त्रि० अपण मरना (२) भेंदके 
खूुपमें देना स्त्रियाक़ी चोटी 

अलक पु० अल्क छेट जुल्फ (२) 

अलक्मलक पु० देश विटेश 

अल्य वि० अलग जुदा (२) हुए 

अलगार स्त्री० पतित़ कतार 

अलड (ल ) वि० देसिय अल्लड ८ 

अलफाउ वि० निकम्मा फ्रालतू 

अलबत (-त्त -त्तो) अ० अलवबत्ता , 

अलबलु वि०अलबरा वौका(२)आध्िक 

अलमस्त विं० अलमस्त मौजों, मस्त 
(२) जार हट्डाक्ट्टा 

अल्मारो स्त्री० अलमारी, आल्मारी 
(२) कई खानावाहा ताखा था आला 

अलूवण वि० अलाता 

अछाणबु अ० किए (ऊटका ) बछबछाना 


एलाभी 





अलाणी स्त्रीण मोट खीचनेवाले 
बल्कि आने-जानेके लिए कुएगे पास 
बनाया हुआ ढाछू, नची 

अलावा स्त्री० बला, प्रेतन्वाघा 

अलायव्‌ (छा') वि० अलहदा अलग 

अलो स्त्री० अछी ससी (२) अ० एक 
स्त्रीवाचत्त सवोधन, अरी 

अछूणां न०व०्य० अछोना-द्रतवे दिन 

अलूणु वि० अलाना (२) न० अलाना 
रहता (प्रत) [होना, अनवन 

अलेणाभाव पु०, अलेणु न० लेन-दन न 

अलेतु (ले!) वि० अल्टड नासमझ 

अरेछटप्पु वि० जललटप्पू, अटक्लपच्चू 

झलयां बलर्या न०व०व० बलायें लेना 

अलोप वि० अछोप, नदारद 

अल्प वि० भत्प तुच्छ थोडा 

अल्पविराम न० अल्पविराम 

अल्या, अल्यो भ० अबे 

अल्लड़ (छ') वि० अल्हृड नासमझ 
(२) उच्छघरल 

अहला पु० अल्ण, अल्लाह खुदा। 
[नी गाय,गावडी ८ गरीब स्वभाववा 
मनुष्य अल्लाह मियाँकी गाय] 
अवक्रा (-छा) स्त्री ० देखिये अवक्रिया' 
अबवकछा स्टत्री० ब्याकुछता, .बेक्‍्ली 
(२) उल्ठा असर 

अवकाश पु० अवकाग खाली जगह 
(२) मौका (३) क्षेत्र (४) फुरसत 
अवकषिया स्त्री० उल्टा असर मुक्सान 
अवगणना स्त्री० अवगणना अवज्ा 


अवगणदु स०क्रि० गरिनतीमें न लेना, 
उपेला करना 


अवगतिक, अवगतियु॒ वि० मरनेके 
बाद भूत प्रेत होनेवाला (२) नरकमें 
पडनेवाछा, अधौगामी 


श्३ृ अवत्या 
अवगुण पु० अवगुण, दोष, दुगुण 
(२) हानि (३)अपकार._ [गुण 


अवगृणियु, अवगुणी वि० डृतघ्न (२) 
झवजोग पु० दुर्योगं, अशुम मुहूते 
अवड (व ) वि० खाली, जो मुदतसे 
बाममें न छाया गया हो, अव्यवहृत 
अवतरण न० अवतरण नीचे उतरना 
(२) अवतार, जम (३) ढलवाँ 
उतार (४) अवतरण, उद्धरण 
अवतरण चिह्न न० अवतरण चिह्न, 
( )एऐसा चिन्न [जाम लेना 
अबवतरवु अ०क्रि० नीचे उतरना (२) 
अवतार पु० नीचे उतरना, अवतार 
(२) जम देहधारण (३) जिन्दगी 
(४) दव या ईश्वरवा अवतार 
अबवतारी वि० अवतारी (२) दैवी,ईश्वरी 
अवध (घ,) स्त्री० देखिये अवधि ' 
अवधि पु०, स्त्री० अवधि हद (२) 
अत (३) नियत कार, मीयाद 
अवनबु वि० अभिनव नया(२) अद्भुत 
अवयव, पु० जवयव(२)वस्तुका विभाग, 
अप(३)साधन (४) 'फेक्टर ” |य ] 
अवरजयर पु०, स्त्री० आना-जाना 
अबल वि० अवल, पहला (२) उत्तम 
अवलकारकुन पु० मुख्य कारबुन 
अवछ मजल ,स्त्री० (पारमियोकी) 
उत्तरक्तिया 


अवलबबु स०क्रि० (करिसीका)नहारा या 
आधार लेना (२) अ०क्रि० लटकना 
अवलूबित वि० अवलबित आश्रित (२) 
लटकता हुआ. [शुक्न' 
अवश(-'ु)कत पु०_ दखिये_'अप 
अदस्या स्त्री० अवस्था, हालत, दशा 


(२)आयुधष्यके चार अश अवस्थाए (३) 
बुढापा 


अवहेललन 


अस्तर 





अवहेलन न०,भवहेलना, मवहेला स्त्री ० 
अवहेलना अवहूला, अनादर 

अवछचडाई स्त्री० "रासत 

अवव्चडु वि० कहे इस उल्टा 
करनेवाला (२) बरारती (३) उल्दी 
खोपडीवा 

अवछ्वाणी स्त्री० उल्ट-वाँसी गूढ़ 
बानी(२)उल्टा बोरता(३)मपुम वानी 

झवलसवक्क अ० उलटा-साथा उल्दा 
पलटा 

कवकासबी स्त्री० एक बल (२) अ० 
उलटा-पुल्टा या उलग-मीषा 

अवकु वि० उल्टा, आधा (२) ठेढ़ा 
आडा (३) विपरीत । [अवकछा करवा 
के थबां ८ घाटा उठाना या हाना 
कसर खाना । अवछ्ठा पाटा बांधवा 
क# गलत समझाना अ्रममें डालना 
उल्टी पट्टी पढ़ाना। अबका पूर्जेला 
हू गत जेमर्मे पाप क्ये हुए हांगे। 
अवके हाये देवो #जोरसे चपत 
छगाता] 

अवल्हुसबद्धू वि० उल्ठा पछठा 
अवाज पु० आवाज ध्वनि, टब्ट (२) 
आवाज़ स्वर 

अवाड न० खीरी थन 
अवाडो (वा ) १० देखिये “हवाड़ो 
अवारनवार अ० क्भो क्‍्भार कभी 
क्रभा (२) बारी-वारीसे 

अवाबर वि० देखिये अवड 

अवाब्ड पु० न० मसूडा मसूढ़ा 
अविचारी वि० अविचारी विवेक्हीन 
(२) उतावला [(२) पसा पूजी 
अवेज पु० एव चदला मुआवजा 
अवेजी वि० बदलेमें काम करनेवाल्ा 
एवज़ी (२) स्त्री ० एवडी होनेका भाव 


अवेर (वें ) न० वैरका अभाव प्रेम 
अबेर पु० नियरानी , जायू (२) विवेका 
उपयोग, सुब्यवस्या (३) मितव्यविता 
विफाया (४) समेटना [(एसना 
अवेरबु स०क्रि० सभालना गुब्यवस्पित 
अच्वय वि० अप, नामुमक्नि 
अचनाई स्त्री० आदनाई (२) "रारत 
अब्रफो स्त्रा०अषरफ़ी (सोनेकी/मुहर 
अच्राफ वि० "रीफ 
अपाड (-द) १० असाढ़ 
अध्दक्ल्याथी बि० आठ 'ुम ल्थघा 
वाला(अर्व पिसव चारा पाँव छलाट 
सीता, कघा और पूछ सफेट हा) 
अष्टफोण वि० (२) पु० अष्टकोण 
अध्टपष्ट अ० उलठा-सीघा सद्दी-गलत 
असल विं० असल असली भूल (२) 
पुराता (३) उत्तम (४) सही असल 
खालिस (५)अ० पहले [पुराना 
असलनु, असली वि० असली आगेका 
अप्तवार पु०सवार घड़सवार(२)सिपाही 
असवारी स्त्री० सवारी 
अप्तहृफार पु० असहयोग (२) ब्रिटिय 
दासनका सहयोग न देनेके लिए 
गाधीजी द्वारा चलाये गये आदोलनका 
माम 
असाड पु० देखिये अपाड! 
असावध, असावधान वि० अमावधान 
ग्राफिल बेखबर 
असीम वि० असीम बेहद, अपार 
असोल वि० असील खानटानी (२) 
भला असील (३) १० भुवक्किल 
असूम वि० जा कजूस न हो, उदार 
असूर, असर अ० देरसे विल्बस 
असेससे अ० कसी भी मिस या बहाने 
अस्तर न० अस्तर 


अत्तरो 


अगियो 





अस्तरो, अस्त्रो पु० उस्तुरा, अस्तुरा, 
उस्तरा 

अहसान न० देखिये “अहेशान 

अबहालेक पु० बलख 

अहित न० अहित, अवल्याण (२) हानि 

अहीर पु० अहीर, ग्वाछा आमीर 

अहीं अ० यहा अत्र, इधर 

अहीतहीं अ० इधर उधर 

अहीया अ० यहाँ, इधर 

अहेवाल पू० अहवाछ, वत्तात 

अहेचान न० एहसान, आभार ितन्न 

अहेशानमद वि०अहसातमद, आभारी, 

अहोभाप्य न० बडा भाग्य, खुश-नसीबी 

अहोहो अ० अहह्‌ 

अलजामणु जि० अप्रिय 

अक्ृपु वि० अलूम, दूर (२) “यारा, 
निराला (३) न० रजोदशन 

अक्रतो पु० अछता, महावर (२) 
सेहेंदीका लोद| [छा] 

अत्वो स्त्री० अरवी, घुदयाँ 
अव्ववीतद वि० तूफानी ऊघमी (२) 
न० तूफान 

अक्रशियु, अठसियु न० अलसीका तेल 
अछज्ी स्त्री० ,अलसी 

अक्षसियु न० केंचुआ गिजाई [घाम 
अक्ाई स्त्री० अम्हौरी, गरमी-दाना 
अक पु० अक चिह्न, छाप, निशान(२) 
सख्याका चिह्न, अक (३) दाग 
क्लक (चद्रमें) (४) गोद, अक (५) 
नाटकका एक भाग, अक 
अकगणित न० अकगणित 

अके अ० अकामें जिक्डकर 
मकोडाथघ अ० श्यूखलाबदध रीतसे (२) 
अकोड़ी स्त्री० अंकुडी, रूग्गी (२) 
कू्गी, लक्सी (३) कॉटिया 


अकोडो पु० अकुडा, ज़॒जीरका ऑँकडा 
(२) अकुडा, हुक (३) सेंडसा 
अय न० अगर शरीर (२) अवयव 
(३) भाग (४) खुद, आप | 
[-तक्छे घालवु ८ क्सीकी कोई घस्तु 
हडपना, दबा बठना, हज़म करना। 
>तूटबु > देहू टूटना, जग टूढना, 
अंगडाई । -तोड़वु खूब मेहनत 
करना। “भराई आवबु, जबुद् 
(यकाबट या मेहनत -मजदूरीसे) 
शरीरका जकडना या दुखना । -भरावु 
सन्देहके जकडनेका असर मालूम होना 
ज्वरके लक्षण दिखाई देना ।-भारे 
थवु ८ शरीरका बोकझ् बढना, मस्ती 
या सुस्ती आना ] 

अगउधरर वि० (२) अ० हाथ-उधार 

अगकसरत स्त्री० कसरत, व्यायाम 

अगत वि० ख़ानयी, निजी 

अगनु जि० तिजका, खानगी (२) 
विश्वासी (३) नजदीकी (सगा) 

अगमहेनत स्त्री० शारीरिक श्रम 

अगमोडा पु० ब० च० जेंगढाई आना, 
देहका दूटना 

अगरखु न०, अगरज़ो पु० अंगरखा 

अगवस्थ न० उपरना (२) रखेली [छा ] 

अगार पु० अग्नि (२) अगार अगारा 
(३) जलन (४) कयूत [छा] । 
अिगार' ऊंठवा 5 अगारा पर 
लोटना, खूब अखरना ] 

अयारवायु १० कार्बोलिक एसिड गस! 

अगारो स्त्री० अगारी, चिनगारी (२) 
अेंगोठी 

अगारो पु० देखिये अगरार' 

अग्रियु न० झगा [मास्तीनकी) 

अधियों पु० अगिया, चोली (विना 


अगुर 


श्द्ट अतराय 





अयुर न० यु० अथूर (धावका) 
अगुल पु० अगुल (२) उगली अगुर्त 
अगुलि(-लौ) निर्देश पु० अगुल्यादेश 
अगूछों पु० जगोछा गमछा 
अगूढी स्त्री० परके अगूठमें पहतनका 
स्त्रियाका एक गहता ( ) अगुदताना 
अगूठो पु० जगूठा। [अगूठा पकड़बा 
ऊखः हो नीच झुककर परके अयूठ 
पकक्‍डना एसा करनकी सज्ञा हाना 
(३) आगके लिए सीख ग्रहण करना 
गुवाह क्यू करक॑ उसमसे नसीहत 
पाता [ला] । अगूठ क्माड ठलवबु 
ज विंसीकों मालूम न हां इस तरह 
कोई काम करना या किसकी मदद 
करना । “-आपवो करी आपयो 
पाइवो > (दस्तावंज् आलिमें) थगू 
ठक्का निशान उग्राना (२) दस्तखत 
करना मजर रखता । -देखाडवो 
बतावबो ->ठगा अग्रठा चिखाना] 
अगूर स्त्री० अगूर 
अग अ० -की वाबत 
अगी जय अ० अग अगर्मे 
अग्रेज पु० अगरज जेग्रज 


>के बारिमें 


अधघौद्ध न० स्वान न्क 
अधोक्बु अ०कि० नहाना 
अधांक्ियु न० नहानका पानी गरम कर 


नैका पात्र (२) नहाने वठनका पीढा 
अचई स्तॉ० रोगटी बईमानी(खल्म) 
अच्चछवों अचडो १० बच्चकि योटनके 

काम आनवाठा बहुरगी रूमाल (२) 

तैलमें डुवाकर मुलगाई हुई रस्सी 
अजन न० अजन काजल (२) एक वृष 
अजब अजकूपाणी न० दखिय अज्जलू 
अजाम पु० अजाम अत (२) परिषाम 
अजायदु स० जि० जेंजाग अंजवाना 


अजावु अ० क्रि० चौंथियादा (२) 
किसीसे प्रभावित हां जाना (३) 
आजवु क्रियाका कमणिरूप 

अजोर न० अजोर (फल और पेड) 

अजूमन ल० अजुमन सभा सजलिस 
अटस पु० आट कट्टर बर 

अदोछकादलु न० खोटा वाद (२) 
जावारा आत्मी [छा] 

अडछ्ठ वि० बिना मेहनतका हरामका 

अडब्ठपडक वि० अड-बड झूठ-सच 

अतर वि० अतर भीतरका (२) 
मजदीवी (३) न० भीतरका हिस्सा 
(४) अत'करण मत दिल (५) 
अवकाश फासला अतर(६)बीचका 
समय (७) फक अतर (८) भेद 
जदाई (९)भमासके अतमें अय या 
बीजु एस अथम उदा० रूपातर 
(१०) सस्‍्ती० ( ख़बर के साथमें) 
आतरिक समाचार | [-छोलवु ८दिल 
खाल्ना (२) मनकी बात साफ साफ 
बता देता | >पडवु ८ जतर पेडना 
(२) फक होता (३) जुदाईका 
भाव पदा होना | 
अतरछाल स्त्री० अतरछाल 
अतरजामी वि० अतरजामी अतर्यामी 
(२) पु० परमामा 

अतरपट न० अतर॒पट  परदा 

अतरबेल स्त्री० अमरबरू 


अतरस न० पानी या ख़राबका श्वास 
नलिकार्में घस ताना 


अतरग वि० अतरण नजदीकी भीतरी 
(२) आमीय दिली (३)विश्वसमीय 
(४) न० अटरका हिल्‍्सा अतराल 

अतराई स्त्री० अतर फासला(२)जुदाई 

अतराय पु० अतराय विध्त बाधा 


अतराल 
अतराल न० अतराल, वीचवी जगह(२) 


श्छ 


अबोछवु 


अतराल न० अतराल, वीचकी जगह_र)... अधारकोटडी स्त्री० अधेरी कोठरी (२) 


अतर, फासला (३) अवकार, जगह 

अतराबु अ०क्रि० ढकता, घिरना, फेसना 

अतराक्व न० देखिये “अतराल' 

बतरियाक्ष अ० अधर, अतरीक्षमें 

अतरों पु० अतरा घ्ुपदके तीन 
हिस्सामेंसे दूसरा, छुपदके बाद 
आनेवाली हर एक टेव 

अतवेछा स्त्री० अतकालू 

अतिम वि० अतिम आखिरी 

अते अ० अतमें, आखिरकार 

अत्य बि० जत्य. जाखिरी, अतिम 

अत्यज वि० जत्यज (२) पु० बहुत 
जातिका मनुष्य, हरिजन 

भदर अ० अंदर, भीतर 

अदरफ़ामे, अदरफ़ानेथी अ० अदस्यी 
तौर पर 

अदाज पु० अदाज़ अदात्रा अठकल। 
[-काढवों >अदाज्ा लगाना । -कछेदो 
खअठाजा[ पानेके लिए क्‍्सता 
आज़माना ] 

अदाजपन्न, अदाजपत्रक पु० न०बजट! 
जाय “ययका चिटठा 

अदाजी वि० अदाजसे नियत क्या हुआ 
अदेश्, अदेशो पु० वहम आशका अदेशा 
अप वि० अध अधा(२)विचारनैत, 
नाप्षमझ [छा] 

अघकार पु० अधकार, अंधेरा 
अधभवित स्त्री ० अधभकत, विवेक्हीन 
भकित [अधेर, अराजकता 
अधाधूष, अधाधूदी स्ती० अधाधुध, 
अधापो पु० अधापा, अधापन 
अधारकोद पु० घनघटा घनघटासे 
छानेवाला अंधेरा 

गु हि-२ 


बालकोठरी (३)कैदखाना 
अधारपछेड़ी स्त्री०, अधारपछेडो १० 
वह्‌ (काला या जादुई) वस्त्र जिसे 
ओढकर अदश्म या गुप्त रहा जाय। 
[-ओडाडदी, (-वो) 5अंपेरी डालना, 
घोखा देना ] 

अधारवु अ०क्रि० आकाशका बादलांसे 
छा जाना, धंटा घिरता, घुमड़ना 

अधारां न०ब०व० जाँसांके आगे अंधेरा 
छाता, चक्‍कर आना। [-उत्तेचां 
(प्रवाश पानैके लिए) व्यय कोशिश 
करना ] 

अधारियु वि० अँपेरा, अंधियारा (२) 
न“ अंधेरा पाख, अंपेरिया 

अधारो स्त्री० मेंपेरी, अंधियारी (२) 
सुनारका एक औज़ार (३) अंधेरी 
डालना धोखा देना (४) चक्कर (५) 
जेंलकी अंधेरी कोठरी (६) काल 
बोठरीकी सजा 

अधाद न० अँधेरा (२) अधेर [ला] 
(३) गरुप्तता (४) अनान 

अधघाद घोर वि० (२) न० धना अघकार, 
अंधेरा घुप्प 

अधेर न० अषेर, अव्यवस्था 

अबाडियु न० उपलोका ढेर गोहराका 
अवार 

अबाडोी स्त्री० अबारी, होदा 

अबार पु० अवार, ढेर 

अबाबु अ०क्रि०(दात)खटाना गुठलाना 

अबोडी स्त्री० छोटा जूडा 

अबीडो पु० जूडा, खोपा 

अयोब्ठवु स०क्रि० खठाई लगाना (२) 
बढाना सिलाना 


ञ्ञा 


आगरणध 





आ पु० वणमाटावा दूसरा अक्षर- 
एके स्वर 

आ स० (२) वि० यह 

भाई स्जी० मा (२) दाटी (३) देवी 

आईजी स्त्री० सास 

आउ न० थन, सीरी 

आक्डी स्नी० आक्का एक प्रकार 

आक्डो पु० आक्डा याक 

आकर वि० क्‍डा सख्त (२) विन 
मुश्क्लि (१) तेज तोखा(४)महगा 

आक्पण न० आकपण खिंचाव (२)मोह 

आकपयु स॒० क्रि० खाचना आउऊष्ट 
करना (२) मुग्ध करता 

आकस्मिक वि० आक्स्मिक्, अचातव 

आकछ्धबिक्छ वि० आकुल वेचन 

आक्छु वि० अधार (२) गुस्मावर 

आका पु० आका भसालिक 

आकाडोडी आकादाडो स्त्रॉ० जाकका 
घूआ या डाडी 

आकार पु० आकार आइृति शक्ल 
(२) छगान भुकरर 

आकारणी स्त्री० तमाबदा (२) जेंकाई 
कूत (३) आकतैका औज्ञार अकन 
आकारबु स० क़ि० मूल्य ठहरावा 
(२) कूतना आना (३) पमाइश 
करना (४) -के नाम डालना 
आकादा न० खाठी था झूय स्थान 
अवकाश (२) आकाश गगन 
क्षाकौन पु० न० यवीन श्रद्धा 
आकुल, (-&),० याकुल (-छ) बि० 
बहुत घवडाया हुआ याकुछ 


आक्षप पु० आश्षेप, इल्ज़ाम (२)निश 

आखसंडवु अ०क्रि० भटकना (२)ठोवर 
खाना (३) भिड जाता 

आशखड़ी स्त्री० मानता, मनौती 

आछर स्त्री० आखिर जत (२)अ० 
आपएिरमें 

आखरघडी स्त्री० अतिम प* (२) 
मौतवा ववत, अतकाल 

आखरण न० जामन 

आखरबु स० कि० जमाना (दही) 

आखरी वि० आखिरी अतिम 

आछ्तरे थ० आखिरकार (२) हारकर 

आखलो पु० साँड 

आखछियो पु० (राढी वल्नेवा) चकका 

जाखाखाउ बि० (बगर हक) पूरावा पूरा 
खा जानेको वृत्तिवाला छोभी 

आखाबोलु वि० स्पष्टवादी (२)कटुभापी 

आलू वि० पूरा अखंड सावित 

आग पु० आगे आना 

आय स्त्री० आग जग्ति (२) जल्म 
(३) आग (लगना) (४) भोध 

आगगाडी स्जी० रव्याडी 

आगतास्वागता स्त्री० जागव-स्वागंत , 
आव भगत 

आगवोट स्त्री अगिनिवांट स्टीमर 
आगमच, आगमज अ० आगसे पहलसे 

आगमण स्त्री चल्हेकाअगला हिस्सा 
(जहाँ कोयडे बुझाय जाते हू) 
आगमन न० आगमन 

आंगरण स्त्री ०ल्तेहारखाना या लुहारक 
मटठी (२) सुनारकी भटठी 


झांगलो पाछली 


आजकाल 








अगली पा सी एुसनो ये गुर (५ पूसलगाल करना, परिणाम प पाछली स्त्री० पुरानी(या गुई ,,२०+एसखल्वयाल करना, पहलेसे 


गुंजरी बात । [-काढवी पुरानी बातें 
याद करना,गडे मुर्दे उच़ाडना । -काढी 
नाखवो, भूलबी गई गुज़री भूल 
जाता माफ करना ] 
आगलु (लु) वि० अगला (२) मुख्य 
आपगलुपाछलु वि०(२)त० आगे-पीछेका, 
अगला पिछला 
आंगवाछो पु० आगवाला, फ़ायरमन 
आपबु वि० अपना 
आगवो पु० अग्ुआ राहवर 
आगछ अ० अगाडी आगे(२)पासमें, 
बगलमें (३)सामने (४) भाइदा, आगे 
आगक्धियो पु०, आगदी स्त्री ०, आगछो 
पु० अगंडी अरमर 
आगाही स्त्री० आगाही भविष्यवाणी 
आपगियो पु० जुगनू (२)ज्वार बाजरेका 
एक रोग, आगडा (३) सफ़ेद ज्वार 
(४) वेत्ताल 
आगुवो पु० देखिये आगवो 
आगे जअ० आगे, अगाडी 
आमेक्दम न०, आगेकूच स्त्री० आगे 
बढ़ना, प्रगति 
आगेबान वि० आगे चलनेवाछा (२) 
पु० नेता, अगुआ 
अआएंेवानी स्त्री० अगुआई, अगवानी 
आगोतर, आयोतर वि० आगेका, 
शुरूका पहलेका (२) पासका 
आघु वि० दूर (२) क्रि०्वि० आगे पास 
उदा० आघु आव 
जाधुपाछु वव० (समय या अतरमें) 
आगेनपाछेका (२) (स्थान फेरके 
कारण) जो नशर न आये (३) 
चूठ-मच । [-करयु ८ हे्‌र-फेर करना 
(२) छिपाना । -जोवु ८ आगे पीछेका 


सोचना। -थवु ८ इधर उधर बेकार 
घूमना (२) छिपना या हट जाना] 
आधे अ० दूर, परे 
आधेयी अ० दूरसे ' 
आधेनु वि० दूरका (२) भविष्यका 
आचकी स्त्री० नसोका तनाव ऐंठन 
आचको पु० हचकोला, दचका धवका 
(२) सकोच, आना-कानी[ला ] (३) 
धडका (४) हानि, घाटा 


आचमन न० आचमन अचवन (२) 
प्रवाही प्रसाद 
आचमनी स्त्री० आचमती 
आचरकूचर वि०फुटक्र(२)न०खानेकी 
फुटकर चीजें (२) फुटक्र चीज़ वस्तु 
आचार पु० आचार, वरताव (२) 
सदाचरण (३) आचार विधि (४) 
शास्त्रोकत आचार (५) शिष्ट सप्रदाय 
आचारविचार पु० ब० व० आचार- 
विचार (२) धार्मिक रीति रिवाज 
ओर मायताएँ 
आछकलाई स्त्री०, आछक्तलापणु न०, 
आछकक्‍्छावेडा पु०ब०व० छिछोरापन 
आछकलु वि० छिछोरा (१) फ्लकर 
कुष्पा हा जानेवाला 
लाछर पु० पोशाक (२) बिछावन (३) 
ग्धेकी पीठ पर रखनेकी गद्दी 
आछरवु अ० क्ि० घटना उतरना 
(२) नरम होना (३) बिछाना 
आए वि० छिदरा झीना(२)कम, थोडा 
(३)घुघला [वसा 
आछपातत्नु वि० थोडा-बहुत (२) जैसा 
आज अ० आज (२) स्त्री० बाज 
आजकाल अ० आज-कल (२) अभी 
हाल (३) स्त्री० आज-कल । [-करवी 


आजनु 


२० 


आडवरी 





ज आज कल करना, 
करना ] 
आजनु वि० आजका हालका (२) 
आज-कलका अर्वाचीन[३)क्मसित 
आजम वि० आजम बडा(२) माननीय 
बुजुग [मक रोग 
आजार १० आजार बीमारी (र)सत्रा 
आज़ारी वि० बीमार रोगी मरीज 
आजी स्थत्रो० सौँकी माँ नानी 
आजोजी स्त्री० आजिज्ञीं गिडग्रिडाहट 
आजीविका स्त्री० माजीविका गुज़रान, 
निर्वाह (२) निर्वाहका साधत, रोडी 
आजुबाजु, आजूयाजू अ० आस-पास, 
इदें मिट चारो ओर 
आजे अ० आज 
आजो पु० माँका बाप नाना 
आज्ञा स्त्री० आज्ञा (२) रणा इजाजत 
आज्ञापत्रिका स्त्री० आचापत्र फरमान 
(२) सरकारी ' गजेट , गज़ट 
आज्ञाय पु० आवाथ विध्यथ [व्या] 
आज्ञाकिति वि० आज्ञाकारी ताबेदार 
आमप्म वि० देखिये आजम! 
आझाद वि० आजाद स्वतत्र 
आझादी स्त्री० आज़ादी स्वतत्रता 
आटआटलु वि० इतना इतना 
आदलामा अ० इतनेमें (२) पासहीमें 
यही कहीं 
आटलु वि० इतना 
जाटापाटा १० ब० व० एक खेल 
आदापाणी न० व० ब० दाना पानी 
खराक (२) आजीविकाके साधन [ला ] 
आठटालूण न० आटा-नमक (२) व्यय 
होना [छा] 
आठदो पु० आटा पिसान (२) चूरा। 
+काठवों >> खूब था डालता] 


टाल मटोछ 


आदोपबु स०क्रि०समेटना(२)निवटाना, 
समाप्त करना (३) वद करना 

आठ वि० आठ ८ 

आठसम स्पो० आठें, अप्टमी 

आइ(ड ) स्त्री० आड आडा तिलना 
(२) हठ। [-परदड़वी, सेबी ८हूठ 
या जि" पकडना ] 

आड़ (ड ) सत्री० आड ओट परदा (२) 
रोव रुकावट (३) प्रतिबध बाधा (४) 
उप जैसा पूवग जो गौण अथ बताता 
है उदा० आडकक्‍्या । [माँ मूकबु ८ 
क्ज लेत समय उमानतके तौर पर कोई 
चीज़ एवजमें रखना | परोक्ष 

आडकतढ वि० टेढा-मेढ़ा तिरछा (२) 

आश्कथा स्त्री० उपकधा (२) बात 
चीतर्मे विषयातर करना 

आडणील (-लो) स्त्री० आडखोलो 
पु० विध्न (२) अगला 

आडगीरो पु० वधक रखी हुई चीशञकों 
दुवारा वधक रखना 

आडणी स्व्री० (रोटी बेलनेका ) चकला 

जाइत स्त्री० आढत 

आडतियों पु० आढतिया आढतदार 

आउदब्रीस वि० अडतीस ३८ 

आडघधो पु० गोण धंधा [भूला हुआ 

आउडफेटियु,आडफदु वि० गुमराह रास्ता 

आडशभोंत स्त्री० भोट या परदेके लिए 
बनाई हुई टीवार 

आडरस्तो १०राजमाग नही ऐसा गली 
कूचेका रास्ता(२)पथ भ्रष्टता गुमराही 

आडझश स्त्री० आड परदा [बडेर 

आडसर पु० स्त्री० न० पार बाँध (२) 

आडबर पु० छटाटोप (२) ठाद टबदबा 
(३)जाडवर दिखावा (४) अहकार 

आडबरी वि० आडबरी ढोगी 


भाशई 


आणीपार 





आडाई स्त्रो० आडापन, टेढ़ाई (२) 
हैठ, दुरग्रह, उिद 

आडाबोलु वि० झूठ बोल्तेवाता, टेढ़ी 
बात बरनवारां 

आहियु न० आरा, बरवत (२) तिलव 
करनेका सापन(३)आधी अगलीभरवी 
एवं माप (४) बच्चाव7 आस्तीनसे 
मावके रटको पाछना 

आड़ी स्परी० आड़े रखनेकी चीज़ (२) 
(बडरसे पतली) वहली (३) मनोती 
(४) हुए (५) सीमा (६) ठुश्तीका 
एक पेंच (७) बाड़ तिलव आड़ 

आदडीवाड़ी स्प्री० कुटुब-कवीला, बाल 
बच्चे 

भाई वि० आडा जो सीधा न हो 
(२) खड़ा उलठा (३) बीचमें पडा 
हुआ या वीचमें आये ऐसा (४) हठी 
(५) मडगेबाज़, रकावट डालनेवाला 
(६) परोक्ष (७) ठेढ़ा, वाँका (८) 
विदद्ध, बीचमें आता हुआ (९) 
अ० तिरछी दिशामें (१०) म० 
बलगाडीका खड़ा डडढा (११) भूत- 
पहात इत्यादि | [आडी जीम करवो 
र्वीचमें झूठ बोलकर ण््कावट 
डालना । >(-डे) आववु ८ बीचमें 
(बाघा या मददवे रूपमें) पडता | 
-(“डे) अतरबु > कायके वीचमें 
आकर विघ्न या मदद पहुँचाना (२) 
असगुन होना (खास करक॑ बिल्लीसे ) । 
>थवु र लेटना (२) आडा, विरुद्ध 
या हठी होना | -पडबु ८ छेटना (२) 
बीचमें बाधा डालना विरोध करना। 
-फाटबु>बीचमेंसे दूसरे रास्ते मुड 


जाना (२) बुरा रास्ता पकडना (३) 
वाघक हाना| 


आई अवबछु वि० (२)भ० उल्ठा-सीषा, 
इधर-उधर (२) बेढगा [छा ] (३) फ़रा 
सोटा झूठा पही-गलत। [>लेवु >सूच 
भमकानां, आडे हाथो ऐगा (२) पूस 
पाना ] बवित 
झआाइदोदु वि० उलटा-सीया (२) नण्वैसी 
आड़े अ० बाड़े, घीचमें (२) विराधमें 
आडेदहाड़े अ०बहुत फामते मा त्याहारने 
दिनवे सिवा और विसी दिन 
आडेपड, आप अ० अधाधुष, 
बेहिसाव, मनचाहे वैसे 
आशो पु० विरोध, रकावट(२)ह०, जिद 
बआड़ो आंक पु० सीमा, हद, मर्यादा । 
[-वाकछयों 5 हद बरना, गंद़ब ढाता ] 
आडोडाई स्त्री० देसिये 'आडाई/ 
आडोशपाडोश पु० अडास्त-पढोस, पास 
पडोस(२)आसपास रहनेवालोवा समूह 
आडोचीपाडोशी पु० न०अडोसी-पडोसी 
आण (ण,) स्त्री० भाज्ञा, थान (२) 
मनाही, दपथ (३) घोषणा । [-देवी 
है (टैव देवी आंदिका नॉम लेकर) 
मना करना । >फरवी, बतवी 
हहुनम या सत्ता चछता। -फेरवथी, 
चर्तावयो ८ हुवम चले ऐसा करना, 
ढिढोरा पिटवाना ] [(२) अधिकार 
आणदाण स्त्री० वसूल करनेका सता 
मआणपाण स्त्री० चवन्नी, आना, पसा 
बतानेवाली आडी-खडी ढकीर, पाई 
“आदि उदा० लता 
आणयु स० क्रि० लाना, छे आना 
झाणो स्त्रीकियका एक प्रत्यय - आनी 
उदा० देवर-देवराणी' + 
मआयोकीर, झाणीगस, आणीतरफ, 
आणीपा अ० इस ओर 
आणीपार अ० इस पार, इस तरफ 


आधीपास 


आदाचीची 





आणीपास अ० इस ओर 

आणीपेर अ० इस तरह 

आणीवाजु अ० इस तरफ 

आणु न० गौता (२) उस सममका 
नेग। [-आवदु>वधूकों समुरालसे 
बुलावा आना | -करवु ८ गौना करना 
(२) गोनकी रस्म करना ] 

आणे (आणे) स० इस आदमीने 
(२) इससे 

आतम पु० आत्मा 

भआतमराम पु० अपनी आत्मा 

आतवार पु० रविवार इतवार 

आततज्, आतस पु० आतिश आत 
अग्ति (२) जलन (३) प्रोष 

आतरपरस्त वि० आतिशपरस्त 
अग्नि-यूजक (२) पु० पारसी 

सातपबहेराम पु०  अगियारी 
आतिशखाना 

आतःणवाजी स्त्री० आतिशबाजी 

आतुर वि० आतुर -स पीडित (२) 
अधीर आकुल (३) उत्युक 

आतो पु० ज्येप्ठ पुत्र (२) दादा 
आत्मपरीक्षण न० आत्मनिरीध्षण 
आत्मदधथु पु० अपना“ तिजी सबंधी 
(मामा मौसी था फूफी आदिका बेटा) 
आत्मबुद्धि स्त्री० अपनी समझ २) 
अपनेपनकी समझ (३) स्वाथपरता 
खुदगर्जी [नान 
आत्मभान न० अपनी ज्ञातका भान - 
आत्मभाव १० आत्ममाव गव अहमाव 
(२)अपनी रक्षा और विकासकी इच्छा 
(३) सबमें अपनासा आत्मा है एसी 
आवना 

आत्मससपण न० आत्मनिवेदन अपने 
आपको और मपना सब कुछ ईइवरके 


चरणामें समर्पित करता, नवथा 
भवितका एक प्रयार 

आत्माराम विं० आत्माराम (२) पु 
आत्म भानका प्रयासी योगी (३) जीव 
“मुक्त योगी (४) आत्मा परमात्मा 

आपडइबु अ०भ्रि० भटवना (२) लड़ना 

आयमणु वि० परियमी, मग्ररिवा 

आयमयु अ० ज़ि० अस्त होता (२) 
प्तनकी ओर जाना 

आपर पु० घासकी तह (२) घादरा 
बिछावन 

आयपरण न० चा"र(२)बिस्तर विदछोना 

आयरवु स०श ० विछाना (२) पासवी 
गजी बनाता (३) ढकना 

आयवण न० समीर (२) पाचनक्ियामें 
उपयोगी पटाय एश्लाईम ' [रवि] 

आयवु स० क्रि० फल यथा तरकारीको 
मिच मसाला छग्रावर तेलमें रखता 
(२) ख़मीर उठाता 

आयो पु० ख़मीर उठना (२) समीर । 
>>भाववो, चडवो - समीर उठना ] 

आदत स्त्री० आाटत टेव अम्यास 

आदम पु० आत्म (२) मनुष्य 

आदमजात स्त्री० मतुष्यजाति 

आदमी पु० आदमी मनुष्य 

आदर पु० आदर समान पूष्यमाव 

आदरवु स० त्रि० शुरू करना (२) 
आदर-सत्कार करना (३) प्रेम टिख 
छाना (विवाहके लिए) 

आदवेर न० पुराना बर कदीमी 
अदावत (२) कट्टर बर 

आदानप्रदात न० आदान प्रदान लेन-देन 

आदापाक पु० अटरक-पाक (२)मार 
मरम्मत [ला ] 

आरदाचीची स्त्री० आधासीसी 


आदि 


र्३े 


आफरीन 





आदि वि० आदि, आादिका (२) मुख्य, 
प्रधान (३) वगरह इत्यादि (४) 
पु० प्रारम, शुरू (५) मूल कारण 
(६) पहछा पद [ग] 

आदिमजाति स्त्री० आदिमजाति 

आदिवासो वि० आदिवासी 

मददु न० अदरक 

आध वि० आधा 

आधण, आधरण न० अदहन 

आधार पु० आधार, टेक (२) सहारा, 
आल्बन (३) सबूत, प्रमाण (४) 
+फल्त्रम [प वि] [प्रिय 

आधारप्रय पु० प्रमाणमूत या प्रमाणरूप 

आधषाज्ञीशी स्प्री० आधासीसी 
आधीन वि० अधीन, मातहत 
आधेड वि० अधेड, ढलती उम्रवा 
आऑनदवु अ० क्रि० खुश होना 
आनदी वि० आनंदी खुलमिजाज 
झानाकानो सरत्री "जानाकानी आगरापीछा 
आताबारी स्त्री० कनकूत, दाताबदी 
आनी स्त्री० इक्न्नी (२) सोलहवाँ 
भाग [छा] 

झाप न०आपा , अपना स्वरूप(२)खुदी 
अहता (३)स्वशरीर (४) स० आप, 
“तुम ' का आदराथक रूप (५) खुद, 
स्वयं (समासमें) [अपना 
आपआपण वि० अपना-अपना आप 
आपआपमा ज० आपस-आपसमें अदर 
ही अदर स्वोपाजित घन 
आपकरमाई स्त्री० खुदकी कमाई 
आपकर्मी वि० अपने ही पुरुषाथ पर 
आधार रखनेवाला स्वावज्बी 
आपरुद वि० खुदराय, स्वेच्छाचारी 
निरकुश चार 
आपडुदी स्त्री० खुदमुख्तारी स्वेच्छा 


आपचात पु० खुदकुश्नी, आत्महत्या 
आपण स० (सामायत पद्यमें) में या 
हम और तुम था आप, अपन [प] 
आपणु स० अपना (२) हमारा 
आपणे स० देखिये 'आपण (२) मे 
उदा० भाई आपणे एमा मानता नथी' 
(३)तुम, आप [कठिनाईके दिन 
आपत्काक पु० आपत्काल, मुसीबत - 
आपत्ति स्त्री० आपत्ति(२)१ ख मुदिक्ल 
आपद, आपदा स्त्री० आप, आपदा 
आपभोग पु० स्वायत्याग 
आपमतलबियु, आपमतलबी वि० 
मतलबी, खुदगज़, स्वार्थी 
आपमतियु, आपमत्तीलु वि० अपनी ही 
बुद्धिके अनुसार चलनेवाला, खुदराय 
आपमुखत्यार वि० खुदमुख्तार, स्वतृन्न 
आपसमेठे अ० अपने-आप, खुद-ब खुद 


आपरणु वि० अपना ही खयाल रखने- 
वाला (२) स्वार्थी 


आपकले स्नी० लेता-देता, आदान प्रदान 
आपबडाई सस्‍्ती० आत्मश्छाभा, खुद 
नुमाई 
आपकवीतो स्त्री ०आपबीती (२)आत्मक्था 
आपवु स॒० क्रि० देता (२) सौंपना 
आपे अ० आप ही आप, स्वत मन 
ही मन बुयुग [ला] 
भआापो पु० पिता (२) वृद्ध मनुष्य, 
आपोआप अ० खुट-ब-खुद, स्वयं, आप 
ही आप (२) स्वाभाविक रौतिसे 


आफणोएं अ० [प्‌] अपने-आप (२) 
यकायक 


आफ्त स्त्री० आफव 

आफरवु अ० कि० अफरना 

आफरीन अ० कुरवान, पिदा, खुश-खुश 
हुआ हो ऐसे, बलि गया हो ऐसे (२) 


आफरो 


श्४ड आमचूर 








फ्री, शाबात, धय (उद्गार) 
(३) स्त्री० राबाणी [सानेस) 

आफरो पु० अफ्रा अफारा (ज््याता 

आफलातून पु० देखिये अपलातून 
(२) वि० सुदर 

आफ्छवु अ० वि० टकराया भिष्ट 
जाना (२) विपएल हाता 

आफूस स्त्री० आमबा एक जाति 

आफिदी वि० भारती परिचमोत्तर 
सीमा पर बरानवाली एक पठात 
जातिका (२)पृ०उस जातिका आत्मी 
अफ्रीटी 

आंब मन० आव, पानी (२) तज 
मूर (३) घारवी तेजी -तीदणता 

आबकारी स्त्री ०धराव चुआन या खीच 
चेक काम (२) "राव वगरह मादक 
चीज़ पर कर (३) वि० उस करसे 
संबंधित 

आदवसोरों पु० आवारा 

आवरू स्त्री० आबरू,वीति साख, 
नाम (9) स्त्रीवी छाज [छा ]। 
[-उघाडवी उधाडी करवी ८ इज्जत 
उतारना वेआबरू करना । -कादवी 
ह्नाम निकालना (२) (व्यग्पमें) नाम 
डुबाका बदनाम होगा। >मा कांकरा 
झ बेआबरू फजीहत। “पर हाथ 
नाखवो # इज्जत पर हाथ डाल्ना(२) 
स्त्रीदी लाज ऐेना बलात्कार करना ] 

आवढदार वि० प्रतिष्ठित, इज्ज्ञतलार 
आबा पु० अब्या, पिता (२) दादा 
क्षाबाद वि० आवाद बस्तीवाल्ा (२) 
सपन खुशहाल फ्लता-फूलता (३) 
उपजाऊ, जरखेज (जमीन) (४) 
सलामत, सुखी (५) सुंदर खूब 
(६)अचुक (७)अ० बिता चूके, खूब 


आदादानो, आयादी स्त्री० आवादानी 
आवाटी, समृद्धि 

आयटूय वि० हबट़र, बसा ही 

आयोहयवा स्त्री० आवहवा हवापानी 

आम न० आपाश आसमान (२) 
बाटल । [-तूटी पड़दु 5 आममाव 
फटना। >फाटषु 5आसमान सिर 
पर टूट पाता । «मा सारा देखाश्वा 
झसूब परेशान बरता । >नो सापे 
माय भीड़वी रयूतेस ज्याटा हिम्मत 
बरना ] 

आामइछट स्त्री० अस्पृ"यकों छूना(२) 
छूवछातवा खयाल एआएत (३) 
रजल्लाम (४) प्रसवते समय निकलने 
वाला छहू आँवक यग्ररह 

आमशवु अ० क्रि० अस्पृश्या घूनेसे 
अपविद्र हाता (२) स्पा बरना छूना । 
[मामडया जयु>क्सीके अत्यष्टि 
सस्वारमें जाना | 

आभजु त० आनाध् आसमाव (२) 
बादल(३) आईना(४) छोटा गोल दपण 
(जो कपड़ा पर छूगाया जाता है) 

आभार पु० उपकार एह्सान 
आभारदशत न० एहसान मातता 

आभालाह १० (मत्रमे गद्य हुआ) भारी 
मुनाफा - फायदा (२) मतके लडडू, 
ख़याऊी पुराव (३) अश्वय आचा 

झआभू वि० चवित हैरान भौंचक 

आम पु० आँव (२) पचिश 

आम अ० इस तरह (२) इस आर यहाँ 

आम वि० आम, साधारण सामाय 
आमचु न० कच्चे आमकी सुखाई हुई 
फौँक अमहर (२) किसी भी सट्ठे 
फ़्ल्की सुखाई हुई फॉँक 

आमचूर न० आमका अचार आदि 


आमजनता 


आमज्नता स्त्री० आम छोग, जनता 

झामटी स्व्री० इमलीवे' पामीकी वठी 
या दाल (दक्षिणी दगवो) 

आमणे (आा'म) स० इहोर 

आमतेम अ० अव्यवस्थित ढगसे, किसी 
भी तरहसे (२) इधर-उधर 

आमतेमभी अ० किसी भी प्रवारसे 
(२) कहीस, इधर-उघरस 

आमधी अ० इस ओरसे 

आमदनी, आमदानो स्प्री० आमदनी, 
आय (२) पैदावार, उपज 
आमनु वि० इस ओरका इघरका(२) 
(आम) स० इनका । भझासनों सूरज 
आम ऊंगवो ८ अनहोनी होना इघरवी 
दुनिया उधर हो जाना ] 

आमयु[ स्त्री० आज्ञापाल्न (२)मर्यादा, 
लिहाज [-पाक्थी, मानवी, राखवों 
सनआशानुसार दरतता आज्ञा शिरो- 
धार्य करना (२) अरब लिहाज रखना। 
“माँ रहेवुं 5-की आज्ञा या मर्यादाका 
लोप न करना ] [प्रषक 
अप्मलसारो सपषक पु० आँवरासार 
क्षामली स्त्री० इमली, इमलीका पेड 
और उसका फल [छिडकाका) 
आमलीपीपछी स्त्री० एक. खेर 
आमंवग पु० आम -साधारण शोगोका 
भसंपाज जनसाधारण 

आमसभा स्त्री० आम-जलूसा जन- 
साधारणकी सभा (२) उसके प्रति- 
निधिमोकी समा डिना उमेठता 
आमकछयू स०क्रि० बटना, ऐंठना मरो 
आमढ्ो स्त्री० आँवला, आवशेका पेड 
सामद्ु न० जाँवला, आमलछा (फल) 
आमको पु० बट, ऐंठन (२) टेक, 
अभिमान (३) देष डाह। [-देवो 


आरशवुं 


ह# बट देना । -राखवो वूटेक या 
द्वैघवा भाव होता ] 

आमत्रणपत्रिवा स्त्री० निमत्रणनयत्र 

आमेज वि० आमेश दामिल, मिलाया 
हुआ 

आय न० आयु, उम्र 

आप स० (२) वि० यह (पारसी) 

आय पु० आय, छाभ (२) उपज 

आय (आय) स्त्री० शवित (२) हिम्मत 

आयणु 7० आपुष्य, शिदगी, जीवन 

आगयत स्त्री० आयत, बुरानका वाक्य 

आयताराम पु० मुफ्तसतोर [मुपतवा 

आयतु वि० अनायास मिल्य हुआ, 

आएनो पु० भाईना [विरसा 

आयपत स्त्री० आय, आमदनी (२) न० 

आयपतवैरों पु० आयकर 

आयब्यय पु० आय-व्यय, आमद-खच 

आयदे अ० आयदा, आइदा, भविष्यमें 
(२) भअतमें, फलत 

आया स्त्री० आया, धाय 

आयात वि० आयात, बाहरसे गाया 
हुआ (माल) (२) स्त्री० बाहरसे 
आमेदाले मालकी आमद 

आयोजन न० आयोजन, व्यवस्या, प्रबध 
(२) उसकी साधन-सामग्री 

आपोजना स्त्री० व्यवस्था, संगठन 

आर(भा'र) पु० माडी (२) आहार 

आर स्त्री० आर अरई (छोहेकी) 
(पैने आदिकी) (२)छोटा पना(३) 
आर, सूआ (मांचीका) 

आऋरगणु न० आरा, सूआ (मोचीका) 

आरजू स्त्री० आरजू इच्छा(२)आशा 
(३) आातुरता 

आरइ्यु अ०क्रि० गला फाडबर बोलना 
डकराना (चोपायी आदिका) (२) 





मारणकारण रच आलपाकों 
ऊची बेसुरी जावाज़ निवालना, . आरियू न० आदिया फूट 
रकना [छा] अनिश्चित आरी स्त्री० आरी छोटा करवत(२) 


आरणकारण न० बहाता (२) वि० 

आरत वि० आत (२) विपदुग्रस्त (३) 
जछरी (४) आतुर 

आरत स्त्री० आति, पीडा सक्‍ट (२) 
चाव उत्साह (स्खनेदा पात्र 

आरतिपु न० आरती आरतीका दीपक 

आरती स्त्री० आरती देव आदिकी 
मूर्तिके समक्ष दीपक घुमाना (२) उस 
समय गाया जानेवाल स्तोत्र आरती 
(३)आरतीका दीपक रखनेका पात्र 
आरती (४) एक छट। [-उतारषी, 
क्रवी-आरती उतारना (२) मान, 
पूजा या अभिनटन करना [ला]] 

आरपार अ० आर-पार 

आरबव पु० अरब अरब देधका निवासी 

आरस, आरसपहाण पु० संगमरमर 

आरसो पु० बडी आरसी आईना 

जारभ पु० आरभ तयारी शुरू 

आरभवु स० क्ि० शुरू करना (२) 
तयारी करना 

आरभशू्र, आरभशूद वि० क्षणिक 
उत्साह दिखानेवाला, शुरूमें उत्साह 
दिखाकर बादमें विथिल होनवाला 

आराम पु० आराम सुस्ताता (२) शत 
(३) दु ख वग़रहमेंसे छुटकारा (४) 
क्थायदमें आरामस खडा रहनका 
हुस्म । [-मक्वदों 5 थकावट दूर 
करनेके लिए सम्रय या अवकाश 
मिलना ] 

आरामखुरजी स्त्री० आरामकुरमी 
आरिया न० ब० व० नाव जहाज 
बगरहके पार उतारना 

आरियु न० टोकरा 


मोचीका एक औडार मसूआ 

आरेड वि० तूफानी (२) झककी हठा 
(३) न० पके साढ़े तीन सनवी एक 
माप या वचन 

आरो पु० क्नारा (२) अत (३) 
छूटनेका उपाय चारा [छा] 

आरो पु० आरा पहियकी गडारी और 
पुटठीबे' बीचरी परी 

आएरोगबु स० क्रि० जीमना 

आरोप पु० आरोप इलज्ञाम (२) 
आरोपण लगाना*रणता । [-आवधों ८ 
दोष या इल्जाम लगना ।“मूकयो, 
झूगावषों ८ दोप लगाना] 

आरोपण न० आरोपण एक  वस्तु्में 
दूसरीके गुण धमवी बल्पता (२) 
आराप इलज़ाम (३) सस्थापन ( ४) 
रोपता लगाना रखता मत्मा 

आरोपबु स०त्रि० एक पटायमें दूसरेक 
गुण धमकी कल्पता करना (२) ऐव 
या इल्जाम छगाना (३) पालना 
रफ़ना छग्ावना डालता उदा० 
वरमाठा आरोपवी मन प्रभुमा 
आरोपबु इ० 

आरोपी वि० मुल्णिम अभियुक्त 

आरोवारों पु० छटकारा (२) आख़िर 

आरोहण न० आराहण चढ़ना (२) 
सवार होना (३) ऊपर बढठना 

बद्धतामापक वि० आद्रता या नमी नापे 
ऐसा (२) न० ऐसा यत्र बरोमीटर 

अग्वायु पु० हाइड्रोजन 

आलपाको पु० अलपाका एक प्रकाश्की 
भड (२) उसके ऊससे बनाया जाता 
कपडा अलपाका 4 


आलह्ृपाल 


आवबु 





आल्पाल स्त्री० सेवा हल (२) देख 
भालछ (बालकाकी) 

आलबम न० अल्वम 

आल्बेल स्त्री० सब सलामत है ऐसा 
सूचित करनेवाली सतरीबी पुकार । 
[-पोकारबी >  आलबेल  पुवारना ] 

अालमगौर वि० दुलियाको जातनेवाला 
(२) पु० औरसजेवका उपनाम 

आलवबु स॒० क्रि० देना 

आलबन न० आलबन 

आला वि० आला, श्रेष्ठ 

आलापबु स० क्रि० अलापना, बाल्गा 


(२) आालापके साथ गाना, आलापना, 
अलापना 


आलाबाला न० व० व० बहाने 
आलिम वि० आलिम पर्िति विद्वान 
आहलिययबु स०क्रि० भेंठना गले गाना 
आली वि० आछी ऊूब्य, उच्च ऊँचा 
आलीशान वि० देखिये आरेशान! 
आलु न० जरदालू, खूबानी 
आलिख पु० आलेख, लिखावट (२) 
पट्टा दस्तावेज (३)सनद (४) मुहर , 


सील (५) ग्राफ आलेख मानचित्र 
(६) चित्र 


अलेखबु स०क्रि० अकित करना, रेखा 
खीचना (२) उरेहना (३) लिखना 
आेज्ञान वि० प्रतिष्ठित उत्तम (२) 


बहुत वडा (३) आलीशान, भय 
आनदार > [करना 


आलोकवु स०क्रि० देखना(२)अवछोकव 
आलोपालो पु० आला-पाला पंडकी 
पत्तियाँ, जड़े वर्गरह वनस्पति 
झआाव स्त्री० आमट आयात 

आवक स्त्री० आना, आगमन (२) 
आय, आमदनी (३) कमाई उपज 


आवकजावबक स्त्री० आनता-जाना (२) 
आय-व्यय (३) उसकी वही 


अधकवेरों पु० आयकर (२)चुगीकर 
आयातकर 


आयकार १० आव मगत, सत्कार । 
[-आपदो, देवों ८ स्वागत करता, 
खुश-आमदीद कहना ] 

आवकारदबु स० क्रि० आव भगत या 
स्वागत-सत्वार करना 

अआगवची बावदो सस्‍्त्री० एक वनस्पति 
या उसके बीज, बनतुलमी 

आवजा, आवजाब स्त्री० आता जाना, 
आमद रपत [कारी, कुशरता 

आवड, आवडत स्त्री० आना, जान 

आवडबु अ०क्रि० आता, जानता, से 
वाकिफ होना -की जानकारी होना 

आवडु विं० इतना 

आवरदः पु० ,स्त्री०, ल० आयुष्य (२) 
जिंदगानी । [-बहू लाबो छे 5 किसीको 
याद करते ही वह था पहुँचे तब 
बोला जाता उदगार। «मु पूछ, -नु 
बहल्वियु ८ पूरी उमरवाला, नसीबदार ] 

आवरबु स०क्रि० ढेकना (२) छा जाना 
व्याप्त हीना (३) घेरना 

आवबरो पु०, मासिक आय ययके 
हिसावकी खातावही (२) आमद 


आवरोजावरो पु० आना जाना (२) 
आय-व्यय 


आतवबु अ०कि० आना, दूरकी जगहमे 
पास पहुँचना (२) आना अतर्भाव 
होना उदा० “अमदावाद गुजरातमा 
आयु (३) पदा होता, निकलना 
(फछ, पूछ क्रोध दात आदि) (४) 
(क्पडा वपरह) ठीक बठना, छोटा 
बडा न होना, अँठना (५) (हिसाव) 


आवट 


८ 


आसामी 





बैठना मिलता(६)छमाना (७) «में 
दद होना, (औँख) उठता । झिवो 
चड़वु ८ आ घमक्ना | आवी घूकर्वु 
ऋपूरा हा जाता (२) कम पडता । 
आवी पड़्वुन्आ पड़ना। आवी 
बनवु > भारी सवतमें आ जाना। 
आयी सत्वु ८ अचानक मिल जाना 
या प्राप्त हाना] 
आयक् पु० स्त्री० एक वनस्पति 
दा छुर अ० इस बार इस समय 
आवु(मावु) वि० ऐसा 
आवृत्ति स्त्री ० आवृत्ति चक्र लगाना 
(२) लौटना (<«) बार बार हाना 
बार बार करना (४) पुस्तकका 
प्रिसे छपना आवृत्ति संस्करण 
आवेग पु० आवेग प्रबल मनोवेग जोश 
(२) आवे", क्षोम (३) उतावछी , 
दोडा-दोडी गुस्सा 
आवे” पु० आवेश जोश उत्साह्‌(२) 
आाणक १ु० आशिक, प्रेमी (२) वि० 
आशिक आसकत, मोहित फ़्िदा 
आशकमाशूक्ष न० ब० व० आरिक 
माशूक (आदि लछना 
आणका स्त्री० देवताकी आरती भस्म 
आतहनाई स्त्री० आदनाई मित्रता 
दोस्ती 
आशय १० आशय मनसूवा इराटा(२) 
न» स्थान आशय (३) पात्र (४) किये 
हुए क्‍मोंके सस्कार या उनका समूह 
आशरे अ० करीब लगभग अदाजन्‌ 
आाएशरो पु० आसरा आश्रय छत्रछाया 
सहारा (२) आधार अवलब (३) 
अटाजा तखमीना । [बाशरे जवु 
स्म््ररणमें जाना आश्रय स्वीकार 
करना -काढबो ८ अटाज़ लगाना | 


छझाशामपु वि० आावित 

आचावादी बि० आधावाटी जी होता 
है वह भलके लिए होता है इस 
सिद्धान्तक्ो माननेवा्या (२) पु० 
ऐसा पुरुष 

आध्रम पु० म० आश्रम, विश्वामस्थान 
रहनेवा स्थान (२) विशात्रि (३) 
साधु-मतवी कुटी परणबुटी (४) 
जीवनके चार विभाग या अवस्पाएँ, 
आश्रम (५) राष्ट्रीय या भामिव' 
हचलका प्रधान स्थान 

आसन न० आसन बठनदी जगह (२) 
बठन सोन या सड रहनेवा दग(३)व 
चीज़ जिस पर बठा जाय आसन(४) 
छकीराय बनाया हुआ कोष्ठक' खाना 
अआसनावासना स्त्रा० आश्वासन (२) 
खातिरदारी आब भगत 

आसनियु न० आसनी छोटा आसन 

आसमान न० आसमान | [-जमोब 
एक यवां « आकाश-पाताल एक 
होना बहुत बड़ा अनय होता, 
प्रल्य होना । सातमा आसमात पर 
चड़बु > आसमान पर उडना ] 

आसमाम वि० आसमाती ऑसमानवे 
रुगका (२) दवी (३) स्त्री ० असमानी 
गजब दवकोप 

अससमानी सुलतानी स्त्री० दवकी 
और राजाकी आरसे ढाया जानेवाला 
दोहरा ग्रज़ब 

आसध स्त्री० एक औपधि असगघ 

आसाएदा स्त्री० आमाइए आराम 

आसान वि० आसान सहलू 

आसानकेद स्त्री० साटी कद कद महज 

आसामों पु० स्त्री० आसामी , आदमी 
व्यक्ति (२) क्ज़दार असामी (३) 


बासुरविवाह्‌ 


माहदार-प्रतिष्ठित आदमी (४) 
ग्राहक, मुवविफल 
आसुर (-रो) विवाह १० आासुर विवाह, 
बयावित्यवाला विवाह 
आसो पु० अस्तोज़ आश्विन मासकुआर 
आसोपालव पु० अशोक वद्ध 
आस्ते ० आहिस्ता 
मास्पा स्त्री० आस्था, आदरमभाव (२) 
श्रद्धा धमविश्वास यशीए (३) पूजी 
आह स्त्री७ आह हायरोअब् जाह हा 
अएह,(०ह७ जण० जाहा 
आहोर पु० अहीर, ग्वाला 
आहीरडे (-ण “णी) स्त्री० अहीरित 
अहीरबी स्त्री 
आहेडी पु० महेरी, शिकारी 
आह न० क्लक, तोहमत(२) ढकोसला 
बहाना (३) स्त्री ० नटसठी । [-ऊतरयु 
जवलक टलना । -मूबथु ८ वोहतान 
जोड़ना तोहमत लगाना] 
आऊपपाक्त वि० मिथ्या (२) जो सत्य 
न हा (३) फुसलछानेवाल (४) न० 
आश्वासन (५) भूतप्रेतादि 
आत्यवीतद वि० तूफ़ानी, ऊघमी 
आठ्दस स्त्री० न० आल्स्य सुस्ती, 
काहिली , ढिताई । [-आवबी, (-बु) 
“चडयी, (-वु) अल्साना सुस्ती 
लगना । >खाबो, (-यु) ८ आलसी 
होकर पडा रहना। >मरडयीर्८: 
जगडाई लता] 
आठ्वसु वि० आल्सी क्ाहिदठ, सुस्त १ 
_>नों पीर >बहुत बडा आल्मी ] 
आक्र वि० गीला (२) ताज़ा उधेडा हुआ 
कच्चा (पमडा) (३) जरा छूनेसे दद हो 
ऐसा (४) नरम गुदबुदा_ वालक 
अआल्ुभोद्ु वि० भोला साला (२) ० 


ब्द 


आंक्यु 
झ्ार्ठेजपु स० नि० देखिये “पम्सर प्रशेछत मामी (उ]  काठँजदु स० जि० देछिये ' माजेखदु 
आऊोटवु अ०्धि० लोदना 
आप (०) पु० आँक, अब (२) दर, 
मूल्य (३) मोटाईवा या पतलिपनका 
हिसाव (सूतका) (४) निशानी चित 
(५) अदाठा (६) सीमा, हद (७) 
पु०व० व० पहाडे। [-पाडयों, माडयों 
झू दाम ठहराना] [करनेंकी यही 
आकडायही (०) स्त्री० दीजक दर्ज 
आंदडाशास्त् (०) 7० अक्शास्त्र+ 
सध्यावास्त्र, ' स्टेटिस्टिवस 
आॉविडी (०) स्प्री० जबुडी,हुप (२) 
कॉंटिया मछली पक्डनेवी बसी (३) 
आँतोमें होनेवाली पीडा मरो” (४) 
अक्डबाई (राग) (५) सस्त्त एतराज्र 
नाराजगी [ला] ण्चि-्पेंच 
आंक्डोपूकडी (०) स्त्री० आँट साँट, 
आक्षड्टो (०) पु० आऑक्डा मेंकुदा, हुक 
(२) बेंदिया (३) डक (विच्छू 
वगरहका) (४) मूछके सिरेश ऐंठन 
आंपडो (०) पु० ऑफ्डा अक सस्या 
सख्याका चिह्ठ (२) लेन देनका 
हिसाव या चिटठी (३) पिल्(४)>हेज । 
[-पाडदो ८ लिखता दाम ठहराना। 
>मृदवो ८ ठहराई हुई रदम लिखना । 
थे जाकडा (भणवा, आवडवा) 
हू धोड़ा, सामा-य (पढ़ना, आना) ] 
आफणी (०) स्त्री० आँकने था लकीर 
खाचनेका साधन (२) अेंकाई 
कूठना 
अफ्णु (०) न० चिक्त छूगानेका 
बढईका एक जऔौद्धार किलकी 
आक्वु (०) सण०क्रि० अक्ना निशान 
लयाना (२) ऊकीर खीचना (१३) 
कूठना अदाज्ा करना आँकना (४) 


इनामवार 


इस्पिताब्ठ 





इनामदार वि० इनाम पानवाला (२) 
जिसके पास इनाममें मिली जमीन 
या याँव हो, माफीदार, इनामदार 
(०) ५प० एक अल्छ 

इनामी वि० इनामसे सबधित (२) 
इनाममें पाया हुआ (३)इवाम मिल 
ऐसा 

इनायत स्त्री० इनायत भेंट 

इम्कमर्टेक्स पु० आय कर 

इन्कार  पु० मना(२)इनकार अस्वीहृति 

इन्कारबु स॒० क्रि० इनकार करना 

इन्किलाब भिदाबाद ८ इनक्लाब 
जिंदाबाद जक्रातिबनी रहू॑. 
इझामल्लाह रू ईश्वरेच्छा 

इन्सान पु० न० इनसान भनुष्य (२) 
मनुष्य जाति [बता सज्जनता 
इन्सानियत स्त्री० इससानियत माल 

इन्साफ पु० इसाफ “याय(२)फसरा। 
-भागवों > याय बरनेको कहना ७ 
अज्ज करना | 

इन्साफ़ी वि० इसाफ्स सबद्ध(र) यायी 
(३) स्त्री ० इसाफ्की रीति (४)अदालत 
इबादत स्त्री० इबादत भक्ति स्तुति 
इवादतेखाना ॥० इब्रादतगाह स्त्री० 
इबादतखाना, उपासना मदिर 
इमाम पु० इमाम (२) मुल्ला, काजी 

(३) बह झडा जो ताजियब आग 

7 रखा णाता है. पजा (४) तसबीका 
उुमारदाना 
इमारत स्त्री० इमारत हवेटी 
इमारती वि० इमारतसे सबद्ध (२) 
इमारतके कामका 
इयत्ता स्त्री० तियत परिमाण सख्या 
आदि (२) इयता प्रमाण(३)सामा 
इयक्र स्त्री० पिल्‍लू टाल 


इरादो पु० इरादा उद्देश आशय 

इलकाब १० खिताब पदवी 

इलम पु० इल्म विद्या (२) जाए (३) 
जतर मतर, वशीकरण (४) उपाय 

इलमबाज, इलमी वि० इल्म जाननवाला 
(२) काबिछ 

इलाफो (-शख्ो) पु० इलाका प्रात प्रदेश 
(२) हुकूमत - अधिकारका प्रदेश 
(३) हक इलाका 

इलाज पु० इलाज उपाय(२)चिकित्सा 

इलायदी स्त्री० न० इलायची छायची 

इलायदु वि० दसिय अलायदु 

इलाहो वि० खुटा-सबधी ईइवर- 
विषयक (२) वदनीय आदि 

इशक, (०बाजी),(-की ) दखिय इश्क 

इधारत स्त्रा० इशारत सवेत इशारा 

इशारों प० इशारा स्वेत (२) सूचन 

इक पु० इक प्रेम (२) कामविकार 
(३) आमक्ति [_सापार 

इ”क्बाए स्त्री० भागविलास प्रणय 

इशकी वि० वराधिक (२) छला 

इनकी टट्ट न० दृश्कवाज व्यभिचारी 
था कमी पुरुष 

इसप (-ब) गूल न० इसवगोल 

इसम पु० मनुष्य व्यक्ति रांझस 

इस्कामत स्त्रां मालमत्ता मिल्क्यित 

इस्कोतरो पु० छाटा सदूक 

इस्क््‌ पु० सत्र । [-ढीलो हांवो ८ मगज 
अस्थिर हावा या ऐसा प्रतीत हाना 


इस्टापडी स्त्रर० सिटक्‍नी, खटका 
स्टापर 


इस्तरो स्थ्ा० इस्तरी हस्तिरा 
इस्तेमाल पु० वस्तमृल उपयाग 
इस्त्नी स्त्री० इस्तरा 

इस्पिताल (-छ) स्त्री० अस्पताल 


इस्तायल 


३५ इटेंछ 





इस्रापल्न वि०(२) पु० दिये 'इसरायल' 

इस्लाम पु० इसलाम 

इस्लासी वि० इसलामी इसछाम सबधी 
(२) इसल्ामका अनुयायी 

इगढ्ा स्त्री ० इगछा, इडा नाडी 

इच यु० इच 

इजिन त० इजन 


३76 


ई स्त्री० देवनागरी वणमालाका चौथा 
बण - एक स्वर' 

ईशबु (६) स० फ्रि० ठूसकर खाना 
(२) गुच्ची पर रखी हुई गुल्टीको 
इडेसे उछाऊना [पोडा चोट 

ईजा स्नी० ईज्ञा कप्ट (२) (शारीरिक) 

ईतराबु अ० क्रि० इतराना 

ईनमीन ने (०साड)तोन-इने गिने, 
अल्प थाड ॥ 

ईमान पु०,न० ईमान, श्रद्धा (२) धम, 


7 ईमान (३)अत करण(४)प्रामाणिक्ता, 
सचाई 


#मानदार वि० ईमानृदार,, सच्चा 
ईमानदारी स्त्री० ईमानदारी ॥न॒दारी दयानत 
ईमानो वि० ईमानवॉला प्रामाणिव 
ईव स्त्री० हौवा, आद्य स्त्रा 
ईजान स्त्री० ईचान (२) पु० विव 
ईश्ञानकोण पु० ईशान | [जानी 
ईखानो वि० ईशानका (२) स्त्री० दुगा 
ईइबर पु० ईईवर,[प्रभु (२) स्वामी 
मालिक (३) राजा । [-उपर चिटठौ 
केवल ईइवराधार। -ता घरनी 
चिटठो, घरनु तेडु८खुदाव ,धर 
जाता, मौत आता) >ने खोले 


इतेजास पु० इतजाम , बदोबस्त 

इतेजार वि० आतुर, अधीर 

इतेजारी स्त्री० इतजार, जातुरता 

इद्रयोप पु० इद्रगोप , बीर-बहुटी 

इद्रजब पु० इद्रणो कुटजबा बीज 

इद्॒दारणु ० इद्रायन (२) रूपदान 
क्तु कक्‍पटी मनुष्य [छा] 


प्र | 


बेसबु ८: ईरवराधीत होना । “ने माये 
के बचमा रासीने - ईश्वरको साक्षी 
बनाकर, छुदाका दरमियानमें 
रखकर, ईश्वरका डर रखकर। “में 
। लेछे, -ता मास पर, »ने सातरज- 
खुदाके वास्ते ईश्वरका डर रखकर, 
धम, दया या सत्यकी खातिर खुदाबी 
राह । ईश्यरे सामु जोबु -;ईश्वरकी 
छृपा दृष्टि हाता | न 
ईश्वरी वि० ईश्वर सबंधा (२) रुत्री० 
दुर्गा ईश्वरी (३) देवी 
ईस स्त्री० चारपाईवे ढाँचेके दाहिनी 
और बायी आर हरूगी दा छबी 
लकड़िया, पादी 
ईसवी वि० ईसवी ईसावा 
ईसबीसन पु०, स्त्री० ईसवी सन्‌ 
ईसाई वि० ईसाई, (२) ईसाका 
ईसामसीह ईसुब्थिस्त पु० ईमामसीह 
ईस्वी वि० _देसवी 
इट स्त्री० इट 
इटबाड़ो प्‌ृ० इटका भद्दा, पजावा 
इटाब्ठो पु० इटकोहरा, इटका टुकड़ा 
(२)इटें बनानका, साँचा ,, [हुआ 
पइदेरी (-छ) वि० इटोसे चुना जोडा 


5 


इंडाक् 


उलेडवु 





डाक स्त्री० अडे लेकर जानेवाली 
चीटियोकी पक्ति (२) छोटे छोटे 
अडांका ढेर (३) बच्चाकी घाड़, 
कच्चे-बच्चे ला] 


उ पु० नागरी वणमालाका पॉाँचवाँ 
अक्षर - एक मुख्य स्वर 

उकरडो स्त्री० कूड़ेका छोटा ढेर (२) 
ब्याहके अवसर पर कूंडा-करक्ट 
डालनेकी जगह(३)एक मलिन देवता 

उकरड्ो पु० घूरा (२) गदा स्थान 


गदगी [ला] ब्याकुछता 
जकराठों पु० जोश  आवेश (२) 
उक्छ्ाट पु० ऊमस (२) गुस्सा (३) सताप 


उकाक्॒व्‌ स० क्रि० उबालना (२)फायदा 
करना [छा ] (३) बिगाडना (व्यग्यमें) 

उकाकछ्ाब अ० जि० उबाला जाता 

उदबाकछों पु० उबालना (२) काढा 
धर्तिया लौंग आदि मसालोको पानीमें 
आऔटाकर बनाया हुआ पेय (३) ऊमस 
(४) कुडन सताप 

उकाटों पु० आवेश जोड (२) उबकाई 
(३) अरुचि उक्ताना (४)कक्‍्प 
सिहरन (५) अब्यवहृत किनारा 

उकास्तण न० उकसाहूट उत्तजना 
उकासवु स० क्रि० खोद निकालना 
बाहर निकालना (२) ध्यान पर लाता 
घुरानी भूछी हुई बाता शो याद टिलाना 
[छा] (३) उकसाता उमारता 
उकेरो पु० देखिये उकरडो 

उस्ेल पु० स्त्री०सूप्त समझ (२) 
रास्ता हल सुलझाव! [-काढवो 


इंड न० अडा (२) मदिरका कप 
इठोणो स्त्री० इडुरी गेंडुरी, ईंडरी 
इधण (-णु) स० इधन जलावन 


ज+ निवटारा या फसला करना, उपाय 
बताना सुलझाना | -पड़वो - सूझना 
हल होना, निबटना ] 

उकेलबु स॒० फ्रि० खांलता उधेडता 
(लपेट बट गुत्यी, टाँका आदि)(२) 
बाँचना (३) खत्म करना निबटाता 
(४) उकेलना खोलना खुला वरना 

उक्ेलाबवु अ० क्रि० उकेलवु क्रियाका 
कमणिरूप उकेला जाना 

उखडियो पु० खुरचनी 

उखरइ (-णु) वि० खुला (२) न० 
दूसरेकी बात जाहिर करना 

उल्लरादु वि० खुला 

उखरांटो पु० धातुके पात्र परका दाग 

उल्लाइवु स०क्रि० ऊखड़वु क्रियाका 
प्ररणाथक रूप(२)उलाडना(३)प८च्युत 
करना [ला] (४) नाश करना 

उजाणु न० (-णो) पु० समस्या पहेली 
(२) कहावत मिसाल दष्टात 

उखाब्ववु स०क्रि० उखाडना(२)उकेलना 
उधेडता (३) भूछी हुई बाताको बाद 
लिलछाना [ला] 

उ्ेड वि० जोतनेके अयोग्य (जमीन) 
खराबा (२)नो परती रहा हो बीरान 
(३)पु० स्त्री० उखाडी हुई चीज, 
परत 

उस्ेडव्‌ स० ज़ि० देखिये उखाइवु 


उचरशावु 


उच्चरव्‌ 








उस्ेडाबु अ० क्रि० ' उसेडवु ' त्रियावा 
कमणिरूप, उखेडा जाना 
उगठणु न० हलदी और तल मिला 
उबठन जो वर-कयाको लगाते हैं 
डगम्र पु० उगना उदय (२])आरभ मूल 
उगमणु वि० पूरबका, मझरिको 
डंगाड़बु स० क्रिं० उगाना 
उगासवु स० क्ि० मारनेके लिए 
उठाना, तानना. [(२)बचत लाभ 
उगार पु० उबार, बचाव, छुटकारा 
उगारवु स०क्रि० उबारना, बचा लेना 
(२) बचत करना [उगाबो 
उगारो पु० देखिये 'उगार' (२) देखिये 
उग्ावों पु० उगना फलता फूलना(२) 
चर्षाकालूमें उगनेवाले छोटे-छोटे 


पौघोका समूह 
उघडायबु स०क्रि० 'ऊघडवु' क्रियाका 
प्रेरणाथक रूप, खुलवाना 


उधराई स्त्री० उगाही लगान, कज कर 
इट्यादिकी वसूली 

उषराणियों पु० तल्बगार, बसुलीका 
काम करनेवाला 

उघराणों स्त्री० उगाही (२)तकाजा 

उघराणु न० धदा, फड 

उघरात स्त्री० देखिये उधराई 

उधरातदार विं० वसूली करनेवाला, 
तलबंगार 

उधरादबु स०त्रि० उगाहना तहसील्‍हूता 

उधलावबु स० क्रि० ऊघलवु क्रियाका 
प्रेरणाथक रूप वरयात्रा निकालना 
उधाड पु० बादछोका हट जाना 
आव्ाणवा खुलता (२) भाग्यका उदय 
लाग [ला ]। [-नोश्कवो <+ (बादल 
आदिका हटबर) धूप लिकलश ] 
उधाड़पगु वि० नय पैर चलतवाला 


उधघाइबाद वि० जो चोरको सुगम हो, 
खुला (२) न० भाग छूटनेंका रास्ता, 
चोर खसिडकी ह्खा 

उधाडवास स्त्री० खोलना और बद 

उधघाडवु स० क्रि० उघाडना खोलना 

उधाड वि० खुला, जो ढेँका, बद या 
मिडा हुआ न हो (२) जिसने ओढा, 
पहना न हो नंगा (३) स्फ; 
स्पष्ट (४) प्रकट, जाहिर (५) 
अरक्षित | [-करवु, पाडथु खुला या 
प्रकट करना (२)जाहिरमें बदनाम हो 
और सब निदा करे ऐसा करना। 
-धवु, पड़बु > जाहिर होना, परदा 
खुल्ना (२) बदनाम हाना । उघाडे 
घोक, उघाड़े छोगें, उघाड़े बारणे 
जज़ाहिरमें, खुले आम, खुले खजाने ) 

उघाड प्रुगाई वि० नगा, नगघडग 

उचकामण न०, (-णो) स्त्री० ढोनेवी 
मजदूरी टुलाई 

उचकाववु सं०क्रि० 'ऊचबवु' क्रियाका 
प्रेरणाथक रूप उठवामा 

उचाट पु० उचाट फिक्र (२) अघीरता 

उचापत स्त्री० हडप अनुचित रीतिसे 
किसी चीज़को उडाना 

उचाको पु० घरवा माह असबाव $ 
[डचाछा भरवा>घर-वार खाली 
करके निकलना था भाग जाना, 

“ बारिया-बेंघना उठाना था समेटना 
(२) चपत होना चलते बनना | 


उचेडवु स७0क्रि० उधेडना, (छाल) 
उत्तारना 


उच्चक वि० मील-तोल बिये बिना ऐसे 


ही दिया हुआ रखा हुआ या ठहराया 
हुआ 


उच्चरदु स० ज्ि० बोलना 


उच्चारवु बट 


उठागे 





उच्चारवु स० त्रि० उच्चारण करना 
(२) बोलना 

ऊच्चालक पु० ऊँचा उठानेका मुख्य 
साधन उत्तोलन टड॒ लीवर [पवि ] 

जच्चालन न० ऊचा बरना उचकाना 
(२) छोवरकी मटत्से बल लूगातकी 
एक मोजना [पवि] 

उच्छेदवु से» क्रि० उच्छद करना 

उच्छेदिपु वि० छावारिस, निर्वेश (२) 
उच्छेटी(३) न० रावारिसकी जायदाट 

छछरग पु० आनद या आनदकी उछाल 

जछरगी चि० हर्षोमत्त आन”विभोर 

उछछाद पु० उछाल आवेग 

उछठ्ामणी स्त्री० होड स्पर्धा (२) 
नीशम 

'उछाछ स्त्री० उछाल 

'उछाक्बु स०कत्रि० उछालना(२)ऊपर 
नीचे बरना (गाक इ०) (३) (धवका) 
दुरुपयोग करना 

'उछाय्टणबध अ० उछलल्‍ते हुए 

उछाक्ो पु० उछाल छलांग (२) 
यकायक बढ़ती (३) आवंधश जांच 
(४) हमला (५) उबकाई । [-आवबो 
एकदम उछठ पड़ना ऊचे जाना। 
+ “मारबों >जोरसे उछल्ना ] 

उछाछकाबिडा पु०व०व० उद्धव बरताव 

अउरछाछकु वि० उद्धत(२)बेहया निलूज्ज 

उछीतु (-नु) वि० छौटानेका “र्ते पर 
मॉँयकर लिया या दिया हुआ मेंगनीका 

उछेदियु वि० (२) न० देखिये उच्छदियु" 

उछेर पु० स्त्री० पाल्न-पोषण परवरिश 
(२) लिक्षान्‌दीशा तालीम 

उछेरदव स० जि० पाऊ-पोसकर बडा 
करना (२) शिशा-दीसला दना 
सस्कारवान बताना 


उजवणी स्त्री० (पव तिथि त्योहाराति) 
उत्सव मताना (२) वनभोजन 
उजवणु न० ब्रतादिवी समाप्तिका 
उत्सव 
उजबाबबु स० क्रि० ऊजववु क्रियाका 
प्ररणाथक रूप किसी कायकों सपन्त 
करवाना उच्चजातीय 
उजछ्ठियात वि० उच्च (ऊच ) जातिका 
उजागर वि० उजागर चमकदार 
उजागरों पु० उजाग्रा रतजगा (२) 
चिता र 
जजाड स्त्रो० बरबादी तबाही 
उजाइवु स० क्रि० उजाडना 
उजाणो स्त्री० वनभोजन (२) जियाफत 
डजाण (-स) १० उजास रोशनां 
उजाकवु स० कि० उजालता (२) 
चमकावा रोशत करना [ला] 
उजदा (-स) पु० देखियः उजाश 
उज्जड विं० उजाट योशन 
उप्तरडबु स० क्रि० तोचषेता 
उप्नरडाबु अ०क्रि० नुचना तोचा जाता 
उप्तरडो, उश्लेडो पु० खराब रगड़ 
उटक्टो प० एक वनस्पति उत्करो 
उठकामण न० (बरतन ) माजनेमें काम 
आनेवाली चीज (२) माँगनेकी 
मजदूरी भजाई 
उटकादवु सृ० क्रि० मजबाना 
उटपट (-टा)ग वि० (२) न० देखिये 
उटय 
उटबणु न० उबटन 
उठग बि० ऊटपटाग असगत (२) 
न० वेप्िर-परकी बात गष (३) 
तरंग मतकी लहर ह 
उटगी वि० मनगत्त (२) गष्पी 
उठाग वि० देखिपर 'उटग 


उठाटियु 


उतार 





उटाटियु नं०, (-यो) पु० कुकुरखांसी 
उठम (व) णु म० मतक व्यक्तिके घर 
बैठने जानेकी एक रीति, मातमपुरसी 
उठाउ, (्गीर) थविं० उठाईगीरा, 
उचबका चाँई 5४१[(३)खडा करता 
उठाढइबु स०क्रि० उठाना (२) जगाना 
उठामणु न० देखिये 'उठमर्णा 
उठाव पु० उठाब उभार (२) ऊँचाई, 
उठान (३) खपत बिक्रों (४) 
कल्पना, मनकी लहर (५) देखाव, 
/तडक मडक घिहावना 
उठाददार वि० अमरकारक , दशनीय, 
उठावबु स०क्रि० उठाना, उर्चवाना 
(२) चुपकेसे उठाउर चलते बनेना 
चुराना (३) '(खूब) खाना (४) 
जगाना साये हुएको उठाना (५) 
खडा करता, तैयार करना (६) 
पालन करना सानना अठटा बरना 
(हुक्म सवादि) 
उठाबावु अ० ज्रि० उठाया जाना 


उठायु अ० क्रि० कठवु जियावा भावे 
रूप उठा जाना 

उठाझो पु० मनगढ़त या बनावटी बात 
(२) खपत उठावह₹ 

उठातरी म्त्री० चपत्त बनना“चल देना ६ 
[-#रबी नौ दो ग्यारह होना ] 

उडतालीस वि० देलिये अडताल्लीसो 

उदडाउ वि० उडाऊ, फजूलखच 

उदाउपणु न० उड़ाऊपन, फजूलखर्ची 

उडाडव्‌ स०व्रि० देखिये उडावबु (२) 
उड़ता (मक्खी चिंडिया आदिबो) 

उडाण (-नन) वि० जो उडता हो ऐमा 
रुगे, वायुवंगी (२) न० उडात 

उडाणघोडो पु० उडनेवाला घोडा 
(२) वायुवगों घोड़ा 


जड़ावव स० कि० उडाना (पतंग) 
(२) उडा देवा, फजूछ खर्च करना 
(३) अफवाह फैलाना (४) चकमा 
द॑ना, घांका दना, उडान मारना 
(५)मजाक उडाना (६) (परीक्षामें) 
फेल करना । [उडावी देवु ८&लापता 
कर देना (२) फजूछ खच कर डालना 
छडा देना" (३) (सिर अग) काट 
डालना, मार डालना, नेष्ट-घ्वस्त 
कर देना (सुरंग आदिस) | 

उडावु अ० क्रि० उडा जाना 

उढरणु न० बीड, बिडई ) 

उढ़ाणी, उद्वेणी स्त्री० इडुरी, इडुवा 
गूदी हुई छोटी बिडई 

उद़ाणु न० देखिये 'उढरणु 

उतरड स्त्री० एकके ऊपर एक (एक्स 
एक छोटा ऐसे क्रममें) रखे बरतन 

उतरडवु स० क्रि० उधेडना (२) 
(छाल, चमडी ६०) खीचना 

उतराण स्त्री० मकक्‍रन्सक्राति (२) 
मकर-मज्ञाति (त्यौहार) , खिंचडवार 

उतराण न० उतार वह जगह जहासे 
नदी चलकर पार“की जा सके 
उतरातु (-बु) वि० उत्तरवा, उत्तरी 
उतरामण न०, (-णी) स्त्री० उतराई 
उतरावब स० क्रि० उतरवाना (२) 
* ऊतरबु ! ऐक्रियाका प्रेरणार्थक_रूप 


(३) (सिर परका बोझ) उतारनेमें 
मदद करना 


उठार पु० उतार उतराव ढाल(२) 
भादा (३) (नता,जहर भन्र, खराब 
असर, दवा इ० का) प्रभाव दूर करने 
या उतारनेका उपाय, उतार (४) रोग 
या भूत प्रेत के असरको उतारनेके छिए 
मिर परसे बारी हुई सामग्री, उतारा 


उतारब 


है ३ 


उत्साह 





(५) अधमाधम मनुष्य या ऐसे 
मनुष्योका गुट [छा] 
उतारबु स॒० क्रि० ऊतरवु  क्रियाका 
प्रेरणायक रूप (२) उत्तारना (३) 
खराद या चाक आदि पर चीज़ तयार 
करना, उतारना (४) सान चढाना 
(५) छिखना, नकल करना (६) 
जहरका असर उतारना (७) पार 
पहुँचाना (८) भूत प्रेतवे असरवा 
दूर बरनके लिए सिर परसे वारना ! 
[उतारी पाडवुज्यात काटना बातका 
बीचरमें खड़त करना (२) मान भय 
करना हलकी या नीची श्रेणीमें रख 
देना ] 
उताद पु० भ्रवासी मुसाफिर (२) 
(प्तराव होठछ आदिमें) झहरनेदाला 
उतारो पु० उतारा पड़ाव मुकाम 
(२) अवतरण उद्धत अश 
उतावक स्त्री० उतावली जल्दी 
उतावक्ियु वि० उतावका जल्दवाज़ 
(२) अधीर उितावला 
उताब्ू वि० तेज़ वेगी (२) अधीर 
उतावु ञ० क्रि० ऊतवु क्रियाका 
भावरुप उकठना 
उतेडबु स० क्ि० देखिये उतरडवु ' 
उत्केंग्रकाण पु० बंद्रापसारी काण 
एकपेट्रिक एगल [ग] 
उत्तर _वि० उत्तर पिछला (२)वीछे 
आनेवाला (३) -से अधिक ज्यादा 
(४) बायाँ (५) पु० न० जवाब उत्तर 
(६) बचाव सफ़ाई (अभियोगसे) (७) 
ज्त्री० उत्तर दिशा (८) अ० पीछ। 
[-आपनो जवाब द॑ना ( २) बचावमें 
कहना, सफाई पेश करता ] 
उत्तरश्लूव पु० उत्तरी छुब 


उत्तरपक्ष पु० बचावपक्ष प्रतिवारी (२) 
प्रतिवाटीका जवाब (३) इृष्णपक्ष 
उत्तरपत्र न० पु० उत्तर पुस्तक 
उत्तरवही स्त्री० उत्तर-पुस्तक 
उत्तेजन न० उत्तजन प्रोत्साहन (२) 
उत्तेजना । [-आपवु, देवु बढावा 
देवा भड़काना उक्साना।-मब्ठवु ८ 
प्रोत्साहन मिलना | 
उत्तेजबु स० क्ि० हौसला वबढाता, 
बढावा देना 
उत्थान न० उत्थान (२) उदय (३) 
उन्नति, जागति (४) उत्साह हौसला 
(५) सहायता 
उत्थापबवु स० क्रि० खडने करना 
उसाडना (२) (आज्ञा नियम 
आदिका) त्तोड़ना या ले भावना 
(३) उठाना जगाता 
उत्पन्न वि० उत्पन्न जनमा हुमा (२) 
उपजा हुआ बना हुआ (३) उगा 
हुआ (४) न० पैदावार उपज 
(५) कमाई (६) नफा लाम 
उत्पात पु०उछाल छलाँग (२)घांधल 
ऊषम उत्पात (३) विपत्सूचक 
आकस्मिक घटना (४) विनाशकारी 
आपत्ति (भूकप आदि) उत्पात 
उत्पातियु, उत्पाती वि० उत्पाती 
खुराफाती शांत न रहनेवाला (२) 
ऊषमी राताव (३) उत्पाद 
मचानेवाला उपद्रवी 
उत्पादन न० उत्पादत पदा करता 
(२) पदावार उपज (३) फ्छ लाभ 
उत्साह पु० उत्साह होसछा उमय 
(२) आनंद हष (३)ततेही खता 
[-रेइबो -+ जोश पदा करना हौसला 
बढाता 


उपलावधु 


उधडकवु 





उथलावदु स०क्रि० ' ऊपलवु ! क्रियाका 
प्रेरणथक रूप , उथल-पुथलू कर देना 
(२) पदच्युत करना (रे) पल्टना 
बदलता 

उदापन न०,[-ना) स्त्री७ उत्थापन 
उठावा, जगाना (२) मदिस्में 
देवताका सोकर उठना (३)न मानना 
उथापबु स॒० त्रि० बदलना या हटा 
देना (२) उल्टनां पछटना (३) 
आज्ञाका उतलल्धन करना 

उदामबु स॒० क्रि० इधरसे उघर उठाना 
और रखना थार बार उठाना(२) 
बिलेसा, तितर बितर या ऊपर- 
नीचे कर देना (३) यथ श्रम 
करना (४) इधर उधर खोजना 
उदबत्ती स्त्री० ऊटवत्ती अगरबत्ती 
उदभात पु० ऊपम, उत्पात 
उददमातियु वि० ऊधमी हरारती 
उत्पाती 


जदय १ु० उदय, उगना (२) बढती, 
उम्नति (३) प्रकट हांना उद्भव। 
[-पामथु 5 उदित होना उगना (२) 
उच्तत्ति हाना] 

उदयात् वि० सूर्योदेयकालमें पडनेवाली 
तिथि उदया तिथि 

उंदर न० उदर पेट (२)गर्भानय (३) 
बोर खांसछा भाग (पेड पहाडका) 
(४) आजीविका रोजी [छा ](५) 
पल्तुका भीतरी भाग । [-भरबु-खाना 
(२) गुजारा करता वेट पालना] 
उदरनिर्वाह पु० आजीविका गुज़्रान 
उदरस स्त्री० देखिये उचघरस 

जबर (-रो), उदुबर पु गूलर 
(२) देहडी (३) हिजडा 


उदारमतवाद पु० रूढिवादी न रहकर 
नये सुधाराके लिए अवकाश रखने- 
बाला वाद, 'लिबरलिज्म 
उदास वि० उदासीन , निरपेक्ष तट्स्थ 
बेपरवाह (२) विरकत विपयवासनाकी 
इच्छास रहित (३) गमगीन , उदास, 
ब्विन्न तिटस्थ, निष्पक्ष 
उदासौन वि० उदात्तीन, विर्क्‍त (२) 
उदाहरण न० उदाहरण मिसाल । 
[-आपकु, देवु -- मिसाल देना | -लेवु 
रसबक लेना, दृष्टात परस सीख 
लेना, समझना ] 
डदगार पु० उद्यार, बोल, दब्द। 
[-काढवो - उच्चारण करना बोलता 
(भाव या छाग्रणी के साथ) ) 
उदगारचिह्नू न० आश्चयचिक्न 7” 
उदधाटन न० उद्घाटन खोलना (२) 
स्पष्ट करना, समझाना (३) खौलनेका 
साधन (कुजी वगैरह) (४) रहेंट 
उदधाटनक्रिया स्त्री० उदघाटन विधि 
उद्देश पु० उद्देश, हेतु, इरादा 
उद्देशवु स० क्रि० नाम लेकर या लक्ष्य 
+ करके कहना [उद्देश्य व्या ] 
उद्देश्य वि० उद्देश्य लक्ष्य (२) न० 
उद्देश्यवधक न० उद्देश्यवधक [व्या ] 
उद्धारवु स० क्रि० उद्धार करना 
उदभववु अ० क्रि० उत्पन्न होता 
उद्योग पु० उद्योग पेशा व्यवसाय (२) 
कामकाज उद्यम (३) मेहनत, श्रम 
उद्योगषधो पु०उद्योग धधा काम-काज 
रोजगार [स्त्री० उद्योगनाला 
उद्योगभदिर न० उद्योगशाला (-छा) 
उधडक्वु अ० क्रि० (हृदयका ) धड़कना 


बाँपना (२) सोते सोते यकायक 
जाग उठना उसकना 


उचमात 


उपयाग 





उघमात पु० (-तिमु) वि० देखिग्रे 
उत्मात आठति £ 

उचरस स्त्री० साँसी। [>आवदी- 
स्टामी आता। “खादो ८ खासना | 

उपधान स० ऊँचे चटता (२)दमा (३) 
बड़ा ज्वार (समुद्रक जलका) (४) 
पशआवी सभीगकी इच्छा (५ ) तीतकी 
सख्याका व्यापारियाका सकेत । 
(-चरश्यु बडा ज्वार आना (२) 
दमेका हमला होना ] 

उधामी पु० प्रयत्न (२) मिथ्या दौड़ 
घूप। [-करवों > बहुत दोड घूष 
करता महा प्रयत्न बरना ] 

उपायेलु वि० दीम्रकका खाया हुआ 

उधार वि० उधार (२) चुकता न 
क्या हुआ (३) गया बाता निदृष्ट 
बोझ-सा [छा |। [-करवु८नाम पर 
लिखिवाकर खरीटना कक्‍ज करता। 
>लेबवु पर्स बावी रखकर माल 
खरीदना ] 

उधारनोंध स्त्री ० उधार वचा हुआ माल 
लिखिनेकी बटी उधार नाथबही 
उपधारपासु १० बहीका वह भाग जहा 
खचवी रकमें लिखी जाती ह खचबाजू 

'उधारवहो स्त्री० टेसिप उधारनाध 
उघारवु स०क्रि० नामे लिखना खचम 
जडिखना ठ 

उधाराबु अ० क्रि० उधारवु क्ियाका 
कमणि रूप नाम पर लिखा जाता 


उधारियु वि० बार बार उधार 
पर खरीतनेवाला 


उधाद वि० दखिये उधार 
उधारों पु उधार या खचका हिसाव 


(२) वाटा (३) विलब ढिलाई 
(४) घाटा 


उयई स्त्री० दीमक * «£ 
उधेडदु स० क्रि० देखिये 'उचेडवु 
उध्यड वि० दखिये ऊषड 
उनामणियु, उनामणु(ना ) न० नहानेवा 
पानी ग्ररम करनका पात्र 
उताह (ना ) ति० गरमियामें बोया 
जानेवाली या तयार होनवाली, चगी 
(२) ग्रीष्म-सवधी प्रीप्मकालीन 
उनाको (ना ) ५१० गरमीका मौसम 
गरमा 
उमतु वि० उमता अधीर आतुर 
(२)खिन्न अनमता [उपजाऊ 
उपजाद वि० उत्पाटक (२) जरखेज़ 
उपवार पु० उपकार (२) मदद 
सहायता (३) एहसान। [-चंडबो5 
एहसानमद होना । -मानवो  एहसान 
मानना] 


उपजावबु स॒० क्रि० ' ऊपजवु क्रियावा 
प्रेरणाथक रूप (२) मतसे उपजाना 
बनाता, गटना 

उपठण [-णु) न० उबठन 

उपडाई स्त्री० (-सण) न० (-मणी) 
स्त्री० उठानेकी उजर्त उठौनी 

उपडाबयू स०ज्रि० उपाडबु” ऊप 
डबु की प्रेरणाथक क्रिया 

उपणाबबु स० क्रि० ऊपणवु क्रियाका 
प्रश्णाथक रूप आमसानेमें मदट करना 

उपतत्नी पु० सहायक' सपादक 

उपदेशबु स० क्रि० उपटेड देना 

उपनगर न० उपनगर 

उपसत्री पु० उपमत्री सहायक मत्री 

उपयोग पु» उपयाग काम व्यवहार 
प्रयोग (२) जरूरद छउण्योण (३ 
ध्यान सतक्ता (जन) | [-छेघो ८ 
कामम लना इस्तेमाल करना ] 





उपयोगिता ३ ___ उपलाण 
उपयोगिता स्त्री० उपयोगिता अवगणना (३) वि० विरुद्ध, 
उपयोगी वि० उपयागी, वाममें अवगणना करनेवाला (४) बढेचढें 
आनेवाला कारआमद $४॥ ऐमा , सवाया। [-जबु,पवु-अवगणना 
उपर अ० ऊपर ( २) ऊँचे, नीचेवा करवे काम वरना ] 
उल्टा (पद स्थान, क्रम आदिसे) उपरबटणों पु० सरलकी मूसली, बहा 
(३)-से ज्याटह्‌ अछावा अतिरिवत_ उपरबाड स्त्री० घर मुहल्टे या 


(४) (-से)आगे, जचे दरजेमें (५) 
आगे, पहले पूव (६) -के सहारे 
»ो वजहस (७) वारेमें, -की 
बावत (८) किनारे पर। [ «जवु 
ऋूजात था स्वभाव पर जाना । -नीचे 
पु >भघीर बनना | -बेसकु, -में 
उपर घेसवु ८ निगरानी रखकर काम 
झेना (विसी व्यक्ति या कामकी)। 
“ने उपर राखबु -अपना पलला नीचे 
न पड़ने देना (२) खूब दुलारना। 
“पं मूकबो 5 न मानना अवगणना 
करना (२) झुचलना । -पड़बु ८ 
प्रतियोगिता या हाडमें उनरना (२) 
काम बिगाइना रुकावट डालना (३) 
+के आमरे जाना, वो बनना (४) 
रूप, गुण आदिम मिल्ता-जुल्ता हाना 
उता० ए एना बाप उपर पड्ो छे! । 
“रहीने 5 जाने वश्लकर ] 
उपरउपरथी अ० ऊपर ऊपर बाला 
वारा (२) जरा-्जरा 
उपरउपरन्‌ वि० ऊपरी, दिखाऊ 
उपरचोटियु, उपरछलु (-ल्लु) बि० 
ऊपर-ऊपरका छिछला, दिखावटी 
उपरटपके अ० ; ऊपर ऊपर (२) 
हिसाब-बहीमें चढाये बिना 
उपरणी स्त्री० ओढना, छाटा उपरमा 
उपरण न०,(-णो)पु० उपरता दुपट्टा 
उपरवट स्त्री० अनधिवार बडे अधि 
कारीका भाव जताना (२)उल्लघन, 


गावके पासका हिस्सा 
उपरयास अ० पाती या पवनवे बहावकी 
उलठी दिशामें, उजान 
उपरधास १० बाल्यसानेमें रहना 
उपराउपर, उपराउ (-छा)परो अ० 
ल्‍ूगातार, एक्के बाद एक 
उपराणु न० पक्ष लेना तरफदारी 
उपरामणो स्त्री० दा चीज़ोंबे' अदल 
बदलमें अं त्फावत जो अधिक 
*देनेवा हो फक 
उपराद्दु न० देखिये 'उपराणु 
उपरात अ० ज़्यादा, अधिक (२) 
अतिरिक्त, सिवा, (इसवे) अलावा 
(३) बाद, ऊपरसे उपरात , 
उपरो पृ० बडा अधिकारी बडा अफंसर 
(२)वि० ऊपरी+ ! ]॥ [बर्ताव 
उपरीपणु न० बड़ा अफ्सर हो ऐसा 
उपर वि० तिरछा पहलूके बल (२) 
खडा उदा० खाटलो उफरो करवो 
उपलक वि० ऊपर-ऊपरका (२) फालतू 
(३) हिसाबबहीमें माध किया हुआ 
मगर किसी सास खातेमें नहीं चढ़ाया 
हुआ उचत। [-माडवु, राखबु ८ 
क्सी खास खातेमें चढाये बिना बहीमें 
दल कर लेता या नाथ करना] 


उपलक्यू वि० छिछला ऊपर ऊपरका 
* दिखावेका 


उपलाण वि० ऊपरका ऊपरके हिस्सेका 
(२)न० ऊपरका हिस्सा या बाजू 


ऊघरूषु 


डंट 


ऊठवेठ 





(४) नये पसिरेसे "ुरू होना रुके 
हुए कामका जारी होना खुलना 
(स्वूल आदि) 

ऊथलवु अ० क्रि० घोडी चढता (२) 
बदनास होना (कटाक्षमें) 

ऊचक आअ० देखिय उच्चक 

ऊचकवु स० क्रि० उठाना ऊँचा 
करना सिर पर रख लना (२) 
उलाहना देना घमकाना [ला ] 

ऊचकावुं अ७ क्रि० उठाया जाता 

ऊचकी स्त्री० हिचकी 

ऊचक्‌ वि० मेंगतोका (२) नाटार 

ऊचश्कों पु० उचवका (२) ठग 

ऊचमूच अ० अचानक [हिना 

ऊचो जबु अ० क्ि० दूध दना बट कर 

ऊछरवु अ० क्रि० पलना 

ऊछब्ठबु अ० क्रि० उछलना (२) 
जांश मारता (३) छलाँग भरता 
उछरता (४) पडाधड चलना (लाठी 
तलवार वस्तु इत्यादि) (५) खूब 
बढ़ जाता (सीज़ाबे दाम) 

ऊजड वि० देखिये उाजड़ वीरान 
'ऊजपदु स५क्ि७ (श्रतादिका) उद्यापन 
मरना (२) उत्सव मनाना (३) बदनाम 
करना (क्टाक्षमे ) |क्मणिसूप 

कऊजबायु अ०क्रि० ऊजववु क्रियाका 

ऊजकाई स्प्री० चमक उजहापन (२) 
स्वच्छता (३) सस्कोरिता (४) धन 
सपर्तिस पूण होनेंवा आडबर 
ऊजकाट पु० (-मण) स्त्री० न० 
(हटा) स्ती० उजलापन 

ऊनकु वि० उजला सफ्ट (२) 
उजागर चमकतटार (३) निमर 
स्वच्छ (४) उच्च वणबा (५) 
अच्छ चाल चततवाशा सडाचारी 


(६)घनसे सुखी । [ ऊजर्ां पगर्लानु 
ऋनेक कदम, शुभ सगुनवाक्ा। 
ऊजके छूगडे 5आबरूके साथ, बिना 
बदतामीके | 
ऊन (०फट), (०फदाक), (०बग)। 
(०बग जेब) वि० एकदम सफ़ेद 
ऊप्वबु स० क़ि० त्याग करना छोडना 
ऊटकदु स॒० क्रि० मजिना 
ऊटकावु अ० क्रि० माजा जाना 
ऊटोफूटो पु० अताजको कूटकर फट 
कनेके बाट रहनेवाले छिलके भूसी 
ऊठ (-दु) वि० साट तीनगुना 
ऊठदेत स्त्री० उठ बठ (२) उठने 
बठनकी कसरत उठा-वठी (३) एक 
प्रवारती सजा (४) वार बार उठना 
और बठना (वेक्रारी या घवडाहटसे) 
अऊठबु अ०क्रि० उठना खडा होना (२) 
जायना (३) चोक्झा - सजग होना 
उद्यत होना या उठ खड़ा होना (४) 
अचानक उपस्थित होना आ पड़ना 
टूट पड़ना (दगा आँघी) (५) काय 
खत्म करके उठना (सभा अटालत) 
(६) खिलना निखरना, बराबर 
खुलना उभरता (७) दिलम 
उतरना मन फ़िर जाता। [झठ 
पहाणा पश यर>अपने ही हाथा 
अपना खराब करना ( ऊठतां बेसता 
उठते-बठते हर वक्‍त। ऊंठी जयु 
ऊचना जाना (२)(भाला) छोड देना 
(३) लिवाला मिकालना तवाह 
हाना (४) मर जाता। ऊठीने बढ़ 
शव >बीमारीमेंसे अच्छा हाता ] 
ऊंठवेठ स्त्री० सवा-टहलमें हरदम हा 
डिर रहतसे होनेवारा श्रम (२) बह 
श्रम जो बगार-सां लग 


झ्ठां 





कऊठां न० घ० व० साढ़े तीनका पहाडा, 


हैँग । [-रणाववां, भणाववां >मर- 
माना, धोखा देता, छलना ] 
कड़फबु,ऊडफाबु दंसिये ऊटकवबु” आदि 
ऊडझूड़ अ० अधाधुध, बिता सोचे- 
बिचारे, आँखें मूदकर 
अडशूडियु वि० अधायुध, विचारहीन 
(२) वैसे काय करनेवाछा, थघा 
ऊड़ण वि० उडाकू, उडनेवाला (२) 
छुतहा, सक्रामक (३) साधारण 
तापमान पर उड़ जानेवाला (तेल 
आदि), वोठेटाइल [र वि] 
अऊडणणाटली सत्री० उडनखटोला बलून 
अंडणघो स्त्री० चदनगोह 
ऊडणघोडों पु० उडनघोडा 
ऊड़णपायड़ी स्त्री० पवनपाढुका 
ऊडमूड अ० यकायव, चुपकेसे 
कऊड़यु अ० क्रि० उडना (२) तेज 
चलना, दौडता (३) फीका पडना- 
उड़ता (रंग आदि) (४) भागना, 
छू होना (५)बिकना, खपना (वस्तु, 
माल आदि) (६) फलनता (७) (कसी 
पर) आक्रमण करना, टूट पडना 
(८) (परीक्षार्में) असफल रहना। 
[ऊडता काग पाड़े एबु:चकोर, बा 
होश, कसे भी पार पाये ऐसा, घाघ 
(२) शरारती, उत्पाती। ऊडीने 
आजे आाप्तवु एकदम सुदर लगना, 
आँखमें बसना ) 
ऊडसूड अ० बिना सोचे-समझे, बिना 
इत्तछा दिये 
अडाऊड़ (-डो) स्त्री० वार-वार उड़ना 
ऊड़ी स्त्री ०उडी,मालखमकी एक कसरत 
ऊडो जबु>भापके रूपमें हवामें उड़ 
जाना (गध कपूर, स्पिरिट आदिका) 
गु्‌ हि-४ 


हि 


अऊंडेस (-छु) वि० चल वृत्तिका (२) 
बहका हुआ 

ऊठण न० इडुबा, बिडई 

ऊष वि० ऊन, यून, अघूरा (२) स्त्री ० 
कमी, “यूनता 

अणप (-म) स्त्री० यूनता, कमी 
(२) अपूणता (३) दोष, बुराई 

कऊणु वि० अपूण, कम, अधूरा 

अऊतड़बु स॒० क्रि० देखिये ' उतरदवु ' 

ऊतरचढड स्त्री० चढा उतरी 

ऊतरवु अ० कि० उतरना (२) गिरना 
घटना, फम दोना (वस्तुओके भाव) 
(३) (गुण, स्थिति, स्वभावमें) 
हल्का पड़ना, बियडना खानेको 
चीज़ोका बिगडना भऔसना (४) तोलमें 
ठीक उतरना (५) होना, उपजनां, 
पाना (फसल) (६) ठहरना, मुकाम 
करना (७) हूबहू बनना (नकल, छबी) 
(८) (स्पर्धा, नाटक आदियें)शरोक 
होना (९) (किसी अगर या हड्डीका 
अपने स्थानसे हटना उस्ड़ना (१०) 
(ग्रह या दशाका ) योग समाप्त होना, 
असर हटना (११) लज्जित होना, 
मुह लटक जाना (१२) (रग) घुछ 
जाना (१३) (मन, हृदय, ध्यानर्मे) 
ठीक जमना , बठना , खयालूमें आना, 
भाना, घर करता, जगह करना 
(१४) (बाल) झडता, निकलना 
(१५) सण०क्ति० पार करना, पार 
उतरना (नदी, पुछ आदि) । [ऊतरतता 
पाणी कम होता जाता जोश, 
हौसला, ज्ञोर या स्थिति (२) बुढापा । 
ऊतरी जयु८सडना या ओऔसना 
(२) ठोक उतरना। कतरी पडवु 

“>जल्दी उतरना (२) गुस्सा होकर 


झतराबु घ्‌० 


ऊपसाय 





लड़ने पर उतारू होना, आपेसे बाहर 
होना, डॉटमा, (५) उलहना देना ] 
कतराबु अ० क्ि० ऊतरबु क्रियाका 
भावेहप उतरा जाना 
ऊतरेलु वि० निहृष्ट उपयोगमें से रद 
किया हुआ (कपडा वगैरह) उत 
रन सेकड हैड! 
ऊतबु अ० क़ि० हवा या पानीके असरसे 
(छक्डीका) ऐँढ जाना, उकठना 
ऊतक वि० उथला कम गहरा 
उधरठ्पावल वि० उलट-पलट'परिव्तित 
(२) स्त्री० उथल पुथल 
ऊपल (-छा)वु अ० क्रि० औंधा होकर 
गिरना, उलठना 
ऊपलो पु० पलटा, पछटा स्लाना(२) 
अच्छा होने* बाद फिर रोगका 
आक्रमण होना, दौरा (३) कविता 
छदातर सूचित क्रनेवाला पद्य (४) 
प्रत्युत्तर। [-खाबों ८ उलटना , ओंघा 
या उछटा होना (२) वीमारीमें से 
उठकर फिर रोगग्रस्त होना॥- 
भारवो ८ पलट देना, नीचेका भाग 
ऊपर करना (२) पलटा खाना, 
उलट जाना ] 
ऊदवत्ती स्त्री० ऊदबवत्ती, अगरबत्ती 
ऊबु वि० बगनी ऊदा 
ऊषई स्त्री० दीमक 
कऊूघड वि० मोल-तोर किये बिना ऐसे 
ही दिया लियाया अदाज़से ठहराया 
हुआ (ऐसी दर नाप खरीद) 
ऊषड़ वि० देखिय ऊघड (२) न० ऐसा 
काम ॥ [-कैवु 5 आडे हाथो लेना, 
खूब धमकाना | 
कृपर (-रा)वु अ० कि० खचमें छिखा 
जाना (२) दूर होना टलना (३) पछना 


ऊनवा (न ) पु० एक मूत्ररोग, सूजाक 

ऊनु (नु ) वि० गरम, तप्त (२) 
ज्वर्युकत 4 [ ऊनी आच (आदवी, 
झागवी) 5 आँच आना , कुछ नुक्सान, 
भय, जाखिम या बेइज्जती हो ऐसा 
प्रसग या समय । ऊतो वराक्त कादवी 
जदिलका गुबार निकालना, अपना 
दुखडा राना ] 

ऊपज स्त्री० उपज, पैटावार (२) 
आमतनी प्राप्ति (३) नफा 

ऊपननीपज स्त्री० पदावार और बढती 
(२) उपज (३) शुद्ध आय असंझ 
आमदना 

अपजवबु अ०क्रि० उपजना उत्प्न होता 
जनमना (२) वनना परिणत होता 
(३) मिलना सिद्ध होना प्राप्त 
होना या आमदनी होना (४) दाम 
मिलना (५) असर पडना बस यलना 

अऊपजवेरों पु० आयकर 

अपटबु अ० क्रि० उडना (रग आलिका) 

ऊपडबु अ०क्रि० उभरना ऊेंचा दोना 
(२) उठाया जाना (३) प्रस्थान 
करना निकलना उठनां, चलना 
छूटना (४) अचानक '“रू होना 
उठता (पीडा रोग आाल्का) (५) 
चुराया जाना हडप हा जाता (६) 
पसांका वापस लिया जाता (७)बिकना 
खपना (८) झपटना, ल्पकना। 
[िपडता(-सी)ने एकदम यवायक ] 

ऊपणवु स० क्रि० ओसाना 

ऊपणावु अ० कि० ओसा जाना 

ऊपणु न० खाटके सिरहाने या 

5 पातेबे तरफवी लक्डी 

ऊपल(-सा)वू अ० ब्रि० 
(२) फूलमा (३) सूजना 


उभरना 


ऊफय 


अमडवुं 





ऊफद वि० देखिये 'उपझ/ 

कब स्त्री० फफूदी, भुकडी 

ऊदक स्प्री०, (-क्ों) पु० उबकाई 

करवट वि० संडा हुआ, बिगड़ा हुआ 
(२) उतरा हुआ (तेल, अनाज आदि) 

ऊबई वि० उकड़ूँ बैठा हुआ (२) मौंघा । 
[-रहोने >झल मारकर, अपने आप 
ठिकाने आकर, मजबूर होकर, अपनी 
ग़्रज़से ] जमना 

ऊदधु अ० फि० देखिये 'उदावु , फफूदी 
अयक्रथु अ० क्रि० (बटका) खुलना, 
उकलना (२) (धाव या बीमारी )क 
हो जानेके बाद) फिर शुरू होना, 
पलटा खाना 

कमड पु० हर रोज़ उजरत पर काम 


करनेवाला मजदूर (२) अनिकेत, 
खानाबदोश 


कम वि० देखिये 'कमु 

कभणो स्त्री० मवानके फशसे बालाखाने 
तकदी ऊंचाई (२) (धरकी) कुरसी 

ऊमर(-रा)बु अ०क्रि० उफानसे बाहर 
निकलना, उमडना (२) छलकक्‍्ना (३) 
बहुत बडी सख्यामें श्वष्ठटा होता - 
उम्रड पड़ना 

अभरो पु० उफान उछाला (२) 
मनकी वृत्तिका उछाछ या गुबार। 
[-माववो, चड़दो --जोश खाना, 
ग्रुबार निकलता) न्‍ः 
ऊमबु अ० क्रि० खडा रहना - होना 
(२) थमना (३) डटता, टक्कर 
छेना मुकाबला या सामना करना 
कमव्ववु अ० क्रि० देखिये / ऊब्वु 
ऊंभाऊभ स्त्री ० ऊगातार खडा रहना(२) 
अ० बिना रुके, खडे-खडे, बगैर कछ 
प्ये (३) जल्दी, तुरत 


ऊमु वि० सडा (२) षमा हुआ, 
चखता बद पडा हुआ, श्वा हुआ 
(३) सीषा, तना हुआ (४) डी 
चढ़ाईवारा (५) अधूरा जारी वावी 
आये बलनेकी या पूरा होनेगी अपेक्षा 
रखनेवाला (६) सीधा, जो एक ही 
दिश्लामें गया हो, जिसमें घुमाय न हो 
(७) जिंदा, मौजूद (पति) (४) 
छबरुप। [ऊ्मा हाडकांनु ८ बामचीर 
आलसी | ऊभी पूछडोए नासवु ८ दुम 
दवाकर मागना ।-करवुखडा करना 
क्रायम बरना, उथत बरना, रचना, 
उपजाना, बनाना (प्राय जहाँ 
कुछ मे हो उसमें से पैदा करनेका 
तया क्ृत्रिमता था बनावटका भाव 
बताता है) ॥-घवु>खसडा होना, 
स्थापित किया जाना (२)बीमारीमेंसे 
उठना (३)चुनावमें खडा होता | -थई 
रहेवु ८ राह देखते खड़ा रहना (२) 
बाद देखना, रव न (३) चकित होना, 
भौंचक खड़ा रहना। ऊमु में ऊभु 
बाली के सत्गावी सुक्दु ८ जिस 
स्थितिमें हो उसी हालतमें एकदम 
जला डालना (२) रीस था खीज चढ़े 
ऐसा कहना था करना जी जलाना॥ 
“रहेवु ८ रुकना (२) बाट देखना (३) 
टिकना न डिगना सामना करना, 
कम न होता।' -दरस 5सारा 
साल, पूरा वष । ऊभे पगे ८ रूगातार 
काममें लगा हुआ (२) झटपट , बिमा 


रुके । ऊभे पगे थई रहेवु>अधीर हो 
उठना, बेसब्र बनना] । 
ऊम्टबु अ०क्रिण उमड़ना, जोचर्मे 
आकर बढना (२) पक्‍ना 

ऊमडबु अ० किं० देखिये *ऊमदवबु! 


झमर 
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ऊपर, ऊमरो पु० देहछी चौखटकी 
मोचेवाली छकडा। [ऊमरा घसवार< 
(बेकार) घर घर भटठकना। ऊमरा 
बच्चे बेसबु न (आना जाता रुके इस 
तरह) चौखटके बीच बढठना (२) 
फाका करते हुए धरना देना, तक़ाजा 
करना। ऊमरे चढयु - (किसीके) घर 
जाना । -ऊणडो जयो - निवश होता 
भर बेचिराग हो जाना। >खोदी 
माणदो ८ टेनदारका तकाज़ा जारी 
रहना। -घत्ती नाखवो>वबार वार 
किसीके घर जाना ] 

ऊमरो पु० उदुबर गूलर 

ऊमलघु अ०क्रि० खिलना विकसित होना 
(२) (पशुका) वियानेकी स्थितिमें 
होना (३) (चूनेका) फटना 
ऊंमिकाब्य, ऊमिगीत न० गीति काव्य , 

लिरिक 


ऊमिल्ल विं० भावुक तरगी 

ऊछ स्त्री० जीमका भकछ, जिद्वामल । 
[-उतारबी 5 (दातुनकी चीर या 
जीमीसे) जीभका मल साफ़ करना ] 

ऊछक (छा) स्त्री० हुलकी , कै, उछटी 

ऊलकु न० मात्र हल्ले-गुल्लेसे मचनेवाली 
भगदड और घबड़ाहट हुल्लडद। 
[-परवुं रू मगदड होना मचना ] 

ऊलट स्त्री० हौसला उमग 

ऊछट विं० उलटा, विपरीत। [-टपाले 
म्ूछौटती डाक्से ] 

ऊछटतपास स्त्री० डिरह 

ऊलटपा (-यू)छट वि० उलटन्पछट 
परिवर्तित (२) जअव्यवस्थित अस्त 
व्यस्त (३) स्त्री० उलतट-पलट जाँच 
(४) अव्यवस्था 

ऊछटमेर अ० उमगके साथ, बाहौसला 


ऊछटबु अ० क्ि० उमग़से करना (२) 
उम्डना, बढ़ आना (३) हमलछा 
करना टूठ पडना (४) ओऑंधा हो 
जाना उलटना (५) दोहराना उलछटना 

ऊलठसवाल पु० प्रतिप्रशन 

ऊलटसूलट वि० उलट-्युलट अस्त 
ब्यस्त (२) उल्टा-सीघा इधर उधर 
ऊल्टानु वि० उलटा 

ऊलटासूलटी वि० देखिये ऊलटसूलद' 

ऊलटी स्त्री: उहूदी, चमन 

ऊलदु वि० उलटा ऑघा(२)विरुद्ध, 
आडा (३)खिलाफ़ उछटा। [अल्टी 
शगा बहेवीः:उलठटी गगा बहना, 
स्वाभाविकके बदले उलटा होना 
अनहानती होता ] 

अलवु (छ ) अ० क्रि० (मौसमका) 
बीत जाना खत्म होना 

अऊलकछाबु (ल ) अ० क्रि० शुक जाता, 
नमित होना (२) गाडी आदिका 
आगेसे ऊचा हो जाना उल्ार होना 
(३) उल्टना, सीधेका ओंघा हो 
जाता (४) फूदना (५) खत्म होना, 
नाथ होता (६) उत्साहके साथ आगे 
बढना -पाँव धरती पर न रखना[छा ] 

ऊलियु म० जीमी 

ऊषियु न० हसिया 

ऊस पु० रेहू, कल्लर सिवनाश 

ऊसरपाटो पु० विनाश (२) सत्यानास 

ऊहापोह पु० चर्चा 

ऊघ स्त्री० ऊँष, निद्रा, नीद । [-ऊ्शे 
छवी 5 नीद उचट जाता. जाग 
पडता (२) आहलस्य या अज्ञान दुर 
होना , होशरें आना १ -काढदी ८ मींद 
हेना (२) (स्तजय्रेके कारण) भरी 
नींद निकालना! -देचीने उजागते 


क्षण रु] 





बहोरवो + जान-वूसकर दुख या 
झथटमें फेंसना। -भां जबु >ग्रफ्लत 
या अनजानमें जाना ) 
अऊषण स्त्री० ऊँप (२) बहुत सोनेकी 
आदत [आल्सी, बहदी 
कषणशी वि० ऊँपनेवा आदी (२) 
क्पवुं अ० क्रि० ऊंपना, नींद छेना 
(२) आहुसी द्वोकर पडे रहना, 
अलसाना (३) अनजाने-अज्ञानमें रहा 
करना [छा ]। [पी जबु> सो जाना, 
गहरी नींदमें गडप होना (२) (विसी 
बात था बायमें असरकारक होनेसे) 
बचना, बछासे पड़ा रहना, घरा 
रहना, ऊदा० ऊघी जाय नअआवे तो ?] 
अपाडदु अ० क्ि० सुलाना (२) छाड 
देना, शात करना 
ऊपाछ (०वु) वि० ऊँपनेका आदी 
(२) जरा छरामें ऊँपे ऐसा 
ऊच वि० उच्च , -पे बढ़कर, श्रेष्ठ (२) 
उम्दा, बढिया,. [सिर पर उठाना 
कऊचक्थु स० क्रि० उठाना (२) (बोझ) 
ऊचकामण न ०, (-णो) स्त्री ० उठानेबी 
उजरत, दुराई [मदद करना 
ऊचकायवु स० त्रि० उठवाना उठानेमें 
ऊचेक्ाबु अ० क्रि० उठाया जाना 
ऊच-नोचभावद पु० अमुक ऊँचा और 
अमुक नीचा ऐसी भावना 
ऊँचाई स्त्री" उचाई बुलदी 
ऊचाण न० ऊंचाई (२) ऊँची जगह टीला 
ऊचु वि० ऊँचा, बुलूद, नीचाका 
उलदा (२) उच्च, वढकर उमदा 
(क्द प्रमाण आदियें) (३) खूब 
चढ़ाया हुआ (स्वर, आवाज) (४) 
अनमना उदास (भन, जीव) । [ऊची 


अजवुं 

आंख बरवीऊ ( किसी काममें से ) 
आँख उठाना, ध्यान दूसरी ओर जाने 
देना (२) क्रोध या विरोध दिखाना, 
बाँख दिसाना। -आवयुं८ (दुख, 
पीडा, भार आदिसे) छूटना, उवरना 
मुक्त होता । -करयवु ८ बोझ सिर पर 
रखना, इसके लिए मदद करना (२) 
गडे मुर्दे उखाडना | -घडाववु ८ शूठा 
बखान करना, अति मान्र देना, 
चढ़ाना | -जोयु ८ काममेंसे अवकाश 
निवालना था पाता (२) नियाह 
डालना, खयाल रखता। “ने ऊ्ु 
भायुं राणबु८ गवसे इतराता , धमद्मे 
चूर होना। “मूक्वु, मेल़बु ८ अछूय 
या दूर रखना, छोड देना, भूल 
जाना (काम, हया, पढ़ाई आदि) 
(२) छिपाकर रखना, छिपा देना, 
बचत बरना, सेमालना ] 

ऊचुनीचु वि० ऊँचा-नीचा, ऊबह 
खावड | [-करवु  तरतीबसे रखना, 
साफ-सूफ करके व्यवस्थित करता (२) 
खल्वली पैदा करना, अशान्ति खड़ी 
करना [ला ]। ऊचो मीचो हाथ पड़यो 
८-अन्यायसे धन कमाना, ऊपरकी 
आमदनी करना ] 

ऊचे अ० ऊँचे। [-चडावबु देखिये 
*ऊचु चडावबु | 

ऊँचेयी अ० ऊँचाईसे, ऊपरसे (२) 
छूए बिना, ऊँचेसे (३) ऊँची आवा- 
जसे, ऊँचेसे (४) आकाशमेंसे 

ऊँजण न० तेल देना (२) तौलनेका 
द्रव्य - तेल, अरडीका तेल वगैरह 

ऊजवु स० क्रि० तौलना, तेछ लगाना 
(२) रोग या भूत प्रेत निकालनेके 
लिए भत्र पढकर फूकना, झाड़ना 


कऊणाववुं 


ष्ड म्हु 





कजावबु स० क्रि० “ऊजवु' क्रियाका 
प्रेरणाथक रूप, तुल्वाना 

ऊद न७ ऊंट | [-हेबु ८बहुद रूवा 
लव-तड़ग (२) बेवकूफ, गेवार। “ना 
अदारे बाकां ८ स्वमावसे हो टेढ़ापन 
ऊटकी सब कले टेढी, ऊटकी कौनसी 
कल सीधी ] 

अदडडी स्त्री० ऊँटनी, साडनी (२) 
सुनारका एक औजशार 

अठड्डो पु० ऊद (२) देखिये 'ऊटियों 

कटबद पु० मीम हकीम, अताई वद्य 

ऊटबबु न० क्ठबदई, अनाडी उपचार 

अठिया (-यु) जीद न० इसबग्रोल 

अठियो वि० ऊंट जसा ऊँचा , छब तडय 
(३) पु० ऊट (३) मदबुद्धि और 
आल्सी ध्यकिति (४)भारी थोश ऊचा 
करनेवाल्ा यत्र हत्या बालाकुष्पी 
(५) उठडपा (गाडीका) 

कड़छ स्त्री० पेटका वायुगोला मरोडा 

ऊडाई स्त्री० गहराई (२) इसकी माप 

ऊडाण न० टखिये ऊड़ाई (२)निचात 

कडु_ वदिं० सतहसे नीचा नीचा (२) 
उथलावा उलटा, गहरा(३)भीतरसे 
लबा, दूर तक अदर ही अदर चला 
गया हो ऐसा (४) घना (बन) (५) 
गभीर गहन जिसके मनकी थाह्‌ 
ने छगे [छा] 

ऊदर पु० चूहा 

अदरी स्त्री० उठरी गज रोग 


ऊषलोदियु वि० उलटे काम करनेवाला 
ऊर्षोंपढ्ू वि० धुघला (२) चुधा (३) 
मूख (४) उडाऊ 

ऊषी पृतछीनु वि० जिसकी आँखकी 
पुतछीमें उलठा या ऑंधा प्रतिबिब 
पडता हो 

ऊषु वि० औंघा, उलठा (२)भआडा, 
विरुद्ध, सीधा या सुलटका बिलकुल 
उलठा झूठा। [ऊधा पादा बाषदा ८ 
उल्टा सीधा समझाकर बहकाना, 
उलठी पट्टी पढाना | ऊषां पगरानु ८ 
कमनसीब, नहसक्दम । ऊधी पाघडी 
मूक्‍वी मै दिवाला निकालना ।-करवु 
बूऑघाना (२) देखिये “ऊघु 
मारवु । >घालेवु ८ हरमाना, 
लज्जित होना। -धालौने ८ दूसरी ओर 
निगाह डाले बिता (२) बिना सोचे 
समझे आख मूदकर (३)साहसके साथ । 
>मारवु ८ बिगाड़ता चौपट करना। 
-बाल्बु र+ विगाडना | > वेतरवु ८ 
गुड गावर कर देना, उल्टा कर 
देना 

ऊषुच (-छ) तु वि० उलटा-सुलूटा 

उद्बाडियु न० लूका लुमआाठा 

ऊवेलो पु० मरोश भरोड़ 

ऊहकारो पु० ऊह ऐसा उद्‌गार 
ड्ह्‌ 

ऊहू अ० ऊहें इनकार या हठसूचक 
उद्गार 


५५ 





ऋ पु० देवनागरी थणमालावा सातवाँ 
क्षक्षर “एव स्वर बोझ, ऋण 

ऋण न० ऋण, कद (२) एहसातवा 

ऋणसबंध पु० पूवजमवा छेन देन 

ऋणानुब्ध पुण पूवजमका लेस-देन 
(२) ह्न-देन 

ऋषियु, ऋणी वि० ऋणी, क्जदार, 
देगदार (२) आभारी 


ए पु० देवनागरी वणमालाका दसवाँ 
अक्षर-एक स्वर 

ए स० (निश्चयवाचक) वह (२) 
वर या वधूकी सज्ञा (हिंदुआर्म) (३) 
बि० बहू 

एक वि० एक, १ (२) वेजोड, 
अदिकीय (३) झणुक, एवं उद७ 
“एक राजा हतो (४) भेदरहित, 
ममान (५) एक भठका, शक्णबाद 
(६) (सख्यावाचक 'ब्दके अतमें) 
“करीब , ल्पमग' ऐसे अघम उदा० 
“पावेक सोण्क (७) सिफया 
भात्र ' क॑ भावमें , उदा० एक पिताना 
बचनने साद'। [- अस्धें सूड़बु 
(बिना ल्हाज़के सबके साथ) एकसा 
बरताव करना, एक ल्टठीसे सबको 
हाँवता | -आऔख थदो :-औजें चार 
होना।-आंधे जोबु 5 पक्षपात 
करता। -इृड्विपनु ज्ञान ८ 


रद 


ऋतु पु० गर्माधातका काल (२) 
रजोदशन (३) दो मासका नियत 
काछ, ऋतु (४) मौसम, किसी 
चीझवे होनेका उपयुक्त काछ [छा ] 
(५) आाबोहवा । [-देसवी-मौसमका 
शुरू होना] 


एक ही दिशा या हेतुका ज्ञान, 
सब तरफका नहीं।-फानथी घीजे 
काम जबु - कानाकान घात फलना, 
एक वानसे दूसरेमें जाना। -फाने 
सांभकी बीजे काने काढी शाखबु ८ 
सुनी अनसुनी करना, सीख गाँठमें 
ऊ बाघ) -ऊकरे थे पक्षी 
मारबा ८ एक पथ दो काज । “गुदना 
चेछा +एक चैरीके घट्टे-बट्टे | -घाएं 
थे ककड़ा - झटपट जवाब या फसछा 
(करना देना)। “पत्र हधमा ले 
एक पण दहाँमां> दोना पक्षामें, 
दो नावो पर चढ़ना | >पछी एक < 
ऋ्रमसे एके बाद एक।-पायो 
ओछो होदो > जरा पायल या अल्हड 
होना । -भवर्मा थे भव करवा ८ धर्म 
अष्ट या जातिच्युत होना (२) कमी के 
घर बैठ जाना । -- सगनी (०बे) फाड 
है एक चनेकी दाल, सहोदर। 


एक एक पद 


एश्देगीय 





>माढाना मणकां ८ एक तवेकी 
रोटी क्‍या मोदी और वया छोटी। 
>लहाकडोए हॉक्यु ८ एक छाठोसे 
दांकना (२) एक्सा रोब चलाना। 
“हायगे पाक्ी म पडे-एक हाथसे 
ताली नहीं बजती | -नु दे न थबु ८ 
छक्षिद न छोडना, अपनी बात पर 
कायम रहता बात पर अडना ] 
एक एक वि० एक दफा एक (२) 
एक्के वाद एवं क्रमिक 
एक्क्सरी वि० एक क्सरवाला (फूल) 
एकक्ोशी वि० एक्कोशी 
एकगांठ स्त्री० एका मेल मित्रता 
एक्चक्रों वि० एकचक्र एक पहियेवाला 
(२) चक्रवर्ती (३)स्त्री० एकचक्री, 
एक पहियेवाली साइक्ल 
एक्चक्रे ० एक ही आदमीके पास 
सब सत्ता रखकर 
एकचित्त वि० एकचित्त तल्लीन, दत्त 
चित्त (२) म० ध्यान, एकाग्रता 
एकछत्र वि० एकच्छत्र , एक नरेशवाला 
(२) न० एक्तत्र शासन प्रणाली, 
एकहत्थी हुकूमत [जगह पर 
एकजये (-स्ये) अ० एकसाथ एक ही 
एकजीव वि० एक्जीव अभिन्न 
एक्टाणु न० एक जून भोजन करना 
एकदु वि० इकट्ठा एकत्रित (२) 
अ० एक्साय, एक जगह पर एकत्र 
एकडो पु० एक्की सख्या बतानेवाछा 
अक-१ (२) हस्ताक्षर (३) 
कबूल (४) बिरादरीका गोला 
[एकडा धगरनु सींड:ु>जो गिनतीमें न 
हो मामूली निकम्मा। एकडे 
शकथी ८ "ुरूुसे । -करवों ८ एक्कय 
अक लिखना (२) सही, क़बूछत करना 


(३) दयादीव लिए बिरादरीका मडठ 
बनाना । -कादी नाखयो ८ गिनती मेंसे 
हटा देना, सवध विच्छेद करना 
(२) जि छोड देता । -कापवों 
विरादरीसे खारिज करता (२) 
शुमारमें न छेना। “याडवो 
शिक्षारभ करना (२) सही करना, 
स्वीहृति देना ] 

एक्दाल्ियु वि० एक्पलिया (छल्‍जन)(२) 
ल० एकपलिया मकान या ओसारा 

एकतरफी वि० एकतरफा, एकपक्षीय 

एकतत वि० आग्रही (२) पु० आग्रह 

एरुतते अ० साय मिलकर साथमें, 
एकजीव होकर (२) छगा रहकर, 
जारी रहकर तदेही और आग्रहपूतक 

एकतार वि० एक तारवाला (२) एक 
सरीखा (३) एफ्रस (४) एकचित्त 

एक्तारों पु० एक्तारा, इक्तारा 

एक्ताछीस वि० एकक्‍्तालीस इक 
तालीस ४१ 

एकताछो पु० एकतालीस सेरकी मन 
वाली माप 

एक्तीस वि० इकक्‍तीस ३१ 

एक्च्र अ० एक जगह पर, साथमें 
(२) एकत्र, इकट्ठा मिल्े-्जुले 

एकन्नीस वि० देखिये “एक्तीस” 

एकदम आ० एकलम तुरत (२) बिल 
कुल निपट उठा० एकदम काल! 

एक्दव्ठ वि० जिसकी दाल न बनती हो 
ऐसा 

एकदिल वि० एक्दिल अभिन्न हृदय 

एकदिलो स्त्री० एक्दिली एक्दिल 
होना (२) मनका मेल एका 

एक्देची (०य) वि० एकदेशीय एक 
ही दश्का (२) जो एक ही देश या 


एकघाद 


एकासणु 





हिस्सेको छागू हो ऐसा, एकतरफा, 
एकागी (३) सकुचित, मर्यादित 
एक्घाद वि० एकसा, फेरफाररहित 
एकपगे अ० अघीर हुआ हो ऐसे 
एकम पु० इकाई, एकाई, “यूनिट 
(२) एकका अक, एक (३) गण- 
नामें दाहिनी ओरसे प्रथम अक या 
उसका स्थान, एकाई (४) स्थ्री० 
पडवा, प्रतिपदा 
एकमत वि० एकमत [एकवाक्यता 
एकमतो स्त्री० सवका एकमत होना, 
एक्मार्गो वि० एक ही भांगकों पकडे 
रहनेवाछा (२) सरल, सीधी राह 
चलनेवाला 
एक्मेक अ० परस्पर, आपस-आपसमें 
एकमेछ पु० मेल, एका (२) वि० 
सहमत, अनुकूल ( ३) मेल रखनेवाला 
एक्र पु० एकड 
एकरगियु वि० झवकी 
एक्रस वि० एकरस (२) मशगूल 
एकराश वि० एक राशिका - एक सरी 
खा, समान गुणोवाला (२) स्त्री० 
समानता (३) मेरू, एका 
एकरुकक्षी वि० एक ही लक्ष्य या हेतुवाला 
एकलडोकल वि० अकेला, अकेला- 
दुकेला, इक्का दुक्‍्का 
एकलता स्त्री० अकेलापन, तनहाई 
एक्लदोकल जि० देखिये 'एक्लडोक्ल ! 
एकलपेटू वि० अक्लखुरा, खुदगज 
एकलमूडियू, एकलमूडु वि० स्त्री पुत्र 
आदिसे रहित, निरा अकेल्य 
एकलवायु वि० अकेला, अकेछा-दुकेला 
एकलबोर पु० अकेला जूझनेवाला वीर 


एक्डसुद वि० अकेला सगी-साथीहीन 
(२) मतलबी 


एकलियु न० एक आदमीके सोनेकी 
नापवी तोशक 

एकलु वि० अकेला, एकाकी, तनहा 
एकवचन न० एकवचन दव्या] 
एकवचनी वि० कहा पालनेवाला, 
बातका धनी 

एकबडु वि० एक्हरा, इकहरा [पान 
एक्वारियु न० एक बारका छडा हुआ 
एक्वीस वि० इक्कीस, २१ 

एकसठ वि० इक्सठ, ६१ 

एकसरणु वि० एक सरीखा, समान 

एकसप वि० मेलवाला (२) पु० 
ऐवय, मेल 

एकसपी स्त्री० (२)वि० देखिये एक्सप' 
एक्साये अ० एकसाथ, मिल्े-जुले 

एकसेद वि० एक लडीवाला 

एकसे (-सो) वि० एक सौ, १०० 

एकहय (-ध्यु) वि० एकहत्था, एक 
व्यवित द्वारा सचालित 

एकदर वि० सारा, बुछ 

एक्दर (-रे)अ०जाम तौरसे, समग्रतया 

एकाएक अ०, एकाएक अचानक 

एकाकार वि० एकाकार, एकरूप (२) 
मिलान्जुला गड्ु महू |निराघार 

एकाकी वि० एकाकी, अकेला (२) 

एकाक्ष (-क्लो) वि० एकाक्ष (२) 
काना (३) पु० कौआ की 

एकाणु (-णु) वि० एक्यानबे, ९१ 

एकाद (-दु) वि० एक्‍-आध एकाघ, 
कोई एक (२) एक-दो (३) शायद एक 

एकावन वि० इक्यावन, ५१ 

एकाशण (-णु) न० एकादना, एक 
जून भोजन करना 

एकाशी (-सी) वि० इक्यासी ८१ 

एकासण (-णु) न० देखिये एकाशण! 


एकासूप घट 


एडबाडो 








एकासूघ अ«० प्रत्येश, एक-एक, तमाम 

एकॉक वि० एक अववाला (२) एक 
अक्वाला (नाटक), एवांकगी (३) 
घू० इवाई, “यूनिट! 

एकांकी वि० देतिय 'एकाक ! 

एकाॉग वि० एक अग॒वाल़ा (२) 
अपगे (३) पृ० अगरक्षक 

एशॉगी वि० देखिये 'एकाग” (२) 
शएकतरफा एकागी (३) हठी एक 
ही बातको पकडे रहनेवाला 

एकांत वि० सूना, निर्शन (२)अफेला, 
एकात (३) खानगी (४) एक ही 
ओर छगा हुआ (५) न०_स्व्री० भूना 
स्थान, एवांत 

एकांतर (०) अ» बीचर्मे एक्का 
छोडकर [बारोका बुसार 
एकाांतरिपों पृ० एकातर, अेंतरा, 

एकांतरे अ० देखिये 'एवांदरा! 
एक्की वि०जो दोसे निहीष विभाजित 
न हो सके (सख्या) , ताक़ (२)स्त्री० 
एकता (३)पेशाबवी हाजेत [ छा ]॥ 
[-करवी ८ पेशाव करना -लाणबी 
#पेणाबकी हाजत होता ।“थवी 
पंयाब हाना ] 

एकी वि० एक ही (अव्यय जसे प्रयोगमें, 
उदा० एबीक्ठम ) 

एकीदल्मे अ० एक्क्ल्म एक्बारगी 
एक्टोटशे (-से) अ७ एक्टक अनिमेष 
एशीबेको स्त्री० बालकाका एक सेल 
एक्लीवलते, एकोवारे अ० एकसाथ 
एकोसाये अ० एक-साथ 

एके वि० एक भी 

एक्क वि० एक-एक (२) अलग, 
जुदा (३) अ० एक एक 

एकेकु वि० एक्के बाद एक 


एशेतेर वि० एगहतर ७१ 
एपके वि० देतिये ऐऐा 
एश्कों पुं० एवदा एक बूदीवाला ताघवा 
पत्ता (२) एक ही बल या धोडेगी 
दो पहियावाली गाडी, इश्ता (३) 
एव, मेल (४) सबसे होलियार 
या कुशल आदमी बेजोड या श्रेष्ठ 
पुरुष, एक [ला | 
एश्पाशी (+स्ी) वि० इक्यामी, ८१ 
एचरो (ऐँं) पु० एक औषधि (२) 
इसका पौघा(३) रही-सी घाडें [ला] 
एलरुांस पु० देखिये इखलास दोस्ती 
एजन अ० एन फिर वही ऊपर बताये 
अनुसार मुख्तार एजेंट 
एजट पु० आइतिया (२) प्रतिनिधि, 
एजन्सी स्त्री० आदत (२) आदृतकी 
दुकान, एजेंसी (३) अपग्रेजोंगे अम 
लगें सरकारी एजेंटके अधीन (देगी 
रियासताका) प्रदेश ( 
एटएटलु वि० इतना फ्यादा 
एटलार्मा अ० इतनमें इतने समयर्में 
एठलुं वि० उतना। [एटला भाट़े पल 
इसलिए, इस बारण ] 
एटलुँ थधु वि० इतना अधिक प्रुष्कल 
एटले अ० अर्थात्‌, याती (२) इससे 
इस परसे (३) वहाँ तक उस हट 
तक (४) उस समय, इतनेमें 
एट्लेपी क्र० वहाँसे, उस स्थानसे 
एढ(ऐं) वि० जूढा (२) स्त्री० जूठा 
एडवाड (-डो) (ऐं) पु० खाने-पीने 
कारण होनेवाली गदगी (जूठा धरतन, 
जूठन वग़रह) (२) कूडा-करक्ट, 
मलिनता। [एडें पाणोएं छांटे तेबु 
नयी - जूठे हायसे कुत्ता न मारे एसा 
बहुत कजूस ] 


टू 


एलफेल 





एदु (एऐँं) वि० किसीके खादेसे बचा 
हुआ, उच्छिष्ट (२) खा-्पीकर 
या छूकर जुठारा हुआ या जुटरने 
योग्य, जूठा(३)जिसमें खाया पिया 
गया हो या जूठन लगी हो, जूठा 
(बर्तन, चौका, हाथ) (४) न० 
जूढा या शुठारा जाय ऐसा अन्न 

एदू जूड़ (ऐं) वि० जूठा (२) म० 
उच्छिष्ट, जूठन 

एड(-डी) स्त्री० एडी, एड (२)बूटकी 
एड(३)बूटमें लगाई जानेवाली घोडेको 
मारनेकी कीलू, एड 

एशे(ए') पु० मेह, स्नेह , आर 

एणी कोर, एणी गम, एणी पा अ० उस 

एणे (एऐ') स० उसने 

एदो (ऐं) वि० भहदी , आलसी, प्रमादी 
एदीलानु (ऐँ) न० अहदीखाना 
एपाण (ऐं)न०, (-णी) स्त्री० निशानी , 
पहचान, चिह्न । [-आपची, कहेवी 
पहचान था ब्रादके लिए निश्ठाती 
देना। -भूकबी - पहचानका चिह्न 
या निशानी करना या इसवे लिए 
कोई घीज्ञ रखना ] 

एन(ऐं) वि० ऐन,ठीक , असल, खरा 
(२)खास भुख्य (३)सुदर (४) काम- 
चलाऊ, मामूली (५) स्त्री०, न० 
शान, आबरू (६)हरूरतका वक्‍त, 
ऐन थक्‍त [विक्‍्त, अडी 
एनवेला (ऐं) स्त्री ० ऐन वक्‍त जरूरतका 
एनायत स्त्री० देखिये “इनायत!॥ 
[-रबु ८ इनायत फरमाना ] 

एप्रिस पु० अप्रल 

एब(एऐं) स्त्री० ऐड, दोप ,छामी (२) 
बुराई, पलक। [-उधाड्वी - दोष 
या बराई बताना। -जोदी८-ऐव 


दूढ़ना, ऐबजोई करना। “ढांकवी 
र-शरीरवा गुहयग ढकना (२) कक 
पर परदा डालना, ऐबपोशी करना । 
>लागवी ८ धब्बा लगना ] 

एम (ऐएँ) अ० उस तरह। [-करता 
उस तरहसे, या।-नु एम, एम ने 
एम > जैसेका तैसा, बिना फेरफारके, 
ज्याका त्यो ] 

एम छतां (ऐँ) अ० फिर भी 

एसनु (ऐएँं) वि० उस भोरका, उस 
रीतका, वैसा(२) (ए )स० उनका 

एमां (ऐं ) स० उसमें। 

एरण (-णो) (एर') स्त्री० निहाई। 
[-नी चोरी ने सोयनु दानज बडे 
पापके अनुपातमें प्रायश्चित्तके ,तौर 
पर किया जानेवाछा अल्प दान या 
घुभ काम] 

एरडियु न० रेडीका तेल । [-पीवु पू 
मुहका स्वाद खराब हो जाता, मुह 
बिगाडना, मुह उतरना (मुह बिगडा या 
खराब हुआ हो तब प्रयुक्त होता है) | 

एरडो स्त्री० एरडकी छोटी जाति, 
अडी (२) रेंडके वीज, रेडी 

एरडो पु० एरड, रेड, अडी, अरड 

एरिंग म० कानवी बाली, क्णफूछ 

एद(ऐं ) पु० साँप [जतु 

एद झ्ांर (ऐं') न० साँप आदि जहरीले 

एरो(एँ ) पु० आना-जाना (२) उबारा 

एरोखछरो पु० सोनारूपाका चूरा,(भगरा) 

एकूची पु० एलची, राजदूत 

एल(-छ)ची म०, स्प्री० इलायची 

एलफेल(एऐं, फे) वि० उल्टान्सीघा, 
अडन्बड (२) अविचारी, अट सूट 
(३) असम्य (४) न० भखरा, 
दरारत (५) अवाप-दानाप 


एल्छवु 


६० 


ओदाद 





एतलवु (ऐंल'*) अ० क्ि० पानी छूटना 
(हाथ ममक आदियेंसे) 

एवड्डु वि० उतना (२) उतना अधिक 

एवार्मा (ए/) अ० इतनेमें 

एव (ए) वि० वसा उस तरहका 
(२) उसके जसा 

एबं (ए/) अ० उस समय 

एश (ऐँ) स्त्री० ऐश सुख चने 

एचआराम (ऐं) पु० ऐशोआराम, 
भोग विलास 

एसरघु (एऐँ) अ० क़ि० द्रवना, पानी 
छूटना (२) कम होना घटना(३) 
विकार उत्पन्न होना, औसना 

एक्ियो पु० एलुवा, मुसब्वर 

एके (०वबेढे) (एऐँ वे)अ० वृथा, बेकार 


ऐ स्त्री० देवतागरी वणशभालाका 
ग्यारहवाँ वण - एक स्वर 


भो पु० देवतागरी वणमालाका बार 
हवाँ अक्षर -- एक स्वर 

भोइयां (ओ ) अ० डकार छेते समय 
होनेवाछा सतोषजनक  उद््‌गार 
(२) न० डकार या उसकी आवाज 
(३) डकार जाना हम कर छेना 

ओक्यु (आ) स० क्रि० ओकना के 
करना ज्बस्शा (२) हज्य किया 
हुआ मार वापस करना, उगलना 
[छा ](३)कह डालना जाहिर करना 


ञो 


(२) बिना मेहनतके, मुफ़्तमें। 
[>जवु> व्यर्थ या बेकार जाना ] 

एजिन (ऐँ) न० इजन एजिन 

एजिनियर (एँ) पु० इजीनियर 

एंट (एँ०) स्त्री० ऐंठ, हठ जि 
(२) इतवार (स्ेन-देन सबधी), 
साख (३) टेक प्रतिज्ञा 

एटवु (एऐँ०)भअ० क्रि० ऐंठना, अकडना 
(२) जिद करना 

एठ (०्वाड),(-इ) (ऐं०) देखिये 
+एठ * आदि 

एपरा (ऐँ०)न० ब० व० इघन 

एपाण (ऐँ०) त०, (>णो) स्त्री० 
देखिये “एघाण 

एची, (-स्ी) (ऐं०)वि० अस्ती, ८० 


ऐड वि० आडा ज़िद्दी, ऐंडा 
ऐंडमतर वि० पूरा आडा एऐंडा बेंडा 


ओकारी (ऑ)स्‍्त्री० उबकाई, उलछटी 
ओकादवु (आ)स० क्रि० ओकवु वी 
प्रेरणाथक क्रिया 

ओकटोबर पु० अक्तूबर 

आक्सिजन पु० आक्सिजन 

ओखर (आ) न० मला गटगी। 
[-छरबु ८ (गाय, भस आदि चौपा 
थोका) दिष्टा खाना | 

ओखात (-द) (ऑ) स्त्री० ताकत 
बूता (२) बौकात हैसियत बिसात 


झोगणचालीस 


घर 


ओझलपरबो 





आगणचाल्ोस वि० उनचालीस, उन- 
ताछीस, ३९ [४९ 
ओगणपचास वि० उनचास, उचास, 
ओगणसाठ वि० उनसठ, ५९ 
ओगणीस वि० उन्नीस, १९ 
ओगणोतेर वि० उनहृत्तर, ६९ 
ओगष्याएशी वि० उन्नासी, ७९ 
बओॉगस्ट पु० अगस्त 
ओगल्बु (आ) अ० क्रि० ठोस वस्तुका 
प्रवाही होना, गछूना, पिघलना (२) 
शरीर) घुलना, दुवला होना (३) 
दयाद्ध होना, पसीजना, दिल पर 
असर होना [ला] 
ओगाद (-ठ) (ऑँ) पु० मवेशियोका 
खाते खात्ते छोडा हुआ चारा, आखोर 
ओगान पु० पानीकी तरग 
भोगास (आओ) पु० , न० देखिये ओगाट' 
ओगाह्बु (आ) स० क्रि० 'ओगदाबु की 
प्रेरणाथक क्रिया (२) धीरे धीरे 
खा जाता [(२) ढेर, राशि 
ओघ पु० ओघ,याढ़का पानी, प्रवाह 
मओोधड (ओं) वि० औघर, अनग्रढ, 
बुदू (२) भावहीन, छागणीशून्य, 
जिसे भयका खयाल न हो 
मोषराक् (आ) वि० घब्बेदार 


भोषराल्ो (ऑँ) पु० डोई (२) रूसदार 
चीजका हा )१६ ९ 


ओपछो, ओधो पु० क्षोष, ढेर, गजी 
(२) बिसरे हुए बालोका समूह 
(३) भोज लेनेवालाका बडा समूह 
ओघर (-रियु) (ऑ) न० हिसावके 
आपाररूप पुरजा,वाउचर 
ओदचितु (ऑॉ) वि० अनदीता (२) 
अ० यवायद अचानक 
(माँ) पै० उत्सव, घूमपाम 


(२) (गाते-वजाते हुए) मजन-कीर्तन 
ओछ (०प) स्त्री० न्यूनता, कमी 
ओछाड (ऑ) पु० बिछानेका क्पडा, 

चादर, आच्छादन (२)ग्रिलाफ, खोल 
ओछाडवु (मं) स० क्रि० ढकना, 

ओठाना (२) छाना, छाव करता 
ओछाबोलु वि० कम बोल्नेवाला, 
मितभाषी [सकोच, छज्जा 
ओछायो (ओऑ) पु० छाँह, परछाइ (२) 
ओछु वि० थोडा, कम (२) अघूरा, 
अपूण (३) घटिया हल्का। [-आणवु, 
आदवु ८ दिल दुखी होना, बुरा 
लगना (२) अपनेमें हीनभावका 
अनुभव करना । -थबु <+ बला टलना, 
दूर होना। -पड्यु कम या थोडा 
है ऐसा छगना, इसका दुख था 
अपमान छगना।-पात्र ल्‍क्‍्म यो- 
ग्यतावाला या नीचे कुलका, ओछा 
आदमी (२) जिल्के पेटमें बात 
न पचे (३) अभिमानी, बडाई 
हॉँक्नेवाला, ओछा आदमी । -छागथु 
सस्‍ूबुरा लगना, दिल दुखी होना। 
>छावबु - देखिये ओछू आववु!। 
>ओछ थई जयु>प्रेम या हपके 
भावद्धे पुछकित हवा जाना ) 

ओछदत्तु वि० कम-बेश, थोडान्बहुत 
ओजार (आओ) न० ओज्ार, आला, 
राछ, साधन दर 
योघतल (आओ) पु० ,स्त्री०,न० ओझल, 
परदा, बुरका (२)जनाना । [-पालदु 
रस्त्रियाका परदेमें रहना। -रहेवु 
>परदेमे रहना (२)शरमाना [छा ] | 
ओप्तलपड (-र) दो(ओ) पु० स्त्रियों और 
पुरुषोके बैठनेक्ती जगहके बोचमें डाला 
हुआ परदा (२) परदा रखनेका रिवाज 


ओझ्यो 


हर 


ओतणों 





ओझी स्त्री० कुम्हारिन 

ओझो पु० कुम्दहार 

ओट पु०, स्त्रा० भाटा (२) आड, 
ओट(३)पतन [ला | (४) अ० वापस 

झटण न० तुरपन (२) बखिया 

ओटणो स्त्री० तुरपन (२) तुरपनेकी 
मजदूरी 

ओटदली स्त्री० छोटा चबूतरा 

ओदलो पु० बडा चबूतरा(किसी मकानसे 
सटकर बनाया हुआ) [-ऊठयों 5 खूब 
नुक्सान होता , तबाह होता (२) निवश 
होना, धर वेचिराग़ होना। -घसी 
नाक़वो -नवार बार चक्कर रूगाना 
(आजिजी या खुशामदके लिए)। ओटले 
बेसवु ८ ( कझवी तलबीके लिए ) 
चौखठके बीचमें बठना तवाज़ा करना 
(२) घर उजडता , बुरा हाल होना (३) 
(वेश्याका) चकलेमें बढता | 

झोटवु स० क्रि० बखिया करना तुरपना 

ओोटी स्त्री० अटी, देंट, आँटी 
झोदो पु० चबूतरा चौतरा 

ओठ (ओ') पु० होठ ओठ । [-ऊषडवा 
ज्जेबान खुलना दाब्द निकलना। 
>उद्याइवा 5 जवान हिलाता बोलता। 
>करडवा 5: होठ काटना या चबाना 
(दृताशा पछतावा या क्रोधके कारण)! 
>पौसवा ८ होठ चबाना (पोघसे) 
गुस्सा होगा। -सुधी आवबु 5हाठा 
पर आता बोलनेको उद्यत होना | 
ओठववु (आ) सं» क्रि० ग्रलत बात 
बनाकर कहना, झूठ बोलना (२) 
रखना सजाकर रखना जमाना(३) 
दूसकर खाना 

ओदु (ओं) वि० झेंपू , खिसियाना (२) 
न० परदा ओठ (३) ओटके कारण 


बनी हुई एकान्त और अधेरी जगह 
(४) छिपने या आश्रय पानेकी जगह 
(५) परछाईं, अक्‍्स (६) दाग, 
घब्वा (७)बहाना (८) नमूना, नक़छ 
(९) तुच्छ व्यवित पुतला (व्यक्ति) 
(१०) ताना, चुटीली बात 

ओड पु० ओड 

ओड (ऑ) स्त्री० गला गरदन 

ओडकार पु० डकार 

ओडण स्प्री० ओड जातिकी स्त्री 

ओडनु चोड (ओं चॉ) वि० कुछका कुछ ! 
बिलकुल उलटा विचित्र। [-वैत्तरवु 
बिल्कुल उलटा कर डालना ] 

ओडबु न० एक फल (२)छोटी नाव, 
डोगी (३) स० क्रि० पेश करता (४) 
रोकना(५) अ०कि० मुश्किलसे बालना 
या अपनी बात समझाना._ [बाल 

ओडिया (आ)न० ब० घ० गरदन परके 

ओइड न० (खेतका) धडका (२) काम 
चलाऊ खडां क्या हुआ निकम्मा 
आदमी पुतले जसा आदमी 


ओढ्य न० स्त्री० (-णु) म० 
ओदना , सदन ') 

ओढबु स॒० क्रि० ओढता (२) अपने 
ऊपर ज़िम्मे लेता ओढना [छा ](३) 
दिवाला निकालना 

ओढाडबु स०क्रि० ओढदवु! का प्रेरणा 
थक रूप, ओटाना 

ओढो पु० ओढना खोल ढककन 

ओण (आ) अ० इस साकू (२) चारू 
समयमें 

ओतणी स्त्री० ढालनेका काम, ढलछाई 
(२) ढालनेका पात्र (३) उसकी 
कला (४) घातु गलानेकी भटठी (५) 
उसकी मजदूरी, ढलाई 


भोतरग 


ओरमायु 





ओवरग (भा) पु०, म० उदरग 
जोतराचीतरा न० ब० व० उत्तरा 
फ़ाह्गुती ओर चित्रा नक्षत्राका असह्य 
गरमीका समय [उत्तरकी ओरका 
ओतरातु (-बु) (जा) उत्तर दिशाका, 
ओतवु स० क़ि० धातु ढालनेका काम 
करना, ढाल्ना [रास्ता भूला हुआ 
मोठाइ (आ) वि० (मामसे) अपरिचित 
ओत्तारी अ० ओहो! वाहू 
ओप स्त्री० आसरा (२) मदद, चरण 
ओयमोर पु० ( अक्कल ? शब्दके साय 
भ्रयुक्त्र हाता है) मूख 
ओषो (ऑ)पु० आसरा, रण (२) 
ओर दोचमें आना(३)छाया, छाँह 
ओपान (आ) त० गम रहना, गर्भाधान 
ओष्घेदार (-रो), ओष्यो देखिये 
होदेदार, -री होदो' 
ओऔप पु० ओप, चमवः मुलुम्मा (२) 
पाल्णि रोनक। [-आपषो, डा 
थवो, देवों ७ रोनक बढाना, चमक- 
दार बनाना | 
ओपरो स्त्री०औपटी अडचन, कठिनाई 
(२) रजोदशन (३) प्रभूति 
ओपणी स्तथी० ओप (२) मुल्म्मा 
चढानेका औौद्यार 
ओपबु अ०जि० सोहना शोभा देना 
(२)स० क़ि० मौज, रगडकर चमक 
छाना, ओपना (३) (चाँदी या 
सोनेका) पानी चढाना 
आफिस स्त्रौ० आफिस-कार्पालप दफ्तर 
ओदाछ (-छो) पु० इंघन(२)नदीक 
द्वारा छाई गई मिट्टी भाठ 
भोमा स्त्री० जाफ़त, पीड़ा बला 


ओभामण (-शो) स्त्री० आफ़तर्य 
फैनना उलझन... 


ओमाबु अ०क्रिण बकठिनाईमेंसे या 
प्रसृतिकी वेदनामंसे छूडनेके लिए व्यय 
प्रयत्त करता (२) धबडाना परसोपेश्नमें 
पड़ता फेस जाना (३) आफतर्मे भा 
जाना पचडेे फेंसना [भाटा 

ओर स्त्रो० लाग-डाट, चढा-चढी (२) 

ओर(आ) वि० और, अन्य; दूसरा 
(२) निराला, बजीब, दिवित्र 

ओर (आओ) स्त्री० आँवलछ (मकर) (२) 
आमको पालमें डालना 

ओरशो स्त्री० छोटा कमरा 

ओरडो पु० बडा कमरा (२) पर 
(३)अत पुर, जनानखाना (छा ]६ 
[ओरडे अनवात्दु होवु>घरमें घन 
दौऊत और संतान होना | ओरडे ताक 
देवादा-धर वेचिराग होना नि सताव 
होना । “चतादो +निसतान होना ] 

ओरणो स्त्री० बोआई (२) वामाईका 
समय (३) बाँसा (वोज वोनेक्य) 
(४) चबकोका मुह (५) गछेसें ठूसना - 
बहुत अधिक खाना (तिरस्कारमें) 

ओरणू न० उतना अनाज जितना एक 
बार पीसनेके लिए चक्‍्कोमें डाला 
जाय, झीका घान 

औरत (ओर) स्त्री० औरत स्त्री 

खोरतो (आओ) पु० मरपान | [-रही जबो 
अन्‍मनकी मनर्में रहना अरमान रह 
जाना । --वोतवो- इच्छा पूरी होना 
अरमान निकलना | 

ओरभाई (-न,-यु) (आओ) वि० सौतेशा 
(माँ या दाल्ककि ल्ए)। [- 
ज(बालकके लिए) सौतेली माँ लाना 
(२) सौतेली माँकी तरह बरतहाव 
करना ] 


ओरबू 


श््ड 


ओततान 





ओरबधु स० क्रि० -में डालता, उदा० 
घटीमा दक्ववानु अनाज ओरबु ' (२) 
(वीज) बोना, बाँसेसे (खत्म) बोना 
(३) (पकानेके लिए) दाने अटहनमें - 
खौल्ते हुए पानीमें - डाल्ना(४)मुहमें 
दूसना, खाता (तिरस्कारमें) 

ओरवियो पु० होरसा, पत्थरका 
चकला। [ओरक्िया जबु साफ 
बिलकुल सपाद (२) निवश, सतति 
रहित [ला ]] 

ओरस पु० देखिये उरस! 

ओराढयु स० ज्रि० देखिय जोढाडवु 

ओरियो (आ) पु० देखिये आंरतो 
(२) किनारे परका कुंआ 

ओरी स्त्री० एक छुतहा रोग (प्राय 
वालकाबा) खसरा 

ओलदवु (ल') स० क्रि० बुझाना 

ओछा पु० कच्चा चमडा , खाल [पोदर 

भोलाण (-णु) (आओ, छा ) न० नची 

ओलाद (आ' स्त्री० मौछाद सतान 
(२) कुछ 

भोला न० ब० व० गोले 
ओलिपु(ओऑं) वि० भोला सरल उदार 


(२) भवत [बदा भव॒त 
ओछियो (ओं)पु० औलिया (२) खुदाका 
ओलु वि० वह [हिआ छोटा चूल्दा 


ओलो (ओं ) पु० चूल्हेबे साथ रूगाया 

ओल्पु वि० वह 

ओवारणु न० क्सीबे अमयछ या दुखवे 
निवारणके लिए आप्िप देनेसी एक 
रस्म यारता [(२)निछावर करना 

ओदारवुं स० क्रि० वारता , बल्या ल्‍ना 

ओवारों पु० (नहाने, घोनेगा) घाट 

ओचारी (ओऑ) स्त्री० ओसारी , दाल्यन, 
बरामदा रु 


ओझलो पु० छाती (२) (वाजरेकी) 
मोटी रोटी (तिरस्वारमें)। [-नों 
ओशलो कूटवो >मर जा मुआ ऐंती 
बददुआ देना। -बरघो टीपवोू 
रोठियाँ बताता (२) रसाई करता 
(३) झूब पीटना ] 

भोशियाब्द वि० देखिये ओशियातु 
(२) स्त्री०, न० आश्रय गरज़ था 
एहसानक कारण उत्पन्न होनेवाली 
पराधीनता या दीमता 

ओचिपयात्छु वि० आश्रय, गरण या 
एहसानके कारण दबल या पराधीन 
(२)'"बर्मिदा (३) न० उक्त प्रकारकी 
पराधीनताका भाव 

ओशिक्छ, ओशिगण (आ) वि०आभारी 

ओशोकु न० सिरहाना तकिया 

ओसड न० जौपध दवा (२) उपाय 
इलाज [ला]। [-ह्रबुष्न्दवा या 
इल्णज करना (२) विष्न दूर करनेका 
इलाज करना । -वाटवु < सज़ा करना 
(२) बदनाम करना ] 

ओसडबेसड न० दवा-दारू 

ओसडियु न० दवाके गुणोवाली वनस्पति 

ओसरवु (आ) अ० क्रि० पीछे हटना, 
सिकुडना (२) कम होता घटवा (३) 
सूखना (४) ₹ज्जित होना हारमाना 

ओसरी (ओँ) स्त्री० देखिये ओचरी 

ओसबवु स० क्रि० पाना 

ओसदावु अ० क्रि० (दाना) पकना, 
गलना, सीझ्षना (२) णरुव होकर 
कम होना (३) मनमें दु खी होता 
मन मसोसना [ला ](४) रज्जित होना 

ओसगो (बॉ) पुृ० धरम संकोच 

ओताण (-म) (ओ) पृ० हिम्मत जोध 
धैयें (२) निभाती, चिह्नः 


ओसमण 


ककडभूस 





ओप्तामण न० माँड, पसावन (२)”रके 
पानीसे बनाई जाती एक खाद्य यस्तु 
ओसारो पु० भोसार, दालान 
शओोसादवु स० ज़ि० देखिये ' कोसववु 
ओहिया अ० देखिये “ओइया! 
मोल (&,) स्त्री० कतार, पाँत (२) 
श्रेणी वंग (३) गली, बूचा 
ओढ्ख़ स्त्री० पहचान, परिचय (२) 
अल्ल, उपनाम (३) पहचाननेवा 
निधान परिचायक चिह्ल 
ओकखपत्र न० परिचयपत्र 
ओकढणवु स० क्रि० पहचानना पिछानना 
ओढछलजाण स्त्री०,न० पिछान परिचय 
पहचान (२) पहचाननेका निशान, 
परिचायक चिह्द (३) पहचाननेवाले 
भनुष्यका सबूत 
ओकलादबु स॒० क्रि० पहचान कराना 
ओोछबाबु अ० क्रि० ' ओछखतु क्रिया 
का क्‍्मणिरूप (२) परखा जाना, 
पह्चाता जाना, भला-बुरा माढूम 
होना (३) प्रसिद्धि प्राप्त करना 


ओछबोतु वि० जान-पहचानवाला, 
परिचित 


ओोछवबु स० ज्रि० हड्पना, पराये 
मालको अनुचित रीतिसे आत्मसात्‌ 
कर सना, पचाना (२) छिपाना 


के पु० देवनागरी वणमालाका पहला 
व्यजन - क्ठघ वण 

क्अवसर पु० प्रतिकूछ समय 

कई स० (२)वि० स्त्री० कौनसी 

क्ऋतु स्त्री० प्रतिकूल ऋतु (२)असा- 
धारण या वेघौसिम समय 


ग हि-५ 


ओढ्बु (भो') स०क्रि० कंघी करवा, 
(वाल) सेंवारना 

ओब्ठबुचोल्बु (ओ') स० क्रि० मिट्टी, 
साबुन वगरहसे वालोको घोना और 
बादमें कघीस सेंवारता-सुल्याना 

ओकछ्गवु स० क्रि० पार जाना लाधना, 
फाँदना, ऊपरसे होकर जाता (२) कूद 
जाना (३) उल्लघन करना, अवज्ञा 
करना, (आचा, नियमको) तोड़ना 

ओक्डवु स० त्रि० ऊपरसे होकर जाना 
लाँधना 

ओक्बो पु० साहुल सह गुनिया 

ओढ्य पु० ब० व० बूट हरे चनेको 
फल्याँ, चनेके फ्लदार हरे पौधेकी 
पूलियाँ, होरहा (२) होरा, होला 

ओब्ठाओछ अ० एक कतारमें स्थित, 
श्रेणीवद्ध (२) एक्के वाद एक पक्तितमें 
आया हो ऐसे 

ओढायो (व्ठा,) पु० देखिये ' होकायो ? 

भोकछांडबु स० क्रि० देखिये  ओलछडवु 

ओछासबु स० क्रि० मालिश करना, 
मलना (२) खुशामद करना [छा] 

ओ_ओछो पु० चनेवी अधपकी फलियाँ, 
होरा ५ 

ओढ्ठो पु० परछाइई (२) थोडा स्पश या 
सबध [छा ](३)रक्षण, आश्रय 


ककडतु वि० कडक्डाता हुआ (२), 
कल्फदार और साफ़ (कपडा) (३) 
वडाकेका (सर्दी) मिहान, भस्य 

ककड्घज वि० मज़बूत (२)सीघा (३) 

ऋकक्‍डभूस अ० “फंड वड आवाजके 
साथ (टठता, गिरना आदि) 


ककड़वु ६६ 


कचाल 





कक्‍डबु अ० क्रि० कंडक्डाना (२) दाँत 
किटकिटाने लगें इतना काँपना बत्तीसी 
बजना (३) फ्ड-क्ड जावाज़ हो 
इतना खौल्ना 

कण्डाट पु० कडकडाहट(२)अ० तज़ीसे, 
फरटिसे (३) बिना रुके, एक्समान 
रीतिस 

ककडी स्त्री० छोटा टुक्डा 

ककडीने अ० क्डाकेका, ज़ोरका 

ककड़े बचदे अ० थोडा योडा करके, 
टुक-दुक 

कक्‍्डो पु० दुक्डा 

ककरु वि०फ्रकरा खुरदरा(२)तेज 
स्वभावका [ला] [चीख-पुकार 

घकलाण न० रो-पीट कल्पना (२) 

करकछवु म० ज्रि० कटपना विसूरना 
(२)बडबडाना (३) उबल्ना।[क्क्व्ो 
ऊठबु ८ कुहराम मचाना (२) (जी) 
जलमा - दु खी होना ] 

कक्‍कक्‍्छाट पु० क्‍ज़िया क्लेशा किकिल 
थाना (२) चीख़-पुकार 

क्फक्ाटिपु वि०झगडालू कलहप्रिय 
क्कक्‍्व्ठाण न० देखिय ककक्‍लाण 
क्रकाटियों पु० चक््मक 

कक्‍्कावारी स्नी० वणमालछाका अनुक्रम 
क्वकों पु० के वण (२)कक्हरा वण 
माला (३) क्कहरा एक तरहकी कवि 
ताकी रचना जिसके चरण वणमालाके 
अक्षरोके क्रमक अनुसार आरभ हाते 
हूं अखरावट (४) प्राथमिक ज्ञान 
[ठा] । [-खरो करवो ८ अपनी राय 
या छिंद दूसरेसे स्वीकृत कराना। 
>घूटघो >अलर धोटना (२)अक्षरा 
रम करना (३)किसी काममें प्रारभिक 
अवस्थाएँं होता । -घूट्या करवों 
अपनी बात पर आना अपनी गाता] 


कक्षा स्त्री० कक्षा ग्रहोका भ्रमणपथ 
(२) स्थिति श्रेणी, वक्षा (३) 
कमर (४) क्छोटा (५) कमरा, 
खास कमरा अत पुर 

कगरदु अ० क्रि० गिडगरिडाना 

कच स्त्री० क्च-कच क्चि किच 

कचकच स्त्री० क्चि क्चि माया 
पच्चां (२) कज़िया हुज्जत 

कचकचाववबु स० क्रि० क्च-कच कराना 
(२)कसकर बाघता ( ३) हैरान करता 

क्चकचियु वि० झगडाल्‌ , हुज्जती (२) 
माथापच्ची करनेवाला 

कचक्डु न० (-डो) पु० क्चक्डा 

कचड़ब्‌ स॒० त्रि० देखिये कचरवु 

क्चरक्ट स्त्री० बुचलना और कूटना 
(२) महनत रखड 

क्चरपचर वि० कच्चा जो मनम आया 
एसा - पकक्‍व या अपक्व (खाना) 

कचरवु स० ज़ि० कुचलता (२)बाराक 
कुचलना (३) कूटना चूण करना 

क्चरापटी (-ट्टो) स्त्रा० बूडा (२) 
क्चरेवा ढेर 

कचरापेटी स्त्री० क्‍चरापेटा कूडा 
डालने या इक्टठा क्रनेका सदूक 

कचरु न० कचरा रही चीज़ । 

कक्‍चरो पु० कचरा कूडा (२) कीचड 
(३) मिटीका गारा (४) अति खराब 
या निकम्मा आत्मी [रा] 

कचवाट पु० क्चवाट असतोष (२) 
अनबन (३) मायापच्ची . [असतुष्ट 

कचवाटियू वि० क्‍्चवाट करनेवाला 

कचवाववु स॒० क्रि० दिल दुखाना 

क्चवावु अ० ज्ि० बिलमें दुःख होना, 
चुमना [(३)$टेव 

क्चाल पु० कुप्रया (२) स्त्री० कुचाल 


- १7 


कचार 





कचाश स्त्री० कचाई (२) यूनता 
कचियु वि० देखिये ' कचकचियु / 
कचुबर स्त्री०, न० क्चूमर 
कचूको पु० चिययाँ 
कचूडो पु० झूलछा 
कचूमर स्त्री० देखिये क्चुवर' 
कचूरो पु० कुचला 
क्चेरी स्त्री० क्चहरी, अदालत (२) 
आफिस, दफ्तर, कार्यालय (३) 
इजलास दीवानखाना। [-ए चडवु, 
जवु ८ कचहरी चढना ] 
क्चोरी स्त्री० क्चौरी 
कचोरो पु० कुचछा. [रवनेका पात्र 
क्चोलु न० क्चुल्ला, क्टोरा (२) रोली 
कच्चर वि० बुचछा हुआ(र)गुप्त (मार) 
कच्चरधाण पु० कचरघान, पूरी 
पामाली । [-नीक्छवों, बठवों 
बिछबु5 तबाह होना] 
फ्च्चावच्छा न० ब० व० बच्चे-बच्च 
कच्छ पु० कच्छ, लेगाट (२)क्छुआ(३) 
क्छा९, किनारेबी जमीत (४) हमेशा 
जहा पानी रहे वह दश, कच्छ (५) 
पु०, न० कचछ प्रदेश जो सोराप्ट्रके 
*उत्तरमें है ध् 
कच्छी वि० कच्छी, कच्छ देवका (२) 
स्त्री० कच्छकी बाली? कच्छी ४ 
कच्छो पु०कछ, लेंगाट « 5 
क्छोटो स्त्री० छेंगोटी (२) इसमें भा 
वत अबयव ५ , इल्‍७।छश 
क्छोटो पु० क्छाटा, क्छनी (२) 
क्छोटेमें आवृत अवयव ग 
कछोर (-रु) न० बुरा औलाद, कपूत 
कजल(-व्गेबु० अ० क्रि० क्जछाना, 
झवाना [5 
कजात वि० कुजमा, क्मज़ात, नीच 


दर 


क्टारो 
कजारजा स्त्री० खुदाका कहर, आफ्त 
(२)क्जा, मौत 
कजावो पु० क्जावा 
कजियासोर वि० झगडालू 
कजियो पु० कजिया, तकरार 
कजोड्‌ न० स्वभाव, रूप, बय आदियें 


असमान जोडा (वर-क याका ) , बेमेल 
जोडा 


कट स्त्री० कुट्टी (लडकाके खेलमें ) 

कट पु० कट, काट (पोशाक) 

कट अ० तुरत, पद, खटसे। [-दईने, 
लईने ८खट आवाजके साथ (टटना) ] 

फटकट स्त्री० उब पदा करनेवाली आ- 
वाज (२)बक-बव', चिढ चढ़े ऐसी 
टोक, क्टि किट (३)अ० 'क्टि कट! 
आवाजके साथ (४)क्डक्डाते हुए 

क्टकटावबु स॒० क्षि० क्‍्टक्टाना 

क्टक्णु वि० कनकना (टूटना) , सस्ता 

कटक्यि वि० क्‍तकना(२)न० छप्पर 
(३)बालाखाना, मजिल 

कटक्यो पु० सैनिक 

क्टकी स्त्री० छोटा टुक्डा /कुटका 

क्टक्‌ न० छोटा खेत, गाठा 

क्टको पु० टुकडा 

कठलु न० कुटिया (२) ८ट्र 

क्टाकटी स्न्री० मारपीट मारकाट 

। (३)जानलेवा दुश्मनी (३ )जबरदस्त 
प्रतिदृद्धिता (४) नाजुक समय, अडी 

कटाणु वि० क्सला (२)कसला ( स्वाद) 
(३) विगाडा हुआ बनाया हुआ 
/ (मुँह) (४) न० अयोग्य समय 

क्टामणु वि० क्साव चढावे ऐसा (२) 
जिसमें कसाव उतरे ऐसा (३)कसला 

कटार स्त्री० (अखबारका) काम 

कटार (-रो) स्त्री० कटार (शस्त्र )+ 


+े 


कण 


कणवु अ० क्रि० बराहना 

बणसलू न० बाल (जो गहूँ आटिको) 

चणसदु अ०फि० धराहना 

कणिक पु० स्त्री० बाल खोगा(रोक्ण 
क्रिच (३)गृधा हुआ आटा 

कणिका स्त्री० फणिफा परमाणु (२) 
रगडस धारीर पर पडा हुआ बिल , 
घटठा 

कणों स्त्री० देसिप किका 

कणजरों पु० एक वनरप्रति-औपधि 

कणों पु० सपोला पोआ(२)फेंटा (३) 
ओटनीकी पुरी (४) ओटनीको पेचदार 
लाट जिची क्‍ची 

कतरणो स्त्री० घातुबे! पत्तर काटनेवी 

क्तरातु (-यु) बि० कतराता हुआ 
तिरछा जाता हुआ 

क्तरायु अ० प्रि० बतराना तिरछा 
जाना (२) विरुद्ध जाना (३ )कदना 

कतल स्त्री० कंतेल कत्ल 

कतलखातु न० कटलपा्, वघस्थल 

क्तलनी रात स्त्री० कतलकी रात, 
भुहरम महीनेकी दसवी रात (२) बहुत 
धमाल और थोरोकी तयारीका समय 
किसी कामकों प्रा करनेंके वास्ते 
जौर गोरसे की जानवाली पूव तयारी 
या उसकी धमाल 

कतार स्त्री० कतार, पकित 

कथनी स्त्रो० कथा, बात क्‍्थनी [प] 

कथरोट स्त्री० क्दौता कठला 

कथव्‌ स० क्रिं० कहना, वोल्ता(२)कथा 
वार्मा करना (३) दीका या विवचन 
करना [(२) बिंगडना 
कथझूवु अ०ज्ति०(हुड्डी आल्का)उसलना 
क्थाकार पु० कंथक्‍क्ड क्यक(२) 
कहानी रचनवाला कहानीकार 


० 


कनश्वो 

कयोर न० रांग और सोसेवे मट्से 
बनी हुओ घातु जस्ता (२)ह.:करी 
वुच्छ वस्तु [रा] 

क्योरों स्त्री० विलनी चिचडी 
कक्‍्योरों पु० बडी बिलनी चिंचड़ा 
कथोल स्त्री ० अआछ लागवा अभाव (२) 
विगरना 

क्योल(-लु)वि० बुठौरवा (२)असु 
विघाजनव (३) प्रतिक्ल बाधक 

कृथ्थाई घवि० कत्थई, खरा 

दुद ८: कु ”“-खराब निय (यह पूवर्ग 
है और नामके पहले आता है) 
उठा० विदरूपु! 

बंद न० फद देहकी ऊचाई (२) प्रमाण, 
विस्तार आकार (३) वजन, भार 
(४) पट *ुरजा | [>खसबु८कुल 
दरजा या आवरू जाना या कम होना | 

कदम न० कदम पाँव[२)डग 

कदमबोसो स्त्री० क्दमबोसी (२) 
साध्टाग प्रणाम नमस्कार 

कदर स्त्री० कद बंदर 

कदरदान वि० क्दरदान क्द्रदान 

कदरूपु विं० कृरूप बेडौल 

कदा अ० कक्‍्व (२)क्भी, रासद 

क्रदाच अ० कदालबित दायेट (२) 
कभी (सभवत ) कसी समय 

क्दाचित अ० क्दाचित्‌ कभी 

कदापि अ० करापि क्‍्भो(२)हरगिज 

कदायर वि० कहावर बड़े डीउ-डोल्का 
(२)पजबत 

क्दी अ० क्दापि कक्‍्भी(२)क्सी समय 

कदीक अ० शायद ही छठे छमासे 

क्दो कदी अ० कभी कभी 

कनकवी स्त्री० छाठा कनवौवा 

कनकवों पु० कनकौवा। >अपावबो, 
भुकावबो-पत्रगकी उडता' वरनेक 


कनडगत छ्र्‌ 


कफ 





लिए दूसरका उसे दूर के जाकर 
छोडना, दरियाई दना। -चगाववों 
जपतग उडाना] 
कनडयत स्त्री० कप्ट, दु ख दना 
कनडवु स० त्रि० दु ख देना, सताना 


फ्नात स्त्री० क्नात (२)मोटे कपडेका 
पर्दा 


क्ने अ० कने, पास 
कप्ना स्त्री० कन्ना (पतगवा ) [-खावी+ 
बनियाना, कन्नी खाना । -बाघवी> 
कप्नेकी डार बाघना ] 
कप्नावु अ० क्रि० फतियाता, कन्नी खाना 
कन्ी स्त्री० कन्नी, धज्जी (पतगकी 
(२)छाटी पतग 
कयास्त्री० कया क्वारी लडवी(२) 
पुत्री (३)कया (राशि) (४)पावती 
(५)३न्ना । [-ऊतरथधी ८ विवाह-सबध 
होता, बेटी-व्यवहार होन' ३ 
फ्याकाठ पु० कुआरपनका काल (२) 
वायाका विवाह करनेका समय 
कयारादि वि० कयारासी स्त्री-स्व- 
भाववाला (२) स्त्री ०एक राधचि, कया 
कयाविक्रम पु० कया देनेके बदलेमें 
लिये जानेवाले पसे, कयाशुल्क 
कप १० कप प्याला (२) प्रतियोगितामें 
विजेताको मिल्नेवाला प्याले जसा 
विजय प्रतीक 
कपची स्त्री० गिट्टी (२) पत्थरका चूरा 
कप न० कपट । [-रमथु धोखा देता, 
क्पट करना ] रे 
फ्पटदेण पु० क्पटवेश, वनावटी भेस 
फपडशछाण वि० रपडछान, कपडेसे छाना 
हुआ (२) (औपघ आदि) क्पडेमें 
सीकर मिट्टासे लौपा हुआ क्पडमिट्टी 
किया हुआ (३ ) न० क्पडछन 


कपडमट्टी स्त्री० कपडमिट्टी 

कपडांलततों न० व० व० बपडा-छत्ता 

कपडु न० कोरा कपडा (२) वस्त्र , कपडा 

कपरु वि० कठिन (तेज स्वभाववाला, 
सख्त (३) दवग (आदमी) 

कपातर वि० देखिये ' कुपात्र * 

क्पाशियों पु० विनौला(२)फुमी आदिका 
दबानेस निक्लनेवाली फ्डी पीप, बीऊू 

एपाशी, फ्पासो स्त्री ० (पाँवके ) तलवोमें 
गाँठ पड जाना, गोखरू 

कपास पु० क्पासका पोधा(२)बीज 
समेत रुई, कपास 

कपासियो पु० देखिये ' कपाशियो ” 

क्पाछ न० लछाट, भाल (२) फ्पाल, 
खोपडी (३) भाग्य [ला] 

कपाव्कूट स्त्री ० माथापच्ची क्चि किच 

कपूत पु० क्पूत (बेटा ) 

कपूर न० कपूर सिर्गाधघत जडी) 

कपूरकाचरी (-ली) स्त्री० कपूरी (एक 

क्पूरिया न०बं०व० क्पूरी (नागरवलके 
पान) (२)कच्चे आमवी छूवी फाँके 

कपूरी वि० क्पूरी कपूरकेरगका(२) 
कपूरी नामका (पात)7 

कपेचु वि० पेचीदा, अठपटा 

कपोटी स्त्री ० (-टु) न ० पपडी (राटीकी) 
(२)पतली छाल, ऊपरी पतली परत 

क्रपोक्ककल्पित वि० क्पोरक्ल्पित 

कप्दान पु० अगुआ, मुख्य या वडा अफ 
सर(२) जहाज या स्टीमरका मुखिया, 


कप्तान (३)पल्‍लटत या कसी दुवडीका 
"नायक दल-नायक 


कफ पु० कफ, शरीरबी तीन घातुआममें 
से एक (२)खासी (३) बलगम, कफ 

कफ पु० चकमकसे झडी हुओ आगको 
पक्डनेवाली 5ई कफ सच 


बफन 


कफ़न स० कफन (२) मुर्दा रखनका ववस 
कफनी स्त्री० कफनी, फ्ड्गीराका बिना 
बाँहका दुरता (२)छोटी वाँहका एबा 
कुरता 
कक्‍फा वि० ख़फा, नाराज , कुपित 
कफामरजो स्त्री० खफ्गी नाराजगी 
कफोड वि० प्रतिकूल, विषम (२)॥5गा, 
मु्क्लि [(२) कोप्टवद 
कबज वि० जी कज या अधिकारमें हा 
क्बजागीरो पु० भागवधव पटबघव 
कवजिय (-या) ते स्त्री ० रुकावट अब 
राध(२)१ज कब्जियत 
क्बेजदार वि० कणवाला (२) पु० 
एपा य्यक्ति काविद्य 
फ्बजों पु० कज़्ा अधिकार दखल 
(२)”बाव पड काबू (२)विना 
बाँटका या छाटी बाँहका बु रता (४) 
चाटा अगिया। [-करवो कब्जा या 
जधिकार करना हथियाना। -मेलवयो, 
छेवो ८ बाकायटा कज़ा लना ] 
क्बवजोभोगवटों पु० कजा और उप 
भांग अधिकार और भुक्ति 
कबर स्ता० कपर, तब (२)मुर्दा याइनके 
बाट उसक॑ ऊपर बनाया हुआ चबूतरा 
कबरस्तान न० कब्रिस्तान, कवरिस्तान 
कबाट १०, न० अठमारी 
कबाड त्रि० कुरूप दुष्ट(२)पु०घासवा 
जरा हुआ गाडा (३) न० मकान बना 
नवी लक्डा 
क्बाडी वि० बुरे वाम करनवाला (२) 
पु० मकानी छकदीका व्यापारी (३) 
छक्‍्डहारा 
कबाड़ वि० बेंडौल कुढगा कुरूप (२) 
बुरा, दुष्ट, यभिचारी (३) न० वसा 
फोम हर 


छर्‌ 


कृमारजा 


क्याव पु० क्वाव 

कदायदोनो स्त्री० क्वादचीनी 

बालों पु० बटला, एवज विनिमय (२) 
कवाला, दयनामा (३)वादवे मुताबिव' 
पता दनवी रात पर वी हुई खरीट 

क्यो अ० वभी कहापि 

क्योर वि० बबीर मटान (२) पु० 
भाट कवि(३)सत कवीरटास 

बबोरो पु० क्वीरपथियाया चौड मूंहया 
मिशापात्र बटोरा (२) इस्णामी 
जरियतक मुताबित महा जपराय 

क्वीलो १० दोवी-बच्चे (२)क्याला 

कबुलतवदु ग० कि ० क्पुलवाना 

कदुलावु अ० क्रि० बयूटा जाना 

कबूतर म० फ्वूतर 

फ्यूतरखानु न० पयूतरखाना वाबुब 
(२) छारे छोटे बहुत सानावाडी आट 
मारी («) गठी जगह [रा] 

कक्‍्यूध स्त्री० दुबुद्धि टबुद्धि 

कबूल वि० कबूल मजूर 

क्यूलट स्त्री० क्‍्वू7यित स्वीइृति। 
[-आापबी बरवीर-क्यलना (२) क्वू 
लियत ल्खिना। --भागवी ८ स्वीवार 
क्रमेको पहना बात मजूर हैया 
नही यह पूछना स्वाहति माँगना] 

क्बूल्तनामु न० बबूल्तपन्न पु० बवू 
ल्यित व्करारनामा स्वीजृति पत्र 

क्वूल्मजूर वि० कबूल किया हुआ 
स्वीह्त मजूर 

फ्यूलबु स० क्रि० कबूलना स्वीकार 
करना (२) स्वाइृति दना 

क्दूलात (०्नामु), (०पत्र) दखिये 
क्वूलत क्वूलतनायु कवूललथना 

कब्र, क्श्रस्तान देलिये कवर कबरस्तान 

क्भारजा स्त्री० लडाकी क्‍्क्‍यास्त्री 


क्भावों 


क्भावो पु० अनिष्छा, अरुचि, तिरस्कार 
कस वि० कम (२) खराब, बुरा 
कसअपकल वि० क्मअबल, मूस (२) 
स्त्री ० कम अवल [ता 
कमआवडत स्प्री० अन्प कौतछ अल्प 
फ्मक्मनू ज० फ्रि० सिहस्सा, काँपना 
फ्मकमाट १० (हो) स्त्री० वेपक्पी, 
सिहरम (२) बरास (३ ) जुगुप्सा, घणा 
कमकमा न ० २० 4० बंपरपी, सिहरन। 
[-आबबा, श्ावा, छूटवा>केंपकेंपी 
छेग्ना 
कमकणो स्त्री ० केंपकपी (२) घिन 
फ्रमसों पु० क्चुकी आऔगिया 
क्सजरे अ० वथा बेकार बरबाद 
कमजात वि० रखेलीबे पटक 
कमठाडु न० क्मठी, क्मठ 
क्मठाण म० बड़ा परिवार रिसीला 
(२)जसवाब सामान (३) पेडगी या 
लामखा बडो रचना 
बशतर वि० क्मतर, घटिया 
क्मतावात वि० कम ताब्रतवाा 
क्प्रता विं० कम, अल्प 
फप्न त० अप्रीति अरूचि [तसीयी 
अमनसीब वि० वमनसीव (२) न ७ कम 
क्मघ 4दि० बशोवेश वम ज्यादा 
कमर स्त्री ० कमर । [-कसवी बाधबीर> 
कमर फेसना तथार होना कमर 
बधना। -तूटबों, भोगवों <हताटा 
हा , दिख बढ जाना , हिम्णतत पम्त 
होना) >ताइबेस्मसहप महनत करता 
(२)बय बस्तहिस्मत ही ऐसा करना व 
इ्मरक (-स)न० कमरल (फल) 
पमरपदो, कमरबंध पु० कमररद चह्ठा 
स्मछ न० कमल, पथ ध 
समहराफ्डी स्ती० क्मलगट्टा 


करमीजास्ती 


कमढ्ठी स्त्री० क्मलवाई, पीलिया 
क्मछो पु० वमल, पीश्यि (२)विद्वत 
दृष्टि [छा] 
क्मडछ (-लु) न० फ्मडल, कपमतड्लु 
(२)एक घातुपात्र (परोसनेका ) 
कमाई स्नी० कमाई उपाजित धन 
क्माड वि० कक्‍्माऊं क्मासुत 
कमाड न० किवाड | [-<घु, बासबु> 
क्विड बद करता ।>भागवास्वा रबार 
आना जाना (वसूछी आदिबे लिए) ] 
कमाणी स्त्री० कमाई कमाया हुआ धन 
क्मानस्त्री० कमान धनुप (२)उमानके 
आकारकी कोई बनावट मेहराब 
(३)कमानी, स्प्रिय [-वडावयों 
कमान खीचता (धनुष )«छटकवी २२ 
कमानी (ौ्प्रिय] छटकना (२) युस्सर् 
होता कमान चड़ना | 
कमाल वि० वमाल, पूण (२) उत्कृष्ट 
कमाल बढिया (३)सुदर (४) स्त्री० 
हल, पराकाप्ठा ) [+करवो ल्‍क्माल 
करना, भारा पराक्ष्मका काम करना | 
क्मावय्‌ रा० क्रि० (चमंडा ] कमाना, 
बम लेने लायक बनाना (२) बमावू! 
ज़ियावा प्रणाथव रूप, कमवाना 
कक्‍मादुछ्त० क्रि० कमाता पदावरना 
कमिदी स्त्री० कमिटी कमेटी, समिति 
किशन न०कक्‍्मीरन कमिच्न, दस्तूरी 
(२)नियुकत जाँच-समिति, कमीशन 


(३) भपिकारन्पत्र सतद (४)मुख 
चारी, अधिकार हा न 


कामिदवर पु० कमिश्वर-एक अमलदार 
(२) बमीहावक्षा सदस्य 

कभी वि०्वम, अत्प (२) यून अधूरा 
ऊन (३) स्वी० कमी, खामी फ्सर 

कमीजास्ती वि० कम उयादा, कम-वेच 


कमीता 


क्मीना स्त्री० कमी, खामी कसर 
क्मुरत न० अपुम मुहत बुस्माइत 
क्मुरतां भ० ब० व० मतुभ दिन 
कमोत न७ बुमौत अस्वाभाविक मृत्यु 
कमोसम स्त्री० वेमौसिमका समय 
प्रतिकूल ऋतु अयोग्य बाल 
कम्मर स्त्री० देसिये 'क्मर 
क्यूं रा०(२)वि० कौन कौनसा क्‍या 
कर पु० बर हाथ (२) कर महमूल 
जकात (३) नग छाग (४) किरण 
(५) सूँड (६) दोकी सत्ता । [-घारषो, 
ठोक्यो नालयो, देसाडवो सूथवर 
लगाता । >भरवोज-कर देना भरना ] 
फरकर स्त्री० किरिविरी 
करकरिपावर पु० लग्न आदि अवसरा 
पर की हुई लेन-टेनकी भ्रतिता 
उहरौनी पहरावनी (पोशाक या 
रुपये) लाग 
फ़्रकर वि० करकरा खुरदरा 
करकसर स्त्री० क्‍्फियत मित-ययिता 
करकसरियु वि०विफायतगार कमखच 
करकोलवु स०क्रि० धीरे धीरे काटकर 
था क्कोरकर खाना दूँगना 
करगरब, अ०क्रि० देखिगे क्गरथु 
करत स्त्री० क्रिच कती 
करचलोी स्त्री० झुर्री (देह पर) चुनट 
(कागज आि पर) 
करचलो पु० केक्डा 
करचढ्ी स्त्री० देखिय करचली 
करचोलो (-छो) स्त्री ०देखिये करचली 
करज न० कज वर्जा। [-कादवुन्‍-क्ज 
पर लेना कज़ लेता | -चूक्‍्वस्‌ पतवयु 
> ऋण चुकाना कज् अदा करना। 
करजे आपबु लेब काठवुं>कज़के 
रूपमें दना, लेना] 


5 


एड 


भ्रम 


करजदार वि० कझदार 

करजाड स्त्री ० रावल पारनेका मिट्टी 
का दिया कजलौटी (२)चिमनी 

करड स्त्री० दसिये क्ड 

करड स्त्री० वाट, डक (२)सुजली 

करडकक्‍णु वि० कटहा काटनवाला 

करड॒वु स०प्रि० काटना डसना दतसे 
बाटना (२) खाना (तिरम्कारमें) (१) 
कष्ट पहुचाना बादना 

करडाकी (-गी) स्त्री० (वाणीबी) 
बत्रता कटाक्ष (२)बाँव्पन, अपड 
एठ (३) सस्ती बडाई 

करणी स्त्री०वरनी करतूत आचरण 
(२) राजका एक औद्धार कन्नी(३) 
चमत्कार जादू 

करताल (-&) स्त्री० हायसे तारी 
बजाना (२) करताल पझाँझ 


करता अ० -स (तुलना बतानवे अयमें) 
>ी अपेक्षा 


करतुकारवतु वि० करता धरता मुख्य 
अगुआ जिसकी चलती हा कारबारी 

करतूक (-त) न०्करतूत करना(२) 
(खराब) बर्ताव आचरण 

करप पु० आतक दाव धाक अकुश) 
[-बेसाश्यो ८ घाव जमाना । -राखूयों 
जकाबूमें रखना _ बसमें बरनेके 
लिये राब जमाना] 

करपब्‌ स० क्रि० दाँतासे थोडा-थाडा 
काटना फक्‍कोरना कुतरना दूँगनता 

करपीण वि० रोयें खड करनेवाला नित्य 

करबडी स्त्री ० खतीकी घास निकालनेका 
एक औजार गहनी 

करवव्‌ स० क्रि० खेतमें गटनती देता 

क्रभाग पु० करके रूपमें देनका भाग 

करमस न० करम काम [२)एुक्म (३) 
भाग्य विधाता। [-ऊघडबुःतसीब 


करम 
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खुछ जाना, सुअवसर प्राप्त होना। 
-फूटबुल करम फूटना,वुर दिन आता । 
-बॉपर्वास्आनेवाले जममें (खराब) 
फल भुगतने पड ऐसे करम करना, 
पाप क्माना। दमा भोगनक्मफलके 
रूपमें मिल्नेवाल दु ख, वमभोग ] 
क्रम स्त्री०करम उदारता (२)हपा 
करम पु० द्ृमि, पेटमें होतेवाला एक 
कीडा 
क्रमक्था स्त्री० करमक्था, बीती 
करमकह्लो पु० करमकल्ला, बधगामी, 
पातगाभी 
क्रमकहाणो स्त्री० बीती (कथा) 
क्रमकूट स्त्री० निरयक श्रम, माया 
पच्ची, क्चि किच (२) पिष्टपेपण 
करमज,करमजी देखिये किरमज' आदि 
करमदो स्त्री० (-दो) पु० करींदा 
क्रमन्‌ फूटलू वि० अमागा बंदतमीब 
करमाधरमो वि० कर्माधीत भाग्याधीत 
करमावु अक०क्रि०कुम्टलाता मुरकझाता 
करमियो पु० दखिये करम , इमि 
करमी वि० नसीवदार (२) घनाढथ 
करमोड स्ती० मोच 
करमोडवु स०क्रि० मराडना (२)थीडे 
प्रवाही पटाथके साथ मिछाना-मस 
लगना सानना छिचक्ता 
करमोडाबु अ०क्रि० माच आना मुडना 
करमो (०व)वु स०क्रि० थोडें प्रवाही 


पटाथके साथ मिलाना-भमसल्ना, 
सानता 


क्रवडु न० कीप 

क़रवड़ो पु० फरवा (छोटा) 

क्रवत्त स्त्री० न० वरवत, आरा। 
-मुकाबवु, सेलावबु- (काझीमें ) दूसरे 
जममें अभोष्ट फल प्राप्त करनेके लिए 


आरेसे शरीर वचिरवाषर रत्न कसा आखे नतेर विखापर प्राणत्याण 
ब्रना, काश्ी-करवट लेना] 

बरवती स्त्री ०्छोटा करवत , आरी (२) 
सुतारका एवं औज्ार 

करव्‌ स०क्ति० फरना, बरतना, आचि 
रुना. बनाना, आयोजन करना, 
रचना करना, सपादन बरना,पदा 
बरना वगैरह(२)अय त्रियाके साथ 
सहायक क्ियाके रूपमें आता है और 
अथ्में विशेषता लाता है, उदा० जोबु 
करवु #देखता-दाखना (३)मूतकालिक 
कृदतके साथ आवर अभ्यासबोधक 
क्रिया बनाता है, उदा० जोया फरवु ८ 
देखा बरना। [करो जोवु न आजमा 
मा प्रयोग करना) 

करवुकारवब्‌ स०क्रि०अजाम देना, पूण 
करना (२) कसी ज़ियासे सब तरहसे 
निवटना 

करड़ियो पु० करड (वाँसकाटोकरा) 

करदु वि० कर्मी उद्यमी, उद्योगी 
करा पु० बण्व० ओले कर 

कराड स्त्री० बडी शिला, चट्टान (२) 
करारा, कगार (३) खाह, कदरा 
कराडी स्त्री »पहाठवी सँक्री और ऊँची 
दरार सोह (२)दह (नदीका) (३) 
नदीका ऊंचा किनारा कगार (४) 
सोनीका एक औजार 


फराबोन स्त्री० कडाबीन, छोटी बदुक 

करामत स्त्री० कारीगरी, क्सब (२) 
हिकमत चतुराई (३ )वनावट , रुचना 
(४) चमत्कार, व रामात 

करामती वि० करामाती, चमद्कारी 

करार पु० करार कक्‍्यूल ठहराव(२) 
करार चन भाराम 

करारदाद पु० प्रतिनापत्र, कबूलियत 
(२) सुल्हनामा, सघिपत्र.. 


कडोलियु 





ककावटो 
ककावटी स्प्री० कुकुम रखनका पात्र 
ककास पु० क़जिया, केश... [(स्त्री) 


ककासियण वि० स्त्री० ककशा लडाकू 
क्कक्‍ासियु वि० झगडालू , कलहप्रिय 
ककु न० कुकुम रोली। [-ना करवा 
मंगल कायका प्रारभ करना (२) काम 
में फतह हासिल करना [ला ]। «नो 
दगलां ८ सुख-वभवका चुभागमन। 
“माँ पगला करवा 7 आगमतसे घरको 
सुखी बनाना ] पडा 
ककुंपड़ी स्त्री० (-डो) पु० रोलीका 
ककोड़ी स्त्री० ककोडेकी बेल खेखसा 
कफोड “० कक्‍्कोडा खेखसा (फल) 
कक्तोतरो, दकोत्रो स्त्री ० कुकुमपत्रिका 
हूग्तपत्रिवा 
करगण न० देखिये कक्‍ण! 
करनी स्त्री० क्घी 
कंगाल (-5) वि० क्‍्गाल केंगला 
(२)दरिद्र तुच्छ (३)सस और कससे 
हीन नि सत्व, बेमजा [गरीबी 
कगालि (-त्ि)यत स्त्री० कगाल्यित, 
कजूस वि० कजूस सूम कृपण 
कजूसाई स्त्री० क्जूसी इृपणता 
कटाछबु अ० क्रि० ऊबनाउक्ता जाना 
क्टाव्दी वि० स्त्री० काँटेदार केंटीली 
(२)स्त्री० पजेदार थहड नाग-फती 
क्टाब्दु वि० केंदीली काटेदार(२)न० 
सफेद कुम्हडा, पेठा 
कटाछों पु० ऊब 
कटियू न० वाल (जौ गेहूँ आदिदी) 
कटी स्त्री० बालके बारीक दाने (२) 
बाल रवोशा (३) ताज़ा धान 
कटी (-टे)बाछो पु० चूल्हे पर रखनेसे 
पहले रसोईके बतना पर बाहरकी ओर 
क्या जानेवाठा मिट्टी या राखका 
लप लव 


हटोलो (-छो) स्त्री० ककोडेकी बेल, 
खंखता 

कठ पु०कक्‍ठ, गला, हलक (२) टेंदुवा 
(३)स्वर आवाड़ (४)पक्षीका वठा। 
[-छूलबो ८आवाज़ साफ निकलना, 
जठ खुल्ना। -बेसवों मेसी जबो-5 
गला बठना, कठ बैठना स्वर॒साफ़न 
निकलना ।-दुयावो>णला सेंधनां, जी 
घबडाना ।-सुकाबों गला सूखना। 
कठे प्राण आववा ->बहुत मुसीबत 
फेंसना। कठे घोस पड़वों ८पानीके 
बिना गला सूखना, काँटां पडना । कठे 
होथु ८ जबानी होना, फठस्थ होना ] 

क्ठार(-८) स्प्री० समुद्रतट, किनारा 

कठा& स्त्री ० गोत (पोडा बल आदिकी) 

२)बरतन भरनका बोरा (३)बडा 

चला (४) देखिय कठार 

कठी स्त्री० कठी गलेकाएक गहना (२) 
गुरस प्राप्त माला कठी(३) (अँगरखेमें) 
गरेके सामनेके भाग पर किया जाते 
वाला बेल-बूटा या सुहावनी सिलाईका 
काम | [-अघवी+चेला या विष्य 
बनाना क्ठी बाँधना] . [वैठीबद 

कठीबधु वि० एक ही गुश्का (२) वष्णव 

कठो पु० बड़े सनकोकी माला, कठा 

कड पु० कुड (२)कुआ जोडनेके काममें 
आनेवाली टेढी इट 

क्ड़ार पु० नकक्‍काशी कोरनी (२)आ 
लेखन चित्रकारी किरना 

कडारवु स० क्रि० कोरना नक्‍क़ाशी 

कड़ियो पु०करड 

कडील न० दीया रखनेका कौँचका 
गिलास हाँडी कदील (२) लालटेन 

कडील्यि न० कडील्या (२) दीयेको 
पवन न छूगे इसल्ए बताया हुआ 
मिट्टीका छोटा घर 


कताई 
कताई स्त्री ० कातनेकी मजदूरी, कताई 
कतान न० पटसनका कपड़ा, टाट (२) 
ग्रोनपाट [कराई ' 
क्तामण न०, (-णी) स्वी० देखिये 
कततवु अ० कि० काता जादा (२)कछ 
होना, सूसना (३)कम होता 
कथार त०, (-री) स्दी०, (रो) पु० 
एक वनस्पति, कथारी ि 
कथाक स्त्री ० गोन (घोडा, वैछ़ आदिकी) 
कदों पु० (बदुक़का काठका) दस्ता , कुदा 
बदोई १० हलवाई 
कदोरी स्त्री० छोटी करपनी 
कदोरो पु० कदोरा, फरघनी, तागडी (२) 
दीवारकी जोडाईमें इटोंसे बनाई हुई 
कोर,क्गनी(२निशानकी एवीर,छीक 
कषपयु अ० त्रि० कापना, केपना, थर 
थराता (२) डरना, सहमना 
क्प्राउड न० कपाउड, बहात्ा 
कपाण(ण,) स्त्री ० रादुल, बडा तराजू 
कपारी स्त्री ०,(-रो)पु० केपकेपी , कप 
कपास पु० कपास, झुतुबनुमा, दिग्द 
! शक यत्र (२) परकार कपास 
कयल पु० क्ब॒ल (२) गल-कबरू 
कबा स्त्री० बाँसकी फ्ट्टी, खपची (२) 
बढईका गज़ जो २४ इचका होता है 
कझसार पु० क्सार जैसा मिष्टाक्त 
कप्तारो स्त्री० ऊन आदिके कपडे खा 
जानेवाला एक बीट,वीडा 
कसारो पु० क्‍्सेरा, ठठेरा 
शाक्ड़ी स्त्री० पकड़ी (२) आदिया (३) 
चज्जीको बटकर बनाई हुई बत्ती 
काक्डे पु० बडी बत्ती (२) गलेदे। 
भीतरकी दोनो ओरबी गॉर्ठे (३) 
जीमरी जहके ऊपर लटक्तेदाला 
मासखड, घटी 


८३ 


काग 

फाकय पु० गुड़ मा महुएका शीरा 
(तवाकू बनानेके काम आता है) 

काकम यु० शीरा, किवाम 

काकर पु० दाँव([सूअर भादि प्राणियोका) 
(२) फरवतका ददाना, दाता (३) 
चमडीमें दना हुआ कडा चीरा 

काकरिया कुमार पु० पलमगीयाला पक्षी 

काकरी स्त्री० छोटे ददानोबाली घार 
(२) ककडी (३) किरकिरी, रेत 

काकरों पृ० ककढ़ (२)गाँठ (प्याज 
इत्यादिकी ) [गिडगिडाहट 

काकलूदी स्त्री० आजिज़ी चिरौरी, 

काका (का-का) अ० कौवेकी बोली, 
काँव-काँव 

काफा १० ब० १० चाचा, काका 

काकाकौवों पु० काकाकौआ , काकातुओआ 

क्राकाजी (-सस्तरा) पु० चचिएा ससुर 

काकाबक्रिपा पु० ब० च० पेचफ, बडी 
माता 

काको स्त्री० चाची, काकी 

काकोडो पु० गिरग्रिद 

काकीजी (-सासु) स्थ्री० चचिया सास 

क्यकों १० चाचा (२) (पिताकों सबोधन 
करनेमें प्रयुगत होता है) (३ ) (व्यग्यमें) 
दुृश्मन। [काका मासा करवाक् 
खुझामद करना ] 

क्ाकोससरों १० चचिया ससुर 

काल स्त्री० काँख बग्नल 

काजबलाई,कासबिलाडो स्त्री ० कंखोरी, 
बयलका फोडा [बजाना] 

काछली स्त्री० काल । [-कूटघीस्खग्नछे 

क्यय पु० कौआ। _-सो दाघ रू बातवा 
बठगड, तिछका छाड | -नु धेसवु 
में ताडनु पडश़बु-कार्यकारण-सबंधवे 
दिया विन्‍्ही दा घटनाबाका अथा 


कागज 


कार 





सके होता जिससे यह भ्रम पदा हो 
कि इनमें सम्बध है, कोएका बठना 
और ठाडके फलका गिर पडना । -ने 
डोछे राह जोवी-बहुत आतुरतासे राह 
देखना | पुरड्ा, पत्रिका 
कागज पु० कांग्रज , कागद (२) चिंटठी , 
कापडी स्त्री ० कौमेकी मादा, काकी 
कागडो पु० कौआ , कौवा (२) घूर्त और 
चालाक प्राणी [ला ] [ रागश ऊश्वा 
श्ववीरान हो जाना उजड जाना (२) 
निस्सतान होता। क्ागडानों नजरे 
ज्योबु ८ बहुत चौकन्ना रहना |] 
बायदी वि० काग़जी पतली छालवाला 
(१)जो जल्दी टूट-फूट जाय नाजुक 
(३)पु० काग्रड बनानवाला काग़जी 
(४) बाणज बेचनेवाला या बही 
बाँधनेवाला, काशजी 
कागवाश(छ ) स्त्री० श्रादके दिन पित- 
रोके निमित्त कौभेको बलि देते समय 
निफाला जानेवाला उद्पार (२) 
कॉफिबलि 
कामन्ठ पु० देखियें कागज । [- नो 
कोथलछी ८£ बहुत नाजुक (वस्तु)। 
>मागबों,. छाववों 5 सिफारिशपत्र 
माँगना या छाना ] 
कांग्छपत्तर,कागक्रपत्र ९० चिट्ठी प्रत्री 
या डाकसे आई हुई चिट्ठी 
कार्गक्तिपु न० कांग्रज़का टुकड़ा, परचा 
(रकाग़दका रुपया-नोट लोन शैयर 
हुडी जसा। [कागक्तिया करवों> 
मिसिल बनाता या काग्रजी कार्रवाई 
करना। का्गक्षिये चश्वु-दीचमें मर 
जाना (२) जाहिर होना(३)अदालत 
खढ़ना (४) कायड्ी कारवाई हाता, 
इसमें पड़कर कामका रुक्ना ] 


दगगारोछ पु० रोनाय्ीटना (२)काया 
रोल कौआरीर 

बाच पु० काच, काँच (२)आईना 

बंपचदी स्त्री० कछुई मादा कछुआ 

काचयो पु० कछमआ 

काचर स्त्री० छोटा टुकड़ा 

काचरकूचर न० फुटफल खाद्य चोंडें, 
चना चरेना (२) अगड-खगद 

काली स्त्री० मार्रियलकी नरेली 

काचलु न० नरेली (२)कोई भी दूटा 
हुआ अर्धगोल हिस्सा (नरिया धंडा 
आदिका) कटाह ढीब आदि(३)ऐसा 
कटोरा। [काचलों कूटवां रू य्यथे 
परिश्रम करना ] 

क्र्चडों पु० गिरग्रिट 

काचा कासनू वि० कानका कच्चा 

काचो बुट्टी (-माया) स्त्री० घोखा खा 
जाय ऐसा माला भनुष्य 

काचु वि० कच्चा, अपकव (फ्ल) (२) 
आँच पर मे पकाया हुआ (मटका), 
अधकचरा-जिसके पकनमें कसर हो 
(भात) (३) न भूना हुआ(चना) 
(४) साफ न किया हुआ>जो कुदरती 
स्थितिमें हो (धातु माल) (५) जल्दी 
डूट फूट जानेवाला काजू भाजू 
ने टिकवेबाल्य (सडक, रण) (६) 
तलादात अनुभवहोन् (मनुष्य शान 
आदियें) (७)अधूरा, अपूण, अपरि 
पकव (काम, बुद्धि) (८)कामचलाऊ, 
लिसमें वाट छाट हो सके (हिसाब) 
(९)पोचा बेहिम्मल दीला (दिल) 
(१०)बारदान आदिके साथका था 
अदाज़से नियत किया हुआ (वज्ञन, 
नाप) (११)पक्क्रे वज़नसे आधा, 
कच्चा (सर मन) (१२] न ० कच्चापत 


कायुकोद 


काटपु 





कसर, अधूरापन। [-हापदुन्टमघूरी 
तयारी या असमयर्में कसी बातमें 
कमर होते हुए भी जल्दी बरतना 
या झुछ करना (२) ऐसा वरके काम 
बिगाडना (३) उतावलीसे बरतना। 
>ख्ादुलतगी या कमी महसूस करना ] 
काघुकोद वि० न पकाया हुआ और 
झूखा, रूखा-सूखा ५ 
काचुनच वि० बिलकुल कच्चा 
कालुपाकु वि० अर्धदग्घ, कच्चा-पवंका 
काचपोचु वि० अनुभवहीन और 
माहिम्मत 
काछड़ो स्त्री० काछनी, लॉँग। [-छूटो 
( जब शडडर जाता । -पझ्ालीने, पकडोने 
दोडबु ८ डरसे पागल होकर भागना, 
दुम दबाकर भागना ] 
काछडोछूटो वि० पु० ध्यभिचारी 
काछडो पु० फाछा , कछोटा। [-मारघो, 
बाल्ववों -- वछोटेकी तरह ; घोती 
पहनना ] ल्‍ आल 
काछियण, स्त्री० काछी जातिकी स्त्री 
काछियो पु० काछी (तरकारी बेचने- 
बाला) (२) काछी जातिका आदमी 
काछोटी स्त्री० काछ , काछनी 
काछोटो पु० कछोटा, काछा 
बाज न० काज,काम (२)काज,प्रयोजन 
फाज्क न० कालिख (२)काजल 
काजक्रककु न० ब॒० व० काजल और 
कुकुम (सोमाग्यवतीफा सिंगार) 
काजछराणो स्त्री० फ्जली तीज 
काजढो स्त्री० कालिख काजल (२) 
राखकी तह (३)फाली,फफूंदी (४) 
कजरीटा (५) गायके पूजनका 
स्वियोका एक ब्रत (सावन मासमें) 
काजकछी ध्रीज़ स्त्री० कजली तीज 


काजी पु० काज़ी (२)मौछूवी 

काजु पु० घाजू [बढ़ाये हुए फाजू 

काजक्क्तिया पु०ण्व० वाजू (२) चीनी 

काजे अ० -के लिए, वास्ते 

कापी पु० देखिये ' काजी ” 

काट पु० जग, कसाव, काई (२)बोझ- 
रूप निवम्भा उतार या मैल [ला] 
[-खादो, चडवो, वकृणवों ++ज़ग 
लगना, विगडना ] 2 

काट पु० प्रतिदावा, प्रतिकार (२) (5,) 
स्त्री० ताटबे खेलमें अमुक रगका 
पत्ता न होता-काट ३] 

काट पु० बांटा, रोक, विध्न, साल, 

! उदा० 'तत्रुनों काट फाढवों! 

काटकूट सत्री० बटन और कूटना (२) 
दूटा फूटा सामान, मेंबाड़, अगड-- 
खगड (३) मकान बनानेका सामान 

काटको पु० यडाका, बडी गर्जना _ 

काटखूण पु० ९० अशका कोण, सम- 
कोण (२) इस नापका राज-बढ़इयोका 
औज़ार गोनिया 

काटखूणनत्रिकोण पूृ० समकोणत्रिकोण 

काटछूणों पु० देखिये /काटखूण” 

काटछाट स्त्री० काट-छांट... 

काटसात्ठ पु० इमारतेंकी नयी पुरानी 
छकडी (बल्ली बाँस आदि) 

काटरडो पु० तलछट कीट क्ट्ठ (२) 
रदी बेकार चीज़ें, कबाड 

काटलु न० वज़न, वाट (२) जच्चाको दी 
जानेवाली पुष्टई(३)कम करना, काट 
लेना(४)#ट-बाघा ,बछ्त । (-काढदु 
ज-बाघा दूर करना (२) काम तमाम 
करना, मार डालना] 

काटवु स० क्रि० काटना (२) डेंसना, 
काटना (३) छलना 


काटवु 


3] 


कातरवु 





काटवु वि० जगके रगका, कापाय 
काटाकाट स्त्री० क्टाक्टी, मार-क्षाट 
(२)कतल (३)अदावत, कट्टर बर 
काठ वि० घृत, घाघ 
काठ पु० काठ लकडी (२) पु० इमारतें 
काम आनेवाली लकडी (३) काठी (४) 
च्ाठवी चेडी, काठ काठी 
काठडु न०,(-डो) पु० (ऊट आदिकी) 
काठियाणी स्त्री० काठी जातिकी स्त्री 
काठियावाड पु०, न० गुजरातका एक 
भाग, फाठियावाड (अब सौराष्ट्र ) 
काठी स्त्री० इधन (२) जमीनकी एक 
नाप (४०० काठीस्वीघा) (३) लाठी 
डण्डा, बाँस (४) देहकी गठन, काठी 
काठी वि० (२) पु० काठियावाडवी 
एवं मूल जातिका (व्यक्ति) 
काठ वि० कठिन, मुश्किल (२) कडा, 
कठार (३) क्जूस (४) बुरा अशुभ 
कादू न० काठढी देहकी गठन (२)ढाँचा 
(ढोल डफ आदिका) , आकार (३) 
काठी , जीन (४) साडीका कपड़ा जिस 
पर किनारी छगानी हो... पिसेडना 
काइघाल (6, ल,) स्त्री० काढना और 
काढवु स० क्ि० काढनता बाहर 
खींचना-लाना-लेना निकालना (र) 
अलग करता गडी या सटठी हुई 
चीज़ेकी आधारसे पथक करना, 
दूर करना (३) रद्द करना, हटाना 
(४) आठेजन करना तसवीर या 
चित्र बनाना (बैलवूटा अक्षर आदि) 
(५) कहना बोलना उच्चार 
करना (आवाज़, चीख बात इत्यादि) 
(६)ब्रायम करता नगा खोलना, 
शुरू करना (शाछा दुकान आदि) 
(७)ग्रिन डालना, ग्रितती करना 


(भाव, नाप) (८)रोशन करना तिका 
ल्‍ूता (नाम आवरू दिवालाबदि) 
(९) व्याप्त वस्तुआंवो अल्ग करना, 
सार-तत्त्व निकालना (मलाई तल), 
“रकम अल्ग रखना उदा० “तेणे 
पाचसो रूपिया दान खाते काठघा! 
(१०)कमाता, प्राप्त करना, जुदाता 
(११) अय क्रियाके साथ आने पर 
उस क्रियावे खत्म हाने या निबटनेका 
भाव बताती है। [कादो माखबु>रह 
करना (२) अनुत्तीण करता (३)कुछ 
न समझना। कादी मूकयु, सेलवु ££ 
निकाल देना भगा देता(२)रज्ा 
दे देता (३) निकालकर रखना] 

बड़ों पु० काढठा सवाय 

काण (०मोकाण) (ण,) स्त्री० मृतकके 
पीछे रोना घोना, सियापा | [-करषी, 
माँडवो नूमृतकके पीछे रोना धोता 
(२) किसीसे बिगड़ा हुआ काम 
बनवाना । काणे जबु ८मातमपुरसीके 
लिए (दूसरे गांव) जाना] * 

काणियु (ण,) वि० सोगी, मातमदार 

काणियु वि० काना एवाक्ष 

क्षाणु वि० सूराखदार, छेदवाला(२) 
काता एव्क्ष (३)न० छेद सूराख 


कातर वि० कातर आत (२)भीरु (३) 
तिरछा, काना 

कातर स्त्री०क्तरती हची (२)बालू 
झडनेका चौपायाका एक रोग (३) 
क्चीका-सा धारदार पतला ठीकरा, 
चादर आदि टीन आदिकी चादर । 
[-घलावपदी, फ्ेरदवी, मुकदौ काट 
“ छाँट करना] 

कात्रण न० कतरन 

कातरवु स० क्रि०्कतरना (२) काटना, 


कातरियु 


झातुडों 





कुतरना (३)कम परना (४) कुरेदना , 
खुरचना (५) कटती कहना [छा ] 
कातरियु न० छप्परवे बिलकुल पासकी 
तनीची मजझिल (२) ल्क्‍डीका एक 
दुधारा अस्त्र (३) सेंघ लगानेका 
ओजञार (४) दो घूडियोके बीचमें 
पहननेका एक पतला कंगन (५) 
भेजा (६) कटाक्ष, त्तेवर बदलकर 
देखना तीखी निगाहसे दखना (७) 
स्लेटका दूठा हुआ बडा टुक्डा। 
[कातरियां खाबां, मालवांन्‍्न्रापमें 
तिरछे देखना, चिढकर देखना ] 
कातरी स्त्री० कसी चोज़का पतला 
चिपटा टुकड़ा, कतला, बचका [प] 
कातरी पु० चिपटा, छबा और टेढा फल, 
उदा० आमलछीनो कातरो' (२) इससे 
मिलती-जुलती एक आतिशवाजी 
छछूदर(३)अनाजके उगते पौधोको खा 
५ जानेवाला एक कीडा (४) गल्मुच्छा 
(५) कैलोका घोरा घोद 
फातद्वी स्त्री० देखिये कातरी 
कातिल वि० कातिल (२) घातक (३) 
ममभेदी [(३) दगा [छा] 
काती स्त्री० काती, छूरी (२)करवती 
फातु न० काता, कुद छुरी कः 
फायाक्बला पु० बण्व०फुत्सा निंदा, 
झूठ-सच (२) हुज्जत व्यधकी तकरार 
कार्पियु वि० कत्यई (२)न०नारियलके 
छिलकोंके रेशाको बटकर बनाई हुई 
रस्सी (३) इसकी चटाई(४) पा-अल्ाज 
कायी स्त्री० नारियल्‍के छिलकांके रेशे 
या इनकी डोरी 


कायो पु० कत्या, खरसार 
कादव पु०कीच कीचड। [-उराडवो, 
फेंकघो-नदा करना , बदनाम करना ] 


कादव-कोचड़ पु० गहरा कीचड, दलदल 
कान पु० कान (२) लक्ष्य, ध्यान (३) 
बेघ, छेद | [-ऊघडवा नूवरी बाबत 
मालूम होना । -करडवा ८कानाफूसी 
करना | -घरेणे मूकवा-वहरा बनना । 
-फूडबा + (वहरा हो जाय ऐसा) 
असह्य काल्यहल हाना (२) वहरा 
होना ।-फोडो नाखवा ८ भारी शोर 
गुल होना ।--माँ डूबा सारवान्सानर्मे 
तेल डालना ] 
कानखजूरों पु० कनखजूरा 
कानछेंरियाँ न० ब० व० कानके ऊपरवे' 
बाछाकी जुल्फें * 
कानटोपी स्त्री० कूनटोप, कुलही 
कानडी वि० बरनाटकी(२) स्त्री ० फप्नड 
(भाषा) 
कानपटी (-ट्टी) स्त्री० कामकी लौ, 
लोलकी। [-पकड़वो अपनी - भूल 
कबूल करना कान पकडना (२) 
क्सीको आगेके लिए सचेत करनेके 
लिए उसका कान पकक्‍डना, , वान 
ऐँठना ] के 
कानफ्टो पु० वनफटा (साधु) , - 
कानफ्टु धि० बहरा 
फानफूसियां न०व०व० कानाफूसी , कन 
फुसती (२) बहकाना, कान भरना 
कानफूसियु वि० वहकानेवाला, क्न- 
फुसका (२)चुग़छखो (३) म० बहफाना 
था चुगली करना, कान भरना 
कानभभेरणी स्त्री० कान भरना 
कानमूक्तियु न० कानवी जडमें होनेवाला 
* एक रोग, क्णमूछ. [ कानछेरिया 
कानशियाँ,कानशेरिया न०ब ०व०देखिये 
कानस स्त्री० रेती (ओजार) .« 
कानुडो पु० काह कहाई, श्रीकृष्ण+ 


कानूयो 7 कह न कामकाज 
कानूयो पृ० कानूनला साफर वि० काफिर अपनों (२) 
कानून व ाबून(२) परिष्टी रिवाज बमाच दुष्ट (३) जगली (२) पु० 
कानूवभग पु० कानूनभग आदिम जातिका आन्मी 
कानूदी वि० कानून सवधी कानूनी पारलों पु७ ऋ्ाहिला पमुदाय (२) 
कानेकान ऋ० गायन जगी 
कानो[ ) पूँ७ आ: चिह्न काफ़ो स्त्री काफ़ी क्ह्वा 
५! सड्टी पाई पाना (३)बरतनफत. रयबर स्त्री० एक पु सना 
ह्निय कावरघीतद वि चितक्कता, रेग-बिरगा 
कानोकान (क्रा') ॥« डिबरेज (२). राबरियु बि० 
पु० काटना (२) काबतसे स्त्री करी, 
होनेवाली राज गड या गद्दी हबिरे: ५ 3. पते रपका बैल्हन 
(३) स्वियोक्य एक गहना काबद वि० 
कप (४) काटने: '्पोननेका दग शयट काबू पु० काबू अपिश्यर (२) ककुच 
कापदूप स्त्री ू नियत्रण उस (३)+ब्ला(४) 
कापड न० (करा मै बश्ता हुआ) कपड़ा अभाव काबिल 
पु० बजाज काबेत दि अनुभवी (२) होप्चियार 
कापडो स्त्री ७ छोटी अधिया श्वेहियत स्त्री० कवि बेडीयत 
कापडु म० अग्रिया क्चुको काम न० काम श्त्य ॥ाय(२)नोकर 
कापणी स्त्री७ काटनेकी (२) का काम उतने, 
) कटाई (३) (क्र. आयी नी/ फ (४) 
काटनक)) कटनी पषा सेज्कर (५)च्रहरत, 
कापली स्त्री गग्रद् या क्पडक- छोटा सप उपयोग(९)+स 
इुक्डा कतरन छ्र्ग 'चलावबु 

पृ _ए कपडेका दुकछ (५)ब०क- लिए वास्ते (ना 
कापवु स०क्रि अस्य खागवन्‍्काममे £ इस्तेमाल होना 
करना ) फ्म करना (२) (दम) -चाल्व< 
घटाना (३) करना हटाना सुकदमा शुक्त हाना ।-पवु 

पपटना(४) तानक पत्तोको करा बप। रे 
ढ़ काम निकलना प्रय सिद्ध होना। 
बाद उपमेसे कुछ पत्तोको उद्यना (५) हे पेय 
पाप तुर्प बाल चलना सता उपयोगया: 

(-स) सती कटाक्टी होगे (२)-३ साथ काम होना। 
खूनरेजी कत्ल “अरब < काम होना मतलक पृद्ध 
कापाकप (-पी) सती « क्वर्ज्यात (२) होना ) मिलती 
पट छांट (,) बचत फामकरदु किए अतव्यनिष्ठ कमठ (२) 


कपो पु५ जकीर(पडना) छेक (२ कामकाज त० कामकाज काम पका 
घी, जियाफ़ (0 


न्‍् 


कामगरी 


<९ 


कारज 





कामगरी स्व्री० नौवरी , चाकरी , काम 
(२) नौकरीमें करमेका बाम , 

कामगए वि० कामकाजी, उद्यमी 

वामगार वि० मेहनत मझदूरी करने 
बाला, काम करनेवाला (२)पु०काम- 
दार, मजदूर 

कामगोरोी स्त्री० देखिये 'कामगरी .. 

बामचलाउ वि० कामचलछाऊ (२) 
अस्थायी 

कामचोर वि० कामचोर, आलूसी (२) 
पु० ऐसा आदमी (३) अपना हुनर 
दूसरोंसे छिपाये रखनेवाला 

कामचोरो स्त्री० कामचारका कम, 
कामचोरी 

दामजोग (-गु) वि० कामके वास्ते 

कामठो स्त्री० छोटा क्मठा, घुनकी 
(२) पु० कमठा रखनेवाला, भील 
कापद न० कमठा, घनुप्‌ 

कामशी (-डु) वि०  दुबछा-पतला, 
सुखड़ी (२) स्त्री० बाँसका पट्टा 
कामद्‌ वि० कमठ, कतव्यनिष्ठ (२) 
मेहनती.. [जतर मतर, जादू-टोना 
कासण न० वशीकरण, मोहनी (२) 
कामणगाढ वि० वशीकरण करे ऐसा, 
मोहक मितर 
फाम्रणट्मण न० वशीकरण और जतर- 
कामदार पु दीवान कारबारी (२) 
नौक्रीपेशा आदमी मजहूर 
कामदारपत पु० मजदूर पक्ष,मजदू र दल 
कामदारसघ पु० मजदूर सघ 
कामधघो पु० काप्र-धधा, दनिज-ब्योपर 
कामसर अ० फामके लिए 

काम (-उ्यो) स्त्री० क्मलछी 

कामछो पु० क्बछ, फ्म्मल 

कामो पु० वीरताका काम, पराक्रम 


कायटियो पु० एकादशाहका श्राद्ध करा 
नेवाला ब्राह्मण, कटहा , महाब्राह्मण 

कायटु न० एकादशाह, करट, उस दिन 
होनेवाला भोज ।[ - करवु, वालवु ८ 
एकादशाहके दिन भोजन करना। 
>सरावबु>उस दिनका श्रा्ध करना ] 

कायदायाज वि० कानूनदाँ 

कायदा (-दे) सर अ० कानूनन्‌ , नियमा 
नुसार [कारी कायदा 

कायदो पु० कायदा, नियम (२) सर- 

कायम वि० कायम, स्थिर, टिकाऊ (२) 
स्थायी, 'परमेन 5” ( ३) मजूर , बहाल 

कायमी वि० नित्य, स्थायी 

कायर वि० कायर, नाहिम्मत, नामद 

कायर(-द) (का) वि० काहिल (२) 
त्रस्त, उकता गया हुआ, थका हुआ 
(३) कायर, बुजदिल। [-करथु ८ 
परेशान करना, सताना ] [पलट 

कापापलटो पु० कायाकल्प (२) काया 

कारक न० फारक [_व्या ] (२)पदवियास 

कारकविभक्षति स्त्री० कारकविभक्ति 

कारकिकों स्त्री ० कायकाल (२) इस बीच 
किया हुआ काम-काज कारक्दिगी 

कारकुन पु० कारकुन, कार्रिदा 

कारकुनी स्त्री० कारकुनका काम 

कारखानदार पु० कारखानेदार फार- 
खानेका मालिक 

कारखानु न० कारखाना (२) किसी बडे 
कार-बारका स्थान 

कारगत स्त्री० ताक़्त (२) प्रभाव, 
चलती (३) काम अथ (४) काममें 
आनंका भाव 

कारज न० काय (२)विवाह या मृत्युसे 
सबद्ध प्सण “भोज [[-करवु,पवु-इस 
प्रसगका खर्चा आदि करना या होना, 
उसका घामिक कृत्य आदि करना ] 


कारदियो 


९० 


काल 





कारटियो क्ारदु देखिये कायटियों, 
कायदु 

कारदून म० कारटून व्यग्यचित्र 

कारण न०कारण सबब निमित्त (२) 
हेतु उद्देश्य (३)जरूरत मतलब (४) 
भूतप्रेतादिके कारण होनेवाली व्यथा 
(५) अ० क्योकि कारण यह कि 

कारण के अ० कारण यह्‌ कि इसलिए 
कि, क्योकि 

कारणमभूत वि० कारण-साधनभूत बना 
हुआ निमित्तरूप बना हुआ 

कारणवचातू अ० फारणवश 

कारणसर अ० -के कारण 

कारतक पु० फातिक कात्तिक मास 

कारतकी वि०फात्तिवका,कार्तिक्सवधी 

कारतूस स्त्री० कारतूस 

कारभार पु० कार-वार कारोबार (२) 
बडा व्यवसाय या उद्योग 

कारभारो पु० कार-बार चलानेवाला 
कारबारी (२) दीवान, व्यवस्यापक 

कारभार न० कारवारीका वाम वज्ारत 

कारमु वि०मयानक(२)कूट प्रकृतिवाला, 
अद्भुत [(२) तूफान शरारत 

कारस्तान न० फारस्तानी चाल्बाज़ी 

करस्तानो वि० कारस्तानी करनेवाछा 

कारी विं० भयकर, कपा देनेवाला (२) 
घातक मारक, कारी (चोट) 

कारी स्त्री० यूक्ति तदबीर 

कारीयर पु० कारीगर, दस्तकार (२) 
करू मशीन आदिको चढछानेवाला 
(३) हर फत मौला-क्सी भी 
हुनरमें प्रवीण व्यक्ति 

कारीग (-गी)री स्त्री० कारीगरका 
कलात्मक काम , कारीगरी , रचना (२) 
कारीगरी फला-कौशछ, चालछाकी 


कारेली स्त्री० बरलेकी बेल, करेली 

कारेलू न० करेला, करला 

कारोबार पु०कार-बार कारोबार 

कारोवारमडटढ्डी स्त्री ० कार्यकारिणी सभा 

कारोबारी वि० वारोबार॒का वारोवार 
से सबद्ध (२) स्त्री ०कायकारिणी सभा 

कायवाहक वि० कायवाहक (२) पु० 
कारमारी 

कायवाहकसभा स्त्री ०कायकारिणी समा 

कायवाही स्त्री० काय चलानेकी रीति, 
प्रोसिजर' (२) कायवाही , कायक्रम 

कायसाधकसल्या स्त्री० गणपूर्ति 
“कोरम' 

काल (ल,) स्त्री० कल (टिन) (२)अ० 
अगले या पिछले दिन, के (३) 
अभी थोड दिन पर, बादमें 

काल पु० काल, समय (२) समयका 
विभाग, बला (३)मृत्यु, अत (४) मौसम 

कालपण न» वच्चोंका-सा बर्ताव 
वालफ्पन 

कालयूत न० कालबूत, कालबुद (२) 
घाट, ठप्पा साँचा(३) जड बहाना 
(झगडेका ) [घोटता पीसना 

क्ासवबबु स०क्रि० तरल पदाय मिलाकर 

कालापणु न० देखिये काल्पण' 

कालछावाला पु० ब० व० गिडगिडाहूट 
चिरोौरी आजिडी 

काल़ां न० ब० व० बालक्पन छाड। 
[- काढठवरा ८ वच्चाका-सा बरताव 
करना लाड] 

कालांतरे अ० बहुत लबे अरसे-युगाके 
बार (२) काछातरमें (३)क्मी[छा ] 

कालि(-लों) गइु न० कलिग, तरबूज 

कालु वि०बाल्ककी बोलीके जसा टूटा 
फूटा अस्पध्ट और मधुर रूठता, 





काखु 44 काछाश 
मेचलता हुआ, छडेता (२) तोता. काछजी स्त्री०देखभाल, हृदयपुवक 
(३) बालिय, नादान सेभाल, खबर या चिता। [-करवो, 


पाल न० क्पासफा डोडा, ढाढ, ढेंढी 

वाले अ्र० देखिये काल” अ० 

शावड स्त्री० काँवर, बहुँगी 

कावडियु न० एक पैसा 

कावडियों पु० कावरिया 

फावतरालोर, कावतराबाज वि० चाल- 
बाज छली [साजिश 
रावतद न० कारस्तानी, प्रपच (२) 

फावर्सियों पु० पक्का आदमी, घाघ 
फावद्धी स्त्री० पानी, दूध आदि पर 
तरोवाली पतली परत, काई 

फादादावा पु० दाँव-पेच, छर-कपट 
कफायु अ०क्रि० ऊब जाना, तग आना 
कादो पु० क़हवा (२) काढ़ा, बवाथ 


काश(-स) पु०, न० काश, काँस (२) 
उसका फूल, ५» फीश 


काश(-स) पु० कास, खाँसी 

फाश(-स) स्त्री०्वाघा, रुकावट। ण् 
काददी,जदी - बाघा दुर होना, बला 
टेलता (२) मामलेका तूल खीचना ] 

फासद पृ० कासिद, हरकारा 

ासक्त न० मडचन, रुकावट, काँटा 

पाक पु७काल (२)अकार, कहत (३) 
कोध [-आवबो गुस्सा आना (२) 
मौत आना | -काढबो > समय पसार 


+ 


सिर पर खेल्ना। -सची आवदु ८ 
अूलप्ीडित होगा, खूब भूखा होना] 
कक स्त्री० काल्कि, चडिका 
रावबोयसि क्ालचक्र 
पाक्चोधडिय, न० घातक समय या 
मौतको घड़ी 


फकजातुट वि० घोर, जीतोड 


धरावदी, राखयो ८ देखभाल करना, 
ख़बर लेना | 
काकजु न«देखिये कलेजु' (२) हृदय, 
जी, मन [छा ]। [-कोराबु >दिज़को 
सताप होना। -खसबु ८ मत-बुद्धिका 
अमित होना, अफल मारी जाना। 
“ठरवु, ठडु थबु  कलेजा ठडा होना ] 
काछजूनु वि० बहुत पुराना 
काक्ण्वर पु० कालज्वर 
काक्प स्त्री ०फालापन (२)कछक 
काछवक्क न० कालबल 
काव्ठभरव पु० काल़भैरव, शिव 
काव्ठमापक यत्र न० कालमापक पत्र 
काहछमींढ वि० कालछा-कलूठा (३) 
निष्ठुर (३) पु० एक प्रकारका बहुत 
सख्त और काला पत्थर 
काछमुखु वि० कालके-से मुँहवाला 
काकमूर्ति वि० कालकी-सी मूतिवाछा 
(२) स्त्री० धरोरधारी काल(३) 
काल्की-सी भयकर आइतिवाला पुरुष 
काक्रयोग पु० समयका योग, सजोग 
फाकरात्रो स्त्री० अंधेरी, डरावती रात 
(२)काछरात्रि, प्रलयकी रात[३) 
७७ साल्के बाद आनेवाली आश्िवत- 
'शुक्ला अष्टमी या भाद्पद छृष्णाष्ट 
मीवी रात (४) कालीके जमकी रात 
(५)यमराजकी बहन [समय 
काव्ववेव्ठा स्त्री० भयकर समय (२)पध्या 
दा्वाद पु० कालापन 
कावावजारियो पु० कालाबाज़ार चछा- 
नेवाला व्यक्ति या व्यापारी 


फाछाझ स्त्री० कालापन (२) मामूली 
कालापन 


का्छातरे 


कांपु 





काहांतरे अ० देखिये वालातरे 
का्छांषोछां न० ब० व० कारस्तानी 
काछी करतूते(२)इदचलती । [-शरवां 
ज छलकपट या बदचलनी करना ] 
काहठ्यार पु० काछा हिरत, काल्सार, 
कट्डेसायल 
काछी वि० स्त्री० काले रगकी स्त्री, 
काली (२) स्त्री० वाली बूटीवाले 
ताशके पत्तोका एक प्रकार, काछा 
पान (३) काछी, काल्कि,. 
काल्लीचौदश (-स ) स्त्री ० नरक चतुर्दशी 
काछोजीरी स्त्री० कालीजीरी 
काछोटीली स्त्री ०कलक्का टीका,छाछन 
काछोताग पु० काला नागन्साँप (२) 
कालिय [आदिवासी लोग 
काछीपरज स्त्री ० दुबक्वा' चौघरा आदि 
काल्ठीरोटी स्त्री० मालपूआ 
काव्ठोरोछी स्त्री० सघ्याका झुटपुटा 
काद्ु वि० काला(२)दृष्ट बुरा,अनीति 
मय, काला (कम, बाजार आदि) 
(३)दुषप्कर सख्त, भयानक कठोर 
आदि भाववाला (चोर परिश्रम)॥ 
[काका अक्षरनें कूटो भारवास्विल- 
कुल अनपढ़ होना अक्षरसे भेंट न 
होना । फाछा अडद चोरवा८भयकर 
पाप करना। काका तल चोरवाज्पाप 
करना । काहछाना घोढा थदानन्बुढ़ापा 
आतना। काठा साथानों मानयोरड 
आदमजाद मनुष्य (सामायके अय 
में) ।-करवु ८ कलक्षित करना (२) 
मुह काला करना टलना, दूर होना ] 
काह्दुपाणी न० देसनिकाला , कालापानी 
कातुबलएए ७० ऋकारुएाए्डएए 


काल्ुभम्मर वि० काला भुजग, अति 
काला 


कालछुमेत वि० काजल-सा काला , पाला 
क्‌लूटा 

दाव्हो दाभणगारों पु० श्रीगृष्ण 

काछो कायदो पु० बहुत अप्रिय और 
ज्ञाछिम क्ायदा काला कायदा(२) 
*रॉलिट एक्ट 

काव्ठोतरो स्त्री ० सवधिया आदिको भेजी 
जानेवाली मृतक कम आदिकी चिटठी, 
कहावत [कई 'कईक 

कांई (०क) (०) वि० (२)स० देखिये 

कॉकण (०) न० क्गन 

कांकरो (०) स्त्री० कक्डी , कक्री (२) 
रेत प्रयरी (३) पथरी रोग 

काॉंकरीचात्ठो (०) पु० मज़ाकर्मे किसी 
पर ककक्‍डी फ्रेंकना , छेड-छाड 

कांक्रो (०)प०कव्ड (२) डला (नमक, 
मिंसरीका) (३)कॉँटा फाँस, अडचन, 
रुकावट (४) शका मनवा काँटा 
खटका (५) पलफके नीचे होनेवाली 
फुसी [-खूचबो-मनमें चुभता रहना ] 

कांग (०) स्त्री० कंगनी काँगनी 

कांगड (०) न०ठुड्ढी दुर्री अनाजका 
न भीगनेवाला दाना 

कांगरो (०) स्त्री ० ददानेदार या उभडी 
हुई बनावटवाली पक्ति (२) दीवा- 
रकी कंगनी कारनिस 

कांगरो(०) पु० दाँता, ददाना (२) शिखर 
(३) किलेकी मुडेर परका छोटा क्यूरा 
बजरी (४) दीवारकी बड़े ददानोवाली 
पक्ति (५) कामदानीका एक प्रकार 

कांगल (०) वि० देखिय कागु 

कांगारू न० क्‍्गारू 

ागएदेड(०) पु० बब७5७ रुकपन, 
गिडगिडाहट करना 

कांगु (०) वि० रक॒ कायर 


शादी 


* कांप 





कांचकी (०) स्तो०क्चुडी , चोछी (२) 
केंचुली , केचली । [-उत्रारदी, शादी 
भएडदी « केंचुली झाइना, छोड़ना, 
बेदलता।-पहिरदी-कीयस्ता दिखाना, 
चूडियाँ पहनना (२) जनाना मेस 
बनाना] [छेई (३)माँडी 

कॉजी (०) स्त्री०कॉजी, लपती (२) 

क्षाँदादार (०) वि०पानीदार, जोशीला 

दाटासरि(-क्वि)यो (०)पु० कट्सरेया 
(पौधा) 


कांदाल्ु (०) वि० केटीला, फौटेदार 
कांटियु (०) न० कफन (२) सडास 
कांदु(०) न० मार लेने देनका इत- 
जाय-क्रौदकरार, सौदा (प्राय नान 
जायज ) (२) मूसा 
कांटो (०)पु ०कॉटा(२)उसके आकारकी 
कोई घोज (घडीकी सूई आदि) (३) 
गुरोपीय लोगाका खाना खानेका एक 
साधन, काटा, उदा“छरी-कांटो' (४) 
तौलनेका काँददार तराजू रादुल टक 
आदि (५) नाकमें पहननेका स्वियोका 
एफ गहना, छौंग , कील (६)रोमाच 
[छा] (७) इकावद, बॉँठा (८) बेर, 
कौना(९) वहम छाव।(१०)जोश पानी 
(११)टेक ,दुराप्रह। [ष्लैंढा धाववा, 
वेरबा>बर मोल छैना, कॉटे बाना। 
कांटो कादवों रूवाधा दूर करेंता (२) 
मनका खटबग दुर करना ] 
फोठली (०) सत्री० हेंसली (२) करघेकी 
दढरकी , भरनी दलों 
अठलो (०) पु० बैंगरखेबी काट जो 
गरूनें छोक बढती हो कठा (२) तोतेके 
गलेकी रगीन रेखा, कठए (३) देखिये 
वाठली (४) घड़ा भागर आदिका 
गला कढ (५)घाट ,क्तारा 


कांठो (०) १० किनारा, त्तट (२) अत, 
छोर ,सीमा (३) (घढा, गागर, कुमौ 
झआादिका) कौंठा 

कांड पु० वाड, परिच्छेद (२) पौर 
(पौघेवी ) , काड (३) डाली, शाखा 

कांडाधडियाक् (०) स्त्री० कलाई पर 
बाँधनेकी घड़ी, 'रिस्ट्या्चा 

कांडावक़् (०) भ० भुजबल बाहुबल 

कांडावल्ियु (०) वि० मज़बूत (कला- 
ईका बल), बाहुबली 

काडियु (०) न० पहुँची, मुतेहरा (२) 
कफ (क्रमीज आदिका) 

कोड़ी (०) स्त्री ०दियासलाई या इसकी 
पेटी (२)देखिये 'काडु 

काई (०) न० वलाई, गट्टा । [-कापी 
अप्दु «हस्ताक्षर कर देता, कबूझूत 
लिखिना (जिससे बादमें भुकर न 
जाये) ( -पकडथु > पाणिगप्रहण करता, 
ब्याहना (२) आासरा देना ] 

कांतण (०) न० बताई, कातनेकी किया 

कातवु (०) स०्क्रि० कातना (३) निक- 
म्मी चर्चा करता, बालकी खाल 
निकालना [छा ]। [फर्तिल्‌ कॉतबु ८ 
व्यय परिश्रम करना, किया हुआ 
काम दुबारा करना, पिष्टपेषण 
करना] मे 

का त्तो(०)अ० अथवा या तो 

कादो (०) पुण्कॉदा, प्याज् (२)क्द, 
याँठदार जड (३) छाभ फायदा 
[ला ] ।[- फाददो रूफोायदा मिलना , 
हाथ आना] रे 

काध (०) स्त्री पका, स्कघ (२) जूएकी 
'रगडस गरदन पर हीनेदाला घट्ठा । 
४ [-आएवी >कर्घे पर उठाकर सहा 
यता करना, कथा देना । [>फक्थो 





कपरवत द्ड क्ल्लु 
बैलके कधेकी चमडीका सछ्त होता। कॉस्यताल, झाँझ ॥ [कांसोजोर्शो 
-मारधी ८ कधा देना ] डगाइवॉ>(घन आदिका) घटना (२) 


क्रांघातत (०) न० किस्तोके अनुसार 
कज़ चुवानेका कबाला-दस्तावेश 

क्ांपांपांजरां (०) न० ब० व० किस्त 
अदा थे होते पर बकाया रक्षमकी 
सूदके साथ दुबारा किस्तें बाघना 

कांथियो (०) पु०कघे पर बोच ढोने 
बाला मजदूर (२) बल (३) ठठरी 
उठानेवाला कधघा देनेवाला (४) 
क्सति पर ब्याज-बट्का रोडगार 
करनेवाला (५)पुठवाल पिठदू 

कांघु (०) म० किस्त, रहेंटी 

काप (०) पु० काला, चिकना, जमा 
हुआ कीचड, करैल 

कांप (०) पु० कप, सिहरन 

क्लांपवु (०)अ०क्रि० कॉपना(२)वरघराता 

कांदठ (-लो) (०) स्त्री० क्मली 

कांवको (०) पु० कब॒ल 

कांगी (०) स्त्री ०स्त्रियाका पाँवका एक 
गहना (२) चरसेके मोहरेका काँठा 
(३)आँत उतरनेवी बीमारीमें गाँठ 
को दवानेवाली करघनी, क्दोरा (४) 
चूमडका डोल 

कास (०) पु० छाटी नहर (२) नाली 

कांसको (०) स्त्री० कघी 

कांसको (०) पु० कधा 

कांसबु (०) अ० क्रि० खॉसना(२) 
खखारना (३) हौफना , साँस लेना (४) 
स०क्रि० ठदूसना दबा-दवाकर भरना 
कांसा (०) न०ब०व० कास्यताल झाँझ 
कांसियो (०) पु०पीतलकी क्लछी (२) 
काँसेका बडा कटोरा-तसला (३ )कघा 
कांसी (०जोड) (०) स्त्री० कांसी 
जोड (०) न० (बहुवचनमें) बडा 


भीख माँगना (३) काम-धघा चछा 
जाता, बेकार बनना] 
कांसु (०) न० काँसा 
किकियारी स्त्री० किकियाना, कंपा 
देनेवाली चीख 
किजको पु० चियाँ 
कित्तो पु० (सरक्डेकी)कलम लेखनी 
(२) अच्छे अक्षरोर्मे छिखा हुआ 
मसौदा-तमूना (३) बिता, खेतका 
टुकडा (४)अ० ऐजन्‌ू.. [कलाबत्तू 
कदिनिखाब पु०कीनखाब , वमख्वाव (२) 
किनार (-रो) स्त्री० किनारा कोर 
(२)गोट किनारी(३)तट, कितारा 
किनारो पु० क्नारा काँठा, तट 
किप्नाखोर, क्मो देखिये वीनाखोर 
“कीनो' [वि० सस्ता 
किफायत स्त्री० क्फायत, बचत (२) 
किफायतों वि० किफायतका सस्ता 
किरकोल(-छ) वि० फुटक्ल (२)अ० 
खुर्दा थोडा थोडा करके 
किरतार पु० करतार ख्रष्टा 
किरपाण स्त्री० किरपान हृपाण 
क्रिसज पु० किरिसदाना (२) इसमेंसे 
निकलनेवाला छाल रग और दवा, 
किरमिज 
किरमजो वि० क्रिमिज़ी, गहरा छाल 
किलकार पु० किलकार, क्लिक 
किलकारी स्त्री० किल्कारी क्लछिकार 
(रवीदण चीख या पुकार [चहचहा 
क्लिक्लि स्त्री० कुल्कुछकी आवाज़ 
किलकिलाट पु० कुलकुलाना क्लरव 
(२) हपश्वनि [कीडा कीट 
किल्लु न० नाजमें पहइ़नेवाला एक 


किल्लेदार 


किल्लेदार पु० क्रिलेदार(२|किलेकी रक्षा 
करनेवाला सनिक [किछेकी तामोौर 
किल्लेददी (-धो) सभी ० किलेबदी (२) 
किल्लो पु० क्रिला, गढ._ [काइतकारी 
किद्त स्‍्त्री० किश्त, शह्‌ (शतरज) (२) 
किश्ती स्त्री० किएती, नाव 
किस्म स्त्री० क्रिस्म, प्रकार 
किपिमिस स्त्री० किसमिस, क्तिमिश 
किल्ती स्त्री० किश्ती , डोगी 
ढ्स्प्ो पु० किस्सा, कहानी (२)किस्सा 
“कहानी। [-करथो -युक्ति रचना] 
किकर १० क्किर, सेवक 
क्किरी स्त्री०सेविका, दासी 
क्मित स्त्री०कीमत, बदला, भुआवज्ञा 
(२) कदर, गिनती 
कोरली स्त्री० बच्ची 
कीक्‍्लों पु० बच्चा 
कोको स्त्री० (आँश्षकी) पुतली, तारा 
कोफो स्त्री० बच्ची, बाल्कि 
कौको पु० बच्चा छोटा बालक 
कांच (०४) पु० कीच कीचड 
फीट वि० बराबर जबानी क्या हुआ, 
चरजवान (२)पूरा माहिर, अनुभवी 
फीट पु० मैं, जग (२) कूडा-करकट, 
करदा, क्ट्ट तपाये हुए घीकी तर 
छठ (३) गाँठ, गद्ठा 
कोट (०कक) पु० कीट, कीडा 
फीट स्त्री० केतछा चायदानी 
फीडियु वि०जिसमें बिनौलेके टुकडा या 
पत्तियाका चूरा आदि कचरा हो (२) 
न० छिल्पट (ल्क्डीको) 
फांदी स्त्री० रूई (विनौटेके बारीक 
दुक्डा या पत्तियांके चूरे आदि)का 
कचरा (क्ट्टि, वाई 
फोदु न० तपाये हुए धीकी तल्‍्छट, 


कुटामण 

कीडियाद न० चीटियोका दर 
कौडियासेर स्त्री० काचके बहुत छोटे 
सनकोकी माला 

क्ीडियु ० काचका बहुत छोटा मनवा 

कीडी स्त्री० कीडी, चिउेंटी ) [-ओ 
'उमरावी ८ असख्य जादमियोका जमा 
होना ।-ओ घडघी>(काम करते) 
उकता जाना ।-उपर क्टक-भामाय 
प्रयोजनके लिए भारी प्रयत्न] 

कोडोबेग पु०चिर्ऊँटीकी चाल, चिउेंटिया 
रेगान 

कोडो पु० कीडा 

कीनाखोर वि० कीनाकश, कीनावर 

कोनो पु० कीना कट्टर बैर 

कोमत स्त्री० देखिये क्मित' 

कीमती वि० कीमती, मूल्यवान 

कीमियागर पु० कीमियागर (२) कछा 
कुशल-हुनरमद व्यक्ति (३) घूत, ठग 

कौमियो पु० कीमिया, अकसीर (२) 
जादू, कायसाधक युक्‍्ति [ला] (३) 
आसानीसे अधिक धन मिले ऐसा 
इल्म पेशा या साधन 

कौरतन न० वीतन 

कौरतमियाँ नण्ब०्व० क्षौँझ 

फीरतनियो पु० कीतेनिया , कीतनकार 

कील पु० (गराडीके पहिये परकी) 
कालिख (२)मेख , खूटा , कील 

कीली स्त्री०ठाली कुजी (२)तिजोरी 

कीलोदार पु० जिसके पास (किला, 
तिजोरी वर्गरहकी) कुजी रहती हो 
यह्‌ व्यक्ति 

कुकरेकूक न० कुक्डू-कू (मुरगेकी) 

कुछद पु० बुरी छत या चसका,, लपटता 

कुटामण न० बेकार चक्कर वांटना 
कूचागर्दी 


कुटारो 


बुखनायक 





छुटारो पु०कुचागर्ती (२)प्नक्तट, माया 
पच्ची [ला] हूप 
कुटाववु स०क्रि० कूटवु का प्रेरणाथक 
कुटादु अ०क्रि० कूटवु का कमणि (२) 
भटकता , व्यथ चवकर लूगाना(३) 
समझमें न आना, असमजसमें पडना 
छा] 
कुदुब॒ न० कुटुब,परिवार(२)कुटुब 
कबीलछा (३) स्त्री-पत्नादिका समूह, 
बाल-बच्चे [बच्चे 
वुदुयकबीलो पु० वुटुब-कवीला बाल 
कुदुबपरिवार पु०कुटुब और परिवार 
कुदुबों वि०कुटुबी कुटुबका (२) कुनवे 
बाल-बच्चेवाला (३)न०,पु० कुटुबका 
व्यक्ति 
कुटेव स्त्री० कुटेव, बुरी आदत 
कुडतु न० कुरता 
कुतकु न० कुंतवा सोटा 
कछुतरियुूं न० बुत्ता (घास) , लपदौआँ 
कुतुब पु० चक्‍कीवी कौल अखौटा 
(२)धुव तारा कुतुब 
कुत्ती स्त्री० कुत्ती कुतिया 
कुत्तो पु० कृत्ता 
कुदकारों पु०कुदकका बुदात 
क्ुदकु न० कुतका,साटा 
कुदरत स्त्री ० ऋु८रत (२) जातिस्वभाव 
(३) "शक्ति ताकत 
कुदरती वि०कुदरती प्राइतिक असली 
क्ुदावशु सं०त्रि०कुदाना कुदवाना 
कुदावु अ०क्रि० कूदा जाना 
कुघान ग० कुधाय 
हुघारो पु० कुरीति(२)मुघारका उल्टा 
विगाड [बालाकी 
कूनेह स्त्री० हिंकमत (२) चतुराई, 
कुपान्र वि० कुपात मालछायक (२) 


उद्धत, बहका हुआ, बेअदब (३)न- 
निम्न कोटिफा पात्र(४कुपात व्यवित 
कुष्पी स्त्री० कुप्पी, छोटा कुष्पा 
क्ुप्पो पु० कुष्पा [दु्चरित्र स्त्री 
कुबजा स्त्री० कुजा, कुबडी (२) खराब, 
छुस्जा वि० स्त्री० कुब्जा, णुबडी (२) 
स्त्री० ककेयीकी दासी-मथरा, कुबरी 
(३) कसकी एक दासी जो दृष्णकी 
कृपापात्र थी बुबरी, कुब्जा 
कुभारजा स्त्री० नीच-चबुरी स्त्री (२) 
लडाकी, कक (३) फूहड स्त्री 
कुमक स्त्री ० कुमक , मदद । [ुमरे' ऊमा 
रहेवु ८ (विसीकी ) कुमक पर होना, 
क्सीका मददगार होना ] 
कुमकुम न० कुकुम/ रोली. [नरमी 
छुमढ्ठात स्त्री० कोमलता, भुलायमत, 
कुमवल्यु वि० देखिये कोमछ 
कुमाविसदार पु० माल्‍्ू-महकमेका 
अधिकारी ध [(२) साफ बुनाई 
कुमाश स्त्री ०मुलायमत नरमी(क्पडकी) 
कुरकुरियु न० कुत्तेका बच्चा पिल्ला 
कुरतु न० कुरता 
कुरन (-नि) स, कुनिश स्त्री० कोरनिश 
कुरू वि० कुल, सारा (२) तमाम पूण 
कुल न० कुल, कुटुब (4028 (३) 
समूह झुड दल (४) मुबक्क्लि 
(वकील्का) 


कुलडो (ल ) स्त्री० कुल्हिया (२) सुना 
रोका कुह्हिया जिम्तमें सांता चाँदी 
गलाते हैं, घडिया (३) गुदाका भाग 
काँच (जिसमें से मल बाहर आता है)। 
[-मां गोछ भागवो-आपसमें (मगडा) 
निबट लेना (अय -यवितको बीचमें 
लाये बिना) | 

कुलनायक पु० विश्वविद्यालयका उप 
कुलपति वाईस चान्सलर 


कुलपति 


कुंदन 





कुलपति पु० कुलपति (२)कुलपति, 
चासलर”' [एक बानगी, इुलफी 
कुलफ्ी स्त्री० बफ़से जमाई हुई दूधकी 
कुछायो पु० अतरीपकी जमीन (२) 
आस्तीनका बट 
कुली पु० कुछी, मोटिया. [मिलाकर 
कुले अ० बुल जमा, समग्रतया, सब 
झुलेर (ले ) स्त्री ० घी-गुड़के साथ मसला 
हुआ बाजरे आदिवा बच्चा आटा - 
एक साद्य पदाथ बुष्पी 
हुल्लो (कु ) स्त्री० देखिये 'कुलछडी (२) 
कुरलु (कु)न० पुष्पा। [कुल्लामां हाथ 
। सुकशावदो, , मेलाववो 5 खूब छाल्‍ूच 
देकर भरमाना ] 
कुल्ले अ० दखिये वुले! 
कुदेण न० गाली कुवावय (२) वटु वचन 
कुदेतर न० कुएंसे सीची जानेवाली 
+ जमीन, चाही जमीन 
कुवेती पु० चरससे बुऐँसे पानी 
निकालनेवाला घरमी, चरसिया 
कुम्बत न० फूबत ताकत 7) 7 
कुशका पु5ब१०व० घधानें, कोदों आदिके 
छिलके भूसी 5 
कुशको स्प्री० कूटे हुए धानकी बारीक 
7फ्टकन वारीक'मूसोी | 
कुचल (-छ) वि०7 शुभ (मगल(२) 
५ आरोग्यवान (३) प्रवीण, कुशल (४) 
गान० कुशलू,क्षेम + । _ि० कुटल्न्क्षेम 
कुशक्क्षेम्र वि० सुखी और तदुरुस्त (२) 
छिप पु० फूट ।वतेक्य अनबन 
-कुसूबी (-बो ) देखिये 'क्सुबी ; क्सुबो 
कुस्ती स्त्री० कुइती (२)गुत्यमगुत्या , 
[छुश्तमकुसता ८ , 7 के कफ 
कुस्तीबाज पु०वकुइतीवाज़, ७ "05 
कुहाडो स्त्री ।ढुल्लाडी कक. हि 


शा प्टि.ब 


इुह्मशे पु० कुल्हाडा । [कुहारे (-डा)- 
न्तो हाथो >वुरे याममें क्सीया 
साधन बननेवाला या उसका काम 
निकाल देनेवाला ] 
कुछ न० देखिये 'दुल' न० । [-उजाब्पुं 
है कुनवेवी शान बढ़ाना । >ततारयु ८ 
कुलकों तारना, कुलाद्धार करना। 
>थोछघु ८ कुलवा नाम डुवाना |] 
घुलदीवो पु० कुलदीपफ (२)पुत्र 
कुछदेवी स्त्रो० कुल्देवी 
कुलरीत स्त्री० कुलरीति, कुलमर्यादा 
छुलछ्लजामणु धि० बुलको लज्जित 
करनेवाला, कुलबोरन ः 
कुछवत, कुदवान वि० कुलीन + 
कुछहीण (-णु) वि० कुलहीत+ | £ 
कुकुम न० पुकुम,रोली लिग्तपत्रिका 
कुकुमपशञ्निका स्त्री० कुकुमपत्रिकों, 
कुजडो स्त्री० एक पक्षी, मादा क्रौंच - 
बगली (२) छोटा कुज कुज गंली 
कुजड न० एक पक्षी कूज क्रँव 
कुजशे १० कुजडा (२) माली (३) 
$ 2 विज 
कुजार वि० कुज जैसा, छतनाराग5 
कुजो पु० कूज़ा, सुराही )। ॥* + 
कुड पृ० कुड, यचवेदी, (२) "भल- 
सचयके लए बनाया ग्रेया सीढियों 
3 बाला पक्का होज, कुड' (३) कुडके 
। आकारका पात्राए४) बलि घढानेंकी 
जगह (५) छोटा उबारा, कछुड (६ ) 
(गैढठा, ग्ते। “० थी कशा>क 
कुडलो स्त्री० छोटा कुंडरा, भडलाकार 
रखा (२) धातुकी खोलो, शामी 
(३) जमकुडली 7 «॥7 ४रूुफ 
कुश्ठ न०कानका गहना,"कुडछ 5 
कुदन न० कुदन," ख़ालिस सोना 


क्ुदो 


श्ट 


क्‌जो 





छुदो पु० कुदा, सोटा , डडा (२)लाठी 
या बदूकका मोटा सिरा, कुंदा 
कुभकणनी ऊध >लबी और खूब गहरी 
(छह महीनेकी ) नींद 
कुममेछों पु० बडा मेला (२) हर बार 
हबें बरस लगनेवाला हिंदुओका एक 
मेला कुम [पयवित [छा] 
क्ुभार पु० कुम्हार (२)अतगढ़ या मूख 
कुभी स्त्री० खमेके नीचेका पत्थर या 
लूक्डीका आधार, बठक (२) मदानका 
छा [मार पिठाई 
कुभीपाक पु० कुभापाक, एक नरक (२) 
कुबर प० कुआरा छडका (२) राज 
कुमार, कुँवर (३) छाडला बटा कुअर 
कुवरी स्त्री ० पर्वारी कया, कुँजारी (२) 
सजडमारी कुवरी (३)बेटी छाडला 


कुवार स्त्री ० घीकुआर ग्वारपाठा 

कुवारका स्त्री ० बुआरी , क्या कुमा 
रिका(२)वह नदी जो समद्रमें न मिलती 
हो [छीसा भकुर, ग्वारपाटा 

कुवार (०तु) पादु न० घीकुआरका बर 

कुवारी वि०स्त्री० समुद्रमें नहा मिलन 
बाठी (नी) 

कुवाद वि० कुआरा बवाँरा अविवाहित 

कई स्त्री० कुदयाँ" छोटा कुआ 

कूक न० आँखमिचोनीके खेरमें की 
जानेवाली आवाज्ध८(२) इजनकी 

। सीटीकी आवाज, भापू सीटी 

कूवगाड़ी स्त्री ० रेलयाडी (बालभाषा) 

ऋकड़ा नण्ब॒०व० मुर्गी बतख इत्यादि 
+ पोल्ट्री ॥ हु 

छुकड्टी स्त्री० मुर्गी 

कुक्डोकूक अ० आँखमिचौनीके खेरमें 
की'जाती आवाज 5 


कूकडेकूक न० मुरशेकी आवाज़,कुकड़्‌ कू 

कूकडो पु० मुरगा, मुग 

कूक्‍्री स्त्री० हल्में लगाई हुई पच्चर, 
खुरा(२)नेपाली क्टार, खुखडी 

कूकरी स्त्री० (खेल्नेकी) गोदी 

कूकी स्त्री० छोटी गोटी (खल्नेकी) 

कूको पु० पत्थरका छोटा योल टुक्डा, 
ग्रोदी (२) ठीकरी गोटी 

कूख स्त्री० कख कोख (२) गर्भाशय, 
पेट [ला] (३) संतान । [-साडवी ८ 
स्त्रीको प्रथम गर्भ रहता कोख खलना | 
-लाजबी ८ माको ऐब ऊगना ] 

कूच स्त्रा० कूच रवातगी (२) ल्ईक्री 
चाल कूचकाम 

कूचडी स्त्री० मोटे वालोवी कूची बरव 

कूचडों पु० उसकन, उबसन (२) (चूना 
पेरनेके काम आनेवाली मूज आदिकी) 
कची (३) तानेका सूत साफ करनेका 
ब्रश कूुच 

कूचापाणी वि० जो बरावर धुल मिल 
या पिघल गया न हो (२) नब्वण्ब० 
फाव और पानी (३)निस्सार चीजें 

कूची स्त्री० दिये कूचडी 

कूचों ५०फ्रोक फजला सीठी(२) 
उवसन (३) (चना फेरनेकी)कची , 
ब्रश (४) तलछट गाद (५)तानेका 
सूत साफ करतका ब्रश कं (६) 
बार बार कही गईं सारहीन बात 
[ला] (७) पूरी तरहसे सोची-समणी 
हुई बात (८) नि । [-करवोर्जुछा ] 
एक ही बात बारबार कहना)! पिच्ट 
पेषण करना | -काढघो ८ क्डो मेहनत 
छेना थका देना मोमियाई निकालना ] 

कूजबु अ०व्रि० कूजना, कूजना 

कूजों पु० कूजा सुराही * 


जी 


क्कूट 


कट वि० जी न समझा या न पढ़ा जाय, 
गूढ (२) यहस्पमय , पेचीदा (३) झूठा , 
कूट (४)पु०, न० कपट, धोखेबाजी , 
ठगाई (५) पहाडकी चोटी, शिखर 
(६)ढेर (७) कटप्रदन (पहेली, रहस्य 
आदि) “४. बिरतत, कबाड़ 
फूट स्त्री० माथापच्ची (२) दूठे फ्रूटे 
फूटणखानु न० वेश्यागह, फ्सबीखाना 
कूटणी स्त्री० कुटनी कुट्टनी 
कूठणु म० सियापा, मातम, मृतकके 
पीछे पिट्टस (२) बसा प्रसंग 
छूटतु स०क्रि० मारना, पीटना (२) 
कूटना (धान, औषध आदि) (३) मृतक 
व्यक्तिके पीछे छाती कूटना 
फूटाफूट स्त्री० वार बार ठोकना,पिठाई, 
डोक (२) खूब रोना-पीटना , पिट्टस 
कूटियु न० मार मरम्मत (२) बाज 
रेको कटकर बनाई हुई खाद्य वस्तु 
[-करबु, कादधु -- बहुत पीटना , खूब 
मरम्मत करना] 7१ 
कूटो स्त्री० गोटी नद 
कूटो पु० चूरा, चूण (२) मार बुढाई 
कूड न० कपट , ठगाई (२) नुकताचीनी 
कूइक्पट न० छल-क्पट, घोखा घडी 
कूडु विं० कपटी कूट (२) झुटिल, 
खोटदा (३) न० अपराध, खता (खास 
करवे' देवी या मातृकाकी ) [-पडेवु ८ 
देव-देवियाका अपराध होना, वसा 
काम होना ] 
कूणप, झूणात स्त्री० कोमछता ८£ 
कूणु वि० कोमछू, नाजुक 
ऋूतकु न० कुतका सोटा 
कूतरानी ढोपी स्त्री०, कूतरावो कान 
१० कुकुरमुत्ता [चमरी भजरी 
कूतरो स्त्री० कुत्ता घास (२) इसकी 


+९९ 


क्‌वो 
कूतरो स्त्री० कुत्ती, कुतिया 
कूतद न० कुत्ता। [ कूतरा जेबु >भट 
कक्‍ता, आवारा (२) कटहा और 
भौंक्नेवाला । कूतराने मोते सरवु 
कुत्तेकी मौत मरना ] 
कूतरो पु० कुत्ता 
कूयलो स्त्री० कुत्सा, बदगोई, निदा 
कुथलो, कूयो पु० गडबडझाछा , घोटाला 


(२) मायापच्ची (३) उबसन (४) 
कुत्सा, बदगोई 


कूदकों पु० कुदान, छलाँग 
कूदबु अ०क्रि० कूदना (२) अपने बूतेसे 
अधिक ख्रंच या ठाठ करना [ला ]। 
[दूदी पशवु 5 कूद पडना, साहस 
करना। कूदी रहेषु >फजूछ (ख़च 
करनेके लिए) तत्पर रहना (२) 
आतुर, रँस होना ] 
कूदकूदा, कुदाफूद स्त्री० उछल-कूद, 
कुदवका (२) चचलता , अशाति छि ] 
(३) हृदसे ज़्यादा खच फरना 
कूपी स्त्री० कुप्पी ,व्क्पी 
कूपो पु० कुप्पा (२) कुप्पेके आकारवी 
बडी बोतल ह/ गन 
कूबडु वि० बदशक्ल कुरप 7 
कूबो पु० घोसला (२) घासकी गुदद- 
दार कुटिया 
कूबो पु० पवका फश, गचा (२) फ्श 
कूटने-पीटनेका मुगरा मोगरा, कोबा 
क्लो पु० कूल्हा, चूतड, कला 
कुवाथभ, क्यो पृ० मस्तूछ 
कूवो पु० कुआ,कुआँ | [कूवार्मा उतारक, 
नालखवु ८ खूब नुक्सानमें के जाना 
 फेसाना । कूवे पड़बु आत्महत्या 
करना; कुएँमें गिरना (२) साहस 
करना। -पूरदो, -हवाडो करवो ८- 


कवो 
कुएँ या उबारेमें गिरवर आत्महत्या 
करना, मुएने ग्रिना ] का 
कबो १० मस्तूछ 


कुछ वि० कोमल, नासुब 
कूचो स्त्री० वुजी, ताछी (२) उपाय 
[ला ](३)रहस्प जाननेदा साधन, कुजी 
कूजडी स्त्री०, कूजडू न० एक पक्षी, 
कऋ्रौंव, कूज [पेरा, कुडल्का 
कूडालओ स्त्री० छोटा कुंडरा (२)[ला] 
कूडाछ्ु न० कुडरा, घेरा यृत्त,परिधि 
(२) घपछा;८ घोटाछा। [ कूडाछाँ 
करवा, वालवाँस्स्धोटाला गड़बड़ 
करना । “वाल्वु रूदिवाक़ा निशालता 
» (३) साफ इनकार करता] 5 
कूड्ी स्त्री० कुड जसा छोटा गढ़ा (२) 
चौडे मुह छाटे कुड-सा बदतन,पुडी, 
कूडी (३) छोटा उबारा, कुड (४) 
बीतकी सख्यांका सके कोड़ी (५) 
। गुच्ची [(३) पेय; कैंडरा 
फूड न० कुंडा, चूडा, फुडरा (२) गमला 
कूणु वि० कोमल, नाजुक £ 
+कदलो स्त्री० (मूसलके सिरेका) खोल 
कूद (-ध)वु न० घासवी गजी ढाल 
कूपछ स्त्री० कोपल, याभा +# 
कूभी स्त्री० देखिये बुभी” ०६ 
कूब्यु वि० कोमल नाजुक. 5 
कृपाल्ु वि० कृपालु_ दयालु । #क 
के अ० अथवा या था (२) कि 
केटलु वि० क्तिना + 
केटलुएक, कैटलुक वि6 कुछ, कुछ एक 
करेटलुकेटलु; केटलुबधु,! केटलुय ! वि० 
क्तिना कितना क्तिता स्कणा 
)केड (केंड )स्वी० कमर(२)कुमक [ला | 
१ केडियु (कं) न० कमर तकका अेंगरखा, 
झ मिरेजईबा - हफू-  एश 


के ईच-+ 


१०० केरशे 


केडी स्त्री० पगडड़ी 
केडे अ० पीठकी ओर, पीछे 
केडो पु० पगड़ड़ी (२) पीछा (३) 
सिरा, अत (४) सताना बष्टला]। 
[-पकुडदो पीछा पक्ड़ता पीछा 
करना (२) सताना । -भूकवो पीछा 
छोडना ] 
केणीएम,फेणीपा,के णोमण भ० क्सि ओर 
केद (के) वि० वधतयुवत (२) स्त्री० 
कद, बधन 
केदलानु लू० कटखाना, वगारागार 
घेदार (-रो) पु० एक राग केदार 
केदार[॥ [-करषो ८ भारी पराक्रम 
करना, बहुत जोर मारना (२)बुछका 
उुछ फर दना [हा]]. «- 
के दो अ० किस दिनु? कब ? 
केदी (कं) वि० क़टमें पडा हुआ (२) 
कद क्या हुआ (३) प० कटी 
फेफ (के) पु०, हुप्नी० कफ, खुमार 
[-ऊतरवो रचा उतरना । -करवों 
ऋनेशा करना नशीली चीज़ाका उप 
याय करता । -चढ़वो ८ नया घदूता 
नशा छाता ] 5, 58 
क्षेफिपत (कें) स्त्री० अधिकारीके पास 
पेश की जानेबाली हफोक़त फफ़िपत 
कैफो वि० फफ्नी नीला मादक 
फेम (कं) अ० क्यो किसलिए (२) क्से 
” (३)-श्रश्नमूचक अव्ययवे रूपमें- 
क्यो रे ६१ [कि 
शेम के, केस जे अ० क्योवि' कारण यह 
कैमेरा पु० क्मेरा 7 
देर(कें) पु०कहर छुल्म। [-बतवो 
! #॑क्कहर दूटना चारों ओर जुल्म फेल 
75 जाना |+ ८ 


फ्रिशे (के) स्त्री० एक वनस्पति करीछल 


रडु श्ण्१ 


रु (कं) न० करीलका फल, टेंटी 
रबो (के) पु० एक नाच, कहरवा (२) 
इसमें गाया जानेवाला गीत (३) 
इसका राग, बहरवा, ४5 

करी (के) सत्री० आमका फ्ल; आम 
करीगाछों पु० आमका मौसम. 
कैर (कं) न० वरीलका फ्ल, टेंटी 
कैरोसीन म० केरोसित॑, मिट्टीका तेल 


फेल पु० पीसा हुआ चूना ल्ड 
केवडु वि० क्तिना (7-०+. हि 
केवडुक वि० अदाजनु क्तिना | 
क्षेदडुय वि० कितना ही केवडा 


केवड़ों पु० मेवेंडा (पेड) (२) इसका फूछ, 
क्ैयक वि० केवल, शुद्ध (२) सिफ, मात्र 
(३) एकमात्र अकेला, केवल (४) 
अ० निपट, बिलकुल [(अंयय) 
क्षेबक्प्रपोगी वि० विस्मयादिबोधक 
कैबु बि० कसा? क्सि हरएका ? 
कैबुक वि० कैसा? 
केबुय वि० कसा भी 
केश्र न० देखिये केसर ०+ 
केशरी वि० पु० केसरिया, जाफरानी 
केशरी पु० केसरी, सिह , 
केशवाक्ी स्त्री० अगर केसर- १ 
केस न० केस, मामछा मुकदमा (२) 
नुसखा (वैद्य डावटर आदिका) (३) 
अमुक 'बात था घटना; या इससे 
सबद्ध व्यक्ति । [-चालवो +मुक़दमा 
इजल्ासमें ” चकछना। 7-मांड्यों ८ 
शुक्दमा दायर करना] | 
केसर न० केसर ज्ञाफरात (२) इसके 
फूछके बीचोंबीच उगनेवाला महकेंदार 
रेशा - सीका केसर (३) प्रत्येक फुंलके 


अदर होनेवाला सीका, केसर (४) 
* अयाक, केसर कर 


5... कोकडाबु 


केसरभीनु वि० बेसरिया बाना पहनकर 
+ समर भूमिमें मरनेको उद्यत + «« 
क्षेसरियां न० ब० व० ,वेसरिया बुना 
पहन या तो अफीमका आखिरी घूट 
पीमरजिया बनकर लडना , , 
क्षेसरियु वि० केसरिया, पीला(२) 
रंगीछा, मौजी (३) न० स्त्रियोका 
केसरिया क्पडा 
क्लेसरी वि० वेसरिया, पीछा 
क्लेसरी पु० केसरी, सिह [वेसू 
क्रेसू, (०डा) म०ब०व० पलाशके फूल, 
किसूडो पु० पलाशं) देसू (वृक्ष) 
क्ेछ स्त्री० बेला, चदली 
क्षेक्ववणी स्त्री5 देखिये बिलवव” (२) 
व्यवस्थित पालन-पापण, विकास और 
शिक्षा (३) शिक्षा, दालीम (४) 
पटाई, अध्ययन 
क्रेछ॒बणीकार पु० शिक्षा शास्त्री 
क्ेठववु स० क्रि० “डेयवस्थित”रूपसे 
विकास करना, पालना-पोसना सुधा- 
रना, शिक्षण देना (२) (साना हुआ 
आटा) गूधकर तयार करना (३) (कच्चे 
* अमडढेको) कमाना (४) सवारी ढोने 
या जोताईकी शिक्षा देना, सधाना” 
केलु|न० केला (फल) ४ + * 
केद्वत्यागी वि० केद्रापसारी है” +४? 
कैड्वर्तो वि० केद्रवर्ती, मध्यवर्ती 
को स०(२) वि० देखिये ' कोई! [प] 
॥ (३) बीन ) 7 मा 
कोई स० (२) वि० कोई 77 
"कोई (००) क वि० (२) स० कोई भी एक 
कोक वि० (२) स० देखिये कोईक" 
कोकटी वि० कुक्टो (२) इससे बनने 
* बाली (खादी) ४9 7 
कोक्डाब अ०क्रि० (शरीर या चमडीका) 
ऐँठना , शुर्री पडना , सूखना सिकुडना 





कोकड़ियों कुमार श्ग्रे कोठी 
कोकडियो कुमार पु० एक पक्षी,महोखा कोट स्वी० गरदन। [-माँ माछा मे 
कोकक्‍्डी स्त्री० कुकडी, लच्छी (२) हैयामा छाक्का-मुखमें राम और बग्नलमें 


शुर्री (३) सुखाई हुई खिरनी 
कोकड्‌ न० बडी कुक्डी, लच्छा (२) 
(शरीर या चभडीवा) एठना, सिकुडना 
या झुर्री पडना (३) पेचीदा मामला, 
टेढी खीर उलझा हुआ कामकाज | 
[-उद्देलवु ८ उलझे हुए सूतकी लच्छी 
खोजना (२) क्सी काममें जाई हुई 
अड्चन, कठिनता या उल्ह्म दूर 
करना । -गूचवादु, गूधाबु पूमामला 
उलझनमें पडना हल न होना ] 
कोकरवरणु,कोकरवाय -- कुनकुना 
कोगछ्िपु (बा)न० हैज़ा, क्ॉलेरा 
कोगढ्ो (का) पु० मुहमर पानीका घूट 
या कोई भी तरल पदाथ (२)कुल्ला, 
कुरली । [-क्रपो ८ कुल्ली करना (२) 
मांतमपुरसी करना (३) सबध विच्छेद 
करना, नाता तोड देना ] 
कोच पु० कोच, सोफा (२)छपरखाट 
(३)एक तरहकी गद्देदार बग्धी कोच 
कोच न० चुभ जानेसे बना हुआ छिद्र छेद 
कोचद वि० छेदोवाला (२)बहुत पुराना 
कोचलु न० छिलका (कल अडे आदिका) 
फोचबु स० क्रि० दिल दुखाना 
कोचवु स० क्रि० कोचना, चुभाना (२) 
सेंघ लगाना (३) दिल दुखाना [ला] 
कोट पु० कोट, परकोटा(२)त्रु न घुसने 
भेदने पावे ऐसी व्यूट रचना (३) 
डेंडवारा चहारदीवारी (४)क्लिका 
भीतरी भाग 
शोट पु० कोट बडा मेंगरखा (२) 
(ताणके खेलमें) एक पक्षका जल्दीसे 
साता सर (हाथ) करना और 
दिपक्षको एक भी न वरने देना 


छुरी, दम | कोटे बांघबु-गले मढना 
(जिम्मेदारी) , साथ कर देना । कोटे 
वढगवुंन्याठे पडना (२) बोझ घनना ] 
कोटडी स्त्री० कोठरी 
कोटडु न० मिट्टीका छोटा घर(२)हीवार 
कोटलु न०फडा छिलका(२)निस्सार चीज़ 
कोटलो पु० मिट्टीका पिटारा (२)क्ोठार 
कोटवाछ (-छ) पु० कोतवाल (२) 
एक अल्‍्ल 
कोटवाली (-छही ) पु० स्त्री० कोतवाली 
कोटि स्त्री० कोटि फरोड (२)कमातफा 
स्िरा (३) क्सी वादका पूवपस (४) 
+ दर्जा, कोटि श्रेणी (५)परमोत्कप 
कोडिकोण पु० कोटिकाण, वोम्प्लिमें 
टरी एगल अर 
कोटियु न० छोटी नाव, डागी (२) 
गुल्ली-डडेके खेलमें एक दाव (३) 
जानवराके गछेमें बाँधी जानेवाली 
गोल लक्डी 
कोदीलो पु०मुठिया (धुनकीकी) ९ * 
कोदलो स्त्री० चुठली छोटी कुठिया 
(२) मिट्टीकी छोटी मजूपा.... 
कोदलो पु० मिंट्रीकी बडी मजूपा 
(खानेकी चीज़ें रखनकी) (२) 
कोठार भडार )। 
कोठायुद्ध न० चत्रव्यूटका अटपटा युद्ध 
कोढार पु० कोठार (२) तहताना या 
- चार दीवारोका बनाया हुआ पक्का 
ऊँचा कुठला, कोठा (३) भडार बखार 
(४) खज्ाना कोच कर 
कोठारियु न० छोटा कोठार._ [अल्ल 
कोठारी पु० कोठारी, भडारी (२)एक 
कोढी स्त्री० मिट्टी या धातुका गोल 
केचा पात्र, कोठी (२) कोठा , बजार 


कोठी 3; 


१०३ कोयब्दी 





(३) साहूबारकी दुवान, पेंठ, कोठी 
१ (४) थाना (५) ऐुठियाके आकारकी 
आतिशवाजी । [-धघोईने कादव काइवो 
सूनिकम्मे काम पर व्यय श्रम करना, 
इससे थदनाम होना ] 
'कोडी (का) स्त्री० क्य, कपित्व (वृक्ष) 
कोदु (कॉ) न० कपित्य,क्य (फल)। 
[-आपयु ८ विश्वास करना, (प्रति- 
पक्षीसे) अपनी गरज़ दिखाना (२) 
(नौकरीमें से ) रज्ञा दे देना , वरतरफ 
करना (३) निराण करना, कुछ न 
देना | -मक्तबु «(नौकरी या कामम ) 
छुद्री मिलना (२) निष्फलता या 
निराशा मिलना, (फेरा या काममें), 
निष्फल रहता] ' [चालबाडी 
कोदु (कौ) न० चेहरा, मुखडा (२) प्रपच, 
कोढों पु० काठा, पेट (२) शरीर, “री 
रके अदरका कोई भी कोपरूप भाग 
(३) मन अत करण (४) खाना, 
काप्ठव (५) (चौसर, धतरज आदिका) 
घर, खाना (६) बखार, गोल बडा 
कुठला (७) बडा बुआ (८) म्युनिसति 
पलिटीका मुख्य कार्यालय , कोठी , (९) 
' चुगी-क्चहरी, माश्गुज्ञारका दपतर 
(१०) कॉपी-हाउस (११) किलेका 
बुज (१२) य्यह रचना (१३) तालिका, 
पहाड़ा (१४) मेंगरखेषा गला, गरे- 
बान। [कोठे पडवु ८ (सीख दवा 
आदिका) खास असर ने होना। 
_ “छूटवो ८ दस्त ऊूग जाना(२)मौत 
आना। -चटलाववो-निषिद्ध आहार 
भरना, देह नापाक करना ] 
कोड पु० मनोमाव, चाव, हुलास 


कोडामणु वि० हुलासी, चावभरा (२) 
छ्ला हर 0 


क्ोडियु न० छोटा सकोरा, क्सोरा ( २ पु सम का के कक क्लस्यु न० छोटा सकोरा, क्तोरा (२) 
(मिट्टीका ) दीया 

कोडी (को) स्त्री० कौडी, छोटा छल 
(३) एक छोटा सिक्दा, कौडी (३) 
बीसकी सन्ञा, कोडी 

कोडीलु वि० हुलासी, चावभरा 

कोइ (कॉ) न० छोटा शख, कौडी 

कोडो (कॉ) पु० कोडा, शत 

कोढ पु० बोढ़ , वुष्ठ 

कोढ़ (कॉढ,) स्त्री० पशुशाला, बाडा, 
अडाड (२) मिस्तरीखाना 

कोदियु (को) म० पशुशारा, बाडा 

कोढी (कॉ) स्त्री० बुल्हाडी 

कोढियु (-पेल) वि० कोढ़ी 

कोढी (०लु) वि० कोढी, कुप्ठरोगी 

कोदो (कॉ) पु० कुल्हाडा (२)वि० पु० 
अवखड, जबान-दराज़, उजहू 

कोण (कों) स० (२) वि० कौन 

कोण जाणे (का) -वया मालूम ? कौन 
जाने ? (ुहनीकी नोकदार हड्डी 

कोणों (को) स्त्री० कुहती , कोहनी (२) 

कोतर न० ज़मीन या पहाडमें गहरा, 
चौडा गडढा, खोहं, नाछा . - 

क्ोतरकाम न० नगकाशी , कोरनी 

कोतरणी स्त्री० नक्‍कागी करना 
सोदना (२) खुदाईफा ढग (३) खुदाई, 

। नष्काशी (४) खोदनेकी उज्बत खुदाई 
(५) नक्‍काणका ओऔद्धार [कोरना 

क्ोतरवु स० क्ि० नवकाशी करना, 

कोयमी (०९) स्त्री० हरा घनिया 

चोयहो स्त्री ० कोयली, थैली (२)मड 
कोष , फोता (३) हज्ारकी सज्ञा। 
[छूटी मूकूवी, -नु मों छोटवु-घूब या 
जरूरतसे ज्यादा खर्चे करना | -रूपि- 
मार हजार रुपये । -भापी विलाड 


कोयछों 


१०४ कोर घाकोर 





। नोकछवु। साप नोकछवों न्‍- जिसकी 
मनमें कल्पना भी न हो ऐसी बात 
बनना, अतचीता हो जाना, घोखा 
खाना ] 

कोयकछो पु० कायला, बड़ा थला। 
कक्षा पांचशेरों घाल|ने मारवो 
स््मांठी या गुप्त मार मारना | 

फोदरा पु० कोदरा कोदा । 

कोदरों स्त्री० कोदोक दाने. +« 

होदरक (कप) वि० मडबुद्धि, गेंदार 

कोटाछो (का) स्त्री० कुदाली, कुदाल 

कोदाछो (का) पु० बडा कुदाल खता 

कोदु (का) न० बढ़ी या कम नहीवत्‌ 
दूध देनेवाली भस 

कोनु(कॉ) स०क्सिका? (२)क्सीका [प] 

कोपरबरास न० ताँबे और पीतल्के 

मेलसे घनी एक घातु 
कोपरापाक पु ०खोपडेको क्सकर बनाया 
हुआ एक पाक (२) मार (व्यगमें ) 
फापद म० खापडा, खोपरा, मारियलकी 
गिरी 
कोपरेल न० खोपरेका तेल 

कोपवु अ० त्रि० कोपना, गुस्सा करना 
कोवाड वि० मूख 
कोबी (०ज) स्त्री० न० कोबी, गोभी 
कोम स्त्री० कोम जाति 
कोमवाद पु० जाति-बाद 
कोमछ वि० कोमल, मुछायम (२) 
सुकुमार माजुक (३) मृदु (४)मधथुर, 
मनाहर (५) दयाद्र 
कोमी वि० कौसका कौमी, जातीय 
कोयडो (कों) पु० देखिये कोरडो 
कोयलो (का) पु० कायला (२) बुझाया 
हुआ कायला (३) अगारा अगार 

कोर स्थ्री० कोर, हातिया, विनारा 

- (२) क्नारी गोद (३) ओर, 


बाजू (४) बाज़ परवा टुक्डा, किनारा, 
कोता [कोरे बेसवु८स्त्रीका रज 
# स्वला होना] .. ।। 
कोरद (का) स्त्री० कोट, अदालत 
कोरडु वि० जो गीला न हो, जिसमें नमी 
न हो (२) जा न भीगा ह, ठुट्टी (दाना) 
कोरडो पु० चाबुक कोडा (२) दौर 
#धाक, सत्ता [ला ] (३) जुल्म, सख्ती 
आतक, वास (४) पहेली, समस्या, प्रश्न 
कोरण स्त्री० बाजू (२) सिरा, चीजका 
किनारेका हिस्सा या सीमा, कोर 
छार (३) आधी 
कोरणी स्त्री० कोरनेका औजार (२) 
कारनेवी रीति या कारीगरी 
कोरस न० कोरम कांयवांह सख्या 
कोरमु न० दाल्का चूया खद्दा 
कोरवकु वि० एक ओर टेढा -ढलता 
हुआ तिरछा 
कोरव्वू ज० क्रि० वेधना छेदना (२) 
अदरसे कोरना ज़रा जरा खोदना 
कोरी स्त्री ० कच्छका रूपेका एक सिवका 
जो क्रीबन्‌ | रुपयेका हाता था 
कोर वि० सूखा (२) रूख़ा (३) नया 
न बरता हुआ कोरा (क्पडा) 
(४)सादा, कोरा (पत्र, कांग्रज़ आदि) 
(५) बिना पकाया हुआ (आटा चावल 
सीधा आदि) । [-कादवु ८ (वर्षामें ) 
बादछांका खुलना । -पडवु-भूखना(२) 
बपाका रक जाना(+)अनावृष्टि होना । 
कोरे काय&े मत्तु ८ कोरे कागज पर 
दस्तखत करना । कोरे लूगडज्क्लक्ति 
हुए बिना, बाआवरू घाटा सहे बिना ] 
कोठक्ट ढि० समूचा कोरा. [(क्पण) 
कोद क्क्डतु वि० बिल्कुल नया, कांरा 
कोद धाकोड (-र) वि० समूचा कोरा 


है: 


कोर्दमोद 


कोदमोद वि०* बिलकुल ॥्नया, बिना 
बरता हुआ, तहदर्ज, 
कोल (को) पु० क्लौल, प्रतिज्ञा, कबूलियत 
कोलकरार १० क़ोल-करार, इक़रार 
+नामा (२) सधिपत्र, सुलहतामा ३ 
कोलदा (-ता) र पु० कोलतार, अल 
+कतरा, तारकोरू हर 
कोडम न० कालम (अखबारका) 
कोसी (काँ) स्त्री ० (कोयरेवा) बुराद[ 
(ख़ासवर जले हुए खानके कोयलेका ) 
कोलसो (क्य) पु० कोयला 
कोल (लु ) न० कोल्हू (ईख पेरनेका ) 
फोलु (लु ) न० गीदड, सियार .. 
कालेज स्त्री० वालिज 
कॉलेरा पु० कालरा, हैजा 
कोलो (का) पु० कोना, अँतरा 
कोवडामण (को) स्त्री० सडान,सडाब (२) 
सडाई हुई चीज 
कोवडा(-रा)वबु (कों ) स०क्रि० सडाना 
कोदाड़ (का ) वि० कुल्हाडीकी धार 
जैसी जिसकी (जीभ, वाणी) हो, उबान- 
दराज़ (२) अक्‍वड, जंडबुद्धि, उजडु 
कोवाबु (का) ज०क्रि० सडना,सड जाता 
को (काश) स्त्री० रमा, सब्बल (२) 
फाल कुसी 
कोश पु० खाना, घर या आवरण (चीजें 
रखनेका) (२)कोश सचित घन, 
खज़ाता (३) "ब्दकोश (४) म्यान (५) 
चरसा मोट (६) जीवित प्राणीके 
४रीरकी अणु जैसी मूछ इकाई 
(जिसके मार पेशी वग्रह बनते हैं), 
(अन्न प्राणमय) कोश 
कोचियो पु० मोद चलानेवाला 
(बलोंसे) (२) मोटसे पाती निकालनै- 
वाला, पुरहा, चरसी (३)एक पक्षी , 
7 भुजगा 


श्ग्प्‌ 


बयारो 


कोशेटो पु० रेशमके कीडेका घर, कोया 

कोष्टक न० कोठा, कोष्ठक (२)तोल, 
माप अथ आदिके' परिमाणोकी 
'ज्ालिका, सारणी * क 


कोस पु० कोस (दूरीकी नाप)! 7 
कोस पु० चरसा, मोट, पुर रोग 
कोह (का) पु० सडन (२)चमडीका एक 


कोहव (-वा)ण न०, कोहवाट (-रो) 
(कॉ) पु०सडन, बिगाड ६7 
कोहबु (को) अ० क्रि० संडना (२) वमडीमें 
रोग रलूगना [(२) सडा हुआ 
कोहेलु वि० जिसे चमडीका रोग हुआ हो 
कोछ पु० घूछ (बडा मोटा चूहा) 
कोछवु (का) अ० क्रि० खिलना, फूलना, 
पनपना विकसित होना (२) फैलना 
कोछ्ावु(कॉ) अ०कि० हर्ष या गवसे इत 
राना, फूछा फूछा फिरना * [गस्सा 
कोछियो (कॉ) पु० कौर, निवाला, 
कोब्ठी(को ) स्त्री ० कुम्हडेकी बेल,कुम्हडा 
कोल्ड (को) न० कुम्हडा, बहू (फछ) 
कोट्(कॉ०) न० धोखा, चाल,पतरेबाजी 
शोंदो (कॉ०) पु० फुनगी, अखुआ * 
कोत(-तु)क न० कुतूहर (२)कतृहल 
जगानेवाली कोई बात (३) अचभा, 
कौतुक (४) हँसी-मज़ाक 
कोवच स्त्री० न० केवाँच, कोंच (२) 
खुजली पैदा करनेवाली इसकी फ्ली 
कौबत न० क्ूवत, ताइ़त ) 
कॉस पु० लिखाईमें व्यवद्वत [ |,( ), 
/ चिह्लोका जोडा, कोष्ठक “ब्रेकेट! 
क्यामत स्त्री० क्रयामत 
क्यारडी स्त्री ० घानका छोटा खेत;क्यारी 
श्यारडो पु ०धानका मेंडदार खेत;पमकर 
बयारी स्त्री० छोटीवयारी , थाला (२) 
सिचाई करनी पड़े ऐसी जमीन(३)पावी 


बयारे 


छजबरों 





भरा रहे ऐसी जमीन, वयारी, कियारी 
(४) बोई-जोती जानेवाली जमीन 
ययारे (क्या ) अ० क्‍्बरे 
ब्यारेक (क्या ) अ० कभी, किसी समय 
वयारेय (वया ) अ० जी चाहे तब(२) 
कभी भी 


बयारों पु० घानका खेत धनकर (२) 
कक्‍्यारी. [वीमतकी अकाई अदाज 

बयास १० कयास धारणा, अनुमान (२) 
बया अ० कहाँ? 

बयाक अ० कही कसी जगह 

शर्याय अ० किसी भी जगह, कही भी 

क्रम पु० क्रम, सिलसिला (२) श्रेणी, 
पक्ति (३)डग कदम (४)नियमित 
व्यवस्था रिवाज प्रथा 

क्रमवार अ० क्र्मानुसार सिल्सिलेसे 

फक्रियातिपत्त्यय पु० क्रियाका सकेताथ 


हैतुहेतुमदूभूत, उदा० जो वृष्टि थई 
हात तो सुकाछ थात 


फ्रियात्मक वि० अमली, कामफाजी 
(२) प्रयोगात्मक कज़ियात्मक 

क्रियाताष पु० क्रियाके लिग-बचन आदि 
जिसपर आधार रखते ह यह पर्लुवब्या ] 

फक्रिपापद न७ क्रिया क्रियापद 


ख पु० कवगका - क्ठस्थानीय दूसरा 
व्यजन (२) "ूय स्थान आवारा 

लाई पु० क्षयरोग (२) खाई खदक 

खजइघज वि०(धाय जजरित फिर भी) 
मजबूत गठतवाला (२) रोवदार , भव्य 

खजडव्‌ अ० क्रि० खड़कना खड़खडाना 
बजना शी 

खज़डाद पु० सड़खडाहद 

सलड़ाववुं स० क्रि०ण खडखड़ाना खट 


क्रियापूरक वि० क्रियाका अथ पूण कर 
नेवाला (पद) [ब्या ] 

कियादविशेषण (०अव्यय) न० क्रिया 
विशेषण ४. [वाक्य 

क्रियाविशेषण बाय न० भियाविशेषण 

ऋस पु० देखिये क्रास रे 

कस पु० क्रूस, वधस्तभ (२) ईसाइयोका 
घमचिह्न, क्रास 

िवनाईत,फ्वनोन त ० दुर्लत विवनाइन 

बवारेंन्टीन स्त्री०, नृ० बवारटाइन, 
करतीना 

क्षकिरण न० एक्स रे 

क्षयतिचि स्त्री० क्षयतिथि, अवम तिथि 

क्षेत्र न० जमीन, खेत (२) स्थान, जगह 
(३) क्षेत्र, कायके लिए अवकाश (४) 
शरीर, देह (५) यात्राधाम, तीथस्थान 
(६) सभरागण (७) स्त्री, पली 

क्षेत्रफल (-छ) न क्षत्रका फलछाव, 
विस्तार (२) क्षेत्रफ्छ, रकबा 

क्षेमकुणल (-छ)वि०क्षेम, सुज शाति 
औरआरोग्यवाला(२) न० ऐसी स्थिति 
या इसका सग्राचार कुटलक्षेम, 
कुशल प्रात रू 


खटाना (२) घम्काना [ला] (३) 
मारना (चपत) 

खखरी स्ती० खखार (२) गाते समय 
सुरको कपाना (३ ) सुर, आवाज़ (४) 
चिता खटका चटपटी। [-बाझ्तवी 
सूगलेमें कफ्का चिपक जाना] 

खलरो पु० घोक सताप(२)पछतावा 
(३) शक अदेगा। [-करवोमः 
झोक करना (२)मातमपुरमीके लिए 


खखहूयु 


जाना। «काटी नाखदो८ सदेहं दूर 
करना । -थवो ८ पछतावा होना] 

खखकछतु वि० खौलता हुजा, अत्युष्ण 
(२) बलकल ध्वनि करते बहता हुआ 

खबबबु अ० क्रि० खौलना, उबलना 
(२) बह॒ते हुए कलक्ल घ्वनि करना, 
खलसलल्‍ाता (३)अजर-पजर ढीले हो 
जाना, जीण-शीण होना 

खगोल (-७&) पु ०खगोल, आकाशमडल 

खच अ० कसकर , मज़बूतीसे (२)भीतर 
घेंसने, चुभने या इससे उल्टी क्रियाकी 
आवाज, उदा० ' खच दईने पेसी गयु *, 

खच दईने खेंची घाढयु 

खचकावु कर० क्रि० झिझकना (२)पीछे 
हटना, हिचक्ना 

खचको प० सतह पर पडा हुआ छोटा 


गड़ढ़ा या क्टाव, खाँचा (२) अडचन, 
अतराय 


छचर त० खच्चर 

खचरी स्त्री० मादों खच्चर 

खचरु न० तिकम्मा या खच्चर जैसा 
घाडा (२) विं० बूढा, कमजोर 

खचरु न० जवानवी मौत 

खचवु स०क्रि० जडना बैठाना, 
ठोबना (२) बचाखच भरना , छादता 

खचालखच अ० जल्दी जल्दी चुभानेकी 
आवाज़ (२) खचाखच 

उचालचो अ० जरूर, अवश्य (२) 
*स्त्री० भीड, जमघट 

खब्ोत अ० जरूर, अवश्य 
खचोशच अ० घडाघड चुभाते हुए (२) 
ठसमाठस सचाखच 

खच्च अ० देखिये खच 

लच्चर न० खंच्चर [बुजलाहूट 
खजवाक स्त्री० देखिये 'खजवाक' 


खटखठ 

खजवाल्ववु स० क्रि० खुजलाना 

खजानो पु० खज़ाता, भडार, धना 
गार (२) धन, दोलत [लातु (३) 
हथियार रखनेका खोल, म्यान या 
छेदोवाला पट्टा (४) बदूकमें गोली 
भरनेका खाना, खज़ाना (५) चिलममें 
तबाकू रखनेका गडढा (६) भमक 
जमानेका गडढा, आगर। [खजाने 
पडश्वु ८ऐसी दशामें जा पडना कि 
बोई न तो चिता बरे न गिनतीमें ले 
(२) अपनी जगह ठीक जम जाना, 
ठिकाने छूमना ] 

खजूर न० खजूर (वह फर जिससे 
छूटारा, खारिक बनता है) 

खजूरियु वि० खुजली पैदा करे ऐसा 

खजूरी स्त्री० खुजली पदा करनेवाले 
छाटे छांटे रोयें। रोओ (२) खुजली 

खजूरी स्त्री० खजूरका पड , खजूर (२) 
एक मिठाई, खजूर 

खजूर म० खजूरती जातिका एक पेड 
)जिममेंसे ताडी निकलती है 

छजूरों पु० कनखजूरा 

खसटक खठक अ० खटाजट, खटन्खट 
आवाज़ करते हुए 

खटकफ्रम खठकस न०ब०» च० ब्राह्म 


णकि छ कक्‍तव्य पटक्‍म (२) खट- 
क्रम, नित्यवम _ 


खटकबु अण०जि० खटबता, किर- 
किरीकी तरह खटकना, क्सकना (२) 
अदरसे दु खी होना, पश्चात्ताप करना 

ख़टको पु० खटका, चुभन, चुभनेकी 
आवाज़, खटक (२) अडचन, अत 
राय (३) खटवा चुबहा, आटका 
(४) चिता खटका 

ख़टखट स्त्री० खटखट (आवाज) (२) 


शटलटारो 
अडचन, विष्न, बाधा(३)पझतप्तट, 
मायापच्ची, सटटखंद [बटखट 
खटक्षठारों पु० मायापच्ची, क्चि किच, 
ख़टपट स्त्री ० युक्तिवाज्ीसे वाम निदालछ 
हेनेदी कोचिश, खटपदट (२) योजना, 
ध्यवस्था (३) सटखट, झमझट, 
जजाल | [-माँ परवुन्क्षमेलेमें पडता, 
सिर खपाना ] 
खदपटियु वि० उबता देनवाला , ठढ़ा, 
झझटी (२) घालबाड , खदपटिया 
छटपटी वि० खटपटिया चालबाज 
खटमघुर (-६) वि० खटमीठा 
छदसीदु वि० खटमीठा, खठमिद्दा 
फटराग पु० छ राग, पड़राग (२) 
अनबन खटराग (३) पर-गृहस्पीका 
जजाल भाषाजाल 
खटरागी वि० झगडालू, बसेडिया (२) 
दुनियादार ससारी 
'जदलो पु० कुदुव फ़त्नीला, बाल-बच्चे 
(२) सरोसामान सामग्री (३) 
४ मुकटमा (४) पेचीदा - मुश्किल काम, 
टेढ़ी खीर [फायदा पहुँचाना 
खटबबु स० क्रि० खटास चढ़ाना (२) 
खटाई स्त्री० खट्टापन (२)खट्टी चीज़ 
खटाई किजिया, तकरार [ला] 
खंटाखट (-दी) स्त्री० खटालेट (२) 
छाटाडटोप १० आडबर (व्यथका) मारी 
दिखावा, ज़रासे कामके वास्ते 
अनावश्यक बडा आयोजन 
खटापटी स्त्री० गडबड (२) जटापटी , 
झगड़ा अनबन 
खटारों पु० माल ढोनेका गाडा, सग्गड 
(२) इसके जसा कोई बडा वाहन 
मोटरलारी (३)कर्कश आवाज करने 
बाला - खराब वहन [ला ](४)घर 
4 गृहस्थीकी चीजें, धरवार ४८ 


घ 


खडलइपुं 


न्‍ 


खटाववु स० क्रि० छटाबु ', ' खाटवु 
का प्ररणाथव रुप कर 

छटाबुं अ० क्रि० सठाना, छट्टा हो जाना 
(२) सादवु क्रियाका कमणिरूप, 
फायदा पहुचना िलवन [टा] 

छटा" स्त्री० देखिये खठाई (२) 

खटुवड शदूमइ वि० थोडा खट्टा 

छड़ वि० समासते पूदपदके रूपमें बडा 
इस अथर्मे आता है, उठा० 'राइदादो 
खडमोसात्न 

छड़ म० सड़,घास करबी(२)सतम्मे 
उगी हुई अनाव"्यक घास चिणुरन 

सड़क १० श्रट्टात (२)पानीमेंकी चट्टान 
(३) धारदार कगार न 

खडकलो पु० देर, एप पर एक रखी 
हुई चाशोकी राषि गहू 

छडकवु स० क्रि० एक पर एक पफ्रममें 
रखना छाटता 

खड़को स्त्री० पौरी , डपोढ़ी (२) दो या 
ज्यादा घरोके आगेकी एक ही आम 
दरवाणेवाली गली (३) इस तरहके 
दरवाज परका बालाखाता 

खडणड अ० खिलखिलाकर, खुछकर 
(हँसना) (२) स्त्री० खिलतिलाहद 
(३) खटपट दखल, बखडा, पीडा 
ा] (४) तकरार झगड़ा 

खड्लडतु वि० खड-खड़ की आवाज 
करता हुआ, खडखडाता हुआ (२) 
न० बिना पानीका नारियल (३) 
बरतरफ होना [ला] [-आपबुं ८ 
निकाल देना बरतरफ करना ] 

सड्खड़ भश्भड अ० भडमड की 
आवाजके साथ भडभडाते हुए (२) 
स्त्री० मडमड (३) झोस्गुक्क 

खदश्णशबु अ० क्रि० खडखडाना 


सडजडाट 


खडलडाट पु० खडखडाहद (२) अ० 
कहकहा लगाकर (हँसना) 
खडजडियु वि० (२) न० देखिये ' खड़- 
खड़तु ” (३) विवाड या जिडकीमें 
छूगी बाठकी पट्टियोंवी एफ रचना जो 
खुलती और बन्द होती है, झिलमिली 
(४) एक खाद्य पदार्ये 
खडतल वि० कप्ट सहन बर सके ऐसा 
(२) मेहरवी (३१) गठीछे बदरव7 
(४) चुच्छ 
खड़तु सश्तुतत न० मौकूफी , बरतरफी 
खड़दु म० लादा, तरछ पदायेबा जमा 
हुआ थवका, आँदी 
खडबचइ वि० खुरदरा हक 
खश्यु न० देखिये 'खड़दु' | 
सड़बूच (-चु) न० खरबूजा 
खडभड़ स्त्री ० सडबड (आवाज) (२) 
गरडवड, शोर ऊपम (३) इज़िया, 
कहान्मुती (४) दखल... 58 
छड़भशवु अ० ज्ि० खडबड़ाना (२) 
कहा-सुनी होना [हल्टा-गुल्ला 
जश्मडाद पु० खड़बदइ (२) शोर, 
खड़मा (-मां )कडो स्त्री० घासका एक 
कीट ग्रासहोपर”! ।777 
जडमोसातछ न० माँ या बापका ननिहाल 
खड़वु स०क्रि० लेप करना, पोतना (२) 
दागवाल्ा करना था मैछा करना (३) 
दाग लगाना तोहमत लगाना (४) 
घसीटना, बुरे काममें शाम्रिल करना 
(खड़बु अ० क्रि० अडना, अटकना, 'रुकना, 
थम जाता (२) हाथ-पर आदि 
अवयवाका उखड 'जाता, उखडना 
(३)पझगडेमें उलझना , गिर जाना 
खिड्ा स्त्री०“इद्रधनुप्‌ (२) खडाऊे 
खड़ाई स्त्री० शठता कामचोरी 


३०९ ऊणकणाट 


छडाउ स्त्री० सडाऊँ, पादुगा 
छड़ियाट पु० तालाबमें उतरनेवा बिना 
सीढ़ियोका पवका ठालू घाट, गऊपाट 
खडियु न० चीता, बाघ (२) भोसर, 
बिता 5० ही हुई जवान मेंस 
खडिपु म० सुखा, अवर्पण (२) मूखनेसे 
दरारे पड़ी हुई धरती (३) चौमासेमें 
बाई दिन बारिश ने होकर सख्त घृप 
पड़े यह समय 
लड़ियो पु० दवात, दावात (२) 
4 दीपकके काम आनेवाली डिबिया, 
५ ढिबरी (३) बहुत खाबांवाली थैली , 
» कंधेगे दातों ओर लटकाया जाग ऐसा 
४ थला(४) बडा बटुआ | [सड़िया भरवा, 
खड़िया पोटलां बांपवां८ बोरिया- 
बिस्तर समेटना या उठाना ] 
खडियो खार पु० सुहागा, एक क्षार 
एडिग अ० ऐसी आवाज़ परवे 
छडो स्त्री० सडी, खडिया मिट्टी (२) 
सडक पर डाठे जानेवाले पत्थरके छोटे 
टुकडे।वकड, गिट्टी 40088 
डी फोज स्त्री० स्थायी रशकर 
3खडी माटी स्त्री ० खडिया भिट्टी खंडी 
खडो साकर स्त्री ० एक प्रवारकी मिसरी 
खड्‌ वि० खडा (२) तत्पर तैयार। 
[-करवु८पेश करना, सामने रखना, 
सामन हाजिर करना । -पंबु सामने 
उपस्थित होना ख्टां होना] 
खड़े चोक अ० सबके सामने , खुल आम 


खडे जोड़े अं० खड़े-खड़े, तुरत, खडी 
#संवारी 


खण स्त्री० खुजली; चुल 7८) एए 
न्‍्च -खन' ४ ध्् पद 
खणलण भ० खन-खन' आवाजके साथ 
लणलणवु अ ४क्रि० खनकना,खनंखनाना 
खणलणाट पु० खनफार) झकार ) 


खणसणियाँ 


खणसणियां त०ब०व० खन-खन आवाज 
क्रमेवाक्ले छोटे छांटे घुधरू या साँस 
जसे पतरे (रथ आदिके) 

सणणोज (-त,-तर,-द) स्त्री० वारीक 
जाँच-पडताल (२) खुचड , हरफ़गीरी, 
लिंदा [ला ] 

खणसोदियु वि० खुबडी, नुकताचा 

खणज स्त्री० खांज, चुल सुरसुराहुट 

खणवु स० क्रि० खराचता (२) खनना, 
खोदना(१) घुजलाना (४) चुटकी भरना 

छणस स्त्री० ”क शुबहा, अदणा (२) 
छागडौंट कीना (३) तेदेही होस(४) 
वाखाने-पेशाबकी हाजत (५) आटत। 
[-ध्रवी ८हाजत होना । खणसे भरावु 
सदिद पर आना अइता ] 

खणसावु अ० क्रि० शुबहा होना (२) 
डाह करना (३) हाजत हाता 

खत न० खत लेसपत्र दस्तावेज 

खतपत्तर, खतपत्र न० दस्तावेज या 
इससे सबंद्ध कागज़ात 

खतम अ० खतम, खत्म समाप्त 

खतरो वि० क्षत्रियकी एक जातिका 
(आदमी) (२) कपडा बुनतेका पेशा 
करनेवाली एक जातिका (३) १० इस 
जातिका आदमी खत्री 

खतेद न० दोष, छिद्र 

खतरों पु० खतरा भय (२) अदेगा, 
घोखा खदका 

खतदवणो स्त्री० खतियौनी खतोनी 
खतवयु स॒०त्रि० खतियाना, खातेमें 
चढ़ाना > [चूक 
खता (-त्ता) स्त्री० नुकसान(२)छत्ता 
छत्तो पु० ठोकर (२) धष्पा घौछ। 

८ खित्ता खाबा बःधप्पा या ठोकर रूगना 
(२) ग्रलती करके नुक्सान उठाना ] 


खपरडी 
खत्राणों स्त्री० खतराती + 
खतन्नी वि० (२) पु० देखिये खतरी” 
छखदजद अ० खदखंद खदबद 
खदखदबु अ०क्रि० खदखदाता (२) 
“खदवद ” आवाज करते हुए उबलना 
खदड़बु स० क्रि० खूब दौडाना (२) 
भटकाना, चवकर क्टवाता (३) 
कठोर परिश्रम कराना फसना 
खदडु वि० ठस और मोटा , दबीज, गफ 
छदयद अ० क्लिबिलाते हुए 
छदबदबु अ० क्रि० किलबिलाना 
छदेडवु स० क्रि० देखिये खदडवु ! 
खह्दड वि० देखिये ' खदडु 
खपराबु अ० क्रि० छक्डी आदिकी 
सतहका (टीमक आदिसे) साया जाता 
(२) छुरदरा होता 
खनखन स्त्री० चसका लत (२) 
तदेही (३) बारीक जाँच खुचड 
सूप पु० उपयोग व्यवहार (२) महत्त्व 
उपयोगिता, जरूरत (३)कमी तगी 
(४) रपत, बित्री (५) प्रयत्न 
[-आवदु ८ उपयोगी होता, काम 
आना (२) रण-मदानमें मारा जाना। 
-जागवो -माँग खपत बढ़ता ।-पड़वो 
४ स्पजरूरत खडी होना । -खागबु स्काम 
आना ]7 ज्थावश्यक 
खप जोगु वि० ज़रूरतके मुताबिक, 
खपत स्त्री० खपत" वित्री 
ख़पतु वि० काममें आय ऐसा, उपयोगी 
(२) बिक जाये ऐसा खपता (३) 
जो खान-पानमें ल्या जाये “यव- 
हाथ उपयोगमें आ सके ऐसा 
खपनु वि० उपयोगी, कार-आमद 
खप्रडी द्ृत्री० छाटा ट्ट्टर, व्ट्टी (२) 
उगते पौधोको खा जानेवाला कीट 


कपरडों 


खपरडो पु० बाँसकी फट्टियोका ट्ट्टा,ट्ट्रर 
छपवु अ० क्रि० सपता, बिक्‍ता (२) 
नाए होना, खपनां, खच होना (३) 
गिनतीमें होना, वुछ महत्त्वरा होना 
(४) व्यवहारमें चले ऐसा होता (५) 
काममें आना लगना, दरकार होना 
छपाट स्त्री० खपची, कमठी, खपटी 
खपादिपु न० खपाच, फ्टठा 
खपाइ (-व)दु अ० क्रि० 
क्रियावा प्रेरणायक रूप 
खपूसबु अ० क्रि० तेटेहीसे किसी वाममें 
जुद जाना, लगा रहना, दतवित्त 
होना (२) स० क्रि० पीटना ठाकना 
खपेडो स्त्री० देखिये 'खपरडी ' (२) 
(ल्‍कडो आदिका) छिलका, पपडा(३) 
नाकका मल, नकदी गुजी 
लपेडो पु० टटट्टर (२) पाइटमें काम 
भनेवाला टटूर, पाड. [(रोदीकी) 
खपोटी स्त्री० सुरड, खुटठी (२)पपडी 
श्षपोद्‌ न० खुरड, खुटठी 
खपोडोी स्त्री० देखिये 'सपोटी ! 
खबड़ वि० गाढ्य (दूध) दे 
खबड़दारी स्त्रा० खबरदारी सावधानी 
लबड़ू न मोटी परत या स्‍तर पुपडा 
छबर पु०व ०व०, स्त्री ० खबर, समाचार 
(२) संदिशा, सूचना, इत्तला, (३) 
जानकारी, पता, भान, होश (४) 
#निगरानी , टेख भाल। [-करबवीर 
उक्त (दैना जताना (२) योह लेवा, 
खोज-खबर लेना । -पृडवा-जानना, 
जानकारी, प्राप्त ड्ोना (२)वबीत़ना, 
महसूस होना । -राखबी ८ देखभाल 
* रखना ख़बर छेना। -लेवी £: खबर 


केता, पता लगाना (२) डॉटना 
फटकारना, 'ख़बर लेता] ४ ८ 


*खपबु? 


ख्भ्मा 


खबरअतर पु०ब०व० सबर, समाचार 
(२) शरीरका हाल पूछना 
छबरदार वि० सबरदार, होटियार (२) 
सावधान चौवज्ना (३) अ० सतक 
रहां होशियार हो जाओ, खयाल 
रखा! इस मतलबका उद्गार 
खबरपत्री पु० सवाददाता 
खमक्वु अ० क्रि० सल्बलाना (२) 
हलचल मचना, हिल उठना (३ ) बेचन 
होना, घबड़ाना, क्षुब्ध होगा [छा ] 
खभव्ठाट १० खल्बलाहट, खलबली 
खो पु० का | [-घडावयो ८ इतकार 
घरना, आनानानी करना । -छोकवो, 
थावडवों ८ धयवाद देना, तारीफ 
करना ।-देवो 5 उठानेमें मदद बरना, 
कृषा देना ] __मितमें रुकना 
समच (-चा)्दु अ० क्ि० झिश्नकता, 
जम्रण न० कहूक' पर कसी हुई चीज 
(२) भाषमें पनाई हुई दाल और लाव- 
ल्के दरदरे आटेकी एक खाद्य चीज 
खमणढोफव्टां न०ब०व० देखिये 'खमण 
खमणवु स० क्ि० बहकध पर कसना 
खमणी स्त्री० क्दुक्ता रद 
खमतु वि० जो सहन कर सके (२) 
समय , योग्य (३) समृद्ध, घनी 
खम्रबु स० क्रि० झेलना, सहना, बर- 
दाइत करना, अंटना (२) क्षमा करना 
[जन] (३)अ० कि० थमना, रहरता 
समता स्त्री० क्षमा (२) धीरज, सब्र 
(३) अ० देखिये 'खम्मा' हिए 
खमोर न० खमीर (२) खटासयुक्त 
4 उभार उठाने (३) जोश, ताकत 
खमीस न० क्मीज, कमीस ४ ४े 
खम्मा अ० 'क्षेम-कुशल रहो ,"दुख 
न हो!;7 खुदा खेर करे", ” शिन्दा 
बाद * ऐसा सूचित करनेवाला उद्गार 


खरफलो 


खरकलों पु० गड्ट [पमाचार 
छरखवर पु० ब० व० ,स्त्री० खबर 
खरखर स्त्री० देखिये खपरी (२) 
अ० एक एक करके(गिरते-बहते आँसू), 
टपाटप [वुकसान, घट 
खरखराजात स्त्री० फुटक्ल खच (२) 
खरलरो स्त्री० देखिये 'खखरी*' 
खरणरो १० देखिये 'खखरो' 
खरघ न० पु० खच व्यय (२) 
खर्चा, कीमत, छागत (३) खूब पसे सच 
करनेका णुभाशुभ अवसर। [-कादयु 
हूख़चके जितना कमाना, खच निक 
लछना | -साते नाजवु<खंचमें डालता 
>पाडबु>खिये खरच खाते नाखवु ] 
खरचखूटण त० फुटकलछ खब (२) 
शुभाशुभ अवसर पर हानवाला ख़च 
खरचपाणी म० खर्चेवी रकम, निर्वाह- 
ख़च (२) जबनार आदियें बहुतायतस 
घन खच करना। [-करबाँ> बडी 
जवनार करना (२)-बहुतायतसे धन 
खरचना | -खूटवा- तगदस्त हाना ५ 
निर्वाहब लाल पडना] | । + 
सरघवु स० क्रि० खच करना खरचना 
खरचाउ (-छ -ु)वि०खर्चीला,उडाऊ 
खरचो स्त्री० नि्र्हि-खच घ्च््क 
खरचीपाणी (न०। खर्चा निर्वाहिखच 
(२) फुट्कछ खच 
खरघ न० पाखाना फिरना , मल्त्याग्र 
खरचो पु०देखिय खरच ; 
खरचो पु० खूटी खुत्यी (बारू;मा 
पौधेकी) 7 “या [खुजली 
खरज पु०खाज, खारिश (रोग) (२) 
खरज स्त्री० खरज (तवीत) 7[बजु 
खरणवु स० चमडीका एक राग खाज, 
खरश स्त्रीण्गाढा लेप ० "६ 


खरसांडी 


खरइवुं स० क्रि० ऐेप मरना, पोतना, 
लूपेटना (२) गदा करना बिगाड़ना 
(३) क्सीको किसी शामलेमें उसकी 
इच्छाके विरुद्ध शामिल करना, 
घसीटना [ला] क्मिणि रूप 
खरशाबु अ० क्रि० खरदवु ! क्रियावा 
छरडियु म० सूला, अबषण (वर्ष) 
खरड़ो पु० अक्षर धोटनेका बाग़ज़, 
घापी (२) सर्रा मसौदा (३) सूचि 
(४) गाढ़ा लेप 
खरपडो स्त्री० खुरपी 
खरपडो पु० खुरपा (२)बडी खुरचनी, 
पलटा (३) रेलव इजिनवे आगे छगा 
हुआ लाहेवा ट्ट्टर, माऊ बेचर' 
(४) खाल उतारनेका औद्ञार- (५) 
जडबुद्धि, देहाती गेंवार मनुष्य 
खरपबु ,,स० क्रि० खुरचना छीलना 
छरपो स्त्री० खुरपी 
खरपो पु: देखिय खरपडा! 
सरवचड वि०., खुरदरा, साहमवार 
खरबड स्त्री० पेडकी छालदे ऊपरका 
मूला हिस्सा, पपडी ,(२) | (भात, 
दूध आदियें) नीचे जमनेवाल्ा पपडा, 
खुरुचन (३ )तालाबके सूखने पर तलमें 
अर्मवदाछी कीचकी पपी 
खरवा_पुं० खुरपका, खुरा (रोग) 
ख़रबाड स्त्री० गाँवके पासवी जमीन 
जिसमें खलिहान बनाये जाते है 
खरदु अ० क्रि० झड़ना (२) भूलकर 
गिर जाना ' टपकता (३) हारंकर 
किनारे हों जाना !/ अलग होना [छा ] 
खरसली स्त्री * चोपायोका यूखा चारा 
खर खढः।णण 45. का 
खरसलु न० खर-पात, वृष तितका 
खरसाणी, खरसांडी स्त्री० एक घन 
स्पति, खुरासानी बूहर हा 7९ 


सरपुर्द 


खतपुं 





खरसूर (-छु) वि० ज़रा खारा 
खराखर अ० सचमुच, अवश्य 
खराखरी स्त्री० खरापन, सचाई(२) 
प्रमाण, सबूत (३) सक्टका समय, 
अदी [ला] 
खराजात स्त्री० मजदूरी या बिगाडके 
कारण माछः पर होनेवाछा सच 
खराद स्त्री० खराद, चण्ख 
सरादबु स० क्रि० खरादना 
खरापणु न० खरापन, सचाई 
खराब वि० खराब, गदा (२) 
अनीतिमान दुराचारी 
खरादो पु० पानीसे ढकी हुई चट्टान 
(२) खेतीके अयोग्य जमीन , खराबा 
खरावोलु वि० खरा कहैया, स्पष्टवक्ता 
खराबाड़ स्त्री० दखिये ' खरवाड 
खराबादी वि० देखिये खराबालु 
खरी स्त्री० खुर सुम (पशुआता) 
रूरीतो पु० सरकारी कांगजातका बैरा, 
छरीता (२) बडा छिफाफा 
एरीद स्प्री० खरीद रय 
खरीदनाए वि० खरीदार, ग्राहक 
शखरीटवु स० क्रि० खरीदना 
छरीदी स्त्री० खरीद, खरीदारी, क्रय 
खरद वि० खरा सच्चा ययाथ, सही 
(हिसाव बात आदि) (२) साल्सि, 
खरा, असली मकद (रुपया) (३) 
व्यवहारमे सच्चा, ईमानदार स्पष्ट 
भाषी (४) आँच खाकर बडा या 
लाल बना हुआ, खूब सिका हुआ 
(रोटी) (५) खूब तेपा हुआ परि 
पूर्ण , पूक्या , जिसमें कमी न हो, उदा ० 
सरा बपोर' (६) अच्छा, 'ठीव! 
ऐसा आरचयक्ा भाव बताता है 
उद्य७ 'तमे तो खरी वात कादी !* 
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(७) बहह-अच्छा, सचमुच, सही' 
इस प्रकारका अथ सूचित करता है 
उदा० खर खरु! ', जो खर ने ! !। 
[जरा करवा-रोगमुक्त होता, बीमा- 
रीमेंसे उठना। खरा परसेवान्‌ >गाढ़े 
पसीनेका । छरा बपोर-ठीक मध्याक्ृ 
का समय ।-फरवु ८ पवका या परिपूण 
करना (२) साबित करना । -खोदु 
>सही क्या गलत क्या, यह मुह 

दर मुह निदिचत कराया। -पड़बु ८ 
सत्य ठहरना या साबित होना ] 

खरलोदु न० फौलाद 

खरे अ० सचमुच , वाकई (२) अवश्य 

छरेलर अ० यथाथमें, राचणुच (२) जरूर 

खरेखर वि० सच, सत्य 

खरेखात अ० देखिये ' खरे! 

छरेदू न० पेउस, खीस (२) (देवको) 
बुरा लगना 

ख़रेठों पु० तरल पदाथके बहनेसे पडने- 


वाला दाग, धब्बा (२) जले हुए अप्तका 
पपडा, खुस्वन 


छरेरी स्त्री० खखार (२) खजारना 
खरेरो (रे) पु० खरहरा [खीस 
खरेंटी (०) स्त्री०, (-द) न० पेउस, 
खरो आंकड़ो पु० तय की हुई रकम 
खर्चे, (०्लूटण), (व्यू), (र्घाउ), 
(-र्चाठ, -छु) देखिये ' खरच ! आदि 
खर पु० खरल, ख़ू 
खलक स्त्री० खलक, खल्क, जगत, 
दुनिया (२) मनुष्य जाति, ससार 
खलतो पु० खलीता बडा बढुआ 
खलबत्तो पु० खरलया मूसलछ, वद्दा 
(२) खल ओर बट्टा 
खलल स्प्री०, न० ,खलल, जअंडचन 
छलयुं न० गाड़ेके मचावका सड़ा डंडा 


खसचास 


श्र्ड सलेरव्‌ 





(२) किकेटके खेलमें खडी गडी हुई 
त्ीन खूटियोमेंसे एक, 'स्टप 

छलास वि० खलास, समाप्त 

खलास (-सी) पु० पलासी , जहाजरान 

लो स्त्री० खलियान खलिहान (२) 
दलहनकों दलकर दाल बनानेवा स्थान 

खलीतो पु० खरीता, बडा लिफाफ़ा 

खजेद्री स्त्री० छोटा खलीता (खाने 
दार) थली 

शुझ्केडी सत्रा० गिलहरी 

खछ़ेल स्त्री०, न० सलल 

खबड़ा (-रा) ददु स० क्रि० खिलाता 

खबाडवु स० क्रि० खिलाना 

ख्वाबु अ० क्रि० खाया जाना (२) 
जग एग़ना या सडना क्षीण होना 

खवबास वि० ख़वासकी जातिका (२) 
पु० ख़ास (३) खास खिदमतगार, 
हुजूरी (४)चीजबी तासीर, पदाथका 
गुण (५) स्वभाव, मिज्ञाज 

खवासण (-णी ), जवासो स्त्री ०छोडी 
दासी (२) खवासिन ख़वासकी स्त्री 
खबीस पु० खबीस (२) राखस 

खतियाणु वि० खिसियाना, लूज्जित 

खत्त स्त्री० खुजली खारिण (रोग) 
खस स्त्री० खस (जड) छाज 
खसकयु अं» क्रि० देखिये खीसकवु 
खसको पु० देखिये खचको? 

छसजस स्त्री० पास्तका दाना खस- 
खस, ख़शखाटा (२) पोस्ता 

खसर स्त्री० खरोच लीक 

खसरको पु० लीक सतह परका छोटा 
गडढा (२) खराच 

खसलो स्त्री० सूखी घास खड,चारा 
छसलु न० सूखी घास या तिनका खर 
खसल्‌ वि० सौर खारिष्ती। 


छसबु अ० क्रि० खिसकना, सरकना 
(२) रपटना, फिसलना (३) [ला] 
अपने कोल राय, मायता क्‍्यन 
आदियें स निकल जाना, निकलना 

खसियाणु वि० खिर्सियाना 

खसियु (-पेल) वि० खौरा, खौरा 
रोगवालग 

खस्तो स्त्री० खसी, बधिया करना 

खसूस (०न) अ० खुसूस, अवश्य (२) 
खासकर 

खसेड़वु स० क्रि० खिंसकाना हटाना 

खस्सी स्त्री० देखिये खसी 

छत्ठ वि० खल *ढ 

खत्खक अ० वलकल घ्वनिके साथ (२) 
सत्री० न० क्लकल (मघुर ध्वनि) 

खकछ्छक्कतु वि० देसिये खरब्लु 

खन्‍णब्ववु अ० क्रि० खल्‍्बलाना 

खब्घाद अ० क्‍लकल करते हुए 
बिना रुके बहते हुए (२) पु० खलखल 

खत्ठभक्ठ स्त्री० खलबली (२) बेचनी 

खब्ठभव्ठवु अ० क्रि० देखिय खभक्ववु । 
[बल्भव्ठी ऊठबु ८: क्षोम होना (२) 
सिहर उठना घबडा जाना] 

खछ्भक्ाद पु० घबडाहट , बेची (२) 
कोलाहल खलबली 

खब्वबु अ० क्रि० रुकता 

खक्ावाड स्त्री० खल्हानकी जगह 

खो स्त्री० देखिये खली 

खब्दु न० खलिहान 

खल वि० खखल खाली खुक्ख (२) 
खाखला साररहित (३) निधन 

खखाव्दवु स०त्रि० खगालक, (२)पानीकी 
कुल्ली करके (मुह) साफ करना 

खबरबु स० क्रि० थाइना (२) फट 
कारना घमकाना, पीटना 


रूसोप्वु 


खतोरवु स०क्रि० झाडना (आग) (२) 
विखेर देना (३) नाखूनसे कुरेदना 
श्षग पु० गह, ढेर (२) डाहे, बर 
(३) बदल (४) तदेटी 
छगालवु स० क्रि० देसिये ' सखात्बु 
छत्तावु अ० क्रि० प्लिझ्कना, उकक्‍ना 
खज़री स्पी० खजरी, सजडी, डफ्छो 
रजवाक स्प्री० खुजली, खाज (रोग) 
(२) चुल, सुरसुरी 
खजवात्वयु स० त्रि० खुजलाना 
खंड पु० खड, भाग, टुक्डा (२)दल, 
समूह (३) प्रबरण (४) चोलखड (५) 
भकानका एक हिस्सा कमरा (६) 
पृष्दीका महाद्वीप, खड (७) बिं० 
विभागवाला, विभकत, खडित (८) 
छोटा,सक्षिप्त. | छद्यावाला पाज्य 
कऊडश्याप्य न० खडाव्य (२) जनेक 
खडणी स्ती० अघीन राज्ययी ओरसे 
प्रभु राज्यफो दिया जानेवारा घन, 
खिराज 
खड़वु ० क्रि० खडित करना तोडना 
(२) कुछ कम देकर हिसाब बेबाक 
करना (३) थोकके- दाम तय करके 
सस्तेमें खरीदना 
खडासड़ी स्त्री० भीड भाड, रेल-पेल 
खडावबु अ७ क्रि० कुटवाना 
खडावु अ० क्रि० कुटना, कूटा जाना 
(२)घाटेमें रहता (३)पीडित होना, 
भीडमें हैरान होना 
खडियु थि० खिराज रैनेवाला(२)पडित 
खडिपिर न० खेंडहर 23: 
खड़ेर न० देखिये खडियेर , खेंडर 
खत स्त्री० तनदिदी सावधानीवे साथ 
फाममें लग रहनेका गुण (२) साव 
घानी होक्षियारी 


खाली दावों 

ख्ती («्छु) वि तदेह्‌ 

छथाई स्त्री० घूतता 

खघु वि० धूते, दगावाज है 

छपाली (-क) स्त्री पाँचा 

खाई (खा) स्त्री० खदक़ , गहरा गद्ढा 
(२) खाई (३) वर्षाका पाती निकालनेके 
लिए गाँवने पाप्त खोदी हुई खाई 

छाईलपूसोने अ० देखिये 'खाईपीने ! 

छाईपीने अ० दत्तचित्त द्वोगर, तदेहीसे, 
पूरी लगन और एकाप्रताके साथ 

छाईवदेलु वि ० पूरा चालाव ,पवका घाघ 

खाउधद वि० खाऊ, पेटू (२)घूसखोर 

लाएद स्त्री० ख्वाहिए 

खाक स्त्री० खाघष, धूल (२) भारी 
हुई घातु, कुश्ता (३) नाश, तबाही 

शाकटो स्त्री०, (-दु) न० टिकोरा+ 
अंबिया 

रझाको दि० खाकवाला, भस्म मलने- 
वाला (२) खाकके रगका, मटि- 
याछा, ख़ाकी (३) गाढ़े पीछे रगका 
(४) ऐटिव बे ! 

साख स्त्री० देखिये खाबा' 

खासर पु० पलाश , टेसू (पैड) 

खाखर पृ० अरहरकी सूखी पत्तियाँ 

शालरी स्त्री० छोटी खूब सिंकी रोटी 
(२) रोटी (३) तवाकूकी सूखी पत्तिपाँ 

खाबरो पु० पलाश वृक्ष 

खालसरो पु० फरारी, खूब सिकी रोटी 

खाजावीली दि० छिक् भिन्न (२)दु सी, 
परेशान (३) स्त्री० पामाली , बर्बादी 

खालो वि० देखिये खाकी !(२)खरू, 
निधत (३) न० खाकी (क्पडा) 

खादी बंगाली (-छो) वि० खाली हाथ 
मस्त होकर घूमनेवाला , फक्त्ड जैसा 

खाली बादो पु० रस्म मलनेवाका साधु, 
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साज न० खानेकी चीड़, खाद्य (२) 
खाजा (मिठाई) 

खाज स्त्री० खाज, खुजली (रोग) 

खाजलो स्त्री० छोटा खाजा 

खाजल न० साजा (२) कुंडरा, चक्कर 

क्षाजु न० साजा (मिठाई)... [बाद 

खाट स्त्री० हिडोलेशे काम आनेवाली 

शखाटको पु० क़्साई, बूचड 

खादलावश वि० खाटसे छगा हुआ, 
दाम्यागत (प्रसूति या बीमारीस) 

खाठलों स्त्री० खदोला, खटिया (२) 
अरथी खाद 

खादलों पु० खाट चारपाई (२) 
[छा] बीमारी (३) प्रयूति । [ खाटछे 
प्रदयु>वाट पर पडता बीमार होना। 
>आववो ८ प्रसूति होता। -थवों ८ 
बीमार होता। -भोगवणों ८ बीमारी 
भोगना । >होवो 5 धरमें बीमारी होना 
(२) प्रसूति होता ] [कमाना 

खाटबु स०क्रि० प्राप्ति होना, खटना 
जाटियु न० खट्टी रसाटार तरकारी 
(२) कच्चे आमका पना 

खादीमीठी स्त्री० खानेकी खट मिट्ठी 
टिकिया या गोली, “ पिपर्रामिट 
खादू वि० खट्टा (२) रजीदा नाराज 
खादू, (०चड), (०चरड), (०्घूना 
जेबु), (०चड), (०बडच -स) वि० 
खट्टाचूक अति खट्टा 

खाड़ स्त्री० खदक, गडंढा 
श्ाडाज़ाजरू न० गडढ़े पर रखनेका 
पाखाता उठौजा पाखाना 

जाड़ो स्त्री ० ज्वारका पानी नहीमें जहाँ 
तक जाय वर्हा तकका नदीका हिस्सा 
(२) खाडी (३) घटरमोरी 
खाड़ो पु० खडढा गडढा (२) घाटा 


क्षाण न० सानी या उबाला हुआ दाता 
(मवेशीके लिए) 

लाण (ण') स्त्री० खान, खदान (२) 
छिपा खड्ाना (३) जिसमेंसे बाहर 
न निकला जाय ऐसा गहरा गढढा, 
उदा० नरकतनी साथ (४) अखूद 
मडार (५) अनाये भरतेके लिए 
बनाया हुआ तहखाना, खो (६) उत्पत्ति 
स्थान (७) धारदार चोज़वी पारमें 
पडा हुआ गड़ढा, दाँता 

छलाणियो पु० खावका मजदूर 

ज्ञाणु न० भोज, दावत (२) वतमोजन 

खातमों पु० खातमा अत (२) मृत्यु 

खातर स्त्री० खातिर-तवाशा, आव 
भगत (२) तरफदारी (३) ब० 
खातिर, लिए वास्ते 

खातर न० साद (२) सेंघ (३) चोरी 

छातरपाडु १० सेंघिया चोर 

छातरपूजों १० खाटमें काम आने लायक 
कचरा , घास-पात, योबर, कूडा आदि 

खातरवरदा' (-स) स्त्री ० खातिरदारी 

छातरियु न० सेंध लगानेषा एक औज्ञार 

खातरो स्त्री० भरोसा खातिरजमा 
(२) जिसमें कोई सशय न हो, 
निश्चय (३) सबूत प्रमाण 

खातरीदार वि० विश्वसनीय, भरोसेका 

खातरीपूषक, खातरीबध अ० यकीनन्‌ , 
विश्वासपूवक 

चातावपी' स्त्री ० जमीन महमूलका एक 
बदोबस्त रयतवारी [निकलना 

खाताबाको स्त्री ० खातमें बाकी(पावना) 

खातावही स्त्री० खाता-बही खतौनी 

खाता पीता अ० हृ० निर्वाहका खच 
निकलते हुए 

खातु न० खाता, मट (२) ऋणपत्र, 
तमस्सुक्ष (३) विषय, प्रकरण (४) 


झातुपत्रु 


११७ शाप 
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क्् शाप स्त्री० दपण (२)अवरपकी पत्ती 


दफुदर, भहकमा। [-कोलवु ८काम 
काजवका नया विमाग शुरू फरना (२) 
(बैकमें या शराफके यहाँ) नया खाता 
खोलना, डालना। -घुकते करवु, 
चूदवों देवु ७ ऋण चुका देना, क़ज 
अदा करता। >-भांडो वाहूव ७ वट्े 
खाते लिखता | >सरमर करवु८जमा 
और उधार दोनांको बरावर फरना ] 
झाहुपत्रु न० लेन-देन पृजासुदा 
चातुं पीतु बि० खानेसीनेसे सुखी, 
राते अ० विसी स्थल पर, -में , उदा० 
मुबई खाते रमायेली मेच 
रानेदार पु० खसरे यथा किसी लेन 
दारवी बहीमें जिसका खाता हो बह 
व्यक्ति, असामी 
कादों स्त्री० खादी, सहर 
खादीमढार पु० खाटीमडार 
जाष (घ,) स्त्री० टोटा, घाटा (२) 
दोष, कमी (हीरा नोती आदियें) 
खापरो १० गहरा गडढ़ा (२) नुकसान 
चाषाणर्, खापाताई, जापालोराकी 
स्त्री० खुराकी 
छापेल पीघछ वि० खाते-पीनेसे सुखी , 
आमुद्दा हाल (२) हृष्ट-पुष्ट 
सानगी वि० खानगी , निजी (२) गुप्त 
छान॒दात वि० खानदाती,बुलीत (२) 
प्रतिष्ठित (३) न० खानदान, कुदुब 
खानदानी स्त्री ० कुलीनता (२)सज्जनता 
खानपान न० खान-पान (२) उसकी चीज 
खानसामा पु० खानसामाँ 
शानाजराद वि० सत्यानात्ती 
छप्लएरादो स्क्० सत्पाजार , तबाही 
खानु न० खाना , घरका विमाग, कमरा 
(२) भडार, निधि (३) मेज, सदूक, 
आलछमारी आदिका विमाग, खाता 
(४) कोष्ठक, खाना 


खापरियुं न० खपरिया, आँखको एक 
औषधि (२) बालकको दी जानेवाली 
एक औषध 

लायोचिपु न० डबरा 

छामणु न० (घढौँचो बादिमें) वरतन 
रखनेके लिए बनायी हुई बैठक (२) 
(पेडका) याला , आलबाल (३ )कद, 
आकार(४)वि० मादा, छोदे कृदका 

जामो स्त्री० खामी, यूनता कसर 
(२) घाटा (३) झुमूर, भूल, दीप 

खामुसा ज० खामखाह, ख्वाहमस्वाह 
(२) खासकर (३) जानवूझकर 

छामोश अ० “सब्र करो रुक जाओ, 
शान्त हो जाओ, खामोश ' इस अथका 
उदगार 

खामोश (-'ी) स्त्री० सब्र, धीरज 

खार पु० खार, काँटा (२) बैर (३) 
ई्यई, डाह 

छार पु० खार, क्षार 

खारपाद १० , न० जिसमेंसे नमक बनता 
हो ऐसी भूमि, क्वारमूमि 

लारदो पु० खलासो, जहाजरान (२) 
फ़ेरौरी करनेवाला, छप्परबद (३) 
छारयुक्‍्त गुड 

खाराट १० कुछ कुछ खारापन 

णाराह स्त्री० देखिये 'खागट! (२) 
अनबन [छा ] [हाग, अमछोनी 

छारो स्त्री० ऊसर, कल्कर (२) नोनिया 

ऊाएरीलू बिल द्वेपी, ईरष्याठु 

रा वि० खख, समकीड (२) नपक 
चढ़ामा हुआ (३) द्वेपी, ईर्ष्यालु ; 

खाद अग्यर, खाद ऊस, खाद दव वि० 
अति खारा 

छारेक स्त्री० खारिब, छुद्दरा 


झ्ारेकी 


खारेकी वि० खारिक जैसा या इसके 
क़दका [सज्जी खार 
खारो पु० पापडमें डालनेका खार, 
खारोपाट पु० देखिये खारपाठ (२) 
बच्चोका एक खेल [छाल 
खाल (०डो) स्त्री० खाल, चमडा (२) 
ख़ालपों पु० चमार 
खालयबु स० क्रि० खाली करना 
खालसा वि० अपनी पूरी मालिकोका 
स्वरीय (२) खालिसा, सरकारी ३ 
[-करव्‌ 5 खालसा करना।- थयु ८ 
जगत होना ] 
खाली वि० खाली रीता (२) निधन, 
खाली हाय (३) स्त्री० शुनशुनी, 
सनसनी (४)खाली ताल (सगीतमें) 
(५) अ० बेकार व्यय (६) केवल, 
खाली। [-हरवु ८ अदरकी चाज़ 
निकाल लेना (२) मकान छोड देना 
(३) निर्धेत बनाना । >चवु ७ मकान 
खाली पडना (२) तगटस्त हो जाना 
प्रसेकी कमी होना ] [बालो 
खालोखम, शालीसल वि० बिलकुल 
खालीपोली अ० बिता कारण खाली 
खालु न० तुरी (जुलाहका बानेका 
ओऔज्ञार) (२) खलिहानका नाज 
ढक्नेकी घास (३) परती रखा हुआ 
खेत (४) कयारी गाठा उदा० 
“तमाकुतु खालु 
खाबटी स्त्री० साहकार या जमीदारके 
पाससे मेंगनी पर छिया गया अनाज 
(२) खुराकी, गुझारा 
खाबु स० क्रि० खाना (२) सहना 
उर्दा० मार खावो (३) सवन करना, 
छगने देना उटा० हवा खाबी (४) 
>के पोछे ख़च होता, -में रूमता 


श्श्ट 


साप्तियत 


डता० आ मकाने सो रूपिया खाघा 
*आ वाम वहू दहाड़ा खाणे! (५) 
हडपना (६) दमा छोक, बगासु 
उधरस' आदिके साथ प्रयुक्त होता है 
(७) न० पकवान (८) खानेकी 
चीज़ खाजा, सबरू, उटा० खाबु 
बधाववु । [छाईने छोदवु >वेवफ़ा 
या नमकहराम होता | शाईपी ऊतरवु 
ऋससारके सुखोपभोग करके निवृत्त 
होना। राई बणाइवु ८ देवफा होना 
(२) खातेनयीते भी दुयछ रहना। 
खातांपीतां5ससारके सुख भोगते हुए 
(२) ख्चेके उपरात। खातू घनम् 
जिसके पीछे बार-बार खच करना 
पड़े ऐसी जायटाट। खातृपीतु ८सामा- 
“यत सुखी, खुशहाल ] 

खाश स्त्री ० खानेवा जार (२) खानेवी 
चीज्ञाकी राचि 

खास वि० खास, अपना, विजका (२) 
विशिष्ट असाधारण (३) असलछ 
खरा (४) अमीराना खास 

खतसड़ियु वि० जूते जैसा (२)घटिया, 
कठ (बेला) 

खासइ न० जूता (२) फटकार [ला ]। 
[कासडों खावांम्न्ठोकरें खाना 
कडी फ्टकार पड़ना । खासडां सारवां 
सख्त उलहना दना (२) जूतीकी 
नोक पर सारता कुछ न समझता। 
>फाटी जबुवूवया गयारे क्‍या 
बियडा ? ऐसे जथमें | खासडे सायु मर 
घरा रहे जूतीकी नोव पर, कुछ 
परवाह नही ऐसे अथर्मे 

खासदार पु० सेवक हुजूरी (२)साईस 

खासियत स्त्री० खासियत, प्रकृति (२) 
विद्विष्ट युण (३) आदत 


ख़ासु 


रांपन 





खासू वि० खासा, मजेदार (२) अ० 
वाह, शावार (३) भला, खूब, 
बराबर। [-दोवा जेबु८विल्कुल 
स्प्प्ट 

खाक पु०, स्त्री० मोरी , नावदान (२) 
नाली लगी हुई छोटी कूडी 

खाककूबों पु० मोरीके पानीका गड़ढा 
या कुआँ, चहवच्चा (२) पाखानेके 
लिए बनाया हुआ कुआँ, सडास 

खाक्रकूडी स्त्री० मेछे पातीकी कूडी 

खाछ॒बु स॒० क्रि० यामता, रोकना 

खांखत (-द) (०) स्त्री० भारी कुतूहल 
(२) ध्यानपूण मनोयोग, बडी छूगन, 
तनतिददी (३) नापसदगी, नफरत 

खांच (०) स्त्री० सतह परका छोटा 
गड्ढा, दाँता, कटाव, खाँचा (२) 
तगी सकीणता (३) घादा दोठा 
(४) धवका झटका (५) जमा- 
उधघारका हिसाब न मिलना 

खांचजूच (०) स्त्रो ० छोटी-मोटी त्रुटि 
था न्‍्यूनता कोर-कसर, नुकता (२) 
बारीकी गहराई 

शांचो (०) १० (एकसी घार सतहया 
लीकमें होवेवाला) मोड कटाव या 
दाँता (२) सक्रा रास्ता क्चा(३) 
नुबक्ड, निकलता हुआ कोना (४) 
विरोध, हरज। [-काढवों ८ बाघा 
डालना या खडी करना (२) नुवकड या 
घुमाव बनाना । -पड़वो मन हरज होता 
(२) विध्न आना । -राखवो-एतराज 
हाना था शुबहा रखना (२) नुक्‍्कड 
बने ऐसा करना] 

खोज (०) न० कोना यह स्थान जहाँ 
जल्दी किसीकी निगाह न जाय(२) 
कुटनीका घर (३) अनाज जमा करनेका 


स्थान, कुठछा-कोठार। [लाजरे माल पुं 
ब््कोनेमें डाल रखना, परवाह न 
करना ] री 

खांट(-4) (०) वि० काइयाँ, चॉई, 

लॉंड(०) स्‍्त्री० चीवी, शवव र। [-खावी 
>ज़रूरतसे फयादा अच्छा या खुश 
होने लायक मान बठना । >पीरसवी ८ 
मीठा मीठा वोल्कर खुशामद करना ] 

साडणियु (०) न० मूसलछ 

खाइणियो (०) पु० मोखली, ऊखछ। 
[फाइणियामां घालोने शाडवु-अपने 
वहमें करके जुल्म करना ]० 

खांडणो(०) स्त्री ० छाटी ओजली , हावन 

प्वांडवु (०) स० क्ि० कूटना 

खाडियु वि० खाँडा, विक्लाग (२)म० 
खडित सीगोवाल्ा ढोर (३)भैस या 
उतका बच्चा [एक तोल 

खांडो (०) स्त्री० बीस (कच्चे) मनका 

सांड(०) वि० खाँडा, दूढा हुआ, 
खडित 

साॉड(०) न० खाँडा, दोधारी तलवार 
(२) दुछहेके बदले उसवा खाँडा साथमें 
लेकर गयी बरात [ला] 

खांघ (०) स्त्री० कघा (२) पशुकी गर- 
दन (३) छजूआ लेवेवाले पशुकी गरदन 
पर जूएवी रगडसे होनेवाला घद्ठा। 
_-आवबी-जूआ लैनेवाले पशुकी गर- 
दन परकी चमडीमें धाव हो जाना, 
कथा ऊूगना | >पडवी ८पत्पुकी गरदन 
पर घट्दा हो जाना ] 

खाधियो (०) पु० बरथी ढोनेवाला, 


कथा देनेवाला (२) मददगार, साथी 
(३)खुचामदी, पिटठ 


छापु (०) न० क्विस्त, भाग 
लांपण (०) स्त्री० खामी दोप, ऐव, 
नुकता (२) कफ़न 


शांपवुं 


कांपबु (०) स० क्रि० छाँगना, छाँटना 
(२) थोडा थोडा खादना , (ढेरमें से ) 
फावडेसे इधर उघर करना 
खांपो (०) पु० (पेड-पौघेवी ) खुत्यी, 
खूँदी (२) दूदी हुई डालवा तनेसे 
छगा हुआ ठुठ (३) किसी भी सतह पर 
रही हुई खूटी या खुत्पी (४) सामी, 
दोष (५) गेंवार, उजड्ड [ला] 
खाभी (०) स्त्री ० स्मृतिस्तम, स्मारव 
जांभो (०) पु० गाँववी हद बतानेवाला 
पत्थर (२) स्मृतिस्तम 
खासवु (०) अ० क्ि० खाँसना 
छांसी (०) स्त्री ० खाँसी 
सिघडियु वि० खिचडी, पचमेल (२) 
ख़िचडोके योग्य 
लिजवणो स्त्री० खिजान', छेडछाड 
छिजवाट पु० खीज गुस्सा, कुढन 
सखिजाबबु स० क्रि० खिजाना , चिढाना, 
खिल्नाना [चिढना 
खिजावु अ०क्रि० खिजना खिझना, 
खिलकोड़ी स्त्री० गिलहरी, चिसुरी 
जिलवधी स्त्री० खिलाना विकास 
ज़िलावट स्त्री० देखिये ' खिलवणी ! 
प़िलावबु स० ति० खिलाना, विकसित 
करना [रहना उलझना टेंगना 
जखिलाबु अ० क्रि० ऊँची जगह पर अटवे 
खिलोड़ी स्त्री ० गिलहरी 
खिसक्ोलो स्त्री ० गिलहरी 
जिसियाणु वि० खिसियाना, लज्जित 
छिस्साकातर,लिस्साध्रच,खिस्सु देखिये 
खीसाकातद खीसाखरच, खीसु 
खोच वि० खचालच ठसाठस 
छोचड़ो स्त्री० खिचडी । [-लवराववो 
स्ूनिर्वाह करश॥। -खूडदी 5 रोज़ी 
कम होना, दाना-पानी उठना ] 


हर 


१२० झोसवुं 


सोचा (-घो)लछोघ अ० खचावच, 
उसाठस 

खोज स्त्री० खीज, चिढ़, गुस्सा (२) 
चिढ़ानेक लिए दिया हुआ नाम) 
[-छाढवो ८ एवं परवा गुस्सा दूसरे 
प्र उतारना। -पड़वो ८ चिढ़ानके 
लिए नाम धरना] 

छोजडो पु० शमी (वृश) 

खीजववु स० त्रि० सिझाना, चिढ़ाना 

खीजवाबु अ० क्रि० खीजना, घिडना 

खोजबु अ० क्रि० खीपना शुझलाना 
(२) स० कि० डॉटना 

खोण स्त्री० घाटी, वाटी, दर्रा(२) 
पहाडक दा ऊचे स्थाताके बीचका 
प्रटण॑ खाह 

खोमो पु० कीमा 

खोर स्त्री० दूध भातकी एक्बानगी 

खोद न० (आटा और पानीका) घोल 
(२) खमीरदार धोल मदानी (३) 
खीरा (४)०क प्रवारका मांटा कपड़ा 

छोल पु० मुहासा (२) आँखकी पलक पर 
हानेवाली रक्त-मासवी गांठ (३) 
चकक्‍्कीकी खूटी कील 

सोलगोटीलो पु० कील राछ 

खीलडो पु० चकक्‍्वीक्षे बाचाबीच गडी 
खूटी कील राछ मखौटा 

खील्मा (-मां) कड़ी (० ) स्त्री ०चक्‍कीके 
ऊपरवाले पाटके बीचोंबीचकी लक्डी 
जो नीचेवाले खूटेमें पिरोई जाती है, 
मानी (२) कील और मानी (चक्‍्तीकी) 

खोलवबु स० क्रि० खिलाना विकसित 
करना (२) डेंडियाता (कबल, चादर 
आदिके दो हिस्साको लबाईकी ओरसे 
मिलाकर) सीना 

खीलवु अ० क्रि० खिल्ना फूलता- 
फलना (२) फबना, सुदर छूगता (३) 


रीकषापादी 
; प्रसन्न,परफुल्लित होना (४) हेंसी सूझता 
(५) रुगमें आना, मस्ताना, उत्तेजित 
होना , आपेसे बाहर होना (६) स ०क्रि० 
(कबल, चादर आदिको बीचर्मेसे) 
सीना, डेंडियाना [बाला 
खीलापाटी स्त्री० पेंच या स्क्रू बनानेका 
खोली स्त्री० कील, मेख 
खोलोपखि (-सि)यारां न० ब० ब० 
(क्मरकस वर्गरह गहनोमें) भोगली 
और उसे पहनानेका नाका -छेद 
खीलो पु० खूठा (२) जुएका दाव 
लेनेवाला मध्यस्थ जुआडी [छा]॥ 
[लीले बराधवुरूघूटेके साथ बाघना (२) 
स्थायी रूपस जोड दना (३)ब्याहना , 
उटा० छाडी खीछे बाघी सारी [छा] 
खोसकवु अ० क्रि० फिसलना सरकना 
छोसाकातद वि० जेदकट जेबक्तरा 
जीसाखरच, खोलाखच पु० साधारण 
खजचके वास्ते जेबमें रखनेके पसे (२) 
जेबखच , निजी खच 
खीसू भ० खीसा, जे व । [खोसामा घालवु, 
मूक्चु ०: अपने क़्ब्जेमें रखना (२) 
कुछ ते समझना । सीसा सर करवा 
ऋअखूब घन जमा करना -त्तर होवु 
बखूब पैसा होना, जेब भरी होना। 
“भरवु ८धूस देना या हैना] । 
खोँदो स्त्रो० छोटा खूटा, मेख (२) 
कपड़े टाँगनेके लिए दीवारमें गाडी 
हुई मेख छूटी 
झ्ोंटो पु० खूटा, मेख, कील 
खुदाइव्‌ स० क्रि० घटाना, कम करना 
(२) पूरा करना 
खुड़दो पृ० छुर्दा, रेजगारी (२) रेजा 
रेज़ा, चूरा [छा] [-करबो>घन 
उड़ाकर उसे खत्म करमा (२) तोड- 


१२१ 


खुदार 
फोडकर चूरा करना ।-काठवो, कादी 
नाखदो 5तोड-फोडकर चूरा करना ] 

खुताडवु स० क्ि० घेंसाना, कीचडमें 
घुसाना (२)भीतर जाकर चिपका देना 

खुद वि० असलो खालिस (२) स० 
खुद, आप 

खुदाई वि० ईदइवरका, ईश्वरसे संबद्ध 
(२) पवित्र (३) कुदरती दवी (४) 
भोला, खुदाका लि] (५) स्त्री० 
ईश्वरता (६) सृष्टि, खदाई 

खुनामरकी स्त्री० खूनखराबा, खूँरेजी 

खुप्नस स्त्री०, त० खुनस 

खुपाववु स० क्रि० धंसाना , नीचेकी ओर 
उतारना (२) गडाना 

खुमारो स्त्री० खुमारी, खुमार (२) 
घन बभव, सत्ता आदिकां गरूर 

शुरद) पु० देखिए 'खुड़दो' 

ख्रशी (-सो) रत्री० कुरसी , बुर्सी (२) 
मान या अधिकारका स्थान, आसन 
[ला] 

खुरो स्त्री० खुर, सुम 

शुरासाबार अ० खुलासावार, खुलकर 

खुलासो पु० खुलासा, स्पष्टीकरण (२) 
सार निचोड (३)ह७, उपाय (४) 
कुशादगी , फैलाव (५) दस्त, पाखाना 
हि] 


खुल्लखुल्‍ला अ० खुल्लम-खुल्ला 

खुल्लू वि० खुला, प्रकट (२) निख्वालिस, 
साफदिल (३) स्पष्ट (४) नगा, जो 
ढेंका छिपा न हो (५)प्रक्ट जाहिर 
(६)असम्य (७) जो घिरा हुआ न हो, 
छुला (८) जो गाढ़ा न ह। हलका 

छुल्लेजुल्लू वि० बिलकुल खुला 

खुदार वि० सवार, खूब परेधान 
(२) तबाह 


शुवारी 


श्श्र खूधाववूं 





खुवारी स्त्री० सवारी, बरवादी 

खुन वि० खुश, आनदी (२) तदुरुस्‍्त 
खुशको स्त्रो० सुइकी, स्थरू मार्ग 
खुशखुशाल वि० तदुरुसस्‍्त और प्रसन्न, 


जुशवो (६) स्त्री० खुशबू सुगघ 
खुशबोदार वि० सुशवृदार 
खुशमिजाज पु० आनदी स्वभाव (२) 
वि० हँसमुख खुशमिज्ञाज 

खुशामत स्त्री० खुशामट चापलूसी 
खुशामतशोर वि० खुशामदी , चापलूस 
खुशामतियु वि० खुशामदी 

खुशाल वि० खुशहाल, सुखी (२) तदुष्स्त 
छुशाली स्पत्री० खुशहाली, समृद्धि 
शुज्ञी स्त्री० (२)वि० खुगी, प्रसन्नता , 
हु )मरजी, इच्छा (४)वि०खुश 


छूजली (-छी) स्त्री० खुजली चुल 
(२) खाज खुजली रोग (३) वह 
चीज़ जिसके छू जानेसे खुजलाना पड़े 
जूदल वि० अप्रामाणिक,झूठ घोलनवाला 
खूटबु अ० क्रि० घटना, कम होता (३२) 
छीजना 
खूणेजांचरे अ० किसी मानेमें 
खूणों पु० कोना ग्रोद्ा 
खूतबु अ० क्रि० देखिये 'खूतवु 
(-घ) ९ न० खुचड छिद्र 
खून हैः खून, लह (२)खुनस कीना 
डे 
है 24 पु० खून-खराबा मार-नवाट 
खूनखार वि० खूखार (२)घातकी खूनी 
खूनरेणो स्त्री० सूँरेजी कतलऊ (२) 
खूखार मारपीट 
छूनस स्त्री०, न० देखिये खुप्नस” 
खूनी वि० खूनी घातक हिख(२) 
कातिल खून करनेवाला 


खूपदु अ० क्रि० घेसना (२) चुमता (३) 
दलदलमें धेंत जाना या चिपक जाना 

छूब वि० खूब, सुदर, बढ़िया (२) 
बहुत , खूब | [-करी ब्क्माल किया, 
खूब करी (प्रशसासूचक उद्यार) | 

छूबसूरत वि० खूबसूरत, रूपवान 

छूबी स्त्री० खूदी, विशेषता (२) मज़ा 
लुत्फ (३)चतुराई (४) कौंटय, कमाल 
(५) भलाई खूबी छिरोश् 

खूमचावाछो पु० खोन्वेयाला, खोन्चा 

खूमचों पु० सोल्या (२) बेचनेकी 
चीजोंसे मरा हुआ खोन्चा (३) उसमें 
अरी हुई चीज़ मेंटकी चीज 

खूरपी स्त्री० खुरपी 

खूलतु वि० खुला दीला जो तगया 
चुस्त न हो, झाँगला (२) खुलता 
हुआ (स्कूल देफ्तर भादि) 

सूलयुं अ० क्रि० खुलना (२) खिलना 
(फूल) (३) फवना खिलना (रग) 

खूजारवु अ०क्रि० सू-खू' आवाज कर 
ना (२) (अमुक आवाज़ करके ) खखा- 
रना (३) हिनेहिनाता (४) (अपनी 
हाज़िरी, बडप्पन आदि जतानेके लिए) 
खाँसता-खखारना 

छूलारो पु० खखारना (२) खोनखों 

खूच(०लाँच) स्त्री० कोना, नुषकड 
खोंच (२) चुभन खटक (३) असर, 
लगना (४)द्वेष, बर (५ ]सू*म बुद्धि, 
तीदण सूझ-बूझ (६ ) मूछ-चूक , खामी , 
दोष खुचड 

खूचववु स० क्रि० छीन लेना, झटकना 

खूचबु अ० क्रि० खटकना, चुभना (२) 
मनमें खटकना , सालना (३) बघनमें 
पडना, घेंसना, छिपटना 

खूचावव्‌ स० क्रि० छीन ऐेना हृथियाना 


सूट 


छ्लरो 





शूंट पु० सौड़ (२) स्त्री० जमीनकी हृद 
बतानेवाला पत्थर, खूँट(३)अभ० ठीक 
नापसे, पूरा. [खाटना, खुटकना 
खूटबु स० कि जडमुलम उखाडना (२) 
खूटियो पु० साँड (बैल) 
खूटो स्त्री० खूँदी, मेख 
छूदो पु० खूदा [गडना 
खूतवु अ० क्रि० (दलदलमें) घेंसना, 
खूदवु स० कि० रौंदना 
खूध स्त्री० कधे परवा डिल्ला, कूबड 
(प") (२)पीठकी हड्डीके ठेढ़ी होनेसे 
होनेवाला कूबड (मनुष्य) 
खूपियु, छ्यूघु वि० टेढ़ी पीझवारा ,कुबढा 
खूप पृ० सेहरा (दु्हेका) 
झूपद न० चुत्थी, खूडी (पेड, पौदेकी) 
झूपरो पु० खुत्यी, खुत्य (२) खूटी, 
वाल़की जड़ 'खूपवु' 
खूपदू स० क्रि० (२) अ० क्रि० देखिये 
खेकशे पु० केकडा [गाव, खेडा 
खेड स्त्री० सेवी जोत (२) न० खेड, 
खेडबु स० क्रि० (उमीन) जोतना (२) 
सुधारना, उपजाऊ बनाना, विकास 
करना (३) साहस या बनिज-व्योपार 
वरना (४) मुसाफिरी करना (५) 
चलाना, सेना किरनेगा हक 
फेडइहक (-यक) पु० दखील्कारी खेती 
क्षेशण वि० जांता-वीया हुआ जो जोता 
जाता हो (२) न० जोती हुई या जोती 
बोयी जाती जमीत 
वि० चलानेबाला, हाँकोवाला 
(२) १० क्सिन [बादमी 
खेड्त पु० विसान (२) उस वगका 
खेत न० खेत, क्षेत्र 
खेतर न० खेत 
जेतरपादर न० स्थावर सपत्ति 


खेतराउ (-ड) वि० खेतका, खेतसे 
सबद (२)जैतमेंसे होकर जानेवाला 
(रास्ता) 
छेतो स्त्री० खेती, वाइतकारी 
खेतोबाड़ी स्त्री० खेती और बाडी (२) 
खेंतीवाडी , किसानी. [तहस्-महस 
खेवानमेदान (खें, में) वि० मलियामेट, 
खेदो (-घो) पु० पीछा 
खेप स्त्री० खेप, फेरा (बोझका) 
(२) लबी यात्रा, सफर (३) खेपवी 
मजदूरी (४) व्यापारकी चीज़ोका एक 
देशमे दूसरे देशमें आना, आयात 
(५) -के पीछे ऊूगा। रहना, तदेही 
(६) विस्त चचितुर, अनुभवी 
छेपानी (खें) वि० ऊधमा, शरीर (२) 
फषियों पु० दूत ब्रासिद 
खेमकुशक (खें) वि० (२) न० देखिये 
हक शब्ठ 
सर (खें) न० सर, खदिर (पेड) 
फेर (खें) अ० खैर अच्छा, भछे 
(२) स्त्री० खरियत, कुशल 
खेर स्त्री० खेह धूल, झाडन 
खरखाह (से) वि० खेरख्वाह, हितपी 
खेरवबु स० क्रि० झाडना (२) हटाना, 
निकाल देना 
सेरसल्ला (खें) स्त्री० खरसल्ला, 
कुशरु-क्षेम (२) अ० ' खर, भले या 
जाने दो * ऐसा उदगार क्त्यि 
छेरसतार (-छ) (खें) पु० खरसार, 
सेरचो (-टो) पु० खेह, घूछ,झादन 
खेरात (खें) स्त्री० खैरात दान' 
जेरातो (वें) थिं० खैराती, धर्माय 
दिया हुआ (२) जो खरात करता हो 
श्ेरियत (लें) स्त्री० खैरियत,खर 
खेरो स्त्री० झाडन, रज(२)दात पर 
जमनेवाली पपडी, दतशकरा 


करो 

छोरों (स्रें] पु० डारियोंको गूयकर 
बनाया हुआ जालीदार थैला 

झ्षेरों (खें) पु० झाडन, चूरा 

खेल पु० खेल, खेल कूद (२)तमाशा, 
करतव, दृष्य नाटक, भाँड़का खेल 
(३) रचना लीला [ला ]। [-काढदवो 
ज्४ को नाटक खेलना अभिनय 
करना । -छेलबो मे खल खलना | 

खेलदिली स्त्री० दिलमें खेलके प्रति 
प्रसन्न भाव होना 

खेलवु अ० क्रि० खेलना (२) खेल खलना 

ख्ेल्ाडी वि० खेला-साया, चतुर मुत्सद्दी 
(२) पु० खेलनेवाला नट, खेलाडी, 
खिलाडी 

क्षेवना स्त्री० सोच चिंता परवाह 

छोस पु० दुपट्टा उपरना 

झेसदव्‌ स० क्रि० खिसकाना हूठाता 

झोसियु न० दुपट्रेगी तरह काम आने 
बाला चाटर जसा वस्त्र खेस 

छोह स्त्री० खेह धूछ रज (२)पु०क्षय 

सेछ (से) स्त्री० मांडी 

खेंच (०.2) स्त्री० खिंचाव तनाव 
(२) भागह (३) कमी तंगी 
घेंचताण (खें०]) स्त्री० खीचा-तानी 
(२) भाग्रह [छा] 

खेंचव्‌ (खें०) स० क्रि० सीचना, 
घसीटना (२) कसमा, चुस्त करना 
(३) आग्रह करना आग्रहपूवक पकड़े 
रहना (४) चूसना , रस निकाल छेना 
निचोडना | [ छेंचो झाछूवु, पकड़बु, 
राजदु 5 खीचकक्‍र सख्त पक्‍डना 
(२) (अपनी बातवा ) आग्रह रखना, 
ढील न देना,बात नीचे न डालना] 

सेंचल्षेंदा (खें०) स्त्रो० खीचा-खीची, 
कणमदश 


श्र्ड सोचद 


शेंचालच (-घो) (खें० )सत्री० खीचा 
तानी (२) आग्रह 

छेंघाण (सँ०) न० देखिये 'खेंच' 

खेंचताण (खें०) स्त्री० खीच-तान 

खड स्त्री० सूखने देना, पाती मे देना 
(२) अवषण सूखा 

खड़ियु वि० जल्हीन, जो सीचा न 
जाता हो (खेत) (२) न० सूजा (बष ) 

लो (खो) स्त्रा० छत आदत (२) 
देष बर जलत। [-भुलाववो ८ 
सबक सिखाना छत छूट जाय ऐसा 
करना । -भूछो जवी ८ (जिन्दगीके 
लिए) सबक मिलना ] 

खो (खो ) स्त्री०खाई खोह कदरा 

खो (खो ) स्त्री० एक खेल (२) उस 
खेलमें प्रयुक्त बोल 

खोई स्त्री ० बच्चेको सुलानेवे लिए बनाई 
या ल्टकाई हुई झोली [चीज 

खोज न० बड़े कदकी मगर खासली 

लोलद वि० जिसमेसे मोटी और ककश 
आवाज तिकले ऐसा (२) जो बुछ 
डूटा फूटा हो 

छोलु न० जिसका सार-सत्व निवारू 
लिया गया हो ऐसी खोखली चीज़ 
(२) भीतरका सामान निकाली 
हुई हरकी पेदी, वक्‍स आदि (३) 
कागज़ और कपडा लेईसे चिपकाकर 
बनाया हुआ पगडीका आवार 
दुब्डाकी बनाई हुई पगडी (४) अदा 
हुई हुडी खोला (५) नमूना, 
प्रतिकृति ढाँचा (६) खर्रा मसौदा 
(७) कलेवर कक्‍्काल 

खोलो स्त्री० एक खेल 

सोचद (खाँ) वि० पोछा (२) दाँते 
दार(३)न० खोह (४) पुराना जमाना 


शोदरे 

छोचरे (सा) अ० बोनेमें 

खोजबुं स० क्रि० खोजता, दूँढ़ना 

खोट स्त्री० घट, कमी, न्यूनता(२) 
नुक्सान, घाटा (३) भूल, चूक (४) 
छाटी ज्वार (समुद्रमें) | [-खादी ८ 
नुकसान उठाना, घाटा सहना ।-पड़वी 
उप -यी सछ्त जरूरत महसूस करना 
(२) कम होना, तोलमें कम होना ] 

खोटक (-का) यु अ० क्रि० अटकता+ 
ठिठक्ना [(३) भाल्सीपन 

खोटाई स्त्री० धूठापन (२) खोटाई 

खोटाबोलु वि० थूठ बोलनेवाला, छूठा, 
मुकर जानेवाज़ला 

खोटाद वि० झूठा (२) खादा, दुष्ट, 
पाजी (३) न० छूठ (४) प्रपच 

खोटारों पु० इठकाहरा (२) अगारा 

खोटी अ० देर हो इस तरह, समय बर्बाद 
हो इस तरह (२) स्त्री ० देर, विलब 

है पु० विलव होना, काममें देर 

ना 


खोदु वि० झूठा, असत्य (२) गलत, 
खोटा (३) खराब, बुरा, खोदा (४) 
भुकर जानेवाला, बेवफा (५) न० 
बुरा, नुकसान, अयाय, उदा० बोईनु 

! खोदु करवामा आपणने शो छाभ ! 

खोद (ड,) स्त्री० छत, कुटेव, खराब 
आटत (२) शारीरिक खामी या दोष 
(३) भूछ, ऐव, कलक, छाछन, 
दोप (४) न० दुठ । [-आवबो ८खामी 
यथा कच्चापन रह जाता। -क्ाढवी 
छभूल निकालना, दोष बताना (२) 
निंदा करना। -भुछाववी >-सबक 
सिखाना, आदत छूठ जाम ऐसा 
करना ] 

खोडलांपण स्त्री० खामी या दोष , त्रुटि 


सोरषू 

खोडवबु स० कि० जस्ाला फेक  _ जब्यु तम किए गाव्ना (२) सपा, (२) रोपा, 
खडा करना 

खोडइसूं म० ठुठ, ढूँठा 

खोडग (-गा) पु, छोडाबु अ० क्रि० 
लेंगडाना, खाँडा चछना 

छोडीयादं न० खेतमें आने जानेके लिए 
दो बाडूवाला सूदा गाडवर बनाया 
हुआ रास्ता 

खोडीलु वि० सोंडा, अग॒हीन 

छोड वि० खाडा (२) छोंगडा (३) 
स्वररहित हलत 

छोडो (खो) पु० सिर पर जमनेवाला 
मैल, रूसी (२) सिरकी ,चमडीका 
एक रोग (३) सहार, सवनाश। 
[-क्षाइवों, काढ़ी नाखवो ८सहार 
करना । -नीकछोी जवो +- अति सहार 
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23 सत्री० दाँत कुरेदनेवी सलाई, 


तिनतका (२) खुरपी (३) नवक्राधी 
करनेका औजार, टाँवी (४) खुदाई, 
नवकाशी 

खोतरणु न० टाँगी (२) खुरपी (३) 
कुरेदनेका साधन, खादनी (४)घखुचढ, 
दोष 

खोतरबु स० क्रि० जरा ज़रा खोदना, 
कुरेदना (२) पामाछ करना, (किसी 
की) निदा करना [ला] ) 

खोदकाम न० खोदनेकी क्रिया खुदाई 
(२) नहर, तालाब आदि खोदनेका 
काम, खुदाई (३) नवक्ाती 

छोदणी स्ती० खुचड, निदा, बदगोई 
लछा]। [-करवी, खोदवी ८ खुचड 
निकालना, छिंद्राविषण करमा ] 

खोदवु स० क्रि०, अ० क्रि० खोदना, 
खनना (२) कुरेदना, नवकाशी करना 
(३) निंदा करना [छा] 


सोबाई 


शरद 


खोलियु 





खोदाई स्वत्री० खोदनेकी उज़रत खुदाई 

खोदाण न० खोदा जाना या खादना, 
खुदाई (२) पातीके ज्ोरसे खुदी हुई 
जमीन 


छोदामणी स्त्री० देखिये खोदाई” 

खोपरो स्त्री० खोपडी। [-मां पवन 
भरावो, होवो - मिजाज सातवें आस 
मान पर होना इंतराना] 

ख्लोफ (खाँ) पु० खौफ (२) गुस्सा 

खोफमाक (खाँ) वि० खौफनाक, डरावना 

छोवलो, सोबों पु० अजली, सपुट (२) 
अजलीभर वस्तु (माप) 

झ्ोषणी (खो) स्त्री० बघार छोौंक 

सोपणु (खो )न० जर्ती हुई लक्डी, 
लुआठा (२) जामगी (३) छडखानी 
उकसाहर [ला] 

खोयु न० पाल्‍नेकी झोली (२)ढोलनी, 
पालता [कोठरी 

खोरडु न० झापडा, मिट्टीका घर (२) 

खोरणु न० देखिये सायणु/ 

खोरबाबु अ० क्रि० बिखरना, ्रम टूटना 

खोराक पु० खुराक (२) बह सामग्री 
जिससे कसी बात क्रियादिका 
निर्वाह हो सामान मसाछा [ला] 

खोराकी स्त्री० खुराक गुज़ारेकी चीज 
(२१) उसका खच खुराकी 

खोराकीपोशाकी स्त्री० अन्न वस्त्र (२) 
उसका खच 

छोराट (खाँ) पु० (-॥) स्त्री० चीज 
पुरानी होनेसे उसमें पदा होतवाला 
बेस्वादपन ] 

छोरिषु न० लछुआठा, छूका 

छोर (खाँ) वि० (आटा तेल आटि 
घुराना होनेसे) उतरा हुआ बेस्वाट 
बटजायका क 


खोल स्त्री० त्रुटि, कपड़ेका झोछ, 
सिलवट _खोखला (२) उतरी हुई 
जीण त्वचा खोल (३) साँपदी 
केंचुली (४)चामी (५) प्रिलाफ, खोल 

झोलफो स्त्री० गधी 

खोलकु न० रेंगटा 

खोलको पु० गधा, खर 

खोलबु स० क्रि० खालना (२) स्थापित 


करना पातुकी ) 
खोली स्त्री० "पमी, टोपी (किसी 
खोलो स्त्री० कोठरी 


खोबडा (-रा) वबु स० त्रिं० गेंवा देना 
खोवाबु अ० क्रि० खो जाना, हिराना 
खोबु स० कि० खाना गेंवाना (२) 
घादा या नुकसान होना। [लोई 
बेसवु --गवाना (२) पराजित होना ] 
श्वोसव्‌ स०करि० खोसना गडाता,घेंसाना 
झोह स्त्री० खोह कदरा 
खोछ स्त्री० देखिये खोल (२) से (५) 
शोछ (खाँ) पु० खली 
खोछ (खाँ) स्त्री० खोज तलाग 
खोल्बु (खा) स० क्रि० खोजना , दूढ़ना 
खोब्ठलोका (खाँ) स्त्री० खूब दूढना 
खोछबो (-भो) पु० विलव ढील 4 
[बोछमे माल्यवु-खटाईमें डालना। 
खोहभे पडवु से खटाईमें पडता ] 
सोलाखोढ (खाँ) स्त्री० देखिये 
खोकखोका 
छोकाघर (खाँ) पु० जामिन 
छखोछाघरी (खा) स्त्री० जमानत 
जामिनी [मजा 
खोत्ठाभरणु (खा) न० सीमत, गोद 
खोदियू न० तोशक, गद्दे आदिका खोल 
जिसमें रुई न भरी हो खोली (२) 
देह चोला; 


सोढी 


लोकी स्त्री० शामी, टोपी (किसी 
घातुकी 5 

छोछो (साँ) पु० गोद, गोदी (२) 
कोंछ या माचलसे बनाई हुई झोली । 


गे पु० क्यगका-कठस्यातीय त्तीसरा 
ध्यजन [पिछले दिन, कल 

शईकाल स्त्री० गत दिवस (२) अ० 

शईकाले अ० पिछले दिन, बल (२) 
बिलकुल हाल्में, कल ही [ला] 

ग्रईगुजरो स्त्री० गईगुज़री , भूतकालकी 
बात 

गंगड़वु अ० क्रि० गड़गडाना, गरजना 

पयडाद पु० गड़गडाहट (२) अ०७ 
तेज्ञीके साथ, बेराकटोव 

गगडाबबु स० क्रि० शडगडाना (२) 
तैज्ीसे बिना रुके काम करना (३) 

» जल्दी जल्दी पढे जाना, रपटाना 

शपणबु ऋ० कि० शुनगुनाना (२) 
नक्यिाना (३)अस्पष्ट शब्दामें अपनी 
नामरजी जताता, बडबडाना [ला] 
(४) स॒० क्रि० मनरमें बडबडाना, 

स्वरमें कहना, बोलना 
पु० बकवास, बडबडाहट 

शगरों पु० ग्रगरा, गागर 

भगन्नू वि० दीन, गिडगिडाता हुआ 
(२) गल्राथा हुआ (फल) 

गो स्त्री० बेटी बिटिया 

गगो पु० बेटा, पुत्र हुए 
ग़च अ० गचसे घेसनेकी आवाज़ करते 
गचरक् न० (-को) पु० खट्टी या तीखी 
डकार अप्छीका। [कवरोघ [छा] 
परध्ििपुं न० चक्‍का, ढोंका (२) बाघा, 


१२७ 


ग्य 


श्ऊजछ्छ 


[-मरवों ८ सीमतोन्नयन संस्कार 
करना, गोद भरना] [बूखाख' 
खोखारबु (खोल) अ० क्रि० देखिये 
खोंलारो (खॉ०) पु० दखिये 'खूलारो' 


भक्ष्दी सत्री० गउ, गवकारी (२) 
छत, गच ८ 
गच्चों स्त्रो० मिट्टी, ईंटें, ककड और 
चूना आदिवा जम जाना। गच, 
उदा० 'चूना गच्ची” (२) छत, 
पाटन (३) पक्का फटा, गच 

शच्छल्ती स्‍्त्री० चपल होता, भाग 
जाना। [-करदी, पकड़वोीः चलता 
बनता, चपत होना ] 

शज १० ल्वाईकी चौबीस तसूकी एक 
माप (२) बेंबडा, अरगल (३) छड 
(४) (बदूकका) गज (५) (सारगी 
आदिकी) वमानी, गज । [-लावों, 
वागवों >भ्रयोजन सिद्ध होना, असर 
होना ] 

गज पु० हाथी, गज ) 

गजप्राह पु० टग ऑफ वार -रस्सा 
खीचनेका खेल, रस्सा खिंचाई 

गजब १० ग्रज़ब, जुल्म (२) आफत, 
विपत (३) अचभा,, आइचय। 
[-करवो, वर्ताववों - गजब ढाना। 
“यवो ८ गज़ब टूटना] 

भजबताक वि० ग्र्नव ढानेवाला 

गजर १० गजर पहर-पहर पर दजने 
वाला घटा (२) भोरका घटा गजर 

शजरों पु» गजरा ८ 

गजल स्त्री० देखिये 'गश्चछा - 


गजवदूं 


१२८ गडेडाद 





शजवदु स० क्रि० गूँजता करना, गुजा 
रित फरना , गुजाता 
शजवाशातद पु० जेबकतरा, जेबक्ट 
शजबु न० जेब, खीसा। [गजवामां घालवु 
के सूबयु ८ धूस देना (२) खयालमें न 
छाना कुछ न समझना परवाह न 
करना (३)अपने अकुशर्मे या दबावमें 
काता (४) -स बेहतर या बढ़कर 
होता । ग्जवां भरवां-घूस देना ] 
शजवेल स्त्री० फौलाद गजबेली 
ग्रजादवु स॒० क्रि० देखिय गजवबु/ 
गरजियु वि० चौबीस इचकी नापका (२) 
न० गज्ी गाढ़ा 
गजू म० बिसात सामथ्य बूता 
शज्जर पु० वडा बढई, मिस्तरी (२) 
बडा मुक़्हम 
शप्तल स्त्री० एक फारसी राग रेखता 
(२) उस रागका फाय गजल 
शठक्ाबयु स० क्रि० गटकना उदरस्थ 
करना (पीता निगलना) 
शटगठादयु सं० क्रि० गठगठ पीना 
गटिपु वि० देखिये ' गरट्टु 
शषटी (-ठदू) वि० नाटा, ठिंगना (२) 
ठियना और सोट गो 
शठियु वि० धूत, चाँई चालछाक 
शठठों १० जम गया हुआ ढेर, डला, ढोका 
शड न० गाँठ, गठठा (२) फोडा, 
गड़ गाँठ (३)स्त्री० चुनट (क्पडेकी ) 
गडगड़बु, गड़गडाट, गडगशववु देखिये 
* गगडवु ग्रगडाठ, गगडाववु 
गरडगूसड न० फोडे-फुसी (२) इनके 
कारण होनेवाला चमडीका एक रोग 
गरड्यूदों स्त्री० ऊमोडा लहसुआ (पेड) 
एडगूदू न० छस्तोडा रेंटा (फल) 
शडपूदों पु० रूसोडा (पेड) 


ग्रड़दागढ़दी स्त्री० मुक्केदाज़ी (२) 
भीडनभाड, रेला.. [(२) हापापाई 
गडटापाटु न० ब० व० घूसा और लात 
गड़दो पु० घूसां, मुक्‍्का 
शइब स्त्री० गाँठ सूजन, फोडा,गढ 
गड़वबड स्त्री० कालाहल शोर-गुरू 
(२) गडबड अव्यवस्था 
शइबड़पोटो पु० गड़बड़ी , गडबडझाला 
(२) हिसादमें गोलमाल हिसाब 
चोरी | [-वाल्वथों रू घोटाला मा घपला 
करना] [कोलाहल॑ घमाकू 
गड़बड़ सड़वड्ड स्त्री० गहमगोल (२) 
ग्रड़बड़ाद पु० कोलाहल शोर-गुरू 
गडबड़ियू वि० ग्रड़ड़िया उपद्रवी 
(२) न० छडलडी 
भरडबबु स० क्रि० दबा-दबाकर मरना, 


ठूसता (२) पीटब र अधमुआ बनाना, 
भुरकस निकालना 
गडममल स्त्री० महनत सिर मारना 
गड़वु अ० क्रि० गडना घुसना (२) 
लुढकता (३) गडगडाना 
गड़यो पु० घड़ब॑ आकारकवा पेंदेदार 
गाल छोटा गड॒वा (२) घियाँडा 
गडाकु पु० स्त्री० गुड या खमीर मिला 


कर वताया हुआ तवाकू गुडावू 
खमीरा 
गाडी स्त्री० गाँठ गुृत्यी उलझन 


(२) तह (क्पड़ेकी) (३) गडारी, 
घिरनीके बीचका गडढा। [-पड्वी 
ड्थ्गाठ पड़ना (२) आँट होना (३) 
तह या चुनट पड़ जाता ] 

बड़ी पु० दक्षिणी नौकर 

शगडीबध वि० तह-ब-तह्‌ तह पर तह 

सड्ची स्त्री० गुड्व, गुडब गिलोय 

गड़ेडाट अ० (२)पु० गडगडाहट , गजन 


गडेरियों 
शडरियों पु० गडरिया 
ग्रडो पु० बडा डला (२) खमीरी 
तवाक्का बड़ा कक्‍्ड 
गई पु० गढ़, कलम, गिरिन्दुग। 
[-उबलाववों ८भारी माथापच्चीया 
काम करना, क्रिला फतह करना, 
रढ जीतना ] 
गढ़वी पु० गढपार (२) चारण 
गढ़यु न० गुढ भरनेवा मिट्टीवा बडा 
मटका 
गढ़ाण न० जहाँ सिफ घास उगती हो 
ऐमी जमीन, चरागाह, घासकुद 
गदो सत्री० गड़ो, छोटा गढ (२) छाटा 
मटका 
गण १० गण, समूह (२) जाति, 
वग (३) गुण क़रीमत 
गणकारथु स० क्रि० गिनना , कुछ मूल्य- 
महदृत््तवा समझता, गिनतीमें लेना 
गणगण अण० गुनगुनग्ते हुए 
गणगणवु, गणगणाद देखिये 'गगणवु, 
गगणाट' [देखिये गणतरी 
गणतर वि० गिनतीके इने गिने (२)न० 
गणतरी स्त्री० गिनती, गणना (२) 
गिननेकी रीति (३) गितकर निकाली 
हुई सस्या (४) अदाज, खयाल, 
हिसाव उदा० गगतरी बहारनु खच' 
(५) सान, गिनती लिहाज ला] 
गणतत्र न० देखिये गणीतपटो 
गणना स्त्री० देखिये गणतरी 
गणराज्य न० गणराज्य गणतत्र 
गणवत (०पदो) देखिये 'गणोतपटो 
गणवु स० कि० ग्रिदा गणता करना 
(२) गणितवा प्रश्न या हिसाब करना, 
गिनना (३) [ला] कुछ मूल्य या मह 
त्वका समझना, मानना, ग्रिनता 


गु हि-९ 


ग़द 


(४) समझ या सयानापन प्राप्त करना, 
उदा० “भण्यो पण गण्यी नहीं 

गणपेना पु० सारे समूहवी एक सरीसी 
पोशाक, वरटी, 'यूनीफा्स 

गणसारो पु० आहट, भनेक 

गणित वि० गणित, गिना हुआ (२) 
न० गणित, अवश्ञास्त्र (३) इसवी 
(खासकर अकगणितवी) किताब 

गणितो पु० गणितज्ञ, गणितश्ञास्त्री 

शणु वि० गुना, उदा० चार गणु 

गरणेशचतुर्धों गणेशचोथ स्त्री० गणेश- 
चौथ, गणे'चतुर्पी 

गणोत स्त्री०, न० (काश्तकारे द्वारा 
मालिकको दी जानेवाछी ) बढाई (२) 
जमीनके उपयोगका अधिकारपत्र, 
पट्टा, कवूल्यित 

गणोतनामु न० गणोतपडो (न्ट्टी) पु० 
जमोटार और काइतकारबे बीच होने- 
वाका लगानका करार, पट्टा, कबुलियत 

मणोतियों पु० जोतनेके लिए हूसरेसे 


पट्टे पर जमीन लेनेवाला काश्तकार , 
असामी 


शष्युगांठ्यु वि० गिता गिनाया,गिनतीका 

गत वि० गत, गया हुआ (२) बीता 
हुआ (३) मृत्त (४) अ० तक, उदा० 
“वेढीओ ग्रत काईना पैसा रह्या नथी | 
[न्यवुच्मरजाता] , 

ग़त (त) स्त्री०' देखिये_ “गति? 
(२) वाद्य पर बजाया जानेवाला 
(क्सी रागगा) सरगम, गत। 
[-जाणदी < (समभावपूवक) _हाल 
समझना । गे घालवु + (श्राद्ध करके ) 
सत्गतिका पहुँचाना (२) उपयोगमें 
के लेना, काममें लेना। गते जवु सै 
सद्गति प्राप्त करना ] 


गतकड्‌ 


गमकाववु 





गतकडु न० आरचयकारी घटना; 
हैरतअगेज्ञ बाक़्या (२) छतीफा 
चुटबुला 
गताग़म स्त्री० समझ ज्ञान सूझ-बूझ 
गति स्त्री० गति चाल (२) वेग, 
रो (३) पहुँच समझणकित, पठ 
(४) समझ मंति (५) सामच्य, 
बल (६) दशा गत (७) मृत्युबे 
बादकी दा गति (८) चारा 
उपाय, माग 
गतिमु वि० सदगतिको प्राप्त (२) 
यूक्तिसे काम निकाछतेवाछा, चतुर 
गतिशास्त्र न० गतिशास्त्र डायनमिक्स' 
गदकू न० बढ़ाता मिस 
ग्रदगद वि० (२) अ० देखिये गंदगद 
गरदगियां न० ब० व० खान-पान, 
रुपय-पसे था आनन्दकी बोछार 
रगरती (२) गुदगुदी . [स्रडा हुआ 
गदगदु वि० गुदेगुदा पिलपिला (२) 
गदड़वु स० क्रि० (परस्ि) दबाना 
रौंदना (२) परेशान करना [छा] 
गदबदियां न०ब०१० देखिये गदगदिया' 
गदावबु स० क़ि० रेतमें दोडाना थका 
डालना वि (प्राचीत) 
गदियाणों पु० ग्याणक, आधे तोलेकी 
गदेलु न० गदेला (२) गद्दा, तौशक 
शदणद वि० गंदगद (२) ज० ऐसे कठसे 
गषाडी स्त्री० गधी 
गधाई न० गधा। [ गधाशनु पूछ 
पकडवु,पक्डी राखदु ८। हठ न छोडता । 
गधाडाने ताव चदे एबु>निरा मूख,जो 
बिलकुल मापसन्द हो। गषाड़े बेसवु८ 
जलील या बदनाम होना नाम डुबाना । 
>गषाडो इतवु 5 वेवकूफ बनना ] 
ग्रघाड़ो पु० गधा (२) मूख , गधा [ला] 


गधेडो (-डु -डो) देखिये गधाडी, 
गघाडु ग्घाडो 

सध्यापचोशी (-सो ) स्त्री ० गदहपचीसी 
गष्घामस्तो स्त्री० नासमझकी तरह 
तूफान और शंरारत करना 

गध्यावतद न० क्डी मैहनत, रगड़ 
(२) व्यपवी मेहनत. सिदूभाग्य 

शनीमत स्त्री० गनीमत, ईए्वरड्पा 

गप रत्री० गप, अफवाह (२) झूठी 
बात, डीग गिषागप ] 
गप अ० गपागप, झट। [-दईनें 

ग़पकाववु स० क्रि० गपकना 
गपयोछो पु० गपोडा 

शापसप स्त्री० गषणप 

शपागप अ० गषगप जल्दी-जल्दी 

गपादी वि० गपोडिया गणी 

गपाटों पु० गपोड़ा, गपड़ चौथ 

शपाववु स॒० क्रि० छिपे छिपे घुसाता 

गषाबु अ० क्रि० छिपे छिपे घुराना 

गपाष्ठक न० गपडचोय, गप 

गपोडशख पु० गप हॉकनेवाला* 

गपोलियु न० तांग्रा (विद्यार्यीका शालामें 
से) (२)व्यभिचार। [-करवु>नागा 
करना, गोता मारता | 

गष्पी वि० गप्पी, गप हाँवनेवाला 

गष्पोदास पु० गषर हॉकनेका आंटी 
गपोडिया 

गष्पु ख० ग्रप्प, अफवाह 

जफलत स्त्री० ग़फ्ल्त बेखबरी (२) 
गलती भूल 

गफरूतियु, गफछती वि० गाफिल 
लापरवाह 

गषफों पु० गप्फा, बडा कौर 

ग्रव अ० झट चटसे 

गवकावबु स० क्रि० गपवना 


गबगब 


शबगब अ० गपागपष, चटचट (२) 
स्त्री० अयवी वातारमें दीचमें बोलना 

गवड़णड (-ह) विं० मूख, गवरगड 

गबड़यदु वि० गदा और अव्यवस्यित 

गवडबु अ०क्रि० लुढ़कना (२) छोटना 
(३) (विना हरकत या विघ्तवे) 
चलना निभना, आगे बढना 

गवारों पु० गुब्बारा बछूत (२)गुब्बारा 
(आतिनवाज्ञी ) 

गयी स्त्री० गुच्ची 

गो (-घ्बो) पु० गवी, मूख (व्यवित) 

गभराट पु० घबराहट. [(२) मय 

गभभरामण स्त्री० “घबराहट, बेचैनी 

गभराबु अ० क्रि० घबराना, अवुलाना, 
दुःख पाना (२) डर जाता 

शमद वि० गोरा और पुष्ट, गबरू 
(२) मासूम, भोला 

शरभाण स्त्री० गाय-बलको चारा पानी 
देनेकी आडी लवडी रखकर बनाई 
हुई जगह, चरनी (२) गाँवके पासका 
घासका मदान चरागाह 

गभार (-रो) १० (मदिरका) गर्भागार 
गम स्त्री० ओर, दिशा (२) मन, 
मनका शुकाव (३) गति पहुँच, 
(४) गम, सूझ, समझ । [-पडवी ८ 
सूझना, दिमाग या ध्यानमें आना] 
गण स्त्री० गम शोक (२) सत्र गम 
खारी। [-छ्ाबी > ग्रम खाना ] 

गम पु० शक्ति (२) हारीरका जोड -- 
सधिस्थान । [-भागवा रू परोंकी 
शवितिका जवाब दे देना पाँव कट 
जाना] £ 

गमत स्त्री० विनोद (२) मजा आनन्द 


पमती वि० विनोदी (२) हेंसाड, 
मजाक पस द 


ग़रण्‌ 

गमबु अ० क्रि० भाना, रुचना (२) 
प्रिय लगना पसाद आना 

गमाण स्त्री० देखिये गरभाण 7 

शमाणियु न० चरनीवी आडी रखी हुई 
लक्डी 

समार वि० मूंख (२) गंवार उजहू 

गमे से स० (२) वि० कोई भी या 
कुछ भी (३) मनोनुकूल, इच्छित 

ग्रमे तेम अ० जी चाहे इस तरह, 
इच्छानुसार (२)निरकुण या अमर्याद 
रीतिसे (३) अव्यवस्यित रूपमें, 
रूस्टम-पस्टम | [-करीने ४ किसी भी 
उपाय या रीतिस ] हा 

गमो पु० रुचि, पसन्द 

भम्मत स्त्री० देखिये गमत' हि 

गयाव (-बा)छ पु० गयावाल 

भर पु० जहरीली बीट (छिपक्लीवी ) 

शर पु० गूदा (फलका)/ मरज्ञ॒मज्जा 
(पेडका) (२) मनका रहस्य मम 


गरक वि० गरक डूबा हुआ (२) 
लीन, गक । 


ग्रकयु अ० क्रि० धेंसना (दलदलें) 
(२) ग्रर्क होना, डूबना (३) तमय 
होना, गरक होना । 

गरकाव वि० गरकाब, मशगूल 

ग़रणडी स्त्री० गराडी, चरखी (२) 
फिरकी, 'रील । -»। 

गरज स्त्री० गरद, जरूरत (२) स्वाथ। 
_-पडवी +- गरज होना जरूरत मह्‌ 


सूस होना। -सरबी ८गरज सरना, 
निकलना] - 


गरजबु अ० क्रि० गरजना, दहाड़ना 
+ (शेरका) (२) कड्बकर बालना, 
- तडक्‍ना « £ मद स्वार्थी 
गरजाउ, गरजो (० लु),गरणु दि० ग्रज- 


गरजो 


गमपंतो 





गरजो पु० फुंडगी अकुर (२) काँटा, 
खड़ा खूटा (३) खुत्यी 
गरडंगप (-फ) अ० गड़पसे चटसे 
गरणी स्त्री० गुरुआनी, स्त्रीजार(२) 
जन साध्वी 
गरणीजी स्त्री० जत साध्वी 
शरद पु० अथ घन 
गरदन स्त्री० गरदन ग्रला 
गरदी स्त्री० भीड भजमा 
गरनातु न०पाती आते जानेके लिए जोड 
कर बताया हुआ सेकरा रास्ता, नाला 
गरबड, (०गोटो ), (०बु),(०संडवड), 
(०सरबड ), (-डाट)/ (-डिपु) 
देखिये गडबड़' आदि 
शरतो स्त्री० स्त्रियोंके रागमें गानकी 
एक प्रदारकी कविता 
शरणों पु० तवराजमें या जवारा बोनेके 
समयक्री बहुत छेटोवाली गगरी जिसमें 
लगातार धीका दिया जलछाते ह्‌ 
झ्िझिया (२) शिंझिया या दियोके 
झाडके आसपास वृत्ताकारमें घूमते 
घूमते ताली बजाते हुए गाना (३) 
(एक प्रकारका रास या नाच गरबा 
शरमस विं० गरम गम उष्ण (२) 
शरीरमें उष्णता बढानेवाला उप्ण 
वीप (३) कुद्ध जोशीला, उत्तेजित 
छा]। [-अए, कप «बहुत गरम 
(२)अतिशय चरपरा ।-कपड॑नय्ऊनी 
कपड गरम कपड़ | -पढ़वु €:गरमीका 
असर होना शरीरमें गरमी उगना ] 
पएृगरस भतालो पु० गरम मसाला 
गरसागरम वि० गरमागरम 
झखरणएएरफो| सकी० एंस्मएणरसी झगड़ा 
शरमाटों (-बो) पु० यरमाहट उष्यता 
शरमाछानों गो पु० अमलतासकी 


कप 


फलोमेंसे निवलनेवाक्ला गृड़ जसा 
रेचक पदाच 

गरमाकछो पु० अमलतास 

शरमी स्त्री० गरमी (२) गरमीकी 
बीमारी उपदश | [-आववीरउप्णता 
या जागति पदा होता] 

शरतम्रो स्त्रोौ० किएकी (बढईका बौझार) 
गरम न० क्ठोरदान 

गरवु वि० गौरवाली, बडा महाव 
गरबु अ० क्रि० गिरता झडना(२) 
गडना घीरेसे घुसना 

गराडी वि० यसनी भाँग गाँजा आदि 
पीनेका आठी पियक्कड 

गरास पु० गाँबकी रखवालो करनेके 
बदलेमें दी हुई जमीन था कुछ रकम, 
जागीर (२) (राजवशियोको) निर्वा 
हर्थ दी हुई जमीन जागीर, इनाम 

गरोब वि० ग्ररीव निधन (२) बाधुरा 
दीनहीन (० नरम रक सीधा 
सरल [ला 

गरीबग (-गु)रवु वि० गरीब-ग्रुरवा 

गरीबाई, गरीबी स्त्री० गरीबी, क्गाली 
(२) नम्अता सीधापन 

गरड पु०, न० गएंड (पक्षी) 

गरुड़ों पु० हरिजनांका पुरोहित 

गरेडी स्त्री० गराडी चरखी 

गरोडो ५० देखिये गरुड़ो 

गरोढी (रो ) स्त्री० छिपकली 

ग़जबु अ० छि० देखिये गरजवु 

ग्रभ पु० गर्भ हमल (२) मर्ज, 
गूदा (३) किसी वस्तुका भीतरी हिस्सा, 
पेट (४) नाटककी एक संधि भ्रभ 

शज्द्वार न+(प्रदिरव)) गर्भाणाएं, भमगृह 

गरभवती गरभवती वि& स्त्री० गर्मदती, 
हामिलछा (२) स्त्री० गर्भिणी 


गमभीमत 


गहछणु 





गरमप्नीमत वि० जमसे श्रीमत, पोत- 
डाका अमीर + 

ग्रछ पु० केंटिया, गलग्रह (मछलीका) 
(२) घूस, लालच (३) पता, बात, 
समाचार (४) गूदा, मद 

गक पु० विषल्तो बीट या लार (३) 
बत्तीका बिल्कुल जला हुआ सिरा, 
गुल (३) चिलममेंका तबावूका जद्दा, 
गुर 


। 
गलवी स्त्री ० नेनुआ (बेल) ,धिया तोरी 
गलक्‌ न० घिया, नेनुआ (तरकारी) 
गलगलिया न० ब० व०, गलगसी स्त्री० 
गुदगुदी « [उसका फूल 
ग़लगोटो पु० एक फूटका पोधा (२) 
गलदु वि० वृद्ध बूढा,- बडा 
ग़रूथूयी स्त्रो० देखिये “ ग्लयूयी ' 
गरूपटो (-ड्वो) पु० गलेमें ल्पेटनेवी 
पट्टी, गुछूबद पे 
गलदो १५ फ्लका एक पेड शः 
गलो स्त्री० देखिये गलीपची 
गलो स्त्री० गली कूचा हर 
गली हू (-क्‌ )ची स्त्री० गली-कूचेका 
टेढा-मेढा और सेंक्रा रास्ता 
गलीगल्ली स्त्री० गुदगुदी 
गल्लौच वि० ग्रलीज़, बहुत गदा 
गलीचो पु० देखिये ' गाछोचो * 
गलीपचो स्त्री० गुदगुदी का 
गलूडियु न० पिल्‍्ला 
गछूबद (-घ) पु० गुलूबद (पी) 
8 पु० गछेफग्रिलाफ, कपडेकी 


गलोदियु न० कलूया कलावाजी 


ग़छोदू (-फु) न० मुहके' भीतरका 
गालका भाग गल्फडा. 7 


गछोर स्त्री० शरुलेल (२) गुलेला (द्वेला) 


शलोली स्त्री० छोटा गुछेला, गुल्ला 

गलोलो पु० गुलेला 

गल्छांतहल़ों न० ब० व० बहाने, टाल- 
मटूल 

गल्लो पु०खज़ाना,गोलक (२) रोजकी 
बिक्रीवे पैसे डालनेका पात्र, गल्छा 

घवड़ा (-रा) बबु स०क्रि०्गवाना (गीत) 

गवार पु० ग्वार (२) उध्वी फल़ी 
ओऔर बीज, ग्वारफली 

गवारफकी, गवारसोंग स्त्री ० ग्वारफ्ली 

गदावु अ० क्षि० गाया जाना (२) 
बदनाम होना [छा] 

गवाह पु० गवाह साक्षी हे 

गवाही स्त्री० गवाही, साक्षी 

शबयों पु० गवैया, गानेवाला 

गहछका न० ब० ब० गोते, डुवकियाँ 
डूबते समयकी सिसकी। [-खादा5ः 
गाते खाना] 

गल्को पुं० एक दफा चखी हुई चीज़का 
स्वाद लगना, चसका (२) रुचि 
शौक चाहू, अरमान 

शक्गढ्दु वि० गुछगुला नरम, पिछपिला 
(२)गदगद, दु खकातर 

ग्रक्नचदु वि० ज़रा मीठा 

ग़कूचवु स०क्रि० गले तक खानो , ठूसना, 
नाक तक भरना" 

गल्चियु वि० गले तक आये उतना,छब 
रेज़ (२) न० देखिये गछची (३) डूबते 
मनुष्यका डूबना उतराना, डुबकी 

गढछलची स्त्री० गला गरदन 

गकछचु न० गला (तुच्छताद्यातक) 

ग्क्कणो स्त्री० तरल पदाथ छाननेका 

। एक साधन छलछनी 

गरूणु भ० दूध पानी आदि छातनेक” 
क्पडेका टुकड़ा, 'छन्ता, छनना 


शक्वतो 


गठो 





गछती स्‍्त्री० जल्हरी (शिवर्लिग पर 
छूटकाई हुई) 

ग्रल्लघूयी स्त्री० घुट्दी, जनमघूटो 

सकपघरी, गछ॒बर्ड, गछूषी स्त्री० पित्त 
विकारके कारण गलेमें दाह होना, 
अन्ननलिकाकी जून 

गठपण न० मिठास (२) गृड शक्कर 
आदि मीठी चीजें, मीठा 

शक्फो पु० उगाल, खखार 

गलमाणु न० एक स्वादिष्ट पेय 

शब्दबु स० क्रि० निगलता (२) छानना 

शब्वु अ० क्रि० रिसना (२) गलना, 
पिधलना (३) नरम होना, पकना 
(४) घेंधता, गडना। [गिल्ही जबु८ 
गलेके ताचे उतार देना (२) ग्रम 
खाना सह लेना परी जाना (३) 
बिगडना या गलना | 

गल्सूणु न० गला सूज आना गरलसुआ 
कनफेट ए््लि घांटना 

गक्वादूपों पु० गला घोटकर जान लेना, 

गल्ाफाप्तो पु० गलफाँसी 

शब्वाबूद वि० गला डूबे ऐसा(पानी आदि) 

शल्हामण त० (सोना चाँदी आदि) 
गलानेकी रीत या इसकी उजरत (२) 
गलाते समय निकला हुआ कचरा 

गक्रावबु स॒० क्रि० गलाना 

शक्िणु वि० गरियार पदआ (२) 
[छा] निकम्मा (३) झककी 

गद्धिपेल वि० नीछके रगका नीला 

शब्दों स्त्री० एक वनस्पति, मीछ (२) 
नीछ, दूली (रग) 

शब्द ने० गला (२) आवाज सुर। 
[+छापवु >विश्वासधात करना गलत 
काटना | -रहेंसवु, रेंसबु ८ देखिये 
गऊु कापवु  गछे आवव >-जान पर 


आ जाना। गले घालबु ८ (कटालमें) 
अपने उपयोगमें छेता (२) गले मढना । 
गछे टांटिया आबवा, भरावात्र 
मुछ्तीबत्तमें फूस जाना विकट परि 
स्थितिमें आ पडना । गछे पडबु ८एब 
लूगाना गले पडना मत्थे मढना (२) 
हतसे ज्यादा आजिजी करना, गले 
पडना। गढे बाझ्नवु, वत्ठावु ८ देखिये 
गछे पडबरु (२)गलमें अटकना। गछे 
हए्य मूकवा ८ गलेकी सौगघ खाता ] 

गढछपड़ वि० हडपनेवाला (२)ताहमती 

गछो स्त्री० गुडब गिलोय 

भछघु वि० मीठा, गीरी मघुर 

गगाजकी स्त्री० गगाजली (पात्र) 

शगा नाहवी ८ छठना बरी होना 
(पाप, जवाबदारी या जजालमेसे) 
गगा नहाना 

शयापूजन न० गयाकी यात्राके बाल घर 
पर की जानेवाली गगाकी पुूजाकी विधि 

शगास्वरूप वि० पवित्र (विधवाके 
नामके पहले आटराय इस्तेमाल 
किया जानवाला गे स्व विशेषण) 

शज पु० गज हेर(२)एवं पर एक रखी 
हुई एकसी चीजाका ढेर गह्ढ 

गजावर वि० बहुत बडा जग्री 

गाजी स्त्री० गजी घासकागज 

गंज़ोफराक त॒० गरशी बनियाइन 

गजीफो पु० ताशके पत्तोकी गड्ढी गह्ढ 

गजेटी (-री) वि० गजेडी 

शठादु अ० क्रि० गाठबु क्रियाका 
कमणिरूप ग्ाठा जाना (२) बेढते हुए 
पदाथका भाँठ पृडकर अटक जाता 
गाँठ पडना [ला] 

गठियु वि० ठग धूत (२) गेंठक्टा 

ग्रठो पु० गलेका एक गाठा हुआ गहना 


हि 5 का 5८ मन नल नमन समीप 


गोंठी, कठा (२) कसवर बाँघी हुई 
गठरी, गाँठ (३) गद्ठा, गाँठ (४) 
आठ फुटवी एक साप 

गठोड़ो १० स्त्रियावा परका एवं गहना 
(२) हाथका सोनेका साँक्डा (३) 
पीपरामूछ, पिप्पछीमूल 

गशु वि० मूख, पागल 

गडरो स्त्री० गेंढेरी (ईखवी) , गुल्ली 
(२) रुबडीके गोल छोटे बल्ले, मुदे 

गदकी स्त्री० गदगी 

गदबाड़ पु०, स्त्री०, (-डो) पु० गंदगी 
(३) अस्वच्छता 

ग्रदु वि० भदा, मला 

गदुगोबद वि० गेंदछा, मैला-कुचेला 

गष १० ,स्त्री० गध, वास (२) बदबू 
दुगघ (३) सुगधी द्रव्य, चन्दन (४) 
तिलक, टीका (५) [छा] ऐंढ, 
घमड (६) नापसदगी (७) (लेश 
मात्र) स्पश, निक्‍टता, उदा० “मारे 
ऐनी गध पण न जोईए 

ग़षक पु० गधक [(२) सडना 
ग्रधादु अ० क्ि० गधाना वू मारता 
गधोलु वि० बदबूदार (२) [छा] 
ईर्पाल अदेखी (३) झगडालू (४) 
अतिशय चिकने स्वभावका 

शमत स्त्री० देखिये 'गमत 

गा पु० कोस (करीब डेढ मीलकी नाप) 
गागर (२ ) स्त्री० गगरी , छोटा गगरा 
(२) हलककुट 

गाज पु० बाज (बटनवा) 

गाजर पु०, न० गाजर [बिजली 
गाजवोज स्त्री० बाटलोका गजन और 
गाजबु अ० क्रि० ग्राजना गरजनता 


(२) प्रसिद्धि होता नाम आसमान 
पर होना [छा | 


मापा 


गाइर न० भेड 

गाडरियु वि० भेडस सबधित (२) 
भेडचाल चलनेवाला, अधानुकरण 
करनेवाला 

गाइद न० भेंड 

गाडवु स० क्रि० गाडना 

गाडवो पु० घियाँढा (पी तेल भरनेका) 
गाडालेड पु० गाडीवान 

गा्े स्त्री० गाडी, सवारी (रेलगाडी, 
बैलगाडी घोडागाडी इत्यादि)। [- 
करवी८-किरायेकी गाडी करना । -सां 
घालवुन्न्सवारी पर बिठाना था 
रखना ] 

गाडोत (-वान) पु० गाडीवान 

गाडीभाड़ुं न० गाडी आदिका कि राया, 
भाडा 

गाइई त० बल्गाडी, छकडा (२) घर- 
बार रोजगार [ला] । [-गवशवबु, 
खलावबु-अपना व्यवहार धैयपूवक 
निभाना, गुजारा करना । [-धपाषयु, 
हाकबु देखिये 'गादु भवडाववु/ । गाडे 
चडीने --खुले आम (२) यकायक (मौत 
आता) ] + 

गाढ (-द)वि० गाढा, ठस(२)घोर, 
अत्यत, घना (अचान, अंधेरा) (३) 
गहरा भारी (नींद) 

शाणु म० गाना (क्रिपा) (२) गीत, गाना 

गातडो स्त्री० गाती वह गाँठ जो 
विना सिया हुआ कपड़ा ओढकर 
गलेमें लगाई जाती है 

गातर न० ब०च० अवयव, अग 

जाया स्त्री० गाथा, कथा (२) छदो 
बद्ध कथा गाया (३) श्लोक, उदा० 
* बौद्ध गाया? (४) प्राइंतका एक 
मेद, गाया 


गादलु 


प्रायद 





गादखु म० ग्रदेला, भारी तोशक, ग्रह 

शादी स्त्रा० गद्दी, बठनेका छाटा गद्य 
(२) सेठ महत आदिवा आसन मा पद, 
गहदी, गादी (३) सिंहासन राजगद्दी 

गादौतक्यो पु० गद्दी और तक्या (२) 
मसनत, गावतकिया [बिठा हुआ 

शादीनशोन वि० गद्दीनशीन गद्दी पर 

गादीपति पु० राजा (२)गद्दीका वारिस 

शान न० गान गाता ग्रीत 

गानतान न० गाना बजाना (२) सुख 
चैन [ला] 

शापची स्त्री० युवितपूदक निबाल लूना 
या निकल जाना । [>सारवी (काम 
मेंसे या क्हीसे) तरकीबके साथ 
निवल जाना गोर्ता मारनः ] 

गाफ (-फे) छ वि० गाफिल, असावधोन 

शादवची स्त्री० देलिये 'गापची 

पाबड्डों स्त्री० छिद्र, सूराख (२)छोटा 
गडढ़ा (३) युवितपूवक निकल जाना 
[या] । [-सारबो ८ देखिये गापची 
मारवी'] [धाद [ला] 

शायशु न० बडा छद (२) गडढा (३) 

शाम पु० गाभ पणुका गरभ 

शाभण (-णी) वि० स्त्री० 
(पशुवी मादा) 

गाभव वि० घबराया हुआ, हक्‍का बक्का 

शाभछू वि० नरम , गुदगुटा (२) न० घनी 
हुई नरम रुई गाला (३) बादठाका 
समूह 

गोभों पु० वह चाज़ जिससे कसी 
चीज़के भीतरका खोखकापन भरा 
जाय ग्रामा (२) पगडके नीचेकग 
क्पडा तहपेच (३) ज्ेवरके भीतरकी 
ताँबे-पीतल्की सलाई (४) मर्ज 
गूदां हीर (५) गूदड चियडा। 


गामिन 


[गामेगाभा काढी साखवा# सख्त 
मरम्मत करना, खूब पीटना। गाभा 
मनीक्छी जवा८सख्त मार पड़ना, 
भुरकुस निकलना, थक जाना] 

गाम न० ग्राम गाँव (२) बतन, 
वासस्थान। [-गांडु के घलु क्रबु ३ 
रझूपगुणसे गाँवकों वतन करना वशरमें 
करना मोहित करना। -नु पाप, 
>भो उतारन्ग्गाँववा सबसे खराब 
व्यक्ति ।-माये करबु८सारे गाँवमें 
तलाझ करना गाँवकी खाक छातना | 
>अच्चे रहेवु सबक साथ इज्ज़तसे 
रहना ] 

गामई वि० सारे गावका प्राम्य 

गामठाण न० वह भूमि या स्थल जहाँ 
गाँव बसा हो गोट-बस्ता 

शामठी वि० गाँवका गाँव सबधी (२) 
गेवार ग्रामीण [छा] 

ग्रामडियण स्त्री० गवारिन, गेंवार स्त्री 

गामडियु वि० गरावका देहाती ग्रास्य 
(२) भसस्ह्ृत उजडू 

शामडियो पु० ग्रामीण देहाती 

भामशु न० गवई छांटा गाव 

गामतर न० ग्रामातर करना 

गासस (-सा) रणी स्त्री० सारे गावको 
भोज देना 

शाप्तात वि० दखिय भामई 

भामेतो पु० गविका अगुआ मुल्षिया 
(२) गाँवका चौकीदार गोडइईत 

गासेद न० देखिये गामसारणी 

गासोट वि० गाँवका (२) ग्राम्य (३) 
पु० भाँवका पुराहित ग्रामयाजी 

गामोतर न० देखिये गामतरु 

गाय स्त्री० गाय गऊ 

गायद वि० गायब, अदृश्य 


गार 


गांठ 





गार स्त्री० मिट्टी औौर गोवरका छेप, 
गारा [जादूगर 
गादड़ी पु० ग्रारडी (२) मदारी (३) 
गारोपु० कीचड (२) गारा (३) पीसा 
हुआ चूना 
गाल पु० गाल 
गालपचोरि (-ि) या न०्व०्व० गलेके 
भोतरकी ग्राठका मूजना, गलशुडी 
गालमश्‌ (-सू)रियु न० गल्तक्या 
शाल्नोचो पु० गाछीचा, कालीन 
गाहली स्त्री० छोटी बैलगाडी (२) 
(कच्चे) तीस मतकी एक नाप 
गाहलु न० छक्‍डा सगगड़, गाडा 
शावडी स्त्री० गाय, गया 
गावडोल पु० मुख्य मसस्‍्तूल 
गायद्ी स्त्री० दलाली [-काढी जवु ८ 
” क्ामके बोझमेंसे छटकना जवाय 
दारीमेंस हटना] [गारू 
गावी पु० भुख्य मस्तूल पर ताना हुआ 
गायु स०क्रि० गाना (२) [ला०] बखान 
ना, गुण गाना (३) एक ही बातको 
बारवार कहना दाहराना। [गाया 
करबु८: (एक ही बातको) बारबार 
कहना ] 
गाशा (-वियो) १० घोडेके जीनके नीचे 
डालनेका नमदका टुक्डा, अकगीर 
शाछ स्त्री० गाली दि 
गाछ पु० खूद निधार 
गाठ्ठवु स० क्रि० छानना (पाना आदि) 
(२)उगारना ओगारना(कुओआँ आदि) 
(३)गलाना (घातु आदि) (४)गला 
ना साखना कम करना (५)विता 
ना कारना युज़ारना(६)भवकेसे 
अक' खीचना चुआना खीचना 
गाऊगाका गरालागालो स्त्री »यालोगजैज 


शाल्ठियु न० गराँव (२)कायका भार, 
जिम्मेदारी [ला] (३) छनना (४) 
खूद, तियार 
ग़ाठ्ो पु० अरिवन फ्दा (२)मीआद 
अवधि (३) मौसम , उदा० केटीगाछो/ 
(४) घरका विभाग, कमरा (५) 
(दो स्थल था काल्के बीचका)अतर 
(६)अज, चोडाई, पतहा (७)अमुक 
स्थान, प्रदेश (८) चक्कीमें झीका डा- 
लनेका गडढ़ा, मुह (९)चूडोका घेरा 
(१०) शरीरकी गठन, काठी (११) 
दर्रा, घाटी (१२) बट्टा छामकी मात्रा, 
“माशित (१३) आाँतोमें छतकर जमा 
हुआ मल (१४) स्त्रियाका एक बारीक 
वस्त्र रे 
गागड़ो (०) स्त्री० डली, छोटा दुक्डा 
गायडु (०) वि० जो भीगे नही ओर पके 
नही (२) पु० दुर्री, ठुट्ठी । [-रहेवु 
जतपकाने पर भी दातेका ने पक्‍ना 
(२) न सुधरना (३) दोनो पक्षोमें 
अप्रिय बनना ] न्‍ 
गागडो (०) पु० डला,रवा(२)क्पासवी 
डाडी जो फटी नहो [(कटका ) 
गागरवु (०) स॒० क्रि० बलबलाना 
गगयु (०) वि० रॉक, दीन (२) बेशऊर 
गाजवु (०) स० क्रि० झौँसता, चक्‍मा 
देता फुसलाना (२) हराना (३) 
बदना गिनना। [गाज्यु जबु ८ चकमा 
दिया जाता (२) किंसीसे प्रभावित 
होकर दबना पित्तियाँ) 
गाजो (०) पु० गाँजा (पौधा और 
गाठ (०) स्त्री० गाँठ, गिरह गुत्थी 
(२) पेडका वह भाग जहाँसे डाले 
फूटती है पोरावा जाइ गिरह(३) 
ल्क्डीमें भेवरीका गाँठ जसा भाग, 


#++ 


गाठगऊुफो श्शेट 


गायजो 





मेवरी (५) गाँठकी शकलकी जड (जि 
समेंसे अँखुआ फूटता है) (५) लहू जम 
जानेस दरीरमें हानेवाली गाठ गुरू 
थी गिलती(६)एक रोग प्ल्गकी 
गिलरटी (७) [ला०] बर वीना(८) 
मेकू गढौती। [-करवो + छिपे तौर 
पर पैसा इफ्ट्टा करना ग्राठ करना 
(२)एका करना (३) बर मोल लेना । 
“घालवोी ऊ लहुका गाँठके रूपमें जम 
जाता (२) गिल्दीकी पीडा होना। 
>नीक्छवो - प्लेग होना । -पडवो 5 
(टोटीमें) गाँठ पडना (२) मित्रता 
होना (३) वर होना, गाँठ पडना। 
“वछ्त्री 55 निश्चय करता ग्राटना 
लि] । -नु गोपोचदन करबु के 
घसवु ८ जुदके पसे खच करके खुदका 
ही नुकसान करना। गांठे करवु ८ 
दलिये गराठ करवी । गाठ बाधवु 
कई पपने क जैमें करना गाँठ बाघना ] 

गाँठाठलफो (०) प० गाँठ या फुंचडा 
(मूतके धागमें ) (२) सटका, स"य 

गाठडी (०) स्त्री ० गठरी (२)गठरी घन 

गांठडो (०) पु० गट्टर गद्ठा 

गांठण (०) न० जोड संधि (२) दा 
नारांकों जाडनवाली गाँठ (३) भाठ 
नेके धागे (४)गाँठनेकी कला 

गांठनु (०) वि० गाँठका । [-उमेरबु ८ 
नमक मिच मिछासा ! “गोपीचदन 
करवु-अपने ही पसे खच करके अपना 
ही नुक्सान वरना ] 

गाठबु (०) स० क्रि० गाँठना (२) गाँठ 
लगाना (३) गाँठ करना (४)वल्ना 
समझता 

गाठाछु (०) वि० गाँठटार 

शॉडिपो (०) पु० सुखाई हुई हलूदीवा 


गद्दा (२) बसनकी तली हुई एक 
चोज , गाठिया (३)बडी गाठ (४)वि० 
ग्राठस संबंधित ग्राठदार, उदा० 
* गाठियो ताव 

गाठे (०) अ० गरिरहम , का जेमें। [-करव 
अपने काज़ेमें लेना गाँठ करता] 
गाठो (०) पु० बडी गाँठ पोरोके 
जाडके पासका हिस्सा 

गाड (०) स्त्री० गांड गुदा (२)पेंदा 
तला स्त्री० पागलपन 

गांडछा (०) स्त्री० (-पण) त० गांडाई 

गाडियु (०) बौडम पागछ समकी 
गाडु वि० पागल घनचवकर नासमश, 
सनकी (२)न० मूखताका काम या आा 
चरण(३) (चौसर आदियें) पक जाने 
पर गाटको उलटी चलाना। [-काढवु 
जूःटासमझीका काम करना ( २)गोटी 
को उलटी चछाता। -गाड़ू थई जवुः 
बाछें खिलना ] 

गाइघेलु (०) वि० गहेला पागलन्सा 

गाडुतुर (०) वि० निरा पागल 

गादरु (०) न०, (-रो) पु० गावके 
पशुअकि खड़े हानेकी सिवानके 
पासकी जगह रहावन (२) गाँवके 
बाहरकी खुली ज़मीन सिवान 

गाधियादु (-णु) (०) न० देखिय गा 
घीवट (२)बिना त्रमकी मिलावट, 
बिचडा होता 

गांधी (०) पु० पसारी (२)एक अल्ल 

गाधोवदु (०)व० (-टो)पु० पसारीका 
पणा (२) सवका थोडा थोडा ज्ञान 
होना [ला] 

ग्रायज्ण यरायजी (गा ०) स्त्रा० माटन 

गांयजों (गा'०)पु० नाई(२)आडबरी 
व्यक्ति [ला] 


गासडों 


गुणका 





गासंडी (०) स्त्री० गठरी, गाँठ (रईवी) 

गासडो (०) पु० यदुर। [गासडा पोटला 
दाधदां ८ बोरिया-बंधना उठाना ] 

शिटकीड़ो स्त्री० गिटक्री 

मिनतो स्त्री० गिनती हाजिरी लेता 

गिनो स्त्री० गिनी, गिन्नी 

गिन्नावु अ०क्रि० (पत्तगका ) कन्नी खाना, 
बनियाना (२) नाराज होना रिसाना 

गिरदो स्त्री ० भोड 

गिरफ्तार वि० गिरफ्तार (२)तल्लीन 

पिरफतारो स्त्री० गिरफ्तारी [वरमा 

गिरमीट न० छेद करनेवा औजार, 

गिरवी अ० देखिये ' गौरवी / 

गिरो अ० (२) पु० देखिये  गीरो ' 

पिछेट पु० गिलट मुछम्मा 

गिल्ली स्त्री० गिलली, गुल्ली (२) 
गिलटो, गाँठ, सूजत [सेल 

गिल्लीदडो पु० गुल्छी डडा या उसका 

गौगो स्त्रो० छोटी लडकी , बच्ची 

गीगो पु० छोटा लड़का, बच्चा: 

गोच वि० धना दि 

गोचोगीद अ० खचाखच (२)वि० बहुत 
घना घनिष्ठ 

ग्रोष न० गीध गिर - 

गोनो स्त्री० गिन्ना गिनी 

गोरणो स्त्री० मिल 

गोरवबु स० क्रि० गिरदी रखना 
गीरदी अ० गिरवी, गिरो. [गिरवी 

गोरों अ० गिरवी (२)पु० गिरा बंधक, 
गोरोखत न० गिरवीनामा रेहननामा 
गौस स्त्री० चारी। [-पडबी -घाटा या 
नुक्सान पहुँचना । मारवो -चुराना ] 
गुचपुच्च अ० फुमफुससे चुपकेसे (२) 
गिचविच अस्पष्ट (ल्खिवट) (३) 
स्त्री ० फुसफूस 


गुचपुचियु वि० गिचपिच , अस्पप्ट 

गृच्छ (-च्छो) पु० गुच्छा, गुलदस्ता 
(२) बालाका गुच्छा, जुल्फ 

गुजरड न० गणपतिके आगे रखनेका 
मिट्टोका पात्र (२) गारेकी गाजर जसी 
आइति जो मागलिक प्रमगां पर 
वेदी पर रखी जाती है 

गुजरबु अ० क्रि० गुजरना, बीतना (२) 
गुजरना, सिर पर आ पड़ना, कप्ट 
आना (३) स० क्रि० जाने देना, माफ़ 
करना । [गुजरो जबु -६ चल बसना, 
मर जाना ] 

शुजरान न० गुज़रान, निर्वाह 

गजरी स्त्री० शहर-कसवेमें लगनेवाला 

बाज़ार, गुजरी, हाद 

भुजारदु स० क्रि० गुज्ञारना, बिताना 
(२) पेश करना , दाद माँगना, गुज्ञा- 
रिश करना (३) दुख देना, सिर 
पर पहाड़ गिराना 

गुजारो पु० गुज्ञास गुजर निर्वाह 

गुटको पु० गुटका (पुस्तक) 

शुटपु (-मु)ट अ० (सोनेके छिए)बरा- 
बर लपेटकर झुरमुट मारकर 

गुण पु० गुण, जाति-स्वमभाव मूछ 
लक्षण (२) सदगुण । [-ऊतरी आबवा 
ब्व अच्छा स्वभाव या गुण विससेमें 
मिलना ] (३) प्रकृत्तेके तीन गुण- 
सत्त्व, रज, तम (४) (इन परसे) 
तीनवी सख्या, गुण (५) असर 
फायदा | [-करवो «४ फायदा पहुँचा 
ना, असर करना (दवाका) ] (६) 
उपकार , उदा० “ तेणे गुण पर अवगुण 
क्यों (७)प्रत्यचा (८)डारी धागा, 
रस्सी, गुण (९)अक, 'माव” 

शुणका स्त्री० गणिका, बेइब 





शुणगृण श्ड गुलाब 
गुणगुण अ० गुतगुनावर गुरुहूची स्वा० अवव ताछाकां लगन 
गुणवत्ता स्त्री० गुणयुक्तता गरुण[पेदला वाली ताली-कुजी (२)क्सी भी परि 


(२) उत्तमता, श्रेष्ठता 
गुणवतो वि० स्त्री ० गुणशालिनी 
शूभवाचक वि० गुणवाचक (विेयण) 
गुणवु स० क्रि० गुणा करना 
गुणाकार पु० गुणा गुणन (२)गुणनफल 
शुणियल वि० सदगुणी गुणाढ्य 
गुणी वि० सदृगुणी (२) गुणवान पुरुष 
(३) कल्गकोविद (४) जतर-मतर 
करनेवाला जतरी [(२)सज्जन 
गुणोजन पु० न० गुणग्राहक; क्द्वदान 
गुनेगार वि० गुनहगार, अपराधी 
गुनेगारी स्त्री० गुनहगारी अपराध 
शुनो (नो ) पु० गुनाह जुम 
गुपचुप अ० गुप चुप चुप चाप 
गुप्ती स्त्री० गुप्ती 
गुफा स्त्री ० गुफा, खोह कदरा 
गुप्त (-पते ) गो स्त्री ० गुपतग , बातचीत 
गुवारों पु० देखिये गबारो 
गुम वि० गुम लापता गायब 
गुमसूम अ० गुमसुम स्ताथ 
गुमान न० गुमान गवे 
सुमानी वि० गुमाना अभिमानी 
गुमाववु स० क्रि० गेँवाना (२) सष्ट 
करना उद्ा देता [गिरी 
शुमास्तागोरी गुमास्ती स्त्री० गुमाश्ता 
शुमास्तों पु० गुमाइता वारकुन 
गुम्मों पु० घूसा मुक्‍्का 
गुरणखों पु० गोरखा 7 
गुरदों पु० गुरदा मूत्रपिड क्डिना 
गुर वि० गुरु बडा(२)भारी वदुन 
दार(३)दीघ (४) पु० युरु थिक्षक 


(पी पुरोहित (६) वृहस्पति (ग्रह) 
७)गुरुवार 


स्थितिमें कारगर होनेवाली युक्ति 
उपाय साधन आदि गुर 

गुदवधु गुरुभाई पु० गुरुमाई 

गुरुवार पु० युरुवार वृहस्पतिवार 
ग्रुजर वि० गृजरातका (२)पृ० गृज्जर 
जाति (३)गुजर, गुजरात (४) गूज 
रातका रहनेवाला ग्रेजर 

गुजरी स्त्री० गुजरी गुजरात देशकी 
स्त्री (२)ग्वाल्नि गूजरी (३) एक पु 
रराना गुजराती रास ( ८) एक रागिनी 
गुजरी (५) गुजराती (भाषा) (६) 
गुजरात रूपा देवा (७)वि० गुजरातस 
सवद्ध 

गुल न० गुरू फूल (२) गुलाबका फूल 
(३)वत्तीका सिरा जा बिल्कुल जल 
गया हो गुल [ला ]। [-करवु दीया 
ठडा कूरना चिराग्र गुछ् करना |-य्ुं 
ऋूदाया बुझना चिराग्र गुरू होना ] 

गुलछडो स्ती० फूटाका एक पंड(२) 
उसका फूल (३) गुल्बक फूछाका 
गुच्छा (८) एक गहना 

गुलजा(-झा)र पु० गुल्ाबवाडी फुल 
वारी (२)वि० गुल्जार रम्य 

गुलतान वि० म"गूल तल्लीन 

गुल्तोरो पु० गुठावका गुच्छा ( २) फूला 
का एक पेड 

गुलनार पु० अनार 

गुल्बाग न० गुल गपाडा (२) हँसी 
सजाक्की बात चुटकुरा (३) गावमें 
गे हॉक्ते फ्रिना 

गुलमोर (माँ ) स्त्रा० पूछाका एक पट 
गुल्माहर (२) उसका फूल 

गुलाब न० ग्रुलाव (फूछ और पौधा ) 


गुलादणठ 
गुछाइजछ न० गुलावजल 
गुरावशांदु न० गुलायजामुन 
गुसावदानो स्त्री ० गुलावपार, दमकछा 
गुरावी वि० गुलाबी (२) मज़ेदार, 
हल्का (नीद तबीयत, जाडा आडि) 
(३) स्त्री० हजुवा छाल रग, गुलाबी 
गुलाम पु० गुलाम, दास (२) पराधीन 
व्यवित [ला] 
युलामश्यत न० गुलामीका प्रतिता-पत्र 
(२) परतत्र बनावे ऐसा लेख - करार 
गलामगोरी स्त्री० देखिये ' गुलामी ' 
गुलामड़ो स्त्री० लोंडो दामी 
गुछाप्रो स्त्री० गुलामी (२)तावेदारी , 
दासत्व (३) पराधीनता 
युलालपु० भ० गुलाल, अवीर 
भुलांट (०) स्त्री० क्लाबाडी (२) उछट 
जाना, पलटा खाता [ला ] [-मारवी, 
लगावयी ८+स्यितिका या बातका पूण 
त परिवतित हो जाना , पलठा खाना ] 
गुल्लु न० (पापडकी) छोई 
गुसपुस स्त्री० फुस-फुस, काताफूसी 
गुस्तालो स्त्री ० गुस्ताखी, अशिष्टतता 
भृस्सो पृ० गुस्सा, फरोध 
गुगु वि० देखिये गूगु!वि० . 
गुज न० रहस्य छिपी हुई वात (२) 
स्त्री० गुजा(३)गुत्यी, उत्लन 
गुजवबु अ० क्रि० गुजवा, गुनगनाना 
गुजार (०य) पु० गुजार, गूज (२) 
अव्यक्त मधुर ध्वनि गुजन, कल्घ्वनि 
गुजाण स्त्री ०सामथ्य , हैसियत , गुजाइश 
गुठो पु० जमीनकी एक नाप(एक्डका 
चालौसवाँ हिस्सा) 
शुडागीरो स्त्री० गुडागोरी बदमाशी 


गुड़ों वि० गुडा बदमाश (२)पु० ग्रुडा 
(आदमी ) 


पूमूतर 


गुंद (०९) पु० गाद, निर्मास (२)चिप- 


बानेवे घाम आनेयाला बबूहवा गाद 

गुदरपाद पु० गाद मिलाकर बनाया 
हुआ पाव (३) एक मिठाई (३) 
मार [रा] 

शुदरियु न० गदिदाती (२) चमचिचज्यड 
या पिड न छाडनेवाला व्यक्त [रा ) 

गुदियु न० गाददानी 

गुबज पु० गुदज, गुवद 

शू न०गू मेला 

यूगल पु० गूगल, गुग्गु 

गूज(-ज्ष) स्त्री० भेद रहस्य(२) 
(दोना ओर नोव वाली तस्ते जोडनेकी) 
कीली (३)वि० गुप्त, गुह्य 

गूडलु म० छोई (पापडकी) 

शूडबु स० क्रि० काटना (२) गोडना, 
खोदना ध्वज 

गूडी स्त्री० उत्सवके दित गाडो हुआ 

गूडी पडशे पु० चत्र छुकला प्रतिपदा 

गूडो पु० नला (परका) (२) बल | [गूडा 
भांगवा < पैरोंमें शक्ति न रहना, 


पाँव कट जाना (२) शवित खत्म 
कर देना] 


गण स्त्री० गोनी, गोन, बोरा (२) वछ 
या गधे पर अनाज छादनेका दोनो 
ओर लटकनेवाला यला, गोन (३) 
(कच्चे) चार मनवी नाप 

गूणपाद न० पटसनका मोटा दाट (२) 
ज० ब० व० उसके कपडे या उनके 
पहननेकी जेलकी सजा 

गूणियु न० गोनी, बोरा 

गूणियों पु० ताँबेका घडा (२) चला 
ग्रोनी (३) गोनिया (कारीगरका आला) 

शूसड (-डु) न० फोडा 

शूमूतर न० गू मूत मल-मूत्र 


भूछर 


गेरफायदो 








शूलर न० गूलर [पेड और फल) (२) 
कानका एक गहना 

शूलद न० पापडकी छोई (२) दखिय 
गूलर (३) पालनेमें लटकानेका 
लकडीका एक खिलोना 

शूणणु वि० सुनगुता लावसे बोलनवालए 

गूगछामण न० स्त्री० दम घुटना 

गूगछावदबु स० कि० घाटना (दम) 

गूगछाबु अ० क्रि० घुटना, साँस रुधता 

गूगु विं० गुतगुना नाक्से बोल्नेवाला 
(२)गूंगा मूक (३)न० गुजी नाकका 
सूा मेल 

शूणों पु० गुजी मकठी नाकका मूल 
मत (२) एक प्रकारका कीडा 

शूच स्‍्त्री० गुत्यी (२) उलझन कठि 
नाई [छा]। [-उक्ेलवी - गुत्थी 
खोलना (२) मसला उल्ल्लन हल 
करना , सुलशाना । -पड़वी ८ उल्झना 
(तागा डोरा) (२) उलझन पदा 
होना (३) सुसीवत आना ] 

गूचवण स्त्री० (तागा डोरी आदिका) 
गुथ जाना उलझना (२)असमजस 
दुबिधा चक्कर फेर 

शूचबधु स० क्रि० उल्झाना फसाना 
गूचवाडियु विं० पेचीदा ठेढ़ा 

भूचवाडों पु० देखिये 'गूचवण 
गूचबाबु अ० किए उल्झना (तागा 
डोरा आदिका) (२)फेंसना हछ न 
पाना शा] (३)अदुठाना घबराना 
गूचढी स्त्री० लच्छी, अटी 

गूचछु न० गोलाकार ल्पेटी या एंटी 
हुई चीज गेडला 

एुादू अ० किं० देखिये गूचवादु 
गूछछी गूछछू देखिये गूचछी गूचछु 
गूगु (-सु) न० जब खीसा 


गृूथण ल० गूथना गुफन(२)मूचनकी 
क्रिया गुधावट (३) गूबनकी कला 

गूयणो स्त्री० गूथनेकी क्रिया गुघाबट 
(२)गूयनेकी कला ( ५) उसकी उजरत 

गूथदु स० कि० गूथना गथना गुफ्ना 

सूथाववु स० क्रि० गुथवाना 

गुभावु अ० क्रि० गूथा जाना गुथनता 

गूदवु स० क्ि० खूदना रौदना (२) 
गूधना | मसलना (३) मारना 
पीटना [ला] 

गूदापाक पु० एक मिठाई (२) मार [ला] 

गूदी स्त्री० गांदनी (पेड) गांदी 

गूदू न० गादनीका फल गाहनी 
गहकाय न० घरका काम काज (२) 
गृहकाय (विद्यार्थीका) 

गहप्रवेश पु० गृह प्रवश (२) दडनाय 
अनधिकार प्रवेश 

गहससार पु० गहस्थी धर गरिरस्ती 

गड (गेंड ) स्त्री० (बपडेकी) तह 
परत (२)चुनट सिलवट (कागज़को) 
(३) मेऊू खाता बनत [ला] । 
[-बेसवो ८ समया जाना खयालमें 
आना(२) सुराग मिलना, पता रूमना || 

शडी स्त्री० गेंद मारनेका एक सिरेसे 
मुडा हुआ डडा. [खेला जाता सेल 

गेडीदडो पु० ग्रेंट और डडा या उनसे 

ग्रेब (गें) वि० गायब (२) न० गब 

गदी (गे) वि० गबी गुप्त गूठ 

ग्रर पु० झडा हुआ चूरा झाडन 

गेर[गें) गर (पूर्वग) 

गेरइनसाफ (गें) पु गरइनसाफी 

गरकायदे (ग)वि० (२) अ० गरकानूती 
अबघ्‌ 

गरकायदेसर (ग)अ० गरवानूनी अउध 

गेरफायदो (गें )प० नुक्सान हानि 


गेरबदोदस्त 


भोटलोबाज 





गरवदोवस्त (गें)पु० अव्यवस्था गड़बड़ 
गेररस्ते (गें) अ० बेतराके नाजायजष 
रीतिमे [अनुचित लाभ 
गेरत्ाम (में) पु० घाटा, नुकसाव (२) 
गेरवतणूफ (में) स्त्री० अपोग्य आचरण 
गेरवल्ले (गें )॥० बेठिकाने। [-जदु,पडयु 
झूठिकान न लगना, योग्य जयह पर 
न पहुँचना (२) खो जाना ] 
गेरववु स० क्रि० गिराना, झाडना 
गेरबहीवट (में) पु० अधेर, अव्यवस्था 
ग्रेरवाजबी (में) वि० गरवाजिव , अनुचित 
गेरवों पु० गेडआ, गेदई (राग) 
शेरव्ययस्था (गें) स्त्री० अबव्यवस्था, 
घोटारा [गलतफहमी 
गेरसमज (-जूत, -जूतो) (गें) स्त्री० 
पेरहाजर (गें) वि० गरहाजिर 
गेरहाजरो (गें) स्त्री० गरहाजिरी 
गेद पु०, न० ग्रेर' (२)गेरआ (राग) 
गेदओ (-बो) पु० गेरूका रण, भगवा 
गरेज (गे) न० माटरखाना, गराज 
गेरो पु० गिरा हुआ चूरा झाडन 
गेल(गें] न० दुलार, प्यार (२)दुलार 
भरी भ्ीडा 
गेस (गें) पु० गस (२) जलनेवाली वायु 
जी कोयलेमें से निकाली जाती है मस 
ग्ेंघट (में ०) वि० (नरमें) चर 
गेंडो (गें०) स्त्री० मादा गडा 
ग्रेंडो (गें०) पु० यडा. गडा 
गो स्त्री० गो, गाय (२) इद्रिय (३) 
वाणी , गिरा (४) पथ्वी (५) आहयड 


गोकछआठम स्त्री० जमाष्टमी हृष्णा 
च्ट्मा 


गोक्क्गाम स्त्री० बीरबहदी इद्रगाप 


(२) सीगोवाला एक कीडा (ल्‍्स 
ईइवरकी गाय भी कहते है) 


गोककियु न० गावुल (गांव) (२)वि० 
गोवुलबा 

गोक्छी पु० ग्वाला, अहीर 

गोकीरो पु० गुल-गपाडा, शोर 

गोल (गाँ) पु० गोघा(२)ताक, आला 

ग्रोख्णण न० घांसना, रटाई 

गोजणपट्टी स्त्री० घोखना, रट डालना 

ग्ोखणिय्‌ वि० घोसनेवाला, रटनेवाला 

मोलद पु०, न० गोखरू (वनस्पत्ति और 
बीज) 

मोखली (मा) स्त्री० छाटा ताक 

गोखलो (गाँ) पु० गोसा, ताक 

गोष्मदु स० त्रि० घोखना, रटना 

गोचर वि० गोचर, इद्वियग्राह्म (२) 
न० गोचर, चरागाह्‌ 

गोचरो स्त्री० गोचरी, मिक्षा 

गोचलू न० गालाकारमें या टांलीमें 
इकट्ठा होता । [ गोचलां गणवाँ > पार 
न पाना, आगान्यीछझ करना, मे 
सुलझाना ) 

गोझारु वि० गायवी हत्या करनेवाला , 
पापी (२) जहाँ हत्या हुई हो ऐसा, 
अपवित्र (स्थल) [ह॒व्यारा 
ग्रोझ्तारो पु० ग्रोहत्या करनेवाल्य (२) 

गोड पु० घटा (घुएँकी) (२)घूट(३) 
स्त्रिया और बच्चोके हाथमें पहननेका 

* एक गहना (४)गोट, मगज्ी 

ग्रोटपीट न० गिटपिट 

गोटपो (-भो)ट अ० देखिए * गुटपुद * 

गोदली स्त्री ० गुठछी (२)गुठलीके भीत- 
रका गूदा, गिरी (३ )काममें से ग्रोता 
मारना नागा। [-मारवी मत काममसे 
युवितिपुवक निकक्‍छ जाना, ग्राता 
मारना ) 

मोटलोबाज वि० कामचोर 


गोटलो 


श्डड 


गोवु 





ग्रोदछो पु० गुठली (२) मासुपश्ी। 
[-चडवो ८ मासपेणी पर द्छ पडनेसे 
उसमें दद होना ] 

गोटाबु अ० क्रि० अघडकी तरह गोल 
गोल घूमना और छा जाना (२) जल्ते 
समय धुआंँ होना (३) जटिल हाना 

गोटाछों पु० घांठाला अयवस्था(२) 
असभजस, पस्ोपेश (३) (पसोके मा 
भलेमें )गोलमाल घपला [[-बत्वो ८ 
अव्यवस्था होना | -बाब्दवों 55 गोरे 
माल घपला करना ] 

ग्ोदी स्त्री ० गुटी, गोला गुटिका (२) 
छोटो गाँठ [बाडी 

शोटीमडु, गोटीलु न० कल्‍या कला 

भोदीलो पु० रुई घुननेवा ग्रुबटटार 
डडा, बान मुठिया (२) पिडा गेंद 
(३) (पशोक्ा) कठा (४) कपडेको 
यंठकर बनाया हुआ कोडा 

गोदो पु० गोला पिडा(२) फूछोवी कई 
गी गुच्छा (३) एक प्रवारका फूल 
(४) (घूछ या घुएँका ) वादरू, वगूला 
(५) फलके भीतरकी गाछू ग्रिरो 
गोला उदा० नारियेब्नो गोटो 
(६)धघोटाला घपला[ला ]|[-घालवों 
घ्न्धाटठाला गोल्मा् करता (२) 
घूल्हेमें आग रखना सुलगाना (३) 
फूट डालना। -वबल्वों वाकवों 5 
देखिये गोटाछ्ओ वछ्तों, चाब्यों ] 
भोठ (5 ) स्त्री० गोठ , गोष्ठी रहस्य 
(२)गोट वनभोजन (३) हेंगी-सज़ाक 
दिल्ठगा (४) मित्रता (५) भेंट नग 
(खासकर होलिकोत्सव पर) 
गोठडे स्त्री० गांठ गोप्डी 

गोठण पु० धुटना 
मगोठवण (-णी ) स्त्री ० तरतीच रचना, 


“यवस्थित रखना ( २) प्रवध , सुभीता | 
व्यवस्था 

गोठदवु स० क्रि० तरतीबसे रखना 
व्यवस्थित करना या रखना लगाना 
(२) काम घवेमें लगाना 

ग्रोठवु अ०व्रि० रास आना,भाना,एचना 

गोठियण स्त्री० स्त्री मित्र गुइया सखा 

गोठियो पु० दोस्त साथी 

गोठीसड्‌ न० कया कलाबाजों 
लुढकनी चिन शातति 

गोठो प० गोठ , गोष्ठ (२) घासल्ा (३) 

शोड (गाँ) न० गड, गिलटी, गाँठ 

ग्रोड स्त्री० गोडाई (क्रिया ) 

ग्ोडवु स॒० क्रि० गाडना खाना 

शोडाउन स्त्री० त० गोदाम 

योड (ग'डे ) अ० नाइ भाँति (२)-के 
साथ -की सगतर्मे 

गोतर(गाँं) न० द्विदलकी सूवी फ्लि 
याके छिछको और पत्तियाका भूसा, 
मिस्सा (चौपायोवा चारा) 

गोतर न० गोत गांत्र कुल 

ग्ोतरज पु० स्त्री० दखिये गात्रज! 

गोतवु खू० कि० खाजना तठाश करपा 

गोतु (गाँ) न० (मवेजियाके लिए 
उबाला हुआ) भूसा (२)बिना ढगके 
राधा हुआ या ठदा और बदज़ायका 
अब [ला] 

गोत्र त० ग्रे वहा 

ग्रोत्रज वि. गात्रज गोती (२) पु०, 
स्त्री० कुलदेवता 

सोय (थ ) स्त्री० गिनी (पतगकी ) (२) 
भूलचूब धाखा खाना [टा] 

गोघु न० हारीरवी एसी स्थिति 
जिसमें सिर नीचे हा (२)क्टावाजी 
लुट्कनो (३) सीगवाले प्राणीका 


ऐेद 


सिससे चाट करना (४) [व० व०] 
व्यप श्रम करना (५) भुछावा , घोखा 
खाजा [छा ]। [ -शायु ८घाला खाना 
(२) लुड़क जाना (३) फला 
दाज़ी करता। -भारथु रे (सीगवाले 
प्राणीका) सिरसे चोट करना। गोयी 
ज्ञावां व्यय श्रम करना] 

योद स्त्री ० योद 

योद(द ) स्त्री० बार-बार टोकना, 
दखल, अतराय । [-घालवी ८ बाघा 
खड़ी करना या रोडा डालना] 

योदडी स्त्री ० गही (२) मुदडी (३) गल- 
केबल [विछानेका) 

गोददु न० गद्दा, गदेला (ओढने और 

योदवर्णी स्त्री ० दवल , अतराय, अडचन 

गोदवु स० क्रि० गोडना, खोदना 

गोदददु सु» कि० घूंसे मारना (२) बार 
बार कहना, दोकना 

गोदाम स्त्री ०, न० गोदाम, माल्खाता 

शोदावबु स० जि० गोडवाना (२) घूंसे 
मारना (३) टोक-टाक्कर सावधान 
करना [ला 

गोडी स्त्री० गोदी, नौनिवेश (जहाज 
आदिवा ) (२)गोदाम 

शोदों पु० चुनने या गडे ऐसी उमरी 
हुई चीज़, गौठ, ओऔख(२)मुक्का 
घूंसा (३) नुक्सान, घववय रा ]। 


[-सारवो रू घूंसा लगाना (२) नुकसान 
पहुँचाना ] 


भोधण न० गोघन, गायाका समूह 
शोधलियु न० छोटा सौड, बछडा 


झोषा (-घु) छूगन न० गोधूलोके समय 
होनेवाला छग्न 


गोषु न० देखिए गोधल्यि 
ग्रोषू्त पु० ब० व० गेहूं, गाघूम 


गु हिल्‍१० भ्ह 


श्डप भोष्तु 


शोघों पु० साँड 

शोफण स्त्री ० गोफन, गोफना , ढेलवाँस 

ग्ोफणियों पु० गोफनसे फेंकनेका ढेंला , 
गुल्छा (२) लट्ट (व्यम्पमें) 

शोबर न० गोबर(२)उपलोका चूरा 

गोबर वि० गेंदला, गदा(२)न० गोबर 

शोदाबु अ० फि० पिचकना 

भोदो पु० पटकनेसे घातुकी चीडोका 
पिचकता 

भोगणी (गाँ) स्त्री० सौभाग्यवती स्त्री 
(२) इतके निमित्त भोजनके लिए 
बुलाई गई सौभाग्यवती स्त्री 

गोयरा (गो) स्त्री० गोरी-पावतीका ग्रत 

गोर(गों) पु० पुरोहित (२)पडा 

गोर १० (उपलाका) चूरा 

गोर(गाँ) स्त्री० देखिये ' गोरमा 

गोरख आमंलोी स्त्री० एक पेढ, 
विलायती इमली (२) उसवा फल 

गोरसखधधो पु० गोरखपथी साधुओंका 
बहुत कडियोवाला डडा, गोरजंधघा 
(२)एक ही कामकी मिरथक पुनरा- 
बुत्ति [ला |। [बाण झागे गोरण जएे 
जआगेकी बात आगे सोची जायेगी 
आगे देखा जायेगा ] 

गोरज स्त्री० गोरज (२) संध्या-बेला 
छा] [वाला कृत 

शोरजलग्न म० गोघूलीके समय होने- 

सोरजों (गाँ) पु० जैन साधु 

गोरट (-टियु,-टु) वि० गोरा , गौरवर्ण 

शोरपदु (गाँ) न० पुरोहिताई, यजमानी 

गोरमटी स्त्री० छाल-पीछी मिट्टी , मिट्टी 

भोरमा (गॉर,) स्त्री० गौरी, पावती 
(२) क्जआरियोका गौरी-पूजनका ब्रत 

भोरसी स्त्री० गोरसु न० दही, दुध 
'रखनेका पिट्टीका पात्र, दोहनी 


रू 





शोराट >> _ श्ड६ गोढो 

गोराठट वि० देखिये गोरट* ग्ोक वि० (२)१० देखिये गोल (३) 

योराट (-४) वि० पोची, बलुई और पु० कयाआबके लेन-देनकफे लिए जाति 
कुछ राती या पीछी (मिट्टी या मीन ) वालोंका रचा हुआ एक जूथ-मडली 


रत स्त्री० पुरोहितानी (२) 


गुरआः 

गोदो स्त्री० गोरी, गौर वणवाली स्त्री 

गोदचदन न० गोरोचन 

गोद वि० गोरा 

भोद गफ़, गोद गफाक वि० गोरा चिट्टा 

शोरो पु० गोरा परदेणी ( 22208 
आदिका) [गोल आक्यर 

गोल वि० योल, वृत्तावार (२) पु० 

शगोलहक १० गोलव, सदूक 

गोलण स्त्री० गोला जातिकी स्त्री 

गोलमाछ पु० घपला गोलमाल 

गोलबु (याँ) स० क्रि० रौंटना 

गोलापो पु० दासपना ग्रुलामी 

घोरा न० ब० व० जनानखानेके निम्न 
कोटिक दास-दासी 

शोली स्त्री० गोला जातिकी स्त्री (२) 
ख़वासिन_ दासी 

गोछों पु० गोला नामक जातिका आदमी 
(२) जनानखानेका नोषर (३) तारका 
एक पत्ता गुलाम 

गोह्लों पु० बछडा(२)देवीग़ा अनय 
भगत (३) ताशवा एक पत्ता गुलाम 

गोवालणी स्व्री० ग्वालिन, अदह्दीरिन 

गोधातछ् पु० योपालठक चरवाहा, ग्वाला 

भोषाकछण (-णी) स्त्री० ग्वालिनि 

पोवाक़ियों पु० भरवादा 

गोस न० गोहश्त 

गोसाई (०) पु० एक प्रगारवा साधु 
बैरागी (२) असलमें गुर्साई मपर आज 
बल गृहस्थाश्रमी वनी हुई एक जाति 
पोसाईजो (०) पु० वष्णवोंके आचार्य 
गोस्वामी 


गोछ (गा) पु० गुड 

गोछकेरी (गा के) स्त्री० आमका एक 
तरहका गुडयुक्त अचार 

मोछगोछ वि० गोलओोरू, अस्पष्ट 
गोकगोकछ (गाँ-गा) वि० मरम, गुरू 
गुरा (२) जिसका दिल पसीज गया हो 
वह दिलगुदाद [ला] 

गोलछचु (या) न० वह अचार जिसमें 
गुडकी अधिकता हो, गृडबा 
ग्ोठघाणा (गो) पु० ब० व० गुडमिश्रित 
घनिया (मागलिक' अवसर पर बॉटा 
जाता है) 

गोछपाषडी (गाँ) स्त्री० एक मिठाई 

गोक्मदोछ वि० बराबर गोल (२)गल 
गुयना हृष्ट-पुप्ट... [(परिषद) 

ग्रोह्मेजी वि० (२) स्त्री० गोलमेज 

गोक॒वा पु० व० व० स्त्रियके हायके 
सानेके बडे (२) उस आकारबी कौंचकी 
चूडियाँ (३)ल्‍क्डीके (गोल) वबल्ल 

ग्रोकाई स्त्री० गालाई घेरा 

ग्रोठाकार वि० ग्रोलकार गाल 

गोछो स्त्री० गोली (२)दवाकी बटी, 
गोली (३) वदूककी था तमचेकी गोली 
(सीसंदी ) (४) पानी मरनेकी सटकी 
कछरी (५) दही भयनेका मटका 
मयनी (६) अडकोप [गोलीचालन 

गोछीवार पु० गोली चलाना फर 

गोछो पु० गोला (२)गोफ्नस फेंकनेका 
ढहा, गुल्ला (३) (तोपका) गाला (४) 
पानी भरतेका बडा मटका (५)वायु 
गोला रोग गोछा (६) गष (७) 
झास्देनवी चिमनी, शुमवुमा, सट्ट 


5 


ग्रोंदरद 


श्ड७ 


घड्तर 





गोंदद(यों०) देखिये ' गादरु हर 
गोंषबु (गॉँ० ) स० क्रि० बंद जगहमें 
रखना, मद करना 

ग्यासतेल्ल न० मिट्टीका तेल 


थघ पु० 'कवर्गका-कठस्थानीय चौथा 
व्यजन 
धई स्थ्री० देखिये 'घाई 
घउ पु० ब० ध० गेहूं, गदुम 
घजदर्णु वि० गेहुआँ, गदुमी 
घच (०क) अ० गच (धघंसनेकी आवा 
जञ) | [-दईने 5गच आवाजके साय , 
फटे ] 
घचरघु स०क्रि० कचरना, खूब दावना 
धचरकु न०,(-को)पु० खट्टी या तीखी 
डकार अम्लीका 
घचूमलो पु० जमाव, झुड मीड (२) 
गह महु, अयवस्था [घाटा 
घट(ट ) स्त्ी० घट, कमी (२)टोटा, 
घट वि० देखिये 'घट्ट' 
घट ब० गट आावाजके साथ, गटगट 
घट पु० घडा (२) शरीर (३) हृदय घट 
घटक वि० घटक, वस्तुका अशरूप 
(मवयव) (३) योजक, रचनेवाला 
(३) पु० वह अवयव जिसके मेलसे 
कौई वस्तु बनी हो इकाई 
घढ़तुं वि० उचित , उपयुक्त (२)घटता 
हुआ, वाकीका 
घटना स्त्री० घटना, रचना बनावट 
(२) माजरा घटना (३) कौशल, 
कारीगरी [(र)सिलूसिला, परपरा 
घटमाछ स्त्री० रहेंटके धड़ावी माला 


: प्रयपाल (-छ) पु० प्रयपाऊ, लाई- 
ब्रेरियना 
ग्रयावलि (-ल्ही) स्त्री ० प्रधावलि 
ग्राम चायत स्थत्री० प्रामपचायत 


घटवु अ० क्रि० घटना, कम होता, 
छीजना (२) (कपडा) तग-चुस्त 
होना, कसना (३) श्लोभा देना, 
जला छऊूगनता, योग्य होना (४) 
ठीक बठता, छागू होना, उदा० 
+इलोकनो अर्थ बराबर घटाप्रो! 
धंटस्फोट पु० चिताको ठडी करके उस 
पर घडा फोडना (२) हमेशावे लिए 
सबंध तोडना [ला ] (३) हल, निब- 
टारा (४) गुप्त बातका भेद खोलना, 
भडाफोड 
घटा स्त्री० घटा, समूह, झुड, झुरमुद 
(बादलछो, वृक्षों आदिका) 
घटादार वि० धटादार छततार 
घटादोपष पु० घटादोप, घनघटा (२) 
ऐसा ढक्कन या वस्तु (३) आडबर, 
»ठाट-बाट ॥। प्‌ 
घटाश्यु स० क्रि० घटाना, कम करना 
घटाड़ो पु० केमी घटठाव ] 
घटारत वि० उचित, उपयुक्त, ठीक 
घटावदु स॒० क्रि० ठीक बैठाना लगाना 
उदा० इलोकनो अर्य बराबर घटाव्यो' 
घढित वि० उचित, उपयुक्त, भौजूँ 
घट्ट वि० गाढ़ा, गफ (बुनाई) ,दबीज 
घश्तर न० गढ-पीटकर बनाई हुई 
आइति, गढन, बनावट (२) गढना, 
रचना या बनाना या उसकी रीति, 


घडपण श्ड्ट 


घणुलदं 





बनावट (३) गढ़नेकी उद्चत, गढ़ाई 
(४) शिक्षा पाकर तथार होता, 
शिक्षा (५) दि० गढ-पीटकर बनता 
हुआ (लोहा आदि) 

घंडपण न० दुढापा जरा 

घड़मांग (-ज) स्व्री० गठना और 
तोडना (२) परमोपेश दुविधा 

चडमयल रत्री० दखियें गडमयल' 

घड़वु न० गुड़ मरनेका मटका 

घड़वु स० क्रि० गढ़ता आकार देता 
(२) बनाना रचना, लिखता 
(जेवर, कुर्सी, प्रथ आदि) (३)व्यव 
स्थित रखना सकरन करना (४) 
पीटना (धातु) (५) मसविदा तयार 
करना (६) शिक्षा देकर योग्य वनावा 
[छा] (७) मरम्मत करना, गडना। 
[घडाईने ठेकाणे आवयु रू अनुभवसे 
या ठोकरे खाकर समझ जाना। 
घडी नाखबु८खब पीटना, गढना] 

ध्रडपडाट पु० घडपडाहट, घड घड़ 
आवाज 

घडवों पु० धडेके आकारका छोटा 
घड़ाई स्त्री० गढ़नेकी उद्चत गढ़ाई 
पड़ामण न०, (-प्री) स्त्री० गढ़मेकी 
उच्चत गढाई 

घडायेलु वि० अनुभवसे पका बना 
हुआ, कसा हुआ, मेंजा हुआ [छा] 
चडाववु स० क्रि० गढ़ाना 

घडावु अ०क्रि० गढा जाना 20 भवसे 
पक्का होना, कसा जाना [छा 
बडियाक स्त्री० न० घडी (यत्र) (२) 
झालर, घढियाल | [-चा पोए छे 
सत्घडी ग्रलत समय बताती है या 
बन्द है) - + 
घडियाकी ० घडीसाज़ [छरुवनी 
चडिपु न० ताडी चुआानेकी लदी हांडी, 


घहियो पु० पहाडा 

घडो स्त्री० घडी घटी (२) [ला] 
क्षण (३)मौका, प्रसग । [-ओो पणवी 
हे (-की) तयारी होना (२)घडियाँ 
गिनता, मौतकी तैयारी करना। 
ना छठट्ठा भागमां सूबातकी बातमें, 
छतभरम ] 

धडो धडी अ० घड़ी घडी, बार-बार 

घड़ोताव्ठ अ० आसक्नमरण , घडीसाइत 

घडीभर अ० घडीभर, थोडी देर 

घडीसाध अ० घडी-साइत , आसन्नमरण 

घड॒डाट पु० घडघडाहूद 

घड्लो स्त्री० छोटा घडा 

घड़कछों पु० घडोला घडा 

घड़ो पु० घडा कलसा। [वडाना कछ 
शिया करवा कोल्हू काटकर मुगरी 
बनाना ।-भरावों 5 पाप उदय होना ] 

घडोलादवो पु० मुरदेको जलानेके बाद 
स्मशानमें लड्डवाला घडा फोडना (२) 
फसला, निबटारा [ला ]। [-करवों ८ 
निबदारा कर देता ।-थथवो 5 कोई भी 
फसछा होता (२) मौत होता (३) 
भारी नुकसान आ पडना ) 

घण पु० भारी हथोडा, घन [घुन 

धण पु० लकडीमें हानेवाला एक कीडा, 

घणाघणो स्त्री ० गाढ़ स्नेह गहरी छवना 

घणु वि० बहुत, ज़्यादा, अतिशय॥ 
[-ऋरवुलत्जो शकक्‍्य हो सब कर 
डालना (२) अनेक प्रवारसे समझाना 
(३) किफायतसे बचत करना। 
-करीने रू बहुत करके, प्राय ।-होवु 
ब्न्वीमारीका ज़्यादा होना घड़ियाँ 
गितता । धर्मों बामाँ करवा ८ अनेक 
उपाय करना (२) खूब समझाना ] 

घणुलर्द अ० बहुत करके, अकसर 


हक 


घणुप १४९ 
(टुंठ3 जमदुदलीमें ग्रहविशेषका स्थान 


घणुय वि० बहुत ही 
प्रव वि० घन, ठोस (२) घना, गाढ़ा 
(३) बहुत, अधिक (४) छबाई, 
चौडाई और ऊँचाईवाला, भयूबिक, 
घन [ग] (५) ० किसी अकको 
उसी अवसे दो बार गुणा करनेसे उप- 
झब्घ गुणनफल, “क्यूब', घन(६) 
छ समान बाजुआवाली बाहति (७) 
पु०, म० बादल, घने 
घनचएफर वि० घनचक्‍्कर, जिसका 
दिमाग़ चला गया हो 
घनफल (-७6) न० घनफल, वॉल्यूम 
घनमूल न० घन-मूल, क्यूब रूट 
घनसार पु० घनसार, कपूर (२) 
जल (३) पारा (४) घदन 
घग अ० घमाथम, घमाकेसे 
घमकबुं अ० क्रि० घमघमागा 
घमकार (-रो), घमष्तो पु० घमाघम, 
झमक [आपात करना, पमधमाना 
घभमपमावयु स॒० क्रि० घमाघम-चज्ोरसे 
धमसाण न० तूफान, घमरोल, ऊघम 
(२) भयवर युद्ध, पमसान (३) 
विना' (४) छोयोका जमाव, मजमा। 
[>मचयु ८ बडी भीड इक्टठा होना 
(२) भारी तूफ़ान या घमसान मचना ] 
घमइ पु० घमड अहकार(२)आडबर 
घमड़ो वि० घमडी, मगरूर 
घम्सर अ० घमर आवाजवी तरह, घुमुर 
धम्मर घाधरो पु० घेरदार बडा घाघरा 
घर न० घर, रहनेकी जगह कोठी, 
मकान (२) गृह, एक कुनवेका वास- 
स्थान, पैतृक निवास-स्थान (३) 
चीजे रखनेका या उसके रहनेका 
बकक्‍्स कोठा, खाना, उदा० 
“चए्मानु घर, सोगठीनु पर! (४) 


चघरडापो 


ज्यों ](५) कुट , घर (घरकी आबरू, 
खुशहाली, गृहस्थी आदि) (६) घरके 
कछोग, पर-बार, धर गिरस्ती (७) 
खानदान, पुल]) [-अजवाक्रवु ू 
घरकी शान, आवहू बढ़ाना । >उधाडई 
रहेवु वश चालू रहना (२) शादी 
होना, घर बसना। -काणु करवुस्स 
घरमें फूट डालना, घर फोडना(२) 
घर ही घरमें व्यभिचार परना।- 
पृष्ठीने आवधु >जान-वृशकर नुकसान 
करनेके लिए क्सीका (सबधी होकर) 
घरमें आना ।-फाश्पु >+ चोरी करना , 
संघ छूगाना ] 

घरमांगणु न० घरका आँगन (२) 
अति परिचित -पासका स्थान [छा] 

घरकाज (-म) न० पर गिरस्ती, 


गृहकाय 

घरफूषडियु, धरफूकडी वि० धरपघुसंडा 

घरखटलो १० घरऊफा माल-असवाब , 
घर-वार (२) पृहस्थीका काम-काज 
(३) ससार या ध्यवहारका-गृहस्थीका 
काम-काज (४) पतली, वाल-बच्चे 
वर्मरहका समुदाय 

घरखरच, घरक्षत्॒ पु०, भ० घरका 
निब्राह करनेमें होनेवाला खच 

घरगतु (-थू, -ब्यु) वि० घराऊ, घरेलू 
(२) बेचनेके लिए नही बनाया हुआ 
(३) खानगी, घरलू 

घरधालू वि० घरघालन (२) फ़िजूल- 
खच, उडाऊ (३) दग्राबाद्य 

घरज्माई पु० घरजेंवाई घरजमाई 

घरड स्प्री० लीक (२) परपरा, प्रया[ला ] 

घरडापों पु० बुढापा (२) बूढोकी-सी 
समझ , छछूरतसे ज्यादा समझ [ला] 


रकम 
अ० कि० का क्मणि 
प गा कह कल (२) 


घरोड क० देखिये पिसोदु 


घबादुं श्५१ 
घवाबु अ० छ्िं० घायल होता, चोट 


छूगना 
घसघसाट अ० गहराईसे (मीद लेना) 
घसइवोरो पु० घसीट लिखावट लिखने- 
का श्रम 
घत्तडवु स० क्रि० धसीटना ( २)घसीट 
छिखावद लिखना या जैसे-तसे काम 
करना, रगड़ मारता [छा] 
चस्तरकों पु० निशानीकी रेखा, चिह्न, 
आँक, खरोच._ [का काम, बेगार 
धप्तरडों पु० खरोथ, रगड़ (२)बेमत 
घसरपसर अ० घसीटते हुए, ज्योन्त्या 
करके (२) वेंगारकी तरह 
घसवु स० क्रि० घिसना (२) हायसे 
रुगडना, मलना (३) (बरतन) मलता 
(४)ओपना, चमकाना._[पाससे 
घसाईने (जबु) ८ क़रीबसे, बिलकुल 
घसाशु वि० जो अपमातित कर, नीचा 
दिखाये, घटती (कहना) (२) चुक 
सानदेह, हानिकर 
घसारवु न० घिसकर पीनेकी औषधि 
घसारो पुं० घिसा जाना, छीज, घटाव 
(२) पिसनेसे गिरी हुओ रज , घिसाई 
(३) नुकसान, घाठा, छीज। 
[-सावो, बेठवो >घाटठा या खच 
सहन करना। “पहुंचवो, छागवी ८ 
खच होना, घाटा होना नुकसात 
पहुँचना ] ३ 
घतावयबु स० क्रि० घिसाता 
घततावु अ० क्रि० 'घसवु” क्रियाका 
क्मणि रूप घिसा जाना, घिसना 
(२) नुक्सान उठाना धाटेमें रहना। 
[घसाई जबु ८ (खूब काम आदिसे 
दरीरका) क्षीण होता काम आना, 
खप जाना] 


है 


पड - मम कलम नट 
चत्तियु वि० चूर्ण जैसा (नमक) 


घस्तियों पु० आटेको सेंककर बनाई 
जानेवाली एवं खाद्य वस्तु 

धधोएियु न० निकम्मा, खराब घर+ 
घरौंदा (२) सारी देह ढक जाय इस 
तरह ओढ़ना, झुरमुट (३) तहस-नदस 
होना, बर्बादी 

घट पु० बडो चक्की, जाँता 

घट पु० घटा, वॉसेका लगरदार घट 
(२) कॉँसेका बजानेका गोल और 
मोटा पट्ट, घडियालू (३) घटा 
बजनेका छाब्द, डका (४) चट, 
घूत, घाघ, उस्ताद (व्यक्ति)[ला ]। 
[-फरवो, बागवोल्‍ूघरवा सब कुछ 
खच हो जाना (२) ग्ररीबी होता | 
>बगाडवों ८ प्रकट करना, जाहिर 


करना ] 
घटडी स्त्री० बहुत छोटा घटा, घटी, 
घटीकी आवाज (२) घटा, शूय+ 
कुछ नहीं [छा 
घटलो पु० दलनेकी बगैर थालेकी चक्की 
घी स्त्री० चक्की । [पिणी घटीओनो 
छोट छाथो होवो न बहुत अनुमवी 
होना, पुराना धाघ होना ] 
घटोचोर १० चालाक चोर, धाऊषप 
घंटो १० बडा घटा (२) उसवा डका 
था पु० बागजञके चौदीस तावोकी गद्ढी 


द्स्ता 

घा पु० चोट, आघात (२) घाव, 
जख्म (३) भारी ग्रमका गहरा असर 
[छा ] | [-पड्वो 5 झस्म होना (२) 
आफत आना (३) [ला ] खूब सहन 
करता, बल खझूगाता,जोर करना, 
छदा० काम करता शा घा पड़े 
छे ? । “भेगो घसरकों ८-इतना हुमा 
तो और झयादा होने दो ] 


रहता 
पा न्प (६) मारी नुकसान 
ना 
घाट पु० घाट (२) दर्रा, पाटी (३) 


सहाद्रिका पहारी प्रदेण 

घाटण स्त्री सह्याद्रिके पहानी अदेश- 
में रहनवादी जातिकी स्त्री 

पाटी कि० पह्यादिके पाठक रहने 
भी एक जातिसे पबधित (२) पु० 
उस जातिका मनुष्य 


धादौल वि० मुझे स्पवानू, मुगठित 

पई(-ब) कि गा खोदादार 

(३२) सवाखच (३) बहुत, गहरा 
मजबूत 


०धोर है नीद्मे 
00200 
पारी स्त्री एक मिठाई (२) जद या 


धासतेल 


१५३ 


घुम्टे 


3249: कक लक किलील ली जन... मय कक कट 
धासतैछ न० मिट्टीका तेल, विरासन 


घासलेट न० देखिये 'घासतेल' 

धासलेटियू बि० घासलेटी [छा] 

घासियु वि० जिसमें घास ही होती हो 
ऐसा (२) धासमेंसे पैदा होनेदाला 
(३)निस्मत्व, हलका, घटिया (घी, 
सोना आदि) हा] 

घासियो पु० धासका विछोना, साथरा 
[प] (२) धरक्षियारा 

घासियो पु० दखिये 'गाशिमो' 

धांघुं (०) वि० उतावलछा, अधघीर 
(२) घबढाया हुआ 

धांच (०,च,] स्त्री० छीकके बीचका 
गड़ढा , गडारी , गड्ढ़ा (२) उलझन, 

मुद्दिकल 


पघचिण (०) स्त्री० तेलिद 

घांची (०) वि० तेल पेरनेंका पेशा 
बरनेवाली एक जातिका (आदमी) 
(२) दूध बेचतेका पेशा करनेवाली 
एक जातिबा (आदमी) (३) पु० उस 
जातिबा आदमी तेली, घोसी। [-नो 
अतद ८ वोल्हूबा बै (२) मूल ] 

घांदाधांद (०) स्त्री० चीख, पुकार, 
शोर-गुल 

घोटो (०) झ्ती० गलेके भीतरवी 
धाँटी कौंआ गरेबी वह छोटी ही 
जो आगेकी ओर निकली रहती है, 
घटी टेंदना 

घांदी (०) स्त्री० दर्स, घाटी (२) 
[हा] मुश्किल और नाशुक अवसर 
(३) मडचन कठिनाई । [-आबदो, 
पदवी८अडचत था नाजुक समय 
शाना मुरिक्झमें फेसता ] 

धांदो (०) पु० कठ बावाज़ (२) 
पवार हाँकाः ऊँची आवाद (३) 


घुडकी। [-पाइवो ८ चीख मारकर 
बुलाता (२) खीजना, घमकाना] 

पघिलोड़ों स्त्री० देखिये 'घलोडी 

घिल्ोडु न० कुँदरू (फल) 

घिस्सो पु० घिस्सा, रगडा 

थी पु० घी । [बढ्तार्मा घो होमवु 
उत्तेजनाको और बढ़ाना, जलती 
आगमें घी डालता] 

घोकेढां न० ब० व० घी ओर केले (२) 
बडा लाभ, पाँचो धीमें होना (लाम) 

धोच वि० देखिये गीच' 

घीघोधीच वि० खचासच, ठसाठस 

घोतेलु न० क्बलगद्टा 

घोस स्त्री० सरोच (२) चीरी (३) 
मार-पीट । [>परुषी ८ नुक्सान होना 
(३) छाभ होना (३) मार पड़ता । 
>मारबील्ड्ाथ मारता, चोरी करना ] 

चीसद न० जुआ, जुआठा 

धघोसलु म० बेलको जोताईकी शिक्षा 
देनेका साधन 

धुपरवट स्त्री० घरदार घायरेबी धुंघ- 


रूदार कोर (२) पु० ऐसी कोरवाला 
घाघरा 


धुघरियाद्ध वि० घुघरूदार 
घुपवाद (-दो) पु० ग़जना, घहराना 
धुच्चो पु० घूँसा, मुवका. [बीडा, घुन 
धुण पु० ऊकडी खा जानेवाला एक 
धुमरडो स्त्री० गोलाकारमे घूमता- 
नाचना, धुमडी (२) सिरदा चक्कर 
खाना चक्कर (३) (खेल आदियें) 
पकडनेवालेको भुलावेमें डालकर घूम 
जाता (४) पालनेकी हिलानां, झुछाना 
घुमादव्‌ स० ज्रि ० घुमानां, चक्कर देना 
घुमावूं अ०क्रि० “घुमवु ! का भावे रूप 
घुम्मो पु० घूंता, मुकका 


धुरक्षिपु 


श्प्४ चूंडघियु 





घुरक्पु न० घुडकनेकी आवाज, गुर्रा 
हट (२) धमकीमरी डॉट, घुडकी 

धुषड स्‌०, न० उल्ह, घष्धू 

घुत्रणिय्‌ वि० किसी तरहसे घुसनैवाला, 
घूुसनेके स्वभाववाला 

घुसपुस भ० फुसते (२) स्त्री ० वानाफूसी 

घुसाइबुं स० क्रि० घुसेड़ना, भीतर 
पहुँचाना, दाखिल करना (बंग्र 
इजाजत या हकके ) 

पुत्ताषु स० कि घुसाना, घुसुवाना 

घुसावुं अ० कि० धूसवु 'का कमणि 

घुसट पुं० गुवद (२) गुबदके नीचेका 
मदिरके भीतरका भाग 

घूघरभाक्त स्त्री० बैलके य्लेकी घटि 
योकी माला, दालीकी माला 
धूघरी स्त्री० घुघरू, नूपुर (२) स्त्रियोंके 
हाथमें पहननेका धुघरूदार एवं गहना 
(३) एक खिलौना, छोटा धुनघुना 
पेपर हुई ज्वार-वाजरा भादि , 


घूष' 

चूघरों पुं० धातु आदिका पोछा बजने- 
बाछा गोला जिसमें ककड आदि चीजें 
रखी जाती हैं (२) एक खिलोना, 
चुनघुना (३) एक खाद्य पदाथ॥ 
[पूघरा णेबु 5सुन्दर, मज़ेदार (२) 
मज्ञाक-पसन्द (३)बोलता, बाचाल ] 

प्रूघतरनु अ०क्रि० घहराना (२) गरजता 

घूम अ० विचार-मग्न, लीन (२) चूर, 
बदमस्त 

घूमची स्त्री० दिये घुमरडी' 

घूमधों पु० पत्तियोरा जत्पा, गुचा 

घूमदढ पु० देखिये घुमट! 

धघूमटों पू० घूषद 

घूमडषु स० क्रि० पालनेको हिलाना, 
झुलाना (२) चक्कर खिलाता; घुमावा 


घूमडी स्त्री० देखिये धुमरडी; घुमड़ी 

घूमशयुं अ० त्रि० झुझलछाना रोपसे 
मुँह दिगाडना, बुढ़ता (२) चवकर 
खाना (गोलाकारमें) (३) घुमडना, 
उमडना (४) आँख उठना 

घूमरी स्त्री० जलका घक्‍कर, भेंवरी 
धुमरी (२) घुमडी, फेरा (३) तेवर 
बदलना 


घूमदु अ० क्रि० चक्कर साना, गोला- 
कारमें घूमता (२) बेवार धूमता ( ३) 
[छा ] बडा कारोबार चलाना (४) 
खुशीमें झूमना, लहराना (५) रुगा 
रहता, जारी रहना 

धूमाधूम (-मो) स्त्री० दौडा-दौडी, 
वार-बार आना-जाना 

धूरकर्वुं अ०क्रि० धुरघुराना गुर्राता (२) 
ज्ञोरसे भूकना (३) घुड़कता गुर्राता 

घूलर (-4), (रो) दक्तिये गूछर” 

घूछ्े पु० घूस एक तरहका बडा चूहा 

घूसण न० घुसना, अनधिकार प्रवेश 
(२) वि० किसी प्रकारसे घुसनेवाल्ा 

घूसवु अ० क्रि० घुसता 

पूरयू न न० घूहे फसानेका खटकेदार 

चुहेदान 

धूसियूं मघ न० (पेडकी खोह या 
उस तरहकी जगहमें घुतकर बनाये 
हुए छत्तेका) एक तरहकी छोटी 
मसघुमक्खियाका शहद 

घूषद (-डो) पुर घूषद 

घूट पु० घूट (२) बावाद, कठ (३) 
स्त्री० (दम) घुटना 

घूडडो पु० घूंट (पेय)॥ [-ऊतरवो- 
घूट यलेसे नीचे उतरना (२) समझा 
जाना, हलक़से उतरागा ] 

घूटण पु०, न०, (-रियूँ) न० घुढा 


चूटणिये 
घूदलिये, घूटणे थ० पुटनोंगे बछ 
(चलना), दोडानू (बेंठना)।[- 
पडबु ८ बालकवा थुटनोंवे यस चलना 
(२) [छा] म॒त्या टेकना (३) मिड- 
गिडाना, धुंदने टेकना] 
धूदवु स्ु० क्रि० घोटता, पीसना, 
बाठना (२) रोकना या घोटता 
(दमको) (३) (अक्षर) घोंदना, 
(राग) रटना, अम्पास करना 
घूटी स्‍्त्री० टवना 
धूदी स्त्री० उत्तमन, फेंसाव, अटकाव 
पर वि० घना, छतनार (पेड़) 
) मतवाला, बदमस्त 
घेदी स्त्री० मेड [-पसान ] 
घेढू न० भेड। [घेटानु ठोलु ८ मेडिया 
घेटो पु० नर भेड, भेडा, मेढ़ा 
पे (पं) न० नशा, कैफ, सुस्ती (२) 
द्‌, 
धंदर भ० घेवर 
घेर (थें) अ० घर पर, परमें, घरपी 
ओर। [-तात्ू देवाषु ८ घरफा सव- 
नाश हाना यथा निर्वेश होना, धर 
उजड़ना । -येठां घर बठे (२) बगैर 
भेहनतके , स्वाभाविक रूपसे । (-में ) 
घर वेसवी>+>-वी बमी पडना, 
खच होना, नुक्सान होता, उदा० 
आमा तो एने रू० १०० ने घेर बेठी 
(२) (स्त्रीका) किसीके घर बैठना। 
“>पेसवु बेकार बतना, घेर बंठता 
(२) नौकरी आदिसे अलग क्या 
जाता , बरतरफ होता (३) -के साथ 
सगाई करना, क्सीके घर बैठना (४) 
+जा नुकसान होता का घर बैठता ] 
घेर पु० घेरा, घेर (२) समूह, 
(३) स्त्री० (कुआँ वस्त्र आदिका) 


श्षष चोषदं 


विनारेका हिस्सा (४) चोटीके इृदगिद 
रखे हुए घाछ, चेंदिया (५) होली 
सेलनेवाले छडकाकी टोली 

घेशदार वि० घेरदार (कपडा) (२) 
खुला, जो कसता न हो 

घेरवूं स० त्रि० घेरना (२)चौपायोंको 
पानी पिछाना 

घेराव १० घेरा, घिराव, धारों ओरका 
विस्तार, फैलाव (२) घेरनेवी क्रिया, 
घिराई, रोक, अदकाव 

घेरावुं अ० क्रि० घिरा, घेरा जाता 
(२) पेरेमें आना, फेंसना (३) छाना, 
पिरना, फैलना, पलके भारी होता 
(आकाश या चद्ध बादलोंसे, आँखें 
नशे या नीदसे ) 

घेरायो 'ु० देखिये घेराव! 

घेर (घें) वि० गाढ़ा, कमी न छूटने: 
वाला, पकका (रग) , शोख, गहरा, 
उदा० घेरो छाल! (२)गहन, गहरा 
(३)छुमारमरा, तशीछा (भराँखें) 

घेरयो पु० फगुहारा, द्वोती खेलनेवाला 

घेरो पु० घेरा (२) रोक (३) समूह, 
सुरमुद (पेडोका) 

चेतछा (घें ) स्त्री ० वावलापन (२) सनक 

घेलाई (घें) स्त्री० पागछपन, सिड 

घेलू (घं) वि० सिडी, पायल (२) 
न० पागलपन 

घेंश (-स) (घें०)स्त्री० मटेगें नमक 
डालकर पकाया हुआ वरम मात,महैरी 

धो स्त्री० गोह 

घोघर पु० बडे सिरवाला जयली बिल्छा 
(२) वच्चाको डरानेका हाऊ, हौवा 
(३) न० एक पक्षी 

घोघर बिलाडो १० जगली विल्ला 

घोघरद दि० मोदी आवाजवाला 


हरे 


धोषरों श्५६ 


घोषरों (-छो) पु० मोटो आवाज, 
हाँक (२) गलेका वह हिस्सा जिसमेंसे 
आवाज़ निकलती है। [पोषरे बाझवु 
लगछा घाटना (२) न माना, पसद 
नमाना गलेगें अटकना ।-शालवो रू 
गला घोंटना, गला दवाना ।-साणवोरू 
गला फाइकर गाना ] 

घोषघो वि० पु० अनपढ; मूख (मनुष्य) 
घोंधा (२) पु० साँप (३) मुँह औौर 
माया ढक जाय इस तरह ओढना, 
घुग्धी ओढना 

घोच स्त्री० चुमनेका असर, चुमन 

धोचवु अ० क्ि० भोकता, चुभाना 

घोड्दोड (दाँ) स्त्री० घुडदौड (२) 
घुड-दौडका मेदान अथवा माग 

घोडागाडो स्त्री० घोडागाडो, ताँगा 

घोडायांठ स्त्री० सरकनेवाली दोहरी 
गाँठ अआनेवाली भारी बाढ़ 

घोडापूर त० (घोडेकी तरह) यकायक 

घोडार (र,) स्त्री० तबेला 

घोशतर स्त्री० घुडसाल तबेला 

घोडिपु न० पालना, गह॒वारा | [-बचावुं 
मूनसतान होना गोद भरना ] 

घोडो स्त्री० घोडी (२) ल्‍कडी या 
धातुकी खूदी जिस पर बोई चीज 
रखी जाय या व्यवस्थापूवक भरी जाय 
या टाँगी जाय घाड़िया घोड़ी, वठकी 
ठिपाई आदि (३) वह लाठी जिसवा 
आधार लेवर चला जा सके बसाखी 

(४) ऊँचे चढ़नेका सीढ़ियोवाला 

नसेनी जैसा लकडीका साघन छोटा 
चौयोडिया | [छूटी के धोडो छूटपो ८ 
बिसे मालूम वया हुआ २ -ए घडवबु:ः 
अमल-पानता करता नो बरता। 
“परढाथदो «घोडी पर सवार होना |] 


घोर 


घोडु न० घोडा या घोडी (२) छाटा 
या दुबला धोडा, ट्ट्ट (३) घुड 
सवार सेना, रिसाला। [-पाडवु ८ 
बहुत खच कर डालना, (क्सीको) 
बाझरूप होता] 

घोडे अ० -के अनुस्तार -की भाँति 

धोडेसवार पु० घुडसवार 

घोडेसवारी स्त्री० धुडसवार होना 

घोड़ो पु० अश्व, धोडा (२) नदी या 
समुद्रकी उत्तार तरंग (३) भोडेके 
आकारका छकड़ी आदिया मक्का 
धीदार टोंठा, घोड़ा (४) बदूक 
तमचेका खटका घोडा लबलबी (५) 
कोई चीज रखनेके लिए बनाया हुआ 
आला जैसा साधन,चौगोडिया । [घोश 
बोडाबवा 5: खयाली पुझाव पकाना, 
मनके लड़ खाना फोडना । घोडा नहीं 
पहोचया #ू पराकी शक्तिका जवाब 
दे देना, पर लडखडाना (२) अपना 
बस न होना, शक्ति न होना। घोड़े 
चड़वु >नेतृत्व करना अगुआ बनमा 
(२) घोडी चढनता (३) बदनाम होना 
(४) उद्यद या आमादा होना । घोड़े 
चड़ीने आग्वबु -:उतावली करते हुए 
आना (२) खुले आम आना | -पझाइ 
थबो 5 घोडका पिछले परा पर 
खडा होता ] 

घोषु न० जल्म आवक 
चढ़नेवाला दाँव या खेलनकी बारी 

घोर पु० गूज गुजार (२) तवूरा 
आदिमें पडजके स्वराके तारबी 
आवाजञ्ज था गू या तात-तरग 

घोर वि० घोर, डरावना (२) सिहरी 
पैदा करनेदाला रोयें खडे करमेवाला 
(३) घुप, गहरा घना, निबिछ 


घोर 


चकतुं 








भारी, घार, अत्यत (निद्रा, बन, 
अज्ञात, अधेरा आदि) 

घोर स्त्री० गोर, कह 

चघोरसोदियो पु० गोरफन (२) गोर 
खादवर मुर्देको खा जानेवाला एक 
प्राणी (३) हीन कम करनेवाला[ला ] 

चोरशोदु वि० विनाशक, जो विनाश 
करने पर आमादा हा 

घोरणखोदु न० गोर खोदकर मुर्देको 
खा जानेवाछा एक प्राणी 

घोरवु अ०क्रि० (नीदमें) नाक्से खर- 
खरकी आवाज निकालना (२) ख़र्रादे 
छेना, गहरी नीद सोना 

घोरो वि० नींद छेनेका आदी, खर्रादे- 
बाज 

घोरी पु० गल्‍्ला, गारू (चरनेके लिए 
आने-जानेवाला ) 

धोलक (-को) स्त्री०, (-हू) न० 
बिस्‍्कुल छोटा प्रलाशरहित घर, 
सलम', घरोंदा 

घोकछवु स॒०क्रि० पिलपिलाना (२) 


अ्॑ पु०'च' वगका-तालुस्थानीयपहला 
ब्यजब 
शक पु० चिक जालीदार परदा 
खकचक अ० झलाझल, चमाचम 
अकरकवु अ० क्लि० चमकना, झलकना 
चअकचकाट पु० चमक, झलक, काति 
अकसकित वि० चमकंदार, चमकीला 
अकणार स्त्री० पूछताछ, चर्चा 
अऋकचुर वि० ग्रक़, बदमस्त (किसी 
नशेसे) (२) अ० चकनाचूर 


घोलना (३) मिलाता (४) जोरसे 
घुमाना, चक्कर देना। [घो्हों पीषु, 
घोछीने पी जबु ७ कुछ न समझना, 
न बदना, बसमें न रहना | 

घोक्लाघोछ (-छी) स्त्री ० बहुत घोलना, 
चक्कर देना (२) विचारोंका मनर्में 
चक्कर खाना, मनकी डॉवाडोल 
स्थिति, उधेड-बुन 

घोकावु स०क्रि० ' घोलवु वा फमणि। 
[घोछाया करबु देर करना (२) 
किसी बात या विचारका मनमें बार- 
बार उठना ] 

घोंधाद (घों०)पु० शोर-गुलू , चिल्लपो 

घोंच (घाँ०) स्त्री० लीकमें पडा हुआ 
गहरा गड़ढा, बडी गडारी (२) 
चुभनेसे हुआ घाव या उसका असर, 
चुमन (३) नुकसान [ला]। [नसों 
पडबु ८+ छीकरमें पडक्र गति मद होना, 
खटाईमें पड़ना, रुवग पडा रहा |] 

घोचपरोणो पु० बार-बार पना भोफना 

धघोचवु (घाँ०) स०क्रि० मोक्‍ता, चुभाना 


लकडोल (-55) पु० पालने जैसी डोली- 
का बनता, नीचे ऊपर चक्कर खाने- 
वाल्य एक घूछा हिडोला (२) घुमडी 
चकक्‍्कर। [चफडोल्ले घड़वुं ८ हिंडोकेमे 
बैठकर झूलता (२) नशा छाना, चदना 
(३) उल्झनमें पडता, मन डोलना 
(४)बारबार स्थगित -मुल्तवी रहना ] 

चक्तो स्त्री ० छोटा गोल चपटा टुकड़ा, 
चकती 


चरुतुं न० कसी खाद्य वस्तका गोल »« 


चफुमक 


उदल्घाडवु 





या कोनेदार टुकडा, कतला (२) 
अकत्ता (चमडी परका निशान) 
छक्तणक पु०चकमक (२) स्त्री० चिन 
गारी (३)चमक, झलक (४) तकरार 
झगड़ा [छा]। [-क्षरवो ८तकरार 
होना, बखेडा होना]. [गोल्गोछ 
छकर चकर अ० घूमते चक्रकी तरह 
घकरडो स्त्री० चषफेरी, गोल-गोल 
घूमना धक्‍कर खाना (२) घुमडी, 
सिरका धुमाव (३) चकई गोला 
कारमें घूमनेवाली चकक्‍ती (४) गोल 
गोल फिरे ऐसा एंक खिलौना, फिरकी, 
खकई। [-रमाडयबी ८ भरमाना, भुला 
बेमें डालता]. [खिठनेका एक खेल 
खकरडी भभरडी स्त्री० वृत्त बनाकर 
शकरशुं न० चक्र, चाक (२)"ूय सिफर 
शकर भमर अ० घूमते चक्रकी तरह 
शखकर वकर अ० चयकर आनेसे मूछित 
(३) चतवी तरह इधर उधर घूमना 
भौर मुडता, चकयता 
अुकरायों पु० चक्कर घेरा (२) 
परिधि फछाव (३) चक्रब्यूह 
चकाबूह | [-खावों , चफरावामा परवु 
श्गलबा चक्कर काटते हुए जाना, 
अकाबूहमें पटना ] 
झकरी वि० ग्ोलाकार गोल, उदा* 
चकरी पाघडी” (२) स्त्री० सिरका 
धुमाव, घुमडी, चगकर 
ऋछसी स्त्री० चिडियां गोदैया (२) 
(नलकी) दोटी, पानीकी कल [ला] 
(३) पानीका नल। [-मानी में 
फ़ड़को भोटो -छोट मुँह वडी बात, 
दूतेके बाहरकी बात ] 
कस न० चिडिया, पलेरू उदा० 
“चकलां बहु राई जाय छे! 


श्वदलु म० मुहल्लेके आगरेकी खुली जगह, 
चौक (२) चौमुद्दानी, चौराहा, चौक 

बकलो पु७ चौक या उसमें लगनेबाला 
बाज़ार 

चकलो पु० नर चिडिया चिडा 

चकवी स्त्री० चक्रवाकी, चकई 

अक्षदों पु७ चक्रवाक, चकवा 

चकक्‍छव (-वि) कछ वि० (२) ब० 
आकुल्-व्यावुलू, हवका-बगबा 

घकाचक अ० चकाचक, तृप्त होकर 

चकामु (-यु) न० घकत्ता 

चकातवुं स०क्रि० छान-बीत करना 

बकित वि० चकित, दग 

चकोतरु १० (-रो) प० एक तरहका 
बडा नीबू, चकोतरा 

च्रकोर वि० चालाक सतक चढ 
(२) पु० न० चकोर (पसी) 

चबकर वि० घनचक्कर पागल, वौडम 
(२) न० चक्‍का पहिया (३) दौरा 
लगाना घूमना (४) घेरा जमघट, 
गोछाकार (५) (जेल्में) गोलाकारम 
मकानोकी कतार (६) भुमडी सिरका 
घुमाव गश, चवकर (७) गोला 
कारमें घूमता चक्कर खाना। 
[+आववो -सिरता चक्कर खाता (२) 
ग्रश खाना। -मरों पड़यु >फेसना, 
उल्झना (२) खटाईमें पडना (३) 
घाटा होना, उदा० सो रूपियाता 
चकक्‍्करमा आदी ययो ] 


छवको स्‍्त्री० चक्दी (२) चानी 
चककु न० देखिये चाकु 
चक्रम १० पायल बोडम मनुष्य 


चक्रवृद्धि वि० चत्रवृद्धि,जो सूद-दश्सूद 
खगाया जाये 


उल्याडवुं स० क्रि० चलाना 


चगडोठ 


श्ष्र च्तुं 





झूगदोतछ न० देखिये चकडाल! 
सगदबु स० क्रि० पाँवो तले कुचल्ना, 
जोरसे दवाता, रॉंदना जाना 
चयदाखु म० क्रि० कुचला जाना, रौंदा 
चगयु अ० क्रि० आकाशमें-ऊँचे उडना 
(३) आनन्दविभोर होता, चहकना 
घचणयु अ०त्रि० जून होना, छर- 
छराना चुनचुनाना (२) चरचर' 
आवाजडके साथ जलना, चरचराना 
(३) मनमें दू खी होना, कुद़ना, 
जलना [ला] 
चचणाद पु० चुनचुवाहट, जलून 
खच्चरवु अ०क्रि० छरछराना, जलन होना 
चचराट पु० छरछराहूट, काट, जलन 
घचुकों (-डो) पु० चिंमाँ, चिचा 
चर्चार वि० चार चार 
छढ़ स्‍्त्री० चिता, सोच फिक्र (२) 
जिद, हठ (३)भ० चटसे (४) चाट- 
प्ोछकर, चट (कर जाना) खाना। 
[+४ईने छईने >चटसे , तुरन्त ] 
घटक वि० चटबदार, गहरा, शा, 
'उदा०'रातु चटक' (२) स्त्री० लक्ष्जत, 
स्वाद (३) भनकी चुमन, दशा [ला] 
चटकदार वि० स्वादिष्ठ, लज्जतदार 
(२) चटकदार, चटकीला (३) 
मनका भानेवाला (४) मनोभावोको 
मडकावे, उकसावे ऐसा (लेख,भाषण ) 


शटकमटक वि० रसिक , मखरेबाज़ (२) 
सती ० चुटकमटण 

अटकब स«क्ति० डक मारना (२) 
मनमें चुमता [छा] (३) ज० क्रि० 
(चाँदनीडा ) जला |; 
चटकाववु स०क्ति० डक मारना, 
कादना (२) मनमें चुभना 

चअटकी सत्री० उत्कट मनोभाव, चुमन 


सी वा चुटकी (३) मोहिनी (४) 
, खुलता लाल रग 

चटक्‌ न० बूद, छींटा 

छटठको पु० दश, डक (२) [छा] 
तीद्र मनोभाव, चुमन (३) स्वाद, 
चसवा । [-छागवो «डक लगना (२) 
मनमें चुभना (३) चसका छगना] 
चटचंद अ० चटपट, तेज़ीसे 

चटणी स्त्री० चटनी 

चटपट अ० झट-झट, तावडतोड 
चटपदी स्ती० चटपटी (२)घबडाहद, 
छटपटी, सताप 

घटयु अ० क्रि० दिकको चोद लगना। 
चिंटी जबु - दिल पर चोट छगना ] 

चढाई स्त्री० चटाई [स्थाद 
घछठाको पु० मनकी चुमन दश (२) 
चटाश्यु स० क्रि० चटाना 

घटापटा पु० ब० च० रगविरियी धारियाँ 
चदूडू वि० चठोरा, जिभल्‍ा (२) 
घूसखोर 

चटोचट (-डट्ू) अ० चटाक-पटाक,तेजीसे 
चट्ट अ० देखिये 'चट! 

चट्टा अ० चट (फर जाना) , खत्म 
चडऊतर (-री) स्त्री ० चढा-उतरी 
चदघड अ० चड़-चडसे द 
घडचडवु अ०क्ति० चड-चड आवाज़ 
करता, तडतड़ाना (२) तडफना, 
चर्राना, घावमें खुडकीके कारण तना- 
"बसे दद होता, चरचराना [बढ़ाई 
चड़ण (ड') न० चढ़ाववाला रास्ता, 
चडती (ड') स्त्री ०उन्नति (२) बढ़ोतरी 

[उत्पान-पतन 

चढडतोपश्तो (ड') स्त्री ० चढ़ती-पडती 
चश्तुं (४) वि० बढता, ऊँचे उठता 
हुआ (२) बढ़िया । [चडतों दहाडो ८८ 


श्र 


बढ़ता हुआ दिन (२) उयता सूम(३) 
समृद्धिके दित (४) (स्त्रीके) सर्सा 
वस्थाके दिन ] 

चडइप(०चडप) अ० घचटसे, त्वरासे 

अडभड़ स्त्री० बढ़ु-चढकर बोलता, 
खीज, ग्रस्ता 

अदभडंवु अ० क्ि० युस्सा होना, 
(क्सी पर) विगडना, झगडा मोछू 
लेता, अधीर हो उंठना 

अड़भडाट पु० गुर्रहट, खीज गुस्सा 

चदयु (ड ) स०क्रि०, अ०क्रि० चढता 
(२) बाढ पर होता, बढता, तेज, 
महया होना (पानी आवाज, सूजत, 
भाव आदि) (३) सवार होता 
उदा० धाड़े चडवु” (४) चढ़ाई 
करना उदा० गुजरात पर चडी 
आवब्यो (५) पकता, सीझनां, उदा० 
मात चडी गयो छे (६) गवसे इत 
राना, फूलना (७) गुस्सा होना 
खीजना , उदा० 'चडा चडीने बोले छ 
(८) तग-चुस्त हाता कसना, उदा० 
कपडु चड़ी गयु (९)-से बढ़िया 
ठहएना (१०)-क्ा असर होना « 
का रस छगता मशीली चीज़ांका 
असर होना (११) डिंद पर आना 
उदा० "से हठे चडयों छे” (१२) 
(बावी ) बचना, इकट्ठा हो जाता, 
चढ जाना उदा० काम उधराणी 
रजा इत्यादि चडधा छे (१३) 
चुढाया जाता, चढना, उदा० हवु 
मानने तेल चड़वु पीठी चडवी 
(१४) देवादिको भेंट किया जाता 
उठा दिवने फलछ, नाकियेर चडवु 
(१५) काग्रज या खोल चढाना। 
[चडी बेसबु सवार होता (२) 


चढ़वे 

सिरजारी करना (३) मर्यादा लाँपकर 
बरतना, हुक्म से मालता । सदी 
चायवु -+ बहवना (२) न छगनता, 
मर्यादा लौधना। चश्घे घोड़े आवयु 
ब्य्जतावली फरते हुए आना ] 

चड़दो पु० मिट्टीका छोटा जलपात्र, 
बुल्हड [(३) ममत्व अहकार 

चड़स पु० चरस (२) व्यसन, चसका 

चडसाचइसो (ड') स्त्री० प्रतियोगिता, 
'बढा उपरी 

चश्सीलु (ड ) वि० आदी, व्यस्तती (२) 
अहवार भमत्व रखनेवाला, हठी 

जड़ाई (डा ) स्त्री० चढाई, सेताका 
आक्रमण 

घडाद (ढा) वि० फूलकर कुप्पा हो 
जानेवाला (२) झट गुस्सा ५ 
जानेवाला तुनकमिजञाज (३ 

ज़मीनको) अनुकूल आनेवाला, 

गत (०) सवारीके योग्य. 

चड़ाऊतर (डा) स्त्री० देखिये 'यड 
ऊतर' हि 

घड़ाचडो (डा ) स्त्री ० चढा चढी, स्पर्धा, 

चडाण (डा) न० चढाव, चढाई 

चढाव (डा) पु० ऊँचाई (२) उत्त 
रोत्तर ऊँची होती जानेवाली जमीन 
(३) ऐसा माप (४) बढती वृद्धि 
(५) सेनाका आक्रमण 

चडाववु (डा) स० क्रि० चढ़ाना (२) 
चढाई करनेको प्रेरित करना, उक» 
साना (३) चट कर जाता, उदरस्थ 
करना [दढावा उफसाना 

चडाघो (डा) पु० देखिये चडाव' (२) 

घडियातु (डि) वि० बढ़िया 

क्ट्टी स्त्री० जाँघिया, चड्ढटी ) 

चढऊतर स्त्री० देखिये चडऊतर' 

चढबु स०क्रि० अ०क्रि० देखिये चद़वु” 


चढ़ाई 


बड़ाईं, सदाउ, चढ़ाऊतर, घढाचढो, 
चढ्ाण, चढ़ाव देखिये चचडाई” आदि 

चदाववु स० कि० चढ़ाना 

चढियातु वि० देखिये 'चडियातु' 

चरण (ण,) स्त्री० चुगा, पुन, चुग्या 

चण स्त्र।० लहेंगे आदिकी चुपत्तददार 
सिलाई [ (२) उसकी रीति 

अणतर न० चुनाई, (दीवारकी )जोढाई 

चणवु सण०्क्रि० इठें जोडना, चुनना 

चणवु अ०क्रि० चुगना 

चणासार पु० चनाखार 

चणापणो स्त्री० हरे चनेका पोधा,बूट 
(२) ऐसे पौघोकी पूली, जुट 

चणियाद (णि”) न० चौखटकी लक 
डीका छेद जिसमें किवाड घूमा करता 
है चुछ। [-वसी जवुरूदिमाग्र 
लिसकना (२) नुकसान होना ] 
अणियो पु० लहंगा, घाधरा 

उणी स्त्री ० चनेवी एक जात छोटा चना 
शणोबोर त० चनेवे जितना छोटा बेर, 
झडबेरी 

चणोठी स्त्री० घुधची, गुजा (बेल) 
(२) गुजा-फल (३) एक मान, रत्ती 
चतुराई स्त्री० चतुराई, हालियारी 
चतु वि० देखिये छतु 

चतुपाद वि० पूरा चित चाराखाने चित 
चत्तापाट अ० पीठके बछ, अटाचित 
चत्तु (०पाट) देखिये चतु आदि 
चनोठी स्त्री० देखिये चणोठी' 

चप अ० झट, चटसे एकदम 


उपकावब्‌ संण०्क्ति० गरम करके चापना 
(२) चिपकाना (३) छोंकना 

अपचप अ० 'चप-चप' आवाजदे साथ 
(२) झटपट, तेजीसे 

चपचपु वि० चिपचिपा और पचपदा 


गु हिस्‍११ 


चपोचप 
पट वि० चिपका हुआ, चिपटा, 
सदा हुआ [चपटा 
चपदु वि० चिपटा, बैठा या धेंसा हुआ, 
चपटी स्त्री० चुटरी (२) उसमें पकडी 
जाय उतनी मात्रा, चुटकीमर चीज 
(३) बोचकी उंगली पर अंगूठेको 
दवाकर छटवानेसे होनेवाली आवाज, 
चुटकी (बजाना) (४) चुटवी बजा- 
नेमें ल्गनेवाला समय, योडी देर 
(५) चुटकी (मरना, काटना)। [-मौँ 
उडावबु 5शुमारमें न लेना, कुछ न 
समझना (२) मज़ाक उडाना ] 
चपटो पु० वडी चुटकी 
चपडालाल स्त्री० साफ की हुई छाखकी 
चिपटी गुल्ली, चपडा 
धपण (-णियु,-णु) न० चपनी , सकोरा 
(२) चमला, भिक्षापात्र [पुरजा 
चपतद न० बाग़्ज्का दुकडा, परचा, 
चपरास स्त्री० चपरास (सिपाही, अर 
दली आदिकी) ( २) किवाडको चौखटसे 
जोडनेवाला छोहे या पीतछका पुरजा, 
कब्चा (३) बडाई, प्रशसा 
अपरासो पु० चपरासी पटावाला 
धपसव्‌ अ० क्ि० चाँपना चापना, 


जारसे दवाना (२) अपनी जगह पर 
डीक बठता 


चपव्ठ वि० चपलू , चचल ( २)होशियार 

छपादवु स० करि० सपाटेस खाना, चट 
कर जाना 

च्पाटी (-ती) स्त्री० चार परतवाली 
रोटी (२) मोदी रोटी 

चपेट (-डी) स्त्री ० चपेट , तमाचा (२) 
शिकजा दवाव, क़ादू (प्रेत-बाघाके 
लिए) (३) तुकसान, आफ्त 

चपोचप अ० एकदम, चटसे झटझट 


चपोतर्द॑ 


श्र 


घरचराट 





चपोतर न० कागज्ञका टुकडा, पुरज्ञा 

च्प्पट वि० देखिय चपट 

चप्पण (-णियु) न० देखिये चपणा 

श्प्पु पु० न० देखिये चाकु 

चबरकी (-खी) स्त्री ० कागज़का छोटा 
टुकड़ा चिट [दाचाल 

बराक वि० चरबांक चचल (२) 

चदावलु वि० जरूरतस ज़्यादा अकलमद 

चबूतरी स्त्री० छोटा चबूतरा (२) 
पक्षियकि बठने और दाना चुगनेकी 
चबूतरी 

चबूतरों पु० थाता, पुल्सि चौकी (२) 
कर बसूल करनेका स्थान नाका(३) 
चौतरा चबूतरा (४)पल्चियाको चुगा 
डालनेका पक्का स्थान 

उवोतछबु स० ज्ि० गालियाँ बकना 

चमक स्त्ी० चमक झलक (२) (कप 
या ऐँठके कारण शरीरका) तनाव 
तनना (३) ताज्जुब (४)प० चुवक 
लोहकान्त मणि 

चमफवु अ० क्रि० चमकना झलकना 
(२) चौकना (३) चाल अच्छी न 
होना हाथसे जाना 

समकाट पु० चमक चमकारा (२) 
बातोमाटका जआवेश (३) हायसे 
जाता बहकना 

चमफार(-रो) पु० तनाव कप (२) 
चमकारा झलक (३) चम चम 
आवाज 

चमकाववु स० क्ि० चमकाना चम 
चमाना (२) (थप्पड) रसीद करना 
पोटना 

चमची स्भी० छोटा चमचा चमची 
उमधोी स्त्री ० पान-सूपारी आदि रखनकी 
खास थली बदुआ 


चमचो पु० चम्मच, चमचा 

चमर स्त्रा० वाल या पर (२) स्त्री०, 
न० देखिये चम्मर 

घमरख्‌ न० चमरख 

घमरबध पु० चमडेका पट्टा 

घमरबधो वि० (जिसत) क्मरमें चम 
डेका पट्टा बाँधा हो (२) 'पूरवीर 
और धयवान (३) पु० वह व्यवित 
जिसने वमरबन्द बाँधा हो 

चमरो स्त्री ० चमरी मजरी (२)फूलकी 
मजरीक जसी ऊनी या रेशमी कारी 
गरी (३) धोडेकी पूँछवे बालाकी 
बनाई हुई चदरी चवरी 

चमरोगाय स्त्री० चमरी सुरा-गाय 

चमार पु० चमार (२) वि० उस जातिका 

चमेली स्त्री० चमेली (लता) 

चघम्सड़ वि० चमड़ जसा चिमडा 
चीमड (२) इृषण कक्‍्जूस 

चम्मडतोड वि० कजूस, बखील 

चम्भर स्त्री० , न० चवर चामर चमर 

चर अ० च्रसे (क्पंडा आदि फ्टनका 
झब्द करते हुए) 

चर स्त्री० खाई नाली (२) भाड, भट्टा 

चरकक्‍्वूं अ० क्रि० चिरकना (खासकर 
पक्षियाका ) [क्डवा बेस्वाट 

चरक्‌ (-खु) वि० चरपरा और थोडा 

चरखो १पु० रूई आंटतेकी चरखी 
ओटनी (२) मिल (३) खराद 

घरचर अ० जलनेंकी आवाज़ करत 
हुए, चडचडसे (२) तेज़ीसे जल्द 
(३) स्त्री० चरचराहद चर चर 
आवाज़ (४)छरछराहट (५) चिता 
नि ह | )छरछराहट (५) 


चरचरवु अ० फि० देख्यि चचर 
चरचराट पु० देखिये चचराट 


घरड 


चरड अ० क्पडा वग्ररह फटनेका दब्द , 
चरसे (२) जूनेमेंसे तिवलनेवाली 
आवाज्ध, चरमर 

चरण पु०, न० चरण, पाँव (२) 
कविताका पाद छदका एक पाद, 
चरण , मिसरा । [-सेववां & चरणका 
आश्रय ऐेना , पर पकडना ] 

उरबो स्त्री० चरबी, भेद (२) मद, 
अभिमान [ला ]। [-करवी, करडवी 
उछेडछाड़ या नटखदी करना (२) 
रोब या ज्ञोर दिखाना। -चड़वो, 
वधदी >घरवी चढना , घसड करना ] 

चरबु अ० क्रि० चलना, फिरता (२) 
(पशुओका) चरता (३) कमाना, 
पैदा करना ['चडस' आदि 

रस, चरसाचरसी, चरसीलु देखिये 

चराई स्त्री० पशु आदिका चरानेकी 
मजदूरी, चराई 

घराण न० चरान, चरागाहं, गोचर 
(२) चरानेकी मजदूरी, चराई 
घरासण न०, (-णी) स्त्री० चरानेकी 
मजदूरी, चराई 
घशाववु स०क्रि० चराना [चरित 
चरित न० चरित आचरण (२)जीवन 
चरित्र न० आचरण, व्यवहार (२) 
जीवनचरित्र जीवनी (३)चरित्तर, 
कप, पाखड [ला] 
चरो स्त्री० परहेज [चर 
चर पु० चोड़े मुहवा एक बस्तन, देग, 
चरेड़ो पु० दिलकों घकका लगना, 
अडका डर,क्लेजा फटना(२)चीरा 
घरो (रा) पु० चघरी , गोचरभूमि 
घरचयु स० क्रि० चर्चा-वहस करना (२) 
निंदा करमा (३) चरचना, चदन 
आरिका ऊछेप करना 


१६३ चद्मु 


चर्चा स्त्री० चर्चा, बहस, जिरह(२) 
निंदा (३) लेप 

छ्चापत्र न० समाचारपत्रमें आया हुआ 
चर्चा विवेचनात्मक लेख या पत्र, 
सपादकके नाम पत्र 

घर्वापत्री पु० समाचारपत्रमें चर्चात्मक 
लेख या चर्चापत्र छिखनेवाला 

चर्चावु अ० क्रि० चर्चा होना 

चलण न० ज़ोर, सत्ता, चलती (२) 
प्रचलित सिवा, चलत (३) रीति- 
रिवाज, चलन 

चलणी वि० जिसफा चलन हो , घलन- 
सार, चलता (सिक्का) 

चलम स्त्री० चिललम 

चलववु स० क्रि० देखिये 'चलावबु' 

चलाउ वि० चलाऊ, टिकाऊ 

चलाणो स्त्री० पेंदेदार छोटी कटोरी, 
छोटा प्याला [छाछिया 

चल्ाणु न० पेंदेदार छोटा क्टोरा, 

घलावबु स० क्रि० चलाना 

चलायवु अ० क्रि० चलाया जाता 

घलूडु न० छोटा क्‍्सोरा, छोरा प्यारा 
(२) मिट्टीकी लुटिया कुल्हिया 

चलल भ० गोरवांकी जातिया छोटा 
पक्षी, चिडिया 


चल्लु न० चुल्लू अजली 

चबड वि० चीमद चिमडा 

शबड़ादव्‌ स० क्रि० चबवाना 

सब वि० चीमड (२) न० (हल्की ) 
फाल, कुसी 

चबरावबु स० कि० चववाना 

अऋवाणु न० चवेना, चबना 

श्वावु अ० क्रि० चवा जाता 

चइमु न० चश्मा, ऐनक। [ चदमाँ 
आदववा>क्म दिखाई देना (२)घमड 


चश्मेषद 


चड़ात् 





होता, चरबी चढता। चश्मा फरी 
जवां >गुस्सा होता तेवर बदलना (२) 
सही वस्तु न दिखाई दे ऐसा होना ] 

चद्मेघव वि० बिता ऐनक्के बिलकुल 
देख न सके ऐसी आँखोंवाला 

घसक स्त्री ० रग या सधिस्थल्के स्नायुके 
यकायक होनेवाले तनावसे उठनेवाली 
पीडा हुक चमक 

घसक्यु अ० क्ि० छतकक्‍ना खिसक्ता 
(२) दिमभाग्र ठिकाने न रहना 

चसको पु० चमक हुक (२) तलब 
चाव (३) लत चसका (४) नाज 
नखरा चाव चोचलग। [>आववो, 
नाखवो, मारषों 5 टीस या चिल्क 
उठना शूल उठना। -लागवोलनलत 
या आदत पड जाता चसका छगना ] 

श्सचसाद अ० कक्‍्सकर मजबूतीसे (२) 
गट-गठ (पीना) (३) १० चुस्त होना 

चखसमपोद्ी स्त्री० चश्मपोशी 

चसमु न० देखिये चश्मु/ 

चसवु अ० क्रि० खिसक्नां, हिलना 
घहेरो पु० चेहरा | [-पडवो, पड़ी जबो 
स्ःचेहरा उतरना मुह लटकता ] 
चक्क वि० चल अस्थिर 

घक् (७ ) स्त्री० खुजलां चुल (२) 
हडबडाहट चटपटी [ला ]। [-आववबी, 
थवो ८ छटपटी हाना (२) खुजली 
उठना, चुलचुलाना ] 

चल्कक स्त्री" झलक चमक (२) चमक 
दार टिक्ली सितारा 

चल्वक्थु अ० क्रि०ण चलकना चमकक्‍ना 
चत्धकाद पु० चिलकः चमक प्रकाश 
चक्की स्त्री ० चिछक (२) चमक्नेवाली 
चीज़का छिडकाव उदा० कपड़ा 
उपर चक्की छटावी छे 


चत्वछ स्त्री० चटपटी, उतावल्ली (२) 
हलचल, आदोलन 

चत्धवक्विपु वि० हलचल मचानेवाला 

चक्बु अ० क्रि० डिगना हटना, 
खिसकना (२) पतित होना , च्युत होता 

चक्काई स्त्री० छानतेकी मजदूरी 

चक्कामण न० छाननवी उच्धत (२) 
छाननके बाट चलतीमें बचनेवाला 
भूसा, चोकर आदि बूर चलनौस 

चढ्ठाववु स०9क्रि० चक्॒वु 'चात्वु का 
प्रेरणाथक 

चढक्ाबु अ० क्रि० चालवु का क्मणि 
(२) चल्वु "का भावे 

घन्हू न० चुल्लू आंधी अजली, अचवना 
(खानेके वाद हाथ-म्‌ह धांते समय ) 

घगी (०भगी) वि० भाँग-गॉजेमें चूर 
रहनेवाला भगड़ भग्रेडी-गेजेडी(२) 
“्यभिचारी 

चगु वि० चगा तदुदस्त 

चचवाछ्वु स०क्रि० (चोचमें समाये 
इतना) थोडा-याडा भुहमें लेकर स्वाद 
लेना चुभलाना (२) जल्द खत्म 
न करना [छा ] (३) सहलाये जाना, 
हाथ फेरता 

चचव्ठ वि० चचल अस्थिर, डावा 
डोल (२) चुल्बुल्ा (३) क्षणिक, 
फानी (४) चाराक होचियार 

चचु (-चू) पात, चचु (-चू) प्रवेश पुँ० 
चांच डवाना (२) अल्प परिचय, चचु 
प्रवेश [ला] ध 

चडाल (-छ) वि० चडाल चाडाछ 
नित्य, घातक (२)पापी मीच(३) 
पु० एक जातका अत्यज तचाडालछ 
(४)जल्लाद, हृत्यारा (५) नीचकम 
करनेवाला व्यक्ति चाडाल [ला] 


पक अनन्त अनन्त स्क्नर पु० चड़ू ४ भेल 

धड़ोल (-.5) पु० चढूछ (कण) घाक वि०७ चाक, चुस्त 

घदन न० चदन, (पेड, लक्डी) घाक पु, चाका, पहिया, चक्र 

(२) लेप घदन[ ३)तिल्क उम्हारका चक्र चाकू (३) चक्के 
दीज़ा। ह गोल गति, पूमना चक्र- 
बिल्कुल साफ़ ] जबु८ गति (४) जूडमें पहननेका एक ग्ोल' 
परनधों पु० चदनगोह्‌ [किव्का) गहना । (-आपवो, देवो >ग्रोल-गोल 
पघरनहार (स्तियोडे- पुमाना । चडवु ज गोल-गाल 
पिरनी स्थी० चांदनी (२) कंदोवा, मना (२) बुम्हारके चाक पर चढना 
पा पाँदवी (३) एक तत (हु, जाता (३)सूब चलना, 

गुल्चांदनी ैदनाम होना (४) मस्तीमें आना 

पदरवों पु» चेंदोवा चेंदवा छत विवाला होना छकना, ५ 
(२) चांदनी, गैर गा ए बह चाके चढची छे ] 
घदा स्त्रा० पाड्ेया न्यि जाने चाक पु० घॉक, सडिया मिट्टी 

सिर औरा दाता पू० चक्र, चाक 
रिक्त... पेदी (२)[छा ह। (क) स्त्री, बोगण 
की पणामामू चाद (र)पालुकी. साँप यू 

चालर पर ल्षिः हुआ बहिनननामा, चाकर पु० चाकर, नौकर 

पाअपन्र (३) मुखाइति (४) स्त्री० 

टापीक ऊपरका गोल भाग चदवा (५) वि० चाक्सी क्रनः 

रोका, हि मुहर, छाप (२) पु० नौकर, ५; 

१०, 8, ने० चप्पल स्तो० 
धूल ० कि० सैवा-टहूल, बामारदर्त, कि, 
भिपाव्‌ अ० ७ चपना देवना चापा वबी<, सेवा करना | 
जाना (२) मेक पर पाक पडना पाक (०थ) स्त्री» देसिय चाक्णः 
के ब ” परे धीरे पाव दवाना पु० बेलनेका 

चपक वृक्ष पट चौका ढ़ 

सब बु७ (३ होगुमा एक वरतन (२) ४ बट से लिका 
बल ली पेदरी () गोल वा चोरस यही [सी 
भाा') पू० स्तर, चपडेकी) 


चकु 


१६६ 


चापद 





ढिवरी (२)गोल गठरी (३ ) व्यवस्थित 
रीतिसे लगाया हुआ ढेर चक्‍्का 

चाकु पु०, न० चाकू 

चाकु न० बड़ा टुक्डा टाँकी (२) 
थवका (२३) खजूरवा गद्टर 

चाक्‌ पु०, न० चाकू छुरी 

चासड़ो स्त्री० खडाउ पाँवडी 

चासवु स०क्रि० चाखता चखना (२) 
स्वादके लिए खाना, चखना [ला | 

चाट वि० झेंपू खिसियाना 

चाट (ट ) स्त्री० फुत्तो आदिको खाना 
डालनेवा पात्रविशेष (२) खानेका 
चसका, चाट [चोट 

चाट स्त्री० चाँटा, तमाचा (२)ताना 

चाटण न० चाटना चाटनेकी क्रिया 
(२)चाटतेकी जोपधि , अवलेह 

चादणियु वि० चटोरा, जिभला 

चादणु न०चाटकर खानेकी दवा अवलेह 

चाटलु न० दपण आरसी 

चाटवु स० क्रि० चाटना स्वाद लेना 
जीभ फेरना [पौना (२) चप्पू 
घाटवों पु० वाठकी बडी करछी , डौवा , 
चादूडी स्त्री० काठकी छोटी फरछी, 
छाटा डोआ [चरबाँक 

चादूडु वि० ज़रूरतसे ज़्याटा अक्ल्मद 
चादूदु विं० जिसे चाट खानेका चसका 
हां चटोरा (२) घूसखोर 

घाटों पु० अवलेह, चटनी 

चादू न० चकत्ता ददोरा 

घाड़ियण वि०स्त्री० एक्की बात दुसरे- 
को फह देनेवाली चुगलरूखार स्त्री 
चाडियु वि० एककी बात अयको कहने 
वाला लुतरा चुगरूखोर 

चाड़ियो पु० दुबछा-पतला “्यक्ति 
(२) चिडियों बदरा आदिको डरानेके 


लिए बनाया जानेवाला मनुष्य जसा 
पुतला घूहा बिजूका धडका (३) 
गाँववा-मुह॒ल्लेका दुष्ट व्यक्ति (४) 
वि० पु० चुगल्खोर, लुतरा 

छाड़ी स्त्री० एक्की बात दूसरेकों 
कह देगा चाडी। [- करवोी, खावी 
>चुगली खाना] [लाई-लुतरी 

चाडीचुगली स्त्री० खाडी, चुगली, 

चाड त० गोफनका ढेला रखनेका फदा 
(२) दीवार आदियें दीया रखनेके 
लिए ल्‍ुगाया जानेवालां लक्डीका 
टोडा दीवारगीर (३) मुखडा, 
चेहरा (तुच्छकारमें) (४) थाला 

चादर स्त्री० चादर, चहर। [-ओढबी 
ऊचादर शरीर पर ओढना (२) 
दिवाल्ला निकालता। -ओढाडबो 
चाटरसे ढाँक्ना (२) महतवी मत्युके 
बाद उनक धारिसको गद्दी पर बिठाना 
(३) तबाह करना, दिवाला निक 
छवाना ] [या बिछोता 

चादद न० चादरसे बडा रगीन ओढना 

चादानों (चा) स्त्री० चायकी केतली 
चादानी 

चानक स्त्री० चिता खटका (२) 
चेतावनी (३) जागृति, चालाकी। 
[-आपवी चेतावनी देना । -आववबी, 
छागबो > सोच फिक्र करता, चंतता। 
-राखवी ८: सतक रहना (२) सोच, 
फिक्र करना ] 

चानकी स्त्री० चदिया छाटी रोटी 

चानकु न० देखिये चानकी 

चापचीप स्त्री० टीप-टाप (२) चिक 
नाई, जरूरतसे ज़्यादा अब्नछ इस्ते- 
माल करनेकी आदत 

चापट स्त्री० चपत तमाचा 


चापडो 


चापडो पु० विसो चीज़कों कसकर 
' बॉपनेषा बघ, पट्टो, बद, चिप्पड 
चापवु न० हाथ या पैरका उँगलियो- 
यारा भाग, तली 
छापाचीप स्त्री० देखिये चापचीप 
चापाणों (चा”) न० ब० व० चाय या 
चायके साथका क्लेवा, चाय-यानी 
(२) स्वागत या विदाई समारभका 
जल्पान [भाग ठली 
छापु (-प्पु) न० परका उँंगलियोवाला 
घावों पु० चाबुक, कोडा (२) 
ल्गनेवाली बात-माभिक बचरना[ला ]। 


[चाबजा भारवा रू व्यग्य या मममेदी 
वचन वहना ] 


चाबुक पु० चाबुक, वोडा 

चामदू न० चवत्ता, दाग, साँट 

घामड़ वि० चमडे जसा चिकना 

चामडियण स्त्री० चमारिन 

चामडियो पु० चमार 

चामडी स्त्री० चभडी। [-आवबदबो ८ 
घांदका भर जाना, घाव पर नई 
चमडी आता ।-तोडो नाखवी खूब 
पीटना चमडी उधेडना ] 

चाभड्‌ न प्राणियोकी "रोरसे अलग 
बी हुई खारऊू चमडा (२) चमडी 
(तुच्छकारमें) । [ चामडा रुगवाँ<८ 
सहत पीटना , खूब मरम्मत करना ।- 
खराद थवु ८ मार खाना ।-चूयावु 
शव ठिफाने न पडना (२) बेकार श्रम 
उठाना (३) (स्तव्रीका) शीलूमग 
होता मर्यादा जाना (४) बदनामी 
होना ] [च्ञामर वत्त 
चामर पू, न० चामर, चेंदर (२) 
'चामाचोडियु न० चमगादड - 
घार (र) स्त्री० चारा हरी घास 


चाल 


चार वि० चार, ४ (२) कुछ, फई 
(३) थोडा, अल्प [-आऔँख थी, 
करदी ६: ऐनक आना (२) गुस्सा 
होना (३) चार आँखें होना, देखा- 
देसी होता।-योल कहेवा ८जेरा 
सीख या उल्हना दना। चारे हाथ 
होवा + इपादृष्टि होना । चारे हाथ 
हेठा पड़वा ८काई चारा या आधार 
मे रहना ] 

चारखूणिपु वि० चौंकागा, चौकार 

छारखूट वि० (२)अ० चौकोर चौखूटा 

चारण पु० राजाआंका यशोगान और 
बखान करनेका पेशा करनेवाली एक 
जातिका मनुष्य, चारण (२)वि० उस 
जातिबा 

धघारणकाय्य भ० बिलेड' 

चारणो वि० चारणका, चारणसे सबद्ध 
(२) स्त्री >भाट-चारणाकी कवितावी 
भाषा (३) चारण स्त्री 

चारवु स० क्रि० (ढोर) चराना (२ ) 
+माहरा, गोटी, योट चलाना ः 

चारसोदीस वि७ स्त्री० पेनल कोड! 

।की ४२० वी धारा-धालेबाज़ी छल 
कपट आदिके लिए (२) वि० ऐसा 
गुनाह करनेवाला, चारसौ बीस 

चारियु वि० जिसमें स्विफ घास उग्ती 
हो ऐसा (खेत) (२) मात्र घास-पात 
खानेवाले ढोरका (घी) (३) न० 
घसियारा, चरकटा (४) चारा बाँध- 
नेका कपडा झोली 

चारो पु० पशु-पखोकी खुराक चारा 

चारो पु० चारा उपाय (२) चलन 
सत्ता 

चारोणी स्त्री० चिरोजी 

चाल स्त्री० देखिये चाली' 


चाल 


चाल १० चाल रीति रिवाज (२) 
चल्नेका ढंग, चाल (३) गति, 
रफ़्तार (४) (खेलमें)माहरा चलाना 
या उपका दाँव (५)चलन आचरण] 
[-पाडयो < रीति कायम करना प्रथा 
शुरू करना। (-नी) चाले घालवु ८ 
>की चालर-गतिके अनुसार चलना 
(२)-का अनुसरण करना] 

चालचलगत स्त्री०, चालचलण न० 
चाल-चछन आचरण (२) चारित्र्य 
शील 

धालणगाडी स्त्री० बच्चोको खडे खडे 
ललना सिखलानेकी ग्राडी, घुडछा 

श्ाछचलाउ वि० कामचलाउ 

आअलती स्त्री० चलता बतना। [- 
परशश्यी ++ चलता बतता पलायन 
करना ] 

अलदाजी स्त्री० गोटी आटि चलानेकी 
रीति या होशियारी (२)चालबाज़ी 
चालाकी [ला] 

चालवु अ० क्रि० चलना(२)किसी यत्रका 
गतिशील होना, चलना (३) निभता 
गुजर होता, उदा० आम आपणु क्‍या 
सुधी चालशे ? (४)टिक्ना चलना 
काम देना उदा० आटला चोखा घणा 
दिवस चाल्शे (५) असर होना 
बस चलना उदा० एनू कई 
चालतु नथी (६) आचरण फरना 
अनुसरण करना (७) काफी हाना, 
हो सकना उदा० आमा आठटलु 
दूध चालशे (८) कसी प्रवृत्तिका 
गतिशील बनना उदा० अही मसलत 
चालेछे (९)चलन होना प्रचल्ति 
होना | [चालर्ता रस्ते चाल्ताल्जअ 
कारण वसे ही (झगडा मोल लेना) । 


१६८ 


चालवु 

चालती वहेलमां बेसव्‌ बसी जब भू 
बडोंके या विजयीके पक्षमें जा घुसना ] 

घालाक बि० घालाक, होजियार, चट 
(२)घूर्दे, काइयाँ 

चालाकी स्त्री० चालाकी घूतता 

बालो स्त्री० क्रायेकी अनेव कोठ 
डियोबाला बड़ा मकान चाल 

चालू वि० चलता हुआ जारा (२) 
हालका वतमान 

चावड़ी स्त्री० पुलिस चोकी, थाना 

घाबडू न० बीज गिराकर अनाज 
बानेका बॉसकी . नल्यिावाला 
साधन बाँसा, सेल 

चावणु न० चना चबना 

चादवु स० क्रि० चबाना 

चावद्धु वि० ज़रूरतस ज्यादा अकछ 
बधारनेवाला (२)चरबाक 

चावो स्त्री० चाभी चाबी, कुजी (२) 
उपाय गुर [ला ] | [-चडाववोन्उक 
साना उत्तेजित करना उभाडना।- 
ज्ड़वी र* रहस्य या उपाय मिल जाना ] 

चास पु० हल जोतनसे बनी हुज गहरी 
छकीर कूढ [क्सोटी 

चासणो स्त्री० चाशनी शौरा (२) 

चासन वि० (२)अ० दखिय 'चाहन 

चाह पृ० चाह इच्छा(२)प्यार 

चाहन वि (२)अ० जाहिर खुले आम 

चाहना स्त्री ० देखिये चाह 

चाहदु स० क्रि० चाहना (२) प्रम करना 

चाहे अज चाहे मरजीमें आये 

चालणी स्त्री० चलनी, छलनी 

चांछणों पु० अनाज छाननकी बडी छल 
नो झरना चलना 

चाह्वववु स० क्रि० कभी कभी उलट-फेर 
करता फेरना (२) खपरलोको फेरना 


चात्वुं 

ठोक करना (३) अल्‍्ग अलग तरीबेसे 
उपयोग करना (४) गोटी चलाना 

चाक्बु स० क्रि० छानना, चालना (२) 
खपरलोकों ठीव करना फ़रेरता(३) 
अच्छायुरा छाँटवर अलग करना, 
चुनना 

चाछाप्‌ ०ब०व० नकल उतारना , स्वाग 
(३) नखरे, चांचएा, हाव भाव 
(३)नटखटी , झरारत । [-पाश्वा् 
किसीवी नकल उतारना ] 
चाढाचसका प्‌ ० ब० व० नाज-नसरे, 
हाव भाव (२) आनाकानी , टाल्मटूल 
चालोस वि० चालीस, ४० 

चाछो पू० नखरा, मटक (२)लक्षण, 
निशान चिक्त 

चांउ परवु, करी जबु८हेज़म कर 
जाना, धोखा देकर या भय दिखाकर 
ले लेना, हडपता, मार भारता 
घाव (० )न७ चुल्कू , चार उंगलियाकी 


धांच (०) स्त्री० चोच (२) चोचके जसी 
नाकदार चोज, नोक, उदा० पाघ 

(डीनी चाच ॥[--खूपयो, डूबवो, यूडबी-+ 
समझमें आना , अक्लका काम करना, 
कुछ करनेके लिए चवितमान होना ] 

चांचड (०) पु० पिस्सू 

चांजवो (०) पु० गती [डकैत 

अआांचियो (०) पु० जहाजी डाकू जल 

चांडाक् वि० (२) पु० देखिये चडाछ 

चांद (०) पु० चाँद (२)पदक, बिल्ला 

चाँदनो (०) स्त्रो० चाँदनी, ज्योत्स्ना 
(२)चेंदोवा छत 

शांदरड (०) न० ताराको घूँधली 
रोशनी (२) चाँदनी (३) छोटे छेदमेंसे 
आनेवाली रोशनतीकी किरन 


चांपुँ 


चांदरणु (०) न० दखिये चादरह' 

चाँदद (०) वि० सफेट चित्तीदार (२) 
निरकुटा, मस्ताना [छा] 

चांदलियों (०) पु० चदा, चदामामा 

चांदलो (० )पु० दीका! [ चांदके चोंटवु 
ऋभसीबमें लिखा जाना, पल्‍्ले पडना ] 

चादयु (०) वि० नटखट, शरासती 
(२)न० नटखटी, "रारत 

चांदो (०)स्त्री० चाँदी (घातु)। [ -जेबु 
मनबिलदुछ उजला ] 

चांदी (०) स्त्री० एक सक्रामक रोग, 
उपदश (२) जहासे चमडी छिल गईं 
हो या उमरी हो ऐसा छाला। 
[-पड़वी 5 छाला पडना ] 

चांदु (०)न० छेददार घाव, ब्रण , उप- 
देन राग(२)धावका दाग्र, चकता 
(३)ल्‍ाछनत, दाग [छा] (४) छिद्, 
दांप [गोल आकार 

चांदो(०) पु० चाँद (२)उसके जसा 

सांप (०) स्त्री० किसी भा यत्र या 
साधनका चलाने या दद करनेकी कल, 
चाप पेच(२)सिटकिनी (३ ) रोब, 
घाक [छा] (४) इशारा, चेतावनी 
(५) चिंता फिक्र। [-चडाववी ८ 
दाबनेके लिए कलका धोडा उठाना 
(२) उकसाना। -राखवो - दाव 
रखना दबावमें रखना (२) बिता 
या फिक्र करता, सेमाल लेना] 

चॉपतु (०) वि० सख्त, कडा (२) जल्द 
असर करनेवाला 

अआांवबु (०) स० क्रि० चाँपना, देवाना 
(२) जलाना, झुझसाना (३) घूस 
देना [छा ] (४) दूसना + 

चापु (० )न० पके क्टहलका बीजकोप , 
कोया 


चांल्लो 


चीक्‍ट 





चाल्लो पु० तिलक, टीका (२) एलाटमें 
चिपकानेकी विदी या टिकिया(३) 
मगर अवसर पर दो जाती पसाकी 
भेंट , वराक टीकेका रुपया (४) ठीक 
तरह नही गला हुआ (दालका ) दाना! 
[अमर रहो ८ (स्त्रीका) सौभाग्य 
अखड रहो। -चोटबो, थवो ८ इतने 
रुपयोका बेकार खच होना (२)इतन 
रूपयोका जुरमाना होना] 

चिकाखाई स्त्री० देखिये शिकाक्ई! 

चिकार वि० भरपूर चक, ठमाठस 
(२) छबरेज 

चिखल पु० फीचड चीखल [व] 

चिचरूको पु० झूला 

चिचियारी स्त्री ० किकियाना चिल्लाहट 

चिचूकोी (-डो) पु० चिआ चिचा 

िचोड़ो पु० ईव परनका कोल्हू 

चिटनोस पु० चिटनवीस 

चिठडी स्त्री ० चिटठी खत पुरज्ञा (२) 
मृत्युकी खबर देनेवाठी चिटठी कहा 
बत (३) सिफारिशी चिट्ठी सिफा 
रिश्नामा [-उपाडवी रू चिटठी उठा 
कर ख़ास वस्तुके अधिकारीका ताम 
निश्चित करता। -माखवों ८ उसके 
लिए चिट्ठी डालता] 

बिडावु अ० क्रि० चिडचिडाना चिढता 
चिडियल वि० चिडचिडा 

चिढाणु वि० चीकट और वदबूदार 
विणगारी स्त्री० चिनगारी 

चिंतश न० चित चित्त [प] 
दितरामण न० चित्र (२)चित्रकारी 
चित्राषवु स०क्रि० चित्र बनवाना 
चितार पु० चित्र (२)हवह बयान 
छितारो पु० चितेरा चित्रकार 


चिता स्त्री० चीरी हुई लकडीका 
दुकडा, फटठा चला 

चित्त न० चित्त मत(२)ध्यान [ला] 
चित्तो पु० चीता 

चित्र न० चित्र तसवीर 

चित्रकाम न० चित्रकारी 

चित्रों पु० देखिये चीतरो 

चियरियु वि० देखिये चीथरेहाला 

चिनगारो स्त्री ० देखिये चिणगारी 

चिनाई वि० चीनमें बनाया हुआ (२) 
चौन देशका चीनी (३) चीनी 
मिट्टीका बनाया हुआ (४) नाजुक कस 
टिफाऊ भगर आक्षक 

चिपासियु वि० कजूस (२) बातका 
बतगड बनानेका आदी 
चिबावलु वि० देखिये चबावलु 
चिमोड़ी स्त्री० चिचडी किलनी 
वचिराई स्त्री ० चिरवाई चौरनेकी उद्चत 

घिराय पु० चिराग दिया (२) 
दियेकी लो 

चिराड़ो पु० देखिये चीरो [ चिराई 
चिरामण न० (-णी) स्त्री० देखिये 

घिराववु स० क्रि० चिराना चिरवाना 
चिराबु अ०क्रि० चिरना फटना ”रकता 
चिरूट पु० स्त्री० चुएट सिगार 

चिरोडी पु० एक प्रकारका नम पत्थर 

चितवदु स० क्रि० मनन करना सोचना 

चिता स्त्री० चिता फिक्र[२)विचार 

चौक प्‌ ० , स्त्री ० वनस्पतिमें से निकलने 
वाला चिकना रस या दूध निर्यास 

चीकट वि० चिकना चीक्ट(२)तेल, 
घी जादि रूगा हुआ(३)न०, स्त्री० 
चिकनाई (४) चिकनी चीज़ (घा तेछ 
आदि) या ऐसे पदायमें रहनवाला 
स्निग्घ तरल-तली तत्त्व चरवी फट! 


अीकटाबु 


चोगु 


॥2)/:524- पक लिवर मत मर लालच 3083० कब अर बा 
चोकटाबु अ०त्रि० घी, तेल आदिसे 


बिकटा होता, चिकटना, चिकनाता 
(२) घी, तेल छगा हुआ पदाष 
खानेसे रोग मा फोडेका बढ जाता 
चोफ्टु वि० चिकटा, चीकद (३) 
चिकना, जुसदार [नापन 
चौकणाई (-”ा) स्त्री० चिक्नाई , चिक 
चीकुणु वि० चिकता, चिपचिपा, छस- 
दार (२) लि] कमखच, कजूस 
(३) जरूरतसे ज्यादा अबल इस्तेमाल 
भ्रनेवाला, चिकक्‍ती चुपडी बातें कर- 
नैवाला 
चोकाण स्त्री ० चिकनाई, स्तिग्धता 
चोकु न० चीक्‌ (पेड और फल) 
चोचबाटों (-डो) पु० चिल्लाहट, चिचि 
याना [गीत चीज 
चीज (-प्त) स्त्री० चीज (२) अच्छा 
झआोटकवु स० क्रि० चिमटना, पिडन 
छोड़ना , लिपटना 
चोदूं वि० चिकना चिकटा (२) न० 
मकक्‍वन तपानेसे नीचे बठने वाला मरू , 
घृतमड, विट्टे [रत चिंढ 
चोड(ड ) स्त्री ० गुस्सा, रिस(२)नफ 
चीड़ न० चीड (वक्ष). [ खिजझाना 
घीड़दबु (ड ) स० क्रि० चविढाना, 
चीडवाबु (ड ) अ० क्रि० चिढनां, 
खीजना [घुडकी, झिडबी 
चोडियु (ड') वि० चिडचिडा (२) न० 


चांणो पु० एक प्रकारका माटठा अनाज, 
चेना 


चौत वि० चित पटका उल्टा (कुद्तीमें) 
चोत (०३) न० चित्त 
चीतरवु स० क्रि० चित्र बनाना, उरे 


हना (२) घसीट लिखावट लिखना, 
घसीदना 


चोतरी स्त्री० घिव, नफरत या नाराज- 
गीसे छूटनेवाली केपकेंपी । [-चड़दी रू 
घिनसे क्पर्कपी छूटना ] 

घछोतरो पु० चीता (२) एक प्रवारका 
साँप, चीतल [चला 

चीतछ स्त्री० चीरी हुई लक्डीका फदट्ठा, 

चीतक्ों पु० एक प्रकारदा साँप चीतल 

घीथडु न० चियडा, चीयडा 

चोपरी, धोयद, चोयरेहाल देखिये 
चोयरी' आदि 

घोनी वि० चीनी, चीत देशवा, चीनसे 
सबद्ध (२)स्त्री० एक प्रकारवी सफेद 
मिट्टी (३) चोनकी भाषा 

छोनो पु० चीन देशवासी, चीनी 

चोप स्त्री० लवी चपदी पट्टी, खपची, 
चिप्पी, फट्टी (२) ताशके पत्ताकी 
पिसाई या उसकी बारी 

चोपट स्त्री० खपची, जिप्पी 

चोपटी स्त्री० देखिये “बपटी' 

चोपटो पु० देखिये “चपटो 

घोपड न ०,(-डो)पु० आखका कीचड , 
चीपड, वीचड 

चोपयु स०क्रि० हाथसे दाब-खीचकर 
पट्टी बनावा (२) सजाकर रखना, 
त्ताशके पत्तोको पीसना, फेंडना, 
घातीकी लॉगका ठीक करना (३) 
(बातका) वतगड करना 

चोपाचीप स्त्री० बार-बार सजाकर 
रखनेकी क्रिया 

चोषियो पु० चिमटा 

चीबड़ी स्त्री० उल्लूकी जातिका पक्षी 
खूमट 

चोबडु वि० चिपटोी नाक्वाला, चिपट 

चोदरो स्त्री ० दखिये 'चीबडी 

चौब वि० चिपटी नाकवाला, चिपट»... 


झोमडे 


श्छ्र चुपादुष 





चोभड़ो स्त्री० क्क्डीकी जातवी एक बेल 

चीमशुन० आरिया, फूट 

चीमदी स्त्री० देखिये 'चपरी 

चोसटो पु० बडो चुटकी (२) बडी 
चिसेदी चिकोटी (३) चिमटा 

घोमनी स्त्री० धुआँक्श चिमनी (२) 
लेम्पवी चिमनी [ (कान) 

चीमकबु स० क्रि० मरोडना, उमेठना 

च्ोमव्ठाबु अ०क्रि० कुम्हलाना मुरझाना 
(२) भीतर ही भीतर जलना 
कुढना झुरना [दरार 

घोर स्त्री० फाँक टुक्डा (२) चीरा 

चोर स्त्री० स्त्रियाका एक रेटामी वस्त्र 
(२)पघल्क्ल (३ )कोई कीमती क्पडा। 
चीर (प्राय व्यग्यमें) 

झोरवु स० फ्रिण चीरना फाडना पाछ 
ना काठना (२) दबीचर्में से दा हिस्से 
करना आर-पार निकरू जाय ऐसा 
करना (भीडको चीरना ) ( ३ ) गाहकसे 
उचितसे अधिक दाम लेना हटना, 
क्सता [छा] [अचार 

घीरियां न० ब० व० आमकी फाँकाका 

चीरियु त० फॉक (२) (प्राय आमके) 
अचारका टुक्डा 

चीरी स्त्री० छादी पतली फाॉँक टुक्डा 
छोरो पू० चीरकर बनाया हुआ रूबा 
पतला दुक्डा धज्जी चीर (२) 
शिगाफ दरार (३)पाछ चीर 
चील स्त्री० वृक्षों आदिमेसे निकलने 
घाला रस निर्यास(२)एक तरहकी 
भाजी, बयुआ, चिल्ली 

च्ील स्त्री० चील पक्षी 

चोलझडप स्त्री० चीलकी तरह झपट्टा 
मारकर झट छीन छेना चीलझपट्टा 


चोलो (ची”) पु० लीक, गडवाँत (२) 
रिवाज, परपरा रूढ़ि छा] 
आोदट स्त्री० होचियारी, दरकार 
चोस स्त्री० चाख [ चिल्लाना 
चोसाचीस स्त्री० लगातार चीखना 
भ्वोयरी स्त्री ० छोटा चिथडा (२) घज्जी 
चींचद न० फटा-पुराना कपडा या मष 
डेका टुकड़ा चियडा, गूलड 
चौंपरेहाछ् वि० जो फटे-पुराने कपडे 
पहने हा (२) अत्यत निर्धन फ्ट 
हाल [छा ] 
चोंदरडी स्त्री० चिदी (क्पडकी) घज्जी 
चौंदरडों १० (क्पडेकी) बडी चिदी 
घज्जी [ (२)फरमाता 
चोंधवु स०क्रि० उँगलीके इच्ारेस बताना 
चोंबोछ्वु स०क्रि० देखिये चीमव्यु 
चुकादो पु० निवटारा, निणय, फसलछा 
चुकावयु स०क्रि० “चूकदु का प्रेरणाथक 
चुकाबु अ० क्रि० चूकव्‌ का फ्मणिरूप 
चुगल वि० चुगल्खोर लुतरा (२) 
स्त्री० चुगली 
चुगलखोर वि० चुगल्खोर चवाई 
चुगलो स्त्री० चुगली 
चुगलीखोर वि० चुगलखार, चवाई 
चुडेल स्त्री० चुडल डायन 
घुनदा (-चु) वि० चुनिदा बलिया 
चुनारो प्‌ ० चूना फूकनेवाला (२) चूनेसे 
पुताई करनेवाला राज (३) चूता फूक' 
नेवाली जातिका मनुष्य 
चुप वि० चुप खामोद्र (२)अ० चान्त 
या मौत रहनेव लिए सूचित करने 
बाला सकेत 
चुपकी, चुपकीदो स्त्रो० चुप्पी मौन 
चुपचाप, चुपाचुप अ० चुपचाप 


निश्यना, ग्राडी 


चुमाव॒ पक के नल स्काइनन जद८स- 3 पमण घूलासगडी 
40000 आ + हनन 
चान्त होगा, मन मारता (२) भीतर खोना, ग्रेदाना पता, चूकना (बवसर, 
ही भी। मन ) 

चुलेतर 


चुलेतरो पु० फाटनेका ३ 
ज्कडी पर जड़ा हैआ बढा सरोता 


वृस्णियु वि. सोखनेकी प्रशतिवात्य 
(२) न० छोटे बच्चाका चाटनेका 
काठका खिलौना चट्ट, 
चुताइ (-२) | स० क्रि० चुसाना 
पृग(-गा)छ स्त्री, पजा, चंगुल, 
पर (२) उसके जसी प्रकड, 
74 4403 (मम 


चूगवु स० करिए चुगना 
घू स्त्रो० बांटी (सापकी ) पकड़ 
छपेट, 


पूडगर पु० घुडिहारा 

घूडलो १० देखिये चूडा 

(२) प्रामोफोनका 
पहेरवी 


चैनना, चूडियां पहनना ] 
चूडियाँ तोड देना. 
चूड़ियाँ ठढी 


रसाईके लिए खोद- 


'चूल्हेका भी बम बाली परी * 


चूलो 


श्जड चेतावबु 





चूलो १० चूल्हा | चूलामां जा, पड, पेस 
्चूल्हैमें जा, भाडमें जा । -फुकवो 
छखुद रसोई पकाना, चूल्हा फूकना ] 
चूबु अ०क्रि० चूना, टपकना 
चूबो पु० छप्परका वह छेद जिसमेंसे 
पानी चूए (२) लकड़ी या नरेलीके 
जलनेसे उसमेंसे निकलनेवाला रस 
चूस स्त्री० चूसना शोषण, दोहन 
चूसण न० शोषण (२)वि० चूसनेवाला 
चूसणनीति, घूसणपद्धति स्त्री० शोषण 
चूसणी स्त्री ० चटटू (२) चूस डालना 
चूसयु स०क्रि० चूसना सोखना(२) 
रुस सार निचोड छेना [ला ] | [चूसी 
खाबु-चूसकर नि सत्त्व कर डालना ] 
चू फेचां न करवु >ची चपड न करना 
चूँ भ फरनो 
चुक स्त्री० पेटकी ऐएँठन मरोड (२) 
छोटी कीछ, तारवी खूटी चरई। 
[-आवदी €पेटमें पडा होना (२) 
बुरा छगता नाराज़ होता (३) 
गुप्तरूपसे एतराज होना] 
चूकाथु अ० क्रि० पेटमें ऐंठव पदा होना 
(२) गुप्तरूपसे मनमें नाराजगी 
होना नहीं भाना [छा ] 
चूल३ (-लु) वि० चुधा छोटी आँखों 
वाज्ा, जिसकी दृष्टि मद हो 
चूचवाधु अ० क्रि० देखिये 'चुमावु 
चूचदू वि० देखिये चुखडु' 
चूर्चा न० चू या ची-तनिक भी बोलना 
प्रत्युत्तर देना (२)एतराज आना 
कानी। [-करवु वूचू चपड करना ] 
सूचु वि० देखिय चूखछ 
चूट स्त्री० खुजली चुल्कन 
चूटणी स्त्री० चुनना, पसंद (२) 
चुनाव निर्वाचन 


चूदली स्त्री ०चुटकी चिकुटी | [-खणबी, 
भरदवो छेदी <: चुटकी काटना या लेना ] 

चूटलो पु० बडी चुटकी 

चूटवु स०क्रि० चुटकीसे तोडना चुनवा 
(फूल आदि) , क्सी वस्तुका ऊपरका 
हिस्सा नांचना, खोटना (२) चुनवा, 
पसद बरना छाँटना | [घूदी कादवु ८: 
चुनना छाँटना ] 

चूटावु अ०क्रि० चुना जाना 

चूटी स्त्री० चुटकी चिकोटी 

चूथ स्त्री० अग॒तोड पीडा 

चुथवु स० क्रि० हाथसे कुचल मसल 
डालना गीजता क्रम या व्यवस्था 
अस्तव्यस्त करना 

चूयावु अ०क्रि० चूषवु का क्मणि 

चूदड़ी स्त्री० चुनरी घूदरी [१] 

चूधव्दु वि० देखिये चूखड 

चूवाव्हीस वि० देखिये चुमाढीस ४४ 

चेकवु (च ) स० क्रि० देखिये छेकवु 

घेक्चेका, चेकाचेक (चों ) स्त्री०देखिये 
छकाछेक 

चेको (च) १० छेंक (२) छेकनेस 
होनवाली रूकीर या दाग 

चेटक न० भूत भूतप्रेतकी छाया (२) 
जादू चेटक 

जे न० ब० व० पागल्के-से हावभाव 
या चेष्टाएँ (२) छेडछाड, नटखठी 

चैतवणी स्त्री० चेतावनी चितावनी 

चेतववु स॒० क्रि० जलाना सुलूगाना 
(२) आग छगाना (३) इश्चारेसे बताना 
(४) चिताना 

चैतबु अ० क्रि० सुलगना, जलना(२) 
आग रूगना ( ३) इशारेसे समझ जाना 
(४)चौकच्ना होना चेतना 

चेताववुं स० क्रि० देखिये चितवदु' 


चैन 


देन(चें) न० चन, सुख, आराम, 
करू (२) आनद, भजा।[-पडवु ८ 
कुछ पड़ना घन पडना ] 
देन [वें ) न० चिन्न जासार 
चेनचाछओ (चें )९० चिह्न विशारी (२) 
पुण्बण्व० हाव भाव नाज-नखरे 
बैनबाजो (व) स्त्री० सुख-चैन, अमन 
चैन, चनकी बसों बजाता 
देष पु० मवाद परीव[२)दरमरेके रोग 
या सबंधका असर, छत 
सैप पु० दाव, दबाव (२) दुराग्रह, 
जिद, हुठ। [-छोश्वो >सग छोड 
देना (२) अपनी हेठ छांड दना। 
>भूकचो, भेलवे ८ (सुई द्वारा) टोका 
लगाना (२) दुराप्रह् छोडना ] 
देषयु स० क्रि० दखाना (२) निच्ीडना 
(३)खासना, रोपना 
चेषी वि० छुतहां, छुतैला, सक्रामक 
(२) चिकना, दुशप्रही 
चेरवु (वें ) स० क्रि० अक्षर आदि 
काटनां, छेकना (२) खुचड या दोष 
निकालना, चर्चा करना, बात छेंडना 
चेरचेर (-रा), चेराचेरी (चे”) सस्‍्त्री० 
खूब छेंकना थार बार छेकना 
चेरीमेरे रती० बह्थितर 
देरो (भें ) पु० छेंक 
बैलकी स्त्री० लडकी (प्यार और तुच्छ 
कारमें) (२)चेठी गुएगी 
चेलकु न० बालक 
देकको न० लड़का 
चैड़ी स्‍्त्री० चेली चेलिन गुरगी 
बलों पूं० बेला। [-मुश्यो ८ चेला 
मत 
झेदबु स०्क्रि० सेकना गरम ररना 
(जलती रई या मोमस) झुलसाना 


श७५ 


चोकस 

चेह(दें) स्त्री० चिता 

चेंचें (चें० ) स्‍त्री ०्ची-ची (२)किच किच 

चेंच्रेपे (चें० पं० )अ० खानगीमें, आप 
समें (२) स्तरी०, न० आताकानी 
एतराज (३) बकवास, बडबढ़ 

भ्रतर १० चेत्र मास, चत 

चोक (चां) वि० चार युवा (अकार्मे) 
(२) पु० धरके बीचकी चौकोर खुली 
जगह, चौक, अजिर (३) मकानके 
सामनेदी खुली जगह, चौक, सहन 
(४) मुहल्लेके बीचकी खुली जयह 
(५) बाब्ार। [>दयूरवा चौके 
सिया (स्वस्तिक) अक्ति करना (२) 
मगल-काय करना (३) खयाली पुराद 
पकाना ] 

घोकठ (चॉ) न० लक्डीका चौकोर 
ढाँचा जिसमें किवाडके पल्‍्छे जड़े जाते 
हूं, चोलट, चौकठा(२) ऐसा लकडी- 
फाबोईचौकार ढाँचा, चौसटा फ्रेम, 
चौकठा (३) युक्ति, बाड़ी [ला] 
(४)मुहल्लेका सहन । [-चेंसवु, बेसी 
जबु८सब जोडाका ठीक रूगमना(२) 
विवाह तय होता | 

छोकडो (चों) रुती ०» ऐसा चिह्न (२) 
कमरेमें बता हुआ मेंडदार चौका जिसमें 
भोरी रहती है चौका (३) चार आद 
मियोक्ती मडली चौवड़ी (४) चार 
युगोका समूह [-पढवो रू लिखा हुआ 
ग्रर्त होनेसे उतत पर कास पड़ना, अवु- 
सीण होता ।-मूकवी > पलत ठहराना, 
रह करना(२)उत्तीण न करना (३) 
ग्ररहाजिसका चित्त करना] 

चोक्व (चों) अ० कि० देखिये बोक्दु! 

चोरुस (चॉँ) वि० चौरुस , तय पगबा, 
ठीऋ (वस्तु) (२) सतक, होशियार, 


शोक्साई 


चौक्स (मनुष्य) (३) भराठेका 
(मनुष्य) (४) अ« अवश्य 

चोकसाई (चाँ) स्त्री० चोक्‍्सी चौक- 
साई (२) भरोसा (३) खबरदारी | 
[-राजवी5सतक सावधान रहना] 

चाकसी (चाँ) पु० सोने रूपेका कप्त नि 
फालनेवाल्ा (२)चोक्मी सोने रूपेका 
केचा करनेवाला (३) एक अल्ल (४) 
स्त्री० देखिये चोक्साई! 

चोक्यात (था) १० चौकीदार 

चोको (वा) स्त्री ० वह स्थान जहाँ चौकी 
दार रहता हो चौकी (२) रखवाली 
खझोकीटारी (३) निगरानी चौकी 
(४) टोल-नाका चुगीघर (५) एक 
गहना (६) छक्डीका चार पायावाला, 
चौकोर छोटा तक्ला चौकी 

ओकोदार (चा) पु० चौकीदार 

ओकीदारी स्त्री ० चौकीदारी, रखवाली 

चोकीपहेरो पु ० चोक़ी और पहरा कड़ो 
निगरानी, सख्त पहरा 

चोको (चॉ) पु० चौकोर स्थान, चौका 
(२) रसाई करनेके दिए गराबरस 
लिपी हुई जयट घोकर(३)मरणा 
भ्न्न व्यक्तिको लिटानके लिए गावरसे 
लीपकर तयार की हुई जयह्‌, चौव7 । 
[चोक पडबु ८मरणासन्न होना। चोके 
लैब ८६ मरणशब्या पर सुलाना, सादसे 
उतारना | -देवो, बाह्ओों # घौका 
लगाना (२) घपला करना कयम 
बिगाडना ] । 

चोको (चाँ) पु० चोआ चौका (तारक) 

चोककप्त (चा) वि० देखिये चाकस 

चोषफो (घॉ) पु० चोआ चघोका 
(ताशका) 


श्७च चोल्लु 


छोल वि० चोखा, साफ (२) स्त्री० 
सफाई चाखापन (३) फँमला, निंद 
टाण ला] 

चोजवट स्त्री० पवित्रता, शुद्धि (२) 
सफाई स्पष्टता (३) निबटारा 
फसला 

चोलर (चाँ) वि० देखिये घोखड (२) 
पु० चोकार आकृति (३) चारा महा 
द्वाप (पृथ्वीवे ) 

चघोषडई (चाँ) वि० चौकोर चौकोना 
(२) चोरस (३) चोखड 

चोला पु०ब०वब० चावल, तडुल। 
[-मूकवा जवु याता दैने जाना। 
-भेगी इयस्ध 5 बडके साथ छोटा ] 

चोलापूर वि० एक चावल्के बराबर 
(नाप या वजनमें ) , चावठभर 

चोखाभार वि० एक चावजके वज़नके 
जिवना (२) जरा-सा [ला] 

चोलु विं० देखिय चोख्खु 

चोलूण (-णियु) (चॉ) वि० चतुष्कोण, 
चोौकोना 

चोलूट (घों) विं० चारा टिशाओमें 
आया हुआ तमाम चौजूट (२) अ० 
चारा ओर चौखूट 

चोज़ो पु० चावल्का दाना 

चोडवाई स्त्रा० स्वच्छता घुद्धता (२) 
प्रामाणिक्ता संचाई 

चोए्जु वि० स्वच्छ साफ (२) बिता 
मिलावटका युद्ध चोखा, खालिस 
(नफा) (३) सच्चा खरा प्रामा 
णिक ( ४)स्पष्ट, साफ। [-करवु८ 
साफ करना (२) स्पष्ट करना (३) 
घोटाला निवाल देना (४) खत्म करना । 
चोश्वों माणत हाथ>प्रामाणिक 
ईमानटार व्यक्ति ] 


चोल्खुंघट 


चोघरो 
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चोहसुचद वि० बिलवुछ साफ, साक्ु- 


घुपरा 
चोगडे (घों) पु० चारका मत , ४ 
चोगणु (चो) वि० चार गुना, चौगुना 
चोगम (-रदम) (चाँ) अ० चभारा 
दियाजामें, चौगिद 
घोगान (चाँ) न० मदान, चौगान 
चोपशियां (चाँ) न० ब०् व० घार चार 
घडोने! अंतर पर बजाये जानेवाले 
संगाड़े, गजर 
चोधरियु (चों) त० चार घडी जितना 
समय (२) मुह॒तें, साइत 
चोट स्त्रो० चोट, आघात, वार(२) 
धात, दावे, मौका (३)एक प्रवारका 
सात्रिक अभिधार, मारण, मूठ (४) 
निशाना । [-लागवी, बागवी ८ अचूक 
बार होना, दावे या युवितका सफल 
होना (२)चोट छूगना , जरूमी होता, 
मोच आना ] 
चोटइ (-इुक, -ण) (चॉँ) वि० चिप 
कनेघाला, चमचिच्चड 
चआोटली स्त्री० चोटी शिखा(२)तनारि- 
यरके रेशे | [-पक्डदी 5 चोटी दवाना 
(२)कान पकड़ना, कबूल कराना) 
“-भतरबी दादें-पेचसे वसमें वरना, 
« चोटा क्तरना | -छई जवी 5ःछलना ] 
चोदलो प० स्त्रियांकी चोटी, वेणी 
चोटवु (चों)स०क्रि० चिक्ताईके कारण 
जुड़ना, चिपकता, (-से)ल्‍ूग जाता 
(२)चिमटना आग्रहपूवक पकड़े रह 
ना अड्डा जमाना [छा [(३)अण्क्रि० 
बैठना (तुच्छका रमें ) ह 
खोटाडबु (चों) स० कि० चिपकाता 
चोटी स्त्री० चोटी शिखा ८ 
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चोटदे थि० चोरी करनेवा आदी , चांट्टा 
(२) छुच्चा, चाँई 

चोडवु (चॉड')स० त्रि० चिपकाना (२) 
जडना, विठाना(३ ) जमाना, लगा- 
ना, मारना (धौल, सोटा) (४) ठीक, 
चठोर, छगती बात कहना 

चोडाई (चाँ* स्त्री० चौड़ाई 

घोइ (चॉ) वि० चौड़ा (२) चौहरा 

घोडो (चाँ) पु० एकके ऊपर एक रसी 
हुओ घीजावा ढेर, गड्ढी 

चोतरफ (घाॉ)अ० चारा तरफ़, घोगिदें 

धघोतरो (चाँ) पु० बडा घबूतरा , चौतरा 
(३)याना, चोकी [टोसूतो दुधूती 

चोतायं (चाँ) वि० चार तारावाछा, 

घोष्नोस (चॉ)वि० चौतीस , चोंतिस,३४ 

चोथ (चॉँय,) स्त्री० चोय, प्रत्येक 
पद्षकी चौथी तिथि(२)रेसिये 'चोषाई/ 

धोयाई (चाँ) स्त्री० चोयाई, धौगा 
भाग (२) राजस्वका चतुर्याश 

घोयिपु (चॉँ) वि० चौये दिन पर पडने- 
बाला (२)न० चौथा भाग(३)छोदे 
बालककी मृत्युके चोये दिन होनेवाली 
क्रिया या भाज कु 

चोषियो ( ०त्ताव) (चॉँ) पु० चौये दिन 
आनेवाला ज्दर चोधिया 

घोद (-दि)श(चों)ब० चौमिद, थो- 
खूट, चतुदिक 

चोधघरी (चॉ) पू० मुख्य गाडीवान, 
साराथि (२) गाँववी सीमाकी चौकी 
करके वस्धिश"में मिली हुई ज़मीवकी 
उपज लेनेवाला (३ )पहाडों और जय- 
लोगें बसनेवाली एक जाति * 

चोषरो (चॉँ) पु० गांवका मुखिया, 
मुखिया, चोघरी (२) 'चौपरी” 
जातिका आदमी ' ) 


चोषार 


श्ए्ट 


भोरीचरपाटी 


चोषार (चॉ)वि०(२)अ० बहुत, जाठ 


आठ आँसू या फूट-फूटफर (रोना) 
धोपग (-गु) (चोँ) वि० चार पै रावाला 
(२)न० पशु चौपाया [चीनी 
पघोपचीनी स्त्री० एक औषधि, चोव- 
छोपट (चाँ) स्त्री० चोसर चौपड(२) 
चौसरकी विसात, चौसर 
घोपड़ न० घी 
घोपडयु स० त्रि० चुपडना, पोतना 
प्ोपडाववु स०त्रि० “चुपडना वी प्रेर 
शाथक क्रिया (२)गाली या अपशब्द 
सुनाना फंटकारना 
छोषडी (चॉ) स्क्री० पुस्तक, बिताव। 
[धोपडा फाडथां 5 क्तिव बहुत पढना 
(व्यग या तिरस्कारमें ), पोया पढ़ना ] 
घोपड (चाँ) वि० जिसमें चार तह हा, 
चौहरा (२)न० चार तहावाली रोटी 
अपाती (३ )क्तिाब (तुच्छकारमें ) 
चोपड वि० चुपडी (चीज) चिक्टा 
चोपडो (चाँ) पु० हिसाव ल्खिनेवी 
बही बहीं। [-उकेलवों, कादवों - 
ब्यौरेवार नोट खोलना उधघेडकर रख 
देता (२) गडे मुर्दे उख्लाडना ] 
घोपन (था) वि० चोवन, ५४ 
सोपबु स० क्रि० खोसना रोपना, 
चहोरना (पोदा) (२) टीपना (३) 
मरम्मत करना मारना 
चोपाई (चॉ)स्त्री० चौपाई (२) घारपाई 
चोपाट (चाँ) स्त्री० देखिय चोपट (२) 
समतल् भूमि मदान(३) दालानके 
अदरफां कमरा हि 
च्ोपानियु (चाँ) न० चार-पाँच पृष्ठाकी 
रूघु पुस्तक पुस्तिका रिसाछा 
चोपतिया पेम्पछेट (२)विज्ञापन, 
घोषणा (३) (छोटा)समाचारपत्र 


हि 


चोपास (चाँ) म० चारा ओर, चौगिर्दे 
चोफेर (-रो) (चॉ) अ० चारा ओर 
चोभोलु वि० सिस्ियाना छज्जित 
घोमग (चाॉ) अ० चारा ओर, चौगिद 
चोमाएु (चों) वि० चौमासेमें होनेवाला 
चौमसिया [महीने, चौमासा 
चोमासूं (चॉ) न० बरसातबे चार 
धोमेर (चॉ) अ० चारा भोर, चौगिद 
घोर पु० चोर। [-कोटवाहने बड़े नर 
उलटा चोर कोतवालको डॉँटे ] 
चघोरचणार पु० चोरचकार 
चोरदु वि० चोट्टा, चारटा 
चोरणो स्त्री० लडदे-लडकियाकि पहन- 
नेका छोटा पाजामा, सुथनी 
घोरणो पु० जाँपके पास तग न हो ऐसा 
पाजामा, सुथना (२)बडा पाजामा 
चोरदानत स्त्री० वदवीयत, बईमानी 
चोरवु स० क्रि० चुराता, चोरी करना, 
काममें जी चुराना, उचितसे कम बाम 
करना, कसर करना, कमी रखना 
(काम मन मिहनत आदियें ) 
चोरस(चों) (१० समकोण चतुर्भुज 
आकृति (२) वि० ऐसे आकारका 
चौरस, स्क्वर 
चोरसों (चा) पु० मोटे कपडेका चौरस 
दुकडा (२) एक प्रकारकी ज्यादा चौडी 
चादर, चादरा [वोरानवे ९४ 
चोराणु (-णु) (चों) वि० चौरानवे, 
घोराशी (-सो) वि? चोरासी ८४ 
(२) स्त्री० ब्राह्मणावी चौरासी-सभी 
जातियोका समूहभोज 
घोरो (चाँ) स्त्री० रूग्न मडप, चौरी 
चोरी स्क्री० चोरी (२) चोरका काम 
प्लोरीचपाटी स्त्री० कसी प्रकारकी 
चोरी या गुनाह चोरी चकारी 
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चोरीछूपो 





श्छ९ छ्क्को 

घोरीछूपी स्त्री० चोरी या छिपाव, चोका (चाँ) पु० ब० व० एक दलूहन 
चोरी छुप्प बोडा, छोविया, चोरा 

घोरीफेरा (चाँ) पु० ब० व० रूग्त-.. चोढाचोछ (-छो)स्त्री० गीजना-मलना 


सडपमें वरकयाकी अग्निकी परि- 
क्रमा, भाँवर, फेरे 
घोरो (चां) पु० चौपाल (२) पु|छस- 
चौकी, थाना (३)बडा चबूतरा , चौरा 
घोवडश (चा) वि० चार तहोवाला, 
चौपता, चौतहा (२)चौगुना 
घोबोस (चोँ) वि० चोवीस, २४ 
चोसठ (चाँ) वि० चोंसठ ६४ 
चोसर (चाँ) वि० चोलडा, चौसर(२) 
स्त्री० चार लडोंको गूंयकर कपडे पर 
घेल-बूटे निकालनेका काम, चौकडी 
(३) एक खेल, चौसर (४) चारकी 
गोई (बैलोबी) (५) चौलडा हार 
(पुरंपावा ) [चक्‍का 
घोसलूं (चॉँ) न० जमा हुआ टुकडा, 
झोल (चॉं) स्त्री० चोरेकी फली 
चोलयुं स० क्रि० मलना, ससलना(२) 
कुचलना , बोरवार उलछटठपुलट करना, 
विगाडता [ला] 


छ पुं०'च वगका-तालुस्पानीय दूसरा 
व्यंजन 

छवि०ण्छ, छ, ६ 

छलूअ० चकित, विस्मित, मोंचक 

छकद न०,(-हो) पु० छका समूह, 
छक्ही, छक्का 

छक्डो पु० छकडा, सग्गड़, बैलगाड़ी 

क्षरूषु अ० क्रि० छवना, किसीदे कादू 
में न रहता, हापसे जाना, बहकना 


छू 


चोढ़िया पु० ब० व० गलेमेंकी दोनों 
ओऔरकी गिलटी, कौवा, गलेकी घटी 

चोली स्त्री० चोली 

चोढी (चाँ) स्त्री० बोडा (फली) (२) 
बोडा, चौरा, छोबिया 

चोको पु० अंगरखेका कठा या घाद, 
चोला (२)फकीरोका ऊबा, ढीला- 
ढाछा कुरता, चोछा 

सोंकवु (चॉँ०) अ० क्रि० चौंकना , मड- 
कना, चमकना [चिमटना 

चोंयबु (चॉ०) स० फक्रि० चिकना, 

चोदु न० बाजार, चौहट्टा, चौक 
घोद वि० चौदह, १४ 

चोदमु वि० चोदहवाँ (२)म० मृत्युके 
चौदहवे दिन किया जानेवाला भोज 
चोदमु रतन न० अमृत (२)मार, दड 
जि [चौदस 
चोदश (-स) स्त्री० चौटहवी तिथि, 
चोदशियो पुं० विध्न-सतोषी 


छ्कड स्त्री० थप्पड, त्माचा (२)भूल- 

5५५ ुआ 

छक्‍्कड़ियो पु० छ उेंगलियोवाला 

* व्यक्ति, छाँगुर 

छक्को पु० छ चूटियोवाला ताशका 
पत्ता, छतका (२) पासेका वह बछ 
५ जिसमें छह विंदियाँ हों । [ छक्का छूटी 
ऊूवा ८नाउम्मीद द्ोना, पस्त हिम्मत 
होना, छक्के छूटना [ 


शछदकों पञो 


१८० 


छ्तु 





छदको पजो पु० सट्टे या गजीफेका एक 
खेल (२) जूआ छवका (३) दावे 
पेच, छक्वानयजा 

छल्यूण (-णियु) वि०छ कोण या छ 
भुजाओवाला, पटकोण या पडमुज 

छगडो पु० छ का आँक 

कचोक (चॉ) अ० खुले-आभ, सबके 
सामने [गुस्सा 

छछणाट १० छन-छन (२) मिजाज, 

छछद वि० छिछला, उथलछा 

छछुदर म० छुूँदर छुछुदर (२)एक 
आतिशवाजी (३)वि० नटखट, ऊघमी 

छजाबटी स्त्री० झरोणेवा छोटा छप्पर, 
छ्ज्जा 

छजु न० छजा, झरासा बारजा 

छठ अ० घुतकारसूचक उद्गार, घत 

छाटकवु अ० कि० छटवना, सरकना, 
खिसकता (२) भाग जाना छा] 

कझटकारबथु स० क्रि० दुतकारना 

छटफु न० छठटका, दावें-पेच, जाछ 

छठटास्त्री० छठा, दोभमा, शान(२) 
रीत खूबी [ (भाषण वार्ता) 

छटादार वि० शानदार ल्च्छेदार 

छठांक न० एक्(क्च्चा)सेरका आठवाँ 
भाग छठाँवा 

छठ स्त्री० छठी तिथि छठ 

ऋझठदी स्त्री० जमके बादका छठा दिन , 
छठी । [-नु घावण काठयु, कादी 
: नाख्वु ८ छठीका खाया-पीया निफ-+ 
लना बहुत क करना(२)खूबपीटना ] 

छठदु वि० छठवाँ छठा धर 
छडवु स० क्रि० छडना, (चावल आदि) 

। कूटकर छिलके अछूग करना (२) 
पीटना (३) ठगता 75 

काश पु०ब० व० (स्त्रीया वच्चावा) 


चूड़ी जसा पॉविका एक गहना, छडा 
(२) (कुझुमका) थापा 

छडा (-मण) स्त्री० छडनेवी उच्धत, 
कुटाई छेटाई (२)छडनेसे मिकलने- 
वाली महीन भूसी, चावल्वी महीन 
भूती 

छरी स्त्री० छडी, सीधा, पतला डडा 
(२) राजाओंके राज॑चिह्का डडा, 
बल्लम,चोव[(३) गुच्छा | [-पोकारबी: 
राजाओकी स्तुति गाना ] 

छडोदार पु० छडीदार, चोबदार 

छडूँ वि० छडा, अवेला (२) [ला] 
कुवारा, अविवाहित (३ ) जिसके बाल 
बच्चे न हो, अकला [जाहिरमें 

छडेचोक अ० खुले खज़ाने सरे वाजार, 

छणको पु० छताका छत'की आवाज 
(२) गुर्राहट गुल्मा (३)तुच्छकार, 
फ़टकार 

छणवु ;स० क्रि० भहीत कपडेसे छातना 
या चालना (२)कडी जाँच या छान 
बीन बरना 

छणवु स० क्रि० नाखूनसे खुजलाना 
(२) ग्रडे मु्दें उबाडना अप्रिय 
बातकों छडना [छा ु 

छणणी, छणावट स्त्री ० छानना, छान 
बीन भूली हुई बातको छेडना 

छत स्त्री० होनेका भाव, हस्ती(२) 
बहुतायत अधिकता, बाढ 

छत स्त्री० मकान या क्‍्मरेके अदरकी 
पक्की पाटन, छत, 'सीलिग! (२) 
मकानका ऊपरका पक्का खुला फश, 
छत घाबा 

छता अ० तव भी, फिर भी 

छतु वि० विद्यमान ज़िदा(२)पटका 

7उलटा, चित (३)सरल, सीधा (४) 


छतुपाद 


छ्लवुं 





खुला, ज्ाहिए। [-राखवु ८ वशपर- 
परा जारी रखना (२) सब अच्छी 
सरहसे सेमाल्कर रखता] [हुआ 
छतुषाट वि० चित, पीठके बल फैलाया 
छत्ते अ० रहते हुए, होते हुए 
छत्ता (-तु)पाद वि० देखिए 'छतुपाट' 
छन्न न० बडी छतरी, छाता (२)राज 
चिहृल्प छतरी, छेत्र (३) रक्षण 
फरनेवाला, पालक [छा] 
छत्रछ्ाया स्त्री ० छत्रच्छाया (२) आश्रय 
छत्री स्त्री" छाता, छतरी (२)गाडी, 
पलग आदिवे' ढाँचेवे ऊपरका आच्छा- 
दन, छवदरी 
छत्नीश (-स) वि० छत्तीस, ३६ 
छनाछनी स्त्री० वार-दार छन-छनकी 
आवाज़ होना (२) रुपये-पसाकी बाढ़ 
छप्त (पु) वि० छातबे, छियानवे, 
छियानवे, ९६. [मज्दूरी,छपाई 
छपाई (-मण,-मणा) स्त्री ० छापतेकी 
छपाववुं स० क्रि० छपाना, छपवाना 
छपावु अ०कि० छपता, छापा जाना 
(२) छिपदा (३) (पतगका) एकदम 
नीचेगिरना * 
छप्पन वि० छप्पन, ५६। [-उपर 
भूणढों वागदी + बहुत माल्दार होना 
२)बिल्कुल खयाल न रहना , गहरी 
और सोलह पक हद 


छप्पन भोग प्‌० छप्पत प्रकारती रसोई 
जो ठाकुरजीके भोगमें छगती है 
छष्पनियों वि० पु० विक्रम सबत्‌ १९५६ 
का बडा अवाल (छपप 
छप्पो पु० छ चरणोवाला एक झन्द, 
छबछदावयु स०क्रि० छप्छपाना। (२) 
छप्छपाकर कपडा धोना, छाँटता 
छब्तर् वि० छिछला (२)गदा, मेला 


(३)न० घिसावसे पतला बना हुआ 
पत्तर (४) गीजा हुआ राग्रदका दुकडा 
छबरडों १० घोटाला, भव्यवस्था 
छयलोका न० य० व० झाहू-झालर, 
झाँय। [-बगाडर्धां ८ धनदौऊतका 
नाथ होना, रुपये पैसेसे खाली होना ] 
ध्व(- बी) स्त्री० चित्र तसवीर(२) 
ग्ंदय , छवि 
छबीलु वि छवीला, सजीछा 
छमकलु न० नटगटी (२) ब्लेडा, दगा 
छमपारबु स० क्रि० 'छम की आवाज 
करना, छतकाना [छमाही 
छम्तासिक वि० छ भहीने पर होनेवाछा, 
छर पु० उस्तुरा, छुरा (२) मद, भह- 
बकार(३)मस्ती , घुन । [-ऊठवो। ऊश्वो 
5 उस्तुरेका चेप लगना] 
छरी स्त्री० छुरी, काता। [- 
अ्लछुरीसे मारकाट होना। -मूकवी ८ 
छूरी फेरता (२)पायमारू- करना ] 
छरो पु० छूरा (२)खजर (३) बदूकका 
छर्रा(४) वोल-वेरियमें काम गयनेवाली 
लोहदेवी गोली, छर्रा कम 
छलक अ० छल्बता हो इस तरह 
छलकाबुं अ० क्रि० छटकना (२) गवसे 
इतराना [छा ] 
छलग स्त्री० छलाँग, चौकडी 
छछ्ाछल म० लबाऊब (मरा हुआ) 
छल्ावु अ० क्रि० देखिये 'छछकावु 
छछूडी स्त्रो० छाली कटोरी 
छल्लोछठ अ० देखिये 'छलाछल' 
छवायु अ० क्रि० छाता, घिरना पसरना 
छब्दीत (-स) वि० छबीस, २६ 
छठ पु०, न० छल, धोखा, झाँसा 
छल्वक्घट न० छल-क्पट, क्षाँसा-पट्टी 
छत्खवु स० क्रि० छद्ता ठगना 


झ्ब्पु 


छार 





छल्ववुं अ० क्ि० भयसे चौंकना, चोंक्ना 

झछेडबु स० क्रि० छेडना, चिढ़ाना 

छटकाव प्‌ू० छिड़काव 

छटादवु स॒० क्रि० छिडकवाना 

छटठावु अ० क्रि० छिडका जाना(२) 
छीटे उडना, छीटोसे तर होना, भीयना 
(३)गामिन होना, मरना (गाय, मस 
आदिका) 

छद पु० छत, टेव, व्यसन 

छदी, छदीलु वि० मौजी शौकीन,छला 
(२)कुव चीजकी आदत रखनेवारा 

छाक पु० छाक मशा(२)मिज्ाज, 
महकार (३) स्त्री ० दुगध, हीक 

छाकटु वि० दाराब पीकर मदहोश बता 
हुआ, मतवाला प्रमत्त 

छाक्टों पु० शराबी 

छाकोटों पु० झिडकी, छानत भत्सना 

कछाछदवि० छिछला 

छाज न० छप्पर पर अतरवन बाँस तख्ते 
या बल्लियों वगरहसे किया जानेवाला 
आच्छादन या ये सब चीजें, छाज 
छाजन [छज्जा (२) परछत्ती , टॉड 

छाजली स्त्री० अटारीकी पक्की छत, 

छाजबु स० क्रि० लायक़-काबिल होता 
(२)फवना, शोभा देना छाजना, 
जेब देना (३) ज़्यादा समय टिक्‍्ना 

छाजियु न० शोकावेगसे छाती पीटना, 
पिट्टंस [ पाठ, सिल्‍ली 

छाट स्त्री ० पत्यरका लवा-चौडा टुक्डा 

छाण न० गाय भसका मऊ गोबर 

छाणवु स० त्रि० बारीक छातवना 

छाणुंत० उपला गोहरा 

छाती स्त्रो०छाती सीना(२)दिल (३) 
हिम्मत जिगर। [-उपर हाथ मूक्यो 
जछाती पर हाथ रखना -ईश्वरके सा 


मने [सच कहना.) (२) हिम्मत बेंघाना । 
>डोकौने क्हेवु "विश्वास और हिम्म- 
तके साथ वहना,छाती ठोक्कर पहुना। 
>फुलदो ८आनद या गव होना (-मां 
घालवु ८ छातीसे छगाना ] 
छातोचलु वि० दिलचला साहसी 
छातीफाद अ० छाती फट जाय इस 
तरह, द्वृदयपूर्वक 
छातोभेर ज० हिम्मतसे (२) (खड़ी 
चढ़ाईमें) दम मर जाय इस तरह 
छाजनु वि० युप्त छिपा हुआ (२) शास्त, 
चुप [न जाने ऐसा, गुप्त 
छान्रुछ॒पतु (-नु) वि० छिपा हुआ कोई 
छानुमानु वि० गुप्त (२) छिपे छिपे, 
चुप चाप घोरी-चारी 
छाप स्त्री० एक चीज़का दूसरी पर दब- 
नेसे पडनेवाला चिहक्त निशान, भार्का, 
छाप (२)मुहर, ठप्पा (३६)पतगका 
यकायव ग्रिरना (४) [छा] मन पर 
पडो हुआ असर कायम की हुई राय 
(५)छापनकी सफाई (६) प्रभाव;टाव 
छापलानु न० छापाखाना प्रेस 
छापरी स्त्री० छपरिया, मडई (२) 
झोंपडी घर [ला] [ज्ञोपश 
छापर्थ न० घरका छाजन, छप्पर (२) 
छापवु स० क्रि० छापना [(२)ठ5णा 
छापु न० दनिक अख़बार समाचारपत्र 
छापो पु० छापा, धावा (२) छापेसे 
बनाया हुआ विज्ञान छापा (३) 
छाग रगूम कर 
छाब (०डी) स्त्री०,(०३ं)न० डलिया, 
छिछला, छोटा छबडा दौरी 
छार (छा ) प० स्त्री० पजावेका चूरा 
(२)फरूदी (३)घूल (४)छार राख 
(५) चीज पर जमतेवाली पपडी 


हारी 


छारी (छा) स्त्री० किसी चाज पर 
जमनेवाली परत या पपडी 
छादं (छा') न इंढों, मिट्टी और घूने- 
बाला घूरा [तीसी डकार 
छारोशिश (छा) वि्व०व०पित्तवाली 
छाल स्त्री० छाल (पेडगी) 
छाछ पू० पीछा (छाडना) 
झाछक स्त्री० छलपन 
कछाछरु वि० छिछला उबला (२) 
हलका, ओछा [ला] (३) न« दो 
चाजूवाली और बीचमें सुस्ी गये पर 
शयदनेकी गोनी, गठिया, खुरजी (४) 
चार मनकी तौल (कज्वी ) 
छालों न० घ० व० छिलल्‍्फे, भूसा(२) 
सुरड, छारे 
छालियु न० चौड़े मुहकी कठारी 
छाली स्त्री० फ्टारी, प्याी 
छाछू न० यटोरा, प्याला 
छादभी (छा) स्त्रो० (ल्इकरी) पडाव 
या मुकाम छावनी 
छावरबु (छा!) स० क्रि० आच्छादन 
करना; ढेंकना (२) प्रकट न करना 
छिपाता 
छावु (छा) स० कि० छाता, ढफता 
छाश (7) स्त्री० छाछ, मट्ठा 
क्षाशो (-सी) वि० छियासी, <६ 
छोछियु (०) न० झिड़की, भत्सना 
कांट (०) स्त्री० नन्‍्ही मन्‍्दी बूँदें , फुदार 
(२)ऊपर ऊपरसे छीलने या काटनेसे 
होनेवाले टुक्‍्डे, छाँटन, छाँट। 
_-सारवी ८ गप हॉकता (२) बडाई, 
अमभिमान हाँकना। >केवी रू छीटे 
. डलवाकर स्पशदोपसे मुक्त हाना ] 
छांदशु न० (रोली-केमर वग्रराके )छीटे 
फेंका (२) (कपडे पर)छींटोकी छाप 


दी 


छाँटदु (०) स० क्रि० छिटकना, 
छिडकना, बिखेरना ( २) ऊपर ऊपरसे 
काटना, छाँटता(३)गफ या बढ़ाई 
हॉपना [छा ] (४) घूस देना. [सीसी 

छांटा (०) पु० ब० व० छीटे, फुहार, 

हांदु (०) वि० गपोडा 

छांदो (०) पु० छीटा (२) [ला] दाग, 
बलप (३) छुआछूत या खानेससीनेवा 
सबंध (४) तनिक, जरा भी, उदा० 
एनामा छाठोय अववल नयी 

छांटोपाणो (०) न० शराब [ला] 

छांडवु (०) स० ति० स्यागता, छोड़ना 

(२) विवाहन्सवपत्रा विच्छेद करता, 
तलाक देता, त्यागना (३)पालीमें अन्न 
जूठा छोड़ना 

छांडी (-डेली) (० ) वि० स्त्री० पतिकी 
त्यागी हुई, तलाक दी हुई, त्यक्ता 

छांववु (०) स०क्रि० छदिसे यापना - 
मोटा छीपना, छोपना 

छांरो (०) पु० गोबर और मिट्टोफा 
छोच गिलावा, छाप (२) गाढ़ा लेप 
या ल्पाई 

छांपस्त्री०,(-यो) १०, (०डी) स्त्री०, 
(०श) ९० छाया, साथा, छाँह (२) 
आश्रय (३) असर, छाप [ला] 

छिनाक्व वि० छिनाला करनेवाला (२) 
स्त्री० छिनाछ, छुलटा 

छिनाछवुवि० बदकार, व्यभिचारी 

छिनाऊी स्त्री ०, (-छ) न० छिनाछा, 
बदकारी 

छिपोली स्त्री० देखिये छीप' 

छो अ० पिक्‍्कार या तिरस्कारका भाव 
प्रगट करनेवाला शब्द, थू, छि , छी 
(२) गदगीसूचक उद्गार, छी (३ ) 
स्त्री०न०गदीचीज (४) छो, गू, मेला 


छोछद 


श्टड छूदुछवायु 





छोछव॑ वि० छिछला, उथला 

छोणवु स॒० क्रि० कहकश पर घिसना, 
क्सना (२) छीहता काटना (सब्जी ) 

छोथो स्त्री० कहक्श, घियाक्श (२) 
सुतारका औशार, रुखानी (३) घातु 
या पत्थर काटनेका औजार, टौवी, 
छनो । [-भूकदी ८ काट डालना (२) 
तबाह करता, छुरी फेरना ] 
छीनवबु स० क्रि० छीनना (२) ठगना 

छोनवाबु अ० कि० छीना जाना छिनना 

छीप स्त्री० सांप 

छोपबु अ० क्रि० बुझता मिटना (प्यास 
बा) (२) छिपता, छुक्‍्ना 

छीपो पु० कपडा छापनेवाला छीपी 

छीबु न० पतीलोका ढक्कन, तश्तरी 

छोक स्त्री ० छीकनेकी क्रिया, छीव' 

छोकणी स्त्री० सुघनी, नास 

छोंकबु अ० क्रि० छोक्‍ना 

छोँट स्त्री० वह फ्पडा जिस पर रगे 
बिरगी बूटियाँ छपी हो छीट 

छोंडो स्त्री ० दो मकानाके बीचकी सेंकरी 
गली, मतरिका 

छोड न० बाडमें सेंकरा रास्ता (२) 
[छा]ऐव दोप (३) बहाना 

छुटकारो पु० छुटकारा नजात, रिहाई 
छुटाधु अ० क्रि० छूटा जाना छूटनेकी 
क्रिया होना 

छद्ठी स्त्री० छुट्टी (२) फुरसत 
छुटर्दूं वि० देसिये छूटु 

छुपाववु स० क्रि० छिपाना छुपाना 
ढाँपना (मुह) [दवक्ना 
छुपादु अ०क्रि० छिपना, छूपना, 
छू न० छू होठा उठता बनना 

छूद (ट ) स्त्री० कुशादगी (२) रज्ा, 
अनुमति (३) छूट ऋणकी माफी (४) 


पतगको उडानेके रिए दरियाई देना, 
छुडाता (५) स्वतत्रता (६) रिआयत, 
क्डाईका अमाव [-आपबी-स्वतत्रता 
देना रजायाबाज्ञादी देता।-घवी 
स्नछुट्टी मिलना (२) रोक या मनाहीका 
दूर होना (३)क्मी न रहना ] 

छूटक वि० अलग-अछग भिन्न भिन्न 
(२)थुर्दा, फुटकर 

छूटकों पु० छुटपारा, रिहाई 

छूटछाद स्त्री० (ऋणमें। थोडी-बहुत 
माफी देना, छूट, रिआयत(२)जगहकी 
बहुतायत कुशादगी 

छूटवु अ० क्रि० बधन दूर होता, छूटना 
(२) (यकायक या जारसे ) बाहर तिक- 
लछूना (पसीना बू गोली आदि) (३) 
पाससे निकलना उदा० “चमडी लूटे 
पण दमडी न छूटे (४) (जानके लिए) 
इजाजत मिलना छूटना(५) चिपकी 
हुई चीजका अलग होना छुलता 
(गाठ) (६) किसी भाव या छागणीका 
एक्टम उमड आलना-पअगरट होना 
(रहम गुस्सा लज्जा)। [ छूटी जयु 
कद या वधनस मुक्त हाना (२)अदा 
ल्तमें निर्दोष ठहरना। छूटो पडवु न 
जवाबदारीमेंसे मुकर जाना(२) बर 
बाद निवम्मा जाना (मिहतत) ] 

छूटाछेंडा पु० ब० ब० कायदेके अनुसार 
विवाहका विच्छेट तलाक 

छूट वि० जो बंघा नही छूट्टा, खुला 
रिहा (२) फ़ारिय बवार नौकरी 
आदिसे मौकूफ बरतरफ़ (३)बलग 
भिन्न (४) भुरमुरा (५) कुपादा खुला 
विल्वृत (६)-० रेबगारी छु्दा, छूट्टा 

छूटुछवायु वि० तितर बितर अल्ग- 
अछग सिलमिला (बुनाई) 


दूदजचून 
छूतबछूत स्त्री० छुआछूत, छूतछात 
छूपवुं अ० त्िं० छिपना, छपना 
छपी पोछ्तोस स्त्री० खुफ़िया पुल्सि, 
सो० आई० डी० 
छूपु वि० गुप्त, खुफिया 
छूमतर न० जादू, छूमतर । [-थई जबु 
छ भाग जाता, ग्रायव होना, छू होना ] 
दूछां न० ब० व० रेशें, फुचडे 
छूदणु न० बदन पर सुई चुभाकर बनाई 
हुई बिंदी आइृति आदि, गोदना 
झूदघु स०क्रि० सुई चुमाकर गोदता, 
गोदना (२) बारीक कूठता , कुचलना 
छूदावयु स० क्रि० गृदाता, गृदवाना, 
कुटवाना, कुचल्वादा जिला 
छूबाबु अ० क्रि० कूटा जाना (२) कुचल 
छूदो पु० कूट-कूटबर बनाया हुआ 
खोदा, विडा (२) कसकर बनाया हुआ 
आमवा अचार 
छेक्त अ० निपट, विछकुल, निरा(२) 
पु० आखिर, अत [पर] 
छेकबुं स० क्रि० छेंकना (२) लिखा हुआ 
काटना या मिटा देना 
छेवाछेक (-को) स्त्री ० लिखे हुए अक्षरो 
वो जहाँ-तहाँ काटना या मिटाना , छेक 
छेड़ो पु ० छेक्नेके लिए सींची हुई छकीर 
छेंदु बि० दुर (२) न० दो जगहकि बीचका 
फासला दूरी। [-पड़वु रू अतर 
बढ़ता । >भागवु ल्‍नजतर कम करना ] 
छेटे अ० दूर फासले पर 
छेड्तो रत्री० ठिद् दोष, ऐव (२) 
भमटखटी, छेडचानी, सताना, छेडना 
छेश्वु स० कि० खिल्लाना (२)छेडना, 
टकोरना बजाना 
छेडागांदण (-णु) (छे') न० वस्वघूके 


श्थ५्‌ छेलछवीछु 


कंपडेके छोर बॉघनेका वस्त्र, गढ- 
बंधन, गेंठजांडा 

छेडाबु अ० क्रि० चिढ़ना, खीजना 

छेडो (छे) पु ० आखिरवा हिस्सा, छोर, 
सिरा अत(२) हद (३)कपड़ेका छोर, 
दामत (४)आश्रय, मदद [हा]) 
छिडे शाघवु >गिरहमें दाधना(सीख) 
(२) अपने अधिवारसें करना, इक्टठा 
करना (३) व्यसन छगना। छेडे बांधी 
जब >परलोवमें साथ ले' जाता। 
-वाक्॒दो > विसीकी मौत पर 
दामनमें भुह ढाँपकर रोना ] 

छतर्रापेड़ी सत्री० ठगाई, झाँसापट्टी 

छेतरवु स०भ्रि० ठगना, छलना, चकमा 
देना [जानेवा भाव, धोखा 

छेतरामण न०, (-णो) स्त्री० ठगा 

छेतरामणु वि० घोखेबाज़ 

छेताव्हीस (छें) वि० छियालीस, ४६ 

छेद पु० छेद, चीरा, विगाफ, वाट 
(२) छेद, सूराव (३)मिप्न सख्याकी 
भाजव सख्या, हर (४)ना”टा 

छेदवु स० कि० छेदना, कादना(२) 
छेद, सूराव वरना छेदना(३)निक- 
दन करना (४) अशको हरसे भाग देना 
(गणित) 

छोर (छ ) स्त्री० घूल, झाडन 

छेरव (छे )अ०त्रि० पतला दस्त होना, 

» पॉकनए 

छरटो (छे ) पू० पतला दस्त पोक्‍्ना 

छेरटो (छे ) पु० घूल, कचरा, झाडन 

छेरामण (छे ) न० ,स्थी० पतला दस्त , 
पाकला 

छल (छे) पु० छला रगीला पुरुष 

छेल्छबोल (छे) वि० छबीला, भोहव 
और रूपवान 


छेलवदाउ 


छोलवु 





छेलग्रदाउ (छें )वि० (२)१० छला बन 
ठनकर रहनेवाला छलऊू-छवाला [प] 

छेलाई (छें) स्त्री ० बॉँक्पत छवीलापन, 
शोकीनी 

छेल्‍्लु (छे ) वि० आखिरी, अतिम। 
[छल्ले पाटले बेसवु - असलियत पर 
आ जाना (२) भाखिरी हृद तक जाना ] 

छेवट (छे ) स्त्री०, न० अत आखिर 

छेवट (-टे) (छे ) अ० अतमें, आखिर 

छोवाइ (छे ) वि० आखिरी छोरपरका 

छेह पु० दगा विश्वासधात 

छेताछीस (छें०) वि० छियालीस , ४६ 

छपांछोकरां न० ब० व० बाल-बच्चे 

छयु न० छोटा बच्चा बालक छया[व] 

ह्त्पो पु० ल्डका 

छो (छो ) स्त्री० फश या छत बनानेका 
चूनेषा मसाला कमाया हुआ चूना, 
गच 

छो (छा) अ० भरे 

छोक्रमत वि० बालक जसी अल्प मति 
बाला या हठी (२)स्त्री० वारफ़्पन, 
छोकरापन, नासमझी 

छोकरवाद वि० पच्ची अक्ठका ना 
समझ अविवेशी (२) स्त्री० एसा 
बर्ताव, छांक्‍्रापन नासमझी 
छोकरी स्त्री० लड़पी (२)कया, वेटी 
(३) (क्टाक्षमें) तामद 

छोकद॑ न० संतान, औलाट बालक (२) 
छोटा बच्चा या बच्ची 

छोकरो पु० >डफ्ा (२)१७ची उम्रका 
पुर छाकरा(३)वटा 

छोगु म० बल्गा जसासासा हुआ या 
उड़ता हुआ फ्टे या पगडीका सिरा 


तुर्र (२)पगदीमें खासा हुआ फुल्का 
ग्च्छा 


छोछ स्त्रा० सफाई या आचारकी तातब् 
लागणी 

छोड पु० छोटा पौवा, पौदा 

छोड (छा) न० पेडकी छाल जो सूखकर 
कडी वनी हो (२)सूसा हुआ गम (३) 
नाकमें चिप्रकनवाली रेट आदिकी 
सूखी पंपडो 

छोडवु स०क्रिण्वोलना बंधन खोलना, 
छूटे ऐसा करना (२)तजना, छाड़ना 
छोडवो पु० पौधा परत 

छोडाववबु स० क्रि० छूडाना 

छोडियु (छों) न० छाल या उसका 
दुक्डा चिप्पड (२)ल्‍यडीका पतला 
टुकड़ा छिलपट चिप्पड। [ छोडियां 
काढो नाखबाँ, पाइवा 5: उलहना देना, 
कडी आलोचना करना आडे हाथो 
लेना (२) मारना ] 

छोडी स्त्री० ल्डक्कष [ (२)छिलका 

छोड (छा) न० छालवा टुक्डा, चिप्पड 

छोतय (छा) न० छिलका 

छोते (-त्ते)र(छों )वि० 

छो ने(छा) अ० भल ही 

छोवघ (छो )वि० फश था पलस्तरवारा 

छोभावु अ०क्रि० सिसियाना. [हुआ 

छोमीलू, छोमु वि० खिसियाता शेपा 

छोड (-६) न० छोरा, बालक 

छोल पु० , स्त्री (ल्वडी आदि) छी रनेसे 
निकलनेवालो चिप्पड छि?के छोछन 

छोलवु स० कि० ऊपर ऊपरस काटना 
छीलनता, खुरचना (२)छिरका उता 
रना (फलका) (३) खरादना, छीलना 
(४) (क्टालमें ) खूँटी लेना खराब 
उस्तुरेस हजामत करता (५) फट- 
कारनता, डॉटवा [वा] 


छिरत्तर, ७६ 


छोलाउवु 


श्८७ 


जड़ 





छोछाटबवु स० क्रि० बहुत छीलना (२) 
सह्त फटकारना डॉटना [छा] 

छोलावु अ० क्रि० छिलनता 

छोवु स० क्रि० स्पश करना, छूता, 
(२)अ०कि० स्पशसे अपवित्र होना 

छोव (छो ) स० क्रि० पल्स्तर करता , 


जु पु० *च' वगका“तालुस्थानीय 
तौसरा व्यजन 

ज अ० ही (जोर देने और अनयता या 
निश्चय बतानेवे लिए इसवा प्रयोग 
होता है) ,उदा० 'त्याज तनेज! 

जईफ वि० जईफ, बुद्ध (२)दुबल 

जक (णज) स्त्री० जिद, ह5(२)क्षक- 
झक, हृुज्जव, उदा० “लेवु होय तो 
ले भक्‍ामी जक छाड 

फकड़ स्त्री० जकड, पकड़, टिकजा 

फशडयु स० ज्िण जक्डता, क्‍मकर 
बाँध पदडना 

जकात स्त्री० जकात , आयानकर , चुगी 
(२) (इस्लाममें ) दान, खराव जक्ात 

जकाती वि० जकातका जकातरो सवद्ध 
(२) शक्तातके योग्य (३)प० जकाती 

जककी वि० झवकी हठी 

जज मारबो(ज') ८ पछताना, झख 
मारना, पराजय स्वीकार घर डिशान 
आना 

जसतम पूं० जख्म , जम्म चाट 

जजमो वि० जवमी जस्मी घायल 
जपन पु ० पत्र (२) अति कठिन या बडा 
बम ल] 

जग्सिद्ध वि० जगत्यसिद , जगडाहिर 


ज 


छोपनता 
छोछ (छॉक,) स्त्री० तरग, लहर (२) 
छलकगा, छलक(३)बहुलता, इफ- 
राव, भरमार 
छोतेर (छों०) वि० दसणिये 'छोतेर' 
छपाशी (>सो) वि० देखिये 'छाशी” 


जगबत्रोशो (-सो) स्त्री० अफवाह, 
क्विदती 

जगा स्त्री० जगह, स्थान ठिकाना (२) 
खाली जगह(३)नौकरी (४)साधुआंका 
मठ। [- आपयो रू बठनेकी जगह 
देना (२) नोवरी देना। -युरवी रन 
खाली जगह (नौकरी, काम) पर 
किसोका रखता। “>लेवो ज़मीन 
खरीदना (२)-का स्थान सामहालना ] 

जगाइ (-ब)बु स० क्रि० जगाता 

जगावु अ० क्ि० 'जागवु का भावे, 
जगना 

जग्पा स्त्री० जयह 

जप्घु न० बच्चा 

जज पु० जज, यायाधीय [आदि 

जजमान («पृत्ति) देखिये “यजमान 

जजियावेरो, जजियों पु० मुसलमान 
शासनकालका ग्रमुसलमानां पर एक 
चर, जडिएा 

जटियु न० वालाकी उछपी हुई या 
सुझी लूट जला, झाटा 

जड स्वोी० जद मूछ[२)सूँटो, मेख 
(३) स्तियाता नाबका बिना चुप्तोका 
एक छोटा गहता लॉग, भागली ॥ 
[-उसेश्दी, फाइवो 5: जड़ उसाइना 


कई 


जडज 


जडमूलसे नाग करना ।-घाछी बेसवुं ८ 
स्थिर होना, जड जमाना ] 

जडज पुं० जज, ययायवाघीश 

शश्तर वि० जडाऊ जडाईके कामका- 
उस कामसे सबद्ध (२) न० पच्चीकारी, 
जडाई जडनेका काम या रीत 

एतड़या (-यां) तोड वि० जिसका उच्चा 
रुण गा त हो,जवडातोड (२) मुहतोड, 
जबडातोड, बलवान 

छड्वूं न० जबड़ा कल्छा। [-भांगी 
भासवु मुह पर सरूत मार मारना ] 

जडशबेसलाक अ० क्‍्सकर मजबूतीसे 

जटठमरत वि० जड़, नासमझ (२)इस 
नामका एक योगी 

छलड्मूछ न० मुख्य मूल 

शव स० त्ि० एक वस्तुकों दूस में 
मशबूतीसे बठाना जडना 

छलड्वे भ०क्रि० मिलता, हाथ आना 
(२) खोई हुई चीजका मिल जाना 
जडश्सु वि० बडे डील डोल्दा मगर फम 
अबल (व्यकित ) [उजरत) 
छशाई स्त्री० जडाई (जडनेकी रीत या 
जडाउ (व) वि० जडाऊ, जडाववाला 
(२)पु० , न० वहू छेवर जिस पर नये 
या रतन जड़ा हो 

जडियू म० मुस्यजड जड़ 

जडिपो पु० जडिया परच्चोगार 

छाड्टी स्त्री० जडी जड़ी-यूटी 
शशीदुद्री स्त्री० घमरफारी अपर करने 
वाला बूडी जडीजयूदी 

हाथ पु० जाया व्यवित 

झूणवर म० जनत, जनता (२) वाहक 
(३)औलाल सतति [देता 
जक्तए स० क्रि० जनना वध्देको जम 
छत स्त्री उिन्स, घोड (२)माछ, 


श्टट जनाकारी 


सौदा (३) रोकड-बाकी (४) गहना, 
जेवर (५) अपीम 

जणसभाव स्त्री०, न० घत-दौलत बौर 
गहना-पाता मूल्यवान चीजें 
ज्ञघाववु स० क्रि० ' जापवुं 'वी प्रेरण 
क्रिया, जताना, जताता 

जणावु अ० क्रि० ' जणवु , 'जाणवु का 
कमणि (२) दिखाई देना (३) बाहर 
आना जाहिर होता, खुछना 

जवब न०, (-या) स्त्री० जवन, यल, 
हिफादइत 

जतरदड न०, (-डो) पु० जता, सोने- 
चादीके तार खीचनेका एक औदार 

ज्यायघ ज० थाक, फुटकरवा उल्टा 

जयो पु० जत्या जूब दल 

ज्ञ्याबध अ० दसिये जयाबध 

नश्यों १० देखिये ' जयो! 

जनता स्त्री० जनता, छाग-बाग 

जनम पु० जम, जनम, पटा होना 
(२)विल्गा जीवन। [-आपबो ः पैदा 
बरना जम देता | 

जनमकव्ुइटी स्त्री ० बुडली जमझुडली 

जनमकेद स्त्री० उमरवैद, डामल 

जनमफेदी वि० (२) पुं० जिसे उमर- 
बदकी सद्या हुई हो उमरमदी 

झनमगांठ स्वरी० बरसगाँठ सालगिरह 

जनमटीप स्थ्री० डामल आजीवत 
कारावास, उमरदरद 

जनमवु अ० क्रि० जम ऐना, जनमना 

जनमारो १० ज मसे मृत्यु तकका वाल 
सारी छिन्दगी या ऊम्र जनमारों [प] 

जनमोशनम अ० हर एक जाममें 

जनमोतरी, जपमोत्री स्त्री० जनमपत्री , 
जमपत्रिका जया. [छिवारा 

जता (०कारी) स्त्री ०डिना, दिदाषारी, 


अनाजों 


शवाओं पुं० अरथी , जनाडा (२) जना- 
डेबे' पीछे जानेवाल़ा जुलूस 
जतावदान्‌ न० जनानसाना, अत पुर, 
हर्म 
झतानी वि० जनाना, स्त्री-सवधी, 
स्त्ियोका , उदा० ' जनाती जोडा (२) 
नामद, नपुमक 
जनानो १० जनाना,परदेमें रहनेवाला 
स्त्री-समुदाय या उसका झनानखाना , 
हरम 
जताब वि० जनाव, श्रीमान 
ज्नावर न० जानवर, प" (२) +िकारी 
जातवर, हिल्लन पशु, हिसक 
जनेता स्त्री० जनता ही 
जनोई स्त्री०, न० जनेऊ, उपवीत 
जनोईवाढ वि० जनेऊबा हाथ -वायें 
कंधे पर तलवारषा तिर” काटता 
हुआ (वार) 
जपन्नत न० जप्नत, स्वग. [जिंदगी 
ज़म्म पु० जनम जम (२) जोवन, 
जमफुंडली (-छो), जन्मफेद,जन्मकेदी, 
आन्‍्मगाँठ, जमदोप, छमवु देखिये 
“जनम” आदि [जनम * आदि 
जमोजम, जन्मोतरी, जमोत्री दखिये 
जपत वि०जब्त कुक, रायद्वाराडा 
डके रूपमें जब्त क्या हुआ, जब्तबुदा 
(२)बजके एवजरमे शब्त क्या हुआ, 
जब्तशुदा 
जपती स्त्री० जब्ती (२) कुर्वी 
जप्त, जप्ती देखिये " जपत ,  जपती ! 
'जबर वि० ज़बर, बलवान, बडा, 
भारी सह्त, बहुत (कद बल सत्ता, 
»गति आदियें) (२) उर्दू लिखावटमें 
हुस्व अकारका चिह्न उबर 


जमाइवुं 
जगरज (-द) सत वि० जवरसस्त ,जो- 
रावर [विछात्भार, ्यादती 
जनबरज(-द) सती स्त्री० जबरदस्ती, 
जवराई, छपी स्त्री० देतिये जबरदस्ती” 
जवर्थ वि० जबरा, वलवान (२) मुश्किल 
छा] [छबान 
जवान स्त्री० जबान, जोम (२)बोली, 
ज़म्वर वि० देसिये ' जवछ ' 
जम जेबुरूमयकर और क्र (२) जमकी 
भाँति अपना वाम फरने करानेमें अटल 
(व्यक्ति), उदा० “जम जेवो मागे 
छे पछी शु थाय 
जमडो पु० जम, जमदूत 
जमण न०जीमना , भोजन (२) जेवनार, 
जाति भोज, जेवनार 
जप्णवार पु०, स्त्री० जेवतार, जाति- 
भोज (२) उसकी तिथि या दिन 
जमणु वि० दाहिना। [जमणों हाप रू 
मुख्य मददगार व्यक्ति, दाहिना हाथ ] 
जमपुरी स्त्री० यमतगरी, गमलझोप 
जमरूख न० अमरूद [पेड 
जमरूखडो, ज्षमरूखी स्त्रो० अमरूदका 
जमबु स०क्रि० जीमता (२) लाभ हाना, 
कमाना, टना (काक्षमें) [ला] 
जमा वि० जमा जमा हुआ, इकट्ठा 
(२) बहीखातम जमाके , वाजूका, 
जमाका (३) स्त्री० आमदनी, जमा, 
प्राप्ति-वसूछ (४)ज्ोड , जुमला , जमा 
जमाई पु० जमाई दामाद 
जमाउघार न० जमा और खच » आय 
खचका हिसाब, जमा-खच «- 
जमाजरच, जमालच पु ० , न०आय और 
ख्तच, जमा-खच - [कराना 
जमाडवूं स० क्रि० जिमाना, भोजन 


जमात १९० 


जरूर 








जमात स्त्री० जमात जमांजत, समूह 
(२) नागा साधुआंकी जमात 

जमान पु० ज्ञामिन जमानतदार 

जमानी स्त्री० ज़मानत जिम्मेदारी 

जमानो पु० जमाना युग वहुत समय 
(२) टेशकाल्वी आचार विचारादि 
की अमुक्‍क स्थिति या उसवा काछ। 
छमानानु खाघेल < जमाता देखा 
हुआ, अनुभवां पक्का 

जमापासू त०जमा बहींमें वह भाग जहाँ 
प्राप्ति या आमदनी लिखी जाती है 

जमाबदी (-धी ) स्त्री० जमावंदी बदों 
बस्त [पासु 

लमाबाजु (--जू) स्भी० दंखिये जमा 

जमाव १० जमाव भीड जमघट 

जमावट स्त्री ० जमाना (२) किसा चीज़में 
खप जातेवाली मिलावट 

जमाववु सं०क्रि० जमाना 

जमावसूलस्त्री०, न० जमावदी छूगा 
नकी उपज 

जमीन स्त्री० ज़मीन भूमि (२)खेतीक 
योग्य जमीनका टुक्डा लत (३)घा 
वके भर जानेसे आनेवाली नई चमडी, 
खुरड। [-आववी ऋूघाव मर जाना। 
-भा पेसबु ८ नाटा रहना (२) बहुत 
जाम आना ज़मीनमें गड जाना ] 
छजमीनदार विं० ज़मीनगी मालिकी 
रखनेवाला (२) पूं० ज॒मीनवा मालिक 
(३)जमादार 

छमोनदारी वि०्शमीदारका जमीदारस 
सबद्ध (२) स्त्री० जमीटारी 

जमीनदारों पढ़ति स्त्री० एगात अदा 
करनेकी वह पद्धति जिसमें विसानाके 
बदले मालगुझार- ज्मींदार सरवार- 
को मार्युडारी अदा करता है 


जमीनदवोस्त वि० जमीदोज तहस-नहसत 
जमे वि० (२)सत्री० देखिये ' जमा! 
जमयों पु० खुसडी, क्टार जसा एक 
हथियार 
जर पु० ज़र, घन सोना (२) जरतार 
जरफ्सो वि० ज़रबय क्ल्ाबत्तूनी 
जरख न० एक जगलो प्राणी लकडबग्पा 
जरजीख्म न० पसा आदि जोखिम 
जरयोौस्ती वि० जरतुश्तका ज़रतुश्ती 
(२)नरतुइतका अनुयायी (३)प० पारसी 
जरदालु (-छु) न० ज़रदालू, खूबाती 
जरदी स्त्री० अडेके अदरफा पीठा रस, 
जरदी 
जरदो पु० तवाकूबा चूरा, ज्रदा 
जरबुअ० क्रि० जीण-जजरित होना, 
घिस जाना झीना या दूर दूर होता 
(२) पचना हज़म होता 
जरा वि० (२)अ० ज़रा थोडा 
जराक वि० (२)अ० जरासा अल्प 
जरातरा अ० थांडासा नहींवत 
जरायत वि० वर्षके पानीसे होनेवाला 
चौमसिया (फसल) 
जरी स्त्री० उरी कक्‍्लावत्तू ज्रीका 
माल [२)वि० जस्वा जरवफ्त 
जरी वि० (२) अ० जरा थोडा, कुछ 
जरीक वि०(२)अ० याडासा नहीवत्‌ 
जरोकाम म० जरीका फाम कसीदा, 
सलमे सितारेका वाम, ज़री 
जरीपुराणु वि० पुराना, दूढा-फूदा 
विद्वप पुराना 
जदूलो पु० रेखिये ' झरूखो? 
जहर स्त्री० उपयोगिता जरूरत 
जरूर स्त्री० जरूरत आवश्यकता, 
ग्ररज, हाजत उपयोगिता (२)म० 
जरूर, अवश्य, बेशक 


जदूरत 


जरूरत, जरूरियात स्त्री ० दक्षिये जरूर! 
स्त्री० में 
जरूरी वि० ज़रूरी, आवश्यवः लाज़िमी 
जलजलवबाकार अ० सव जगह पानी 
पानी हो गया हो इस तरह, जलूयलू 
एक हो इस तरह 
जलद वि० तेज, सख्त, तीखा 
जलदो स्त्रीं० जल्दी , उतावडी (२)अ० 
झटपद, शीघ्र, जल्द 
णल्पान न० जल पीना 
जल्सों १० जलसा (२)सगीतवा जलसा 
जलद (-ध) र न० जलधर, जलोदर 
जलेबी स्त्री० जलेवी 
जब पु० जो, जब [खार 
जवजार पुृ० जवाधार, जौवे पोदेका 
जवरभअवर स्त्री० धारवार जाता जाना, 
आमद रफ्त 
जवल्ले अ० ववचित, कभी , शायद 
जववबु अ० क्ि० (फतठव लिए) लगना, 
फलना, फछ लगना, उदा० फूल 
बेसे पछी साय जवे ! (२) (फलादियं) 
ढोका पड़ना 
जयान वि० (२) पु० देखिये जुवान 
जवानी स्त्री० देखिये ' जुबानी 
जवाब पू० जवाब। [-आपवा जबुः+ 
अपने भक्ते-बुरे कर्मोक्मा हिसाब देने 
ईश्वरके पास जाता, मर जाना ] 


जवाददार वि०_जवाबदार, जिम्मे 
दार उत्तरदायी * _/ 
जवाबदारी स्त्री० जवाबदारी , जवाब 
देही, उत्तरदायित्व 
जबाबी वि० जिसका जवाब माँगा गया 
हो जवादबी (२) जिसके जवाबका खच 
दिया गया हो, जवाबी (खत , तार) 
चपारा पु० ब० व० धान, जौ आदिके 


संगल 


मिट्टोमें गाडकर उप्राये हुए अकुर, 
जरई, जवारा [जाना 
जवाब्‌ अ० क्रि० “जवु का मावे, जाया 
जवासो पु० जवासा, जवास 
जवाहिर न० जवाहिर, हीरा, रत्न, 
मणि आदि जोहर 
ज़व्‌ अ०त्रि० जाना, गुजरना , दूर होना 
(२)हाथसे निकल जाता, कम होना 
(३) नुकसान होना, नष्ट होना, घ- 
टना (४) बीतना । [जतु करवु ८ माफ 
करना, रिहा करता, जाने देना ] 
जसत न० जस्ता, जस्त 
जहन्नम न० जहसुम, नरक, जह॒भम 
जहाज पु० जहाज, जलयान, जरूपोत 
जहाजी पु० जहाजी, जहाजरान (२) 
वि० जहाजी, जहाजका 
जब न० जल , पाती । [-जपवु ८ नीरव 
शान्ति होता, सन्नाटा छाना | -भूकवु 
प्रतिज्ञा करना। -लेबु ८ प्रतिना 
करना ] [मदूगु 
जक्छकूकडो स्त्री० एक जलूचर पक्षी, 
जक्घोडो पु० दरियाई घोडा, हिपों 
प्ोटेमस ! [ववाकार 
जक्ूजकूबबाकार अ० देखिये जरलजल- 
जक्जक्ूबु अ०क्रिण्जलता(२)जलन होना 
जब्छजब्दु वि० डबडचाया हुआ (छोचन) 
जछमझोलणा (-णो) वि० स्त्री० भाद्र- 
पद शुबला एकादशी 
जल्ववाबु अ० क्रि० जाल॒मवु का कमणि 
जल्ूबु अ० क्रि० जलना, सुल्गना 
जब्हो स्त्री० जोक 
जल्होद (-ध)र देखिये ' जलघर ? 
जगम वि० जगरम चल, मनकूछा 
जगल त० जगल बन।[-जबु >पाखाने 
जाना है 00 


जतर शचर 


जाध्येमजाप्पे 





घजतर पु०, न० जतर तात्रिक आकार 
या कौष्ठ, यत्र (२)ऐसा आइति या 
अखरोवाला काग्रज्ञ या पतरा, तावाज 
(३)जादू, जतर-मतर 

जतरडु न० देखिये जतरइ 

छतरमतर प्‌ न० जतर भौर मत्र, तत्र 
नमत्र, जादु-ठोना 

जप(ज) पु० चैन फल, 'ान्ति 

अपबु (ज ) अ० क्रि० चन होता 'गात 
होना (२)झपना ज़रा नींद लेना+- 
आँख छगना (३)तूफान या घमाल 
क्रतेसे रकना रात होता 

छाबूर न० कील सीचनका एक जौजार 
जबूरा जबूर 

जबूरो पु० एक छोटी तोप, जबूर (२) 
बाज़ीगरका मददगार लडका झमूरा 

जाआब स्त्री ० जाना और आना, आवा 
जाही [(२)सखमत 
जाफार (-रो) पु० आव भगत न होना 
जाकीट न० जाक्टि फतुही वास्वद 
जागतु वि० जागता हुआ जागता 
जाग्रत (२)सजग वागरूक, बेटार। 
[-मूतरबु ८ तानवश्कर बिगाडना। 
ज्ागतों दहाड़ो 5 आवादीका काल 
(२) अशुभ या झगडेका दिन ] 
जागरण न० जागरण रतजगा(२) 
जागृति, बेदारी 

जापबुअ०क्रि० जागना नांदस उठना 
जाग्रत हाना, जगना (२) सजग होना 
जाग्रत रहना , जगना (३) जागता हुआ 
होना जागना (४) ताज़ा होता 
चलना, उभरना उदा० वात पाछी 
जागी छ ' (५) अज्ानमें से निकलता 
ज्ञान प्राप्त करता 


उन कर 


ज्ञाजम स्त्रो० जाजम, जाजिम बिसात॑, 
बिछावन 
ज्ञाजक पु०, न० पराखाता जाजर 
जाडपण न०, णाडाई स्त्री० मोटाई, 
स्यूल्ता 
जाडियु वि० मोटा स्थल 
जाड वि० मोटा दलदार(२)मोटा, 
मेदस्वी चरबीयुक्त (३)दबीज, घना, 
डस, गाढ़ा (४) त्तीकष्णफ़ा उलठा, 
भोषरा बुद(५)भारी क्‍क(६) 
ला] मच्दुद्धि जड़ (७) अशिष्ट, 
गेंवार (८) जिसमें गहराई न हो, 
मोटा उदा० तेनु काम जरा जाई 
होय छे! [दवीज 
जाइए खहड वि० ठस बुना हुआ गाढ़ा 
जाइएव(-भ)म वि० भारी भरक्‍म 
अतिशय मोटा 
जाण वि० जानकार (२) परिचित, 
पहचातवाल्य (३)स्त्री० जानकारी, 
चान (४)परिचय जान-पहचान 
जाणकार वि० जानकार [पहुंचान 
जाणपिछाण (-न) (ण ) स्त्री० जात 
छागभेदु वि० अदरको वात जाननवाला, 
बातका भेद जाननेवाला भेदिया 
जाणवु स० क्रि० जानना पहचानना 
परिचित होना (२) मानना समझता, 
उदा० हु जाषु के ते करशे 
जाणी जोई ( ०ने ), जाणो बूझी (० ने ) 5 
जान-वूझकर है हर 
ज्ञाणोतु वि० जान-पहचानवाला, परि- 
चित(२) मनुभवी , अम्यस्त (३ ) नामी 
जाणे अ० योया (२)मानो जानो 
जाणेमजाणे, जाष्पेअजाष्ये अ० जाते- 
अनजाने ; ऊे 


जात 


जापानी 





जात (त,) स्त्री० जाति, जात, वय 
(२)वश, जात, खानदात, उदा० 
“तु तारी जात उपर गयो” (३) 
विरादरी, गोत्र (४)देह, जात (५) 
सदा बना रहनेवाला मूल गुण, 
प्रकृति, जात [ला ]। [- उपर जवु ८ 
जातिम्वभाव दिखाना , जात पर जाना 
(२) मिजाज करना ।-घोरवी ८ पाम 
चोरी करना (२) बिरादरी, जात-पाँत 
छिपाना । -जणावी # असलियतका 
पता चलना जातिया कुलफी प्रदृति 
को जाहिर होना ] 

जातेक्माई स्त्री० खुदगी कमाई 

जातभाई पु० एक ही जाति या विरा- 
हरीबा, एक ही बिरादरीमें उत्पन्त 
होनेके नाने भाई , भाई-बद चाति जन 

जातमहेनत स्त्री ० खुद की हुई मेहात, 
स्वाथय (२) शरी रश्षम 

कातरणु वि० केवल अपनी जात 
अम्हाल्कर वठा रहनवाला , स्वार्थी , 
खुदगरज [नस्लका 
जातवत, घातवान वि० कुलीन अच्छी 
जाति स्त्री० कुल वण या विरादरी 
और योजिका भेदसूचक वग जाति 
समुलाय (२) लिगमेदसूचक वंग, 
जाति लिंय ब्यावु 

जातिबहेवार पु० जाति जातिके बीचर्मे 
खात-पानका सवध 

जआातिवादक वि० जएतिवाचक ब्या]ु 
जातिस्वभाय १० जातिस्वभाव जाति 
था क्रौमका विटिष्ट्र स्वभाव (२) 
खुदका स्वभाव स्वभाव 

जातीय वि० जातीय जातिका (२)स्त्री 
या पुरुष जाति-सदधी यौन 
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जाते (ते,) अ«्खुद , आप (२)जातिका, 
ज्ञातिसे, उदा० तेजातेकीणछे? ” 

जात्रा स्त्री० तीथयावा, मात्रा, जाता 

जात्राछू पू० (२ )वि० तीर्थाटन ऋरने- 
बाला, यात्री 

जायु (-यूक) अ० हमेशा टिके चला बरे 
इस तरह, लगातार 

जादवास्य्ी स्त्री० यादवोकी आपस्त 
आपसकी लडाई (२) एक वगके 
व्यक्तियोकी आपसो लडाई, खाना 
जगी छा] 

जादु १०, न० जादू 

जादुई वि० जादूका, चमत्वारी 

जादुगर पु० जादूगर, 

जादुमतर पु० जादूका भत्र 

जादू, जादुई, जादूगर, जादूमतर देखिये 
+जाढू आदि 

जान स्त्रो० वरात, जनेत 

जान पु० जान प्राण (२)प्राणप्यारा 
व्यक्ति जान[ला ] (३)दम, णान 
( ४) हानि। [-आपबो ८ जान बरुदा 
ना ।-पर क्षाववु ८ जान पर आ बनता 
(२) जान पर खेलना] 

जानेमाल प० जान व माल, जन धन 

जानेबर न० दिये 'जनावर” 

जानी वि० प्राणप्रिय (२)जाती, जान 
लेनेवाला [ जगह, जनवासा 

जानोवासों पु० बरातियोंके ठहरनेकी 

जानेवारी पु० देखिये “"जायुआरी ' 

जानेयो पु० बराती 

जान्युआरी पु० जनवरी 

जापतो पु० जाब्ता, पक्का इतज्ञाम, 
काबू कडी निगरानी 

जापानी वि० जापान देशका या उससे 
सबदध , जापानी (२) जो टिफाकन द्वो ,- 


जप्तो 


जाठ॒वणी 





नाजुक, | दिखावटी [छा ] (३)स्त्री० 
जापानकी भाषा, जापानी (४) पु० 
जापानवासी 
जाप्तों पु० दखिय “जापतो, 
जाफत स्त्री० जाफत दावत 
जाफरां, ज़ाफरियां न०ब० व० (अव्य 
वस्थित) ल्बरे बाल (२) जुल्फ पराषां 
बिखरे हुए वाल [झबरा-पतु) 
जाफरियाब्दु, जाफरिपु, जाफद वि० 
जामगरी स्तरी० ताप गा बदूकम आग 
देनेका फलीता जामगी॥ [-चापबी 
मूक्‍्वी -तोप बदुक आदि दागना 
(२) [ला] उम्राइडना उकसाना 
कलह कराना ु 
जामफछ न० अमरूद + 
जामबु अ०्क्रि० जमता जमा इकट्ठा 
होता (भीड टोला मर कचरा) (२) 
पतली चाज़का गाढों या ठोस हाना, 
लीचे बठना चिपकना, तठना जमता 
(दूध, पाती ) (३) जड मजबूत होना 
अपनी जगह पर डटठा ववा रहना 
जमना (४) रमात्पादक होना टिलमें 
बैठता रगमें भ्राता मचता जमता 
चल निकलना ठनता (मत्री बधा 
दुकान युद्ध) । [जामी जबो ८ठनना 
झगडा होना ल्‍ड पडना | 
ज्ञाभिन १० जमानत लनवाला ज्ञामिन 
ज्ञामिनखत म० जमानतनामा 
जामितगोरी स्त्री० जामिन होना 
ज्ञामिनी | देखिये ,जामिन आदि 
जामीन, जामोनलत, जामोनगोरी 
जामो पु० पेषवाज जसा बडा घरदार 
अगरखा जामा नह 
जायफछ न० जायफरू री 
जापु- वि० जनमा हुआ, जात +_- 


ह 


जायो पु० पुत्र (२)वि० पु० जना हुआ, 
जनमा हुआ, जात 

जार(र ) स्त्री० ज्वार (अनाज) 

जारवाजरो स्त्री ० मरण-पोपण गुजारा 
[छा] 

जारी अ० जारी चलता हुआ 

जालिम वि० जालिम क्रूर 

ज्ावक वि० बाहर गया या भजा हुआ 
निर्यात (२) स्त्री ० बाहर भेजा हुआ 
लनियात (३) खच ब्यय (४) खचमें 
लिखी हुई रकम उधार 

जावतरी, जावत्रो स्त्री ० जावित्री 

जासाचिठ्ठों स्त्री० निजी बर लेनेक 
लिये लिख्ली जानवाली धमकीभरी 
गुप्त चिट्ठी 

जासूसी स्त्री० जाससका काम जासूसी 

जासो पु० निजी वर “तक लिए लागाो 
पर की जाती ज़्यादती (२) उसके लिए 
दी जाती गुप्त धमक्या ते 

जाहेर वि० जाहिर जो गुप्त न हो 
प्रकट खुठाहुआ(२) सावजतिक आम 

जाहे्‌रखबर स्त्री ० विचापन इश्तहार 

जाहेरनामु न घोषणापत्र , सावजनिक 
सूचना [आम जलूसा 

जाहेरसभा स्त्री० सावजनिक सभा 

जाहेरात स्त्री० जाहिर करनेकी क्रिया 
प्रसिद्धि (()इल्‍्तहार विज्ञापन (३) 
अ० खुले आम जाहिरमें 

जाहोजलालो स्त्रा० वभव, दबदवा, 
चान व चौकत, जाहव जलाल .. 

जाक स्त्री० जा"(सूत सन आदिवा) 
(२) जाला (८) फता फरेब, जाल 
(४) ल्ट॒टू पर ल्पंटनकी छाटी रस्सी 

जाकदणो स्त्री सभाद हिफाजन .. 


जाक॒बबु 


श्द्प्‌ जीय 





जातछ्ूयवबु स० क्ि० सेमालना सहजना, 
हिफाजत करना 

जालायात्ठा वि० छिदरा, जो दबीज़ न 
हा (कपड़ा) (२) तार-तार, जीग 

जाछियु न० जाली (मवानमें ), रोशन 
दान (२) जालीदार चिमनी 

जाली स्वरी० छेददार चीज़ , जाली (२) 
जारी जसी बनावट जा दीवार या 
खिडकीमें लगाई जाती है जगला (३) 
ल्टटूबी डोरी 

जाछू न० जाला (२) मकडीका बुना हुआ 
जाल (३) आखका एक रोग, जाला 
(४) जाल, ठगने फेंमानेकी युवित 

जागड (०) वि० लौटानेका रत पर, 
दिखाने* लिए बिना दाम दिये ल्या 
+हैजा सौटा, जाकड हित 
जाघ (०) स्त्री० जाघ जघा, रान 
जाधियोपु ० जाधिया, घुटना निकर 
जाबु (०) न० जामुत ; [ जामुनी 
जाबुडिपु (०) वि० जामुनके रगका 
जायुड्‌ (०) वि० जामुनी (२) न० जामुन 
जाबुडो (०) पु० जामुनका पड, जामुन 
जिगर न० दिल, जिगर (२) दिली दोस्त 
छा] [ जितवाना 
जिताड़ (-व)वु स०क्रि० जिताना 
जिताबु ज० क्रि० जीतना क्रियाका 
क्मणि रूप जीता जाना 

जिह सस्‍्त्री० जिद हेठ 

जिद्दी वि० दिद्दी हढी रू 
जिन्नत न० जन्नत स्वग 

जिप्सी वि० (२)५१० एक खानाबदार 
+। जातिका आदमी, कजड, कजर 
जिराफ न० जिराफा * 

जिरायत वि० देखिये ' जरायत '- 


जिल्लों पु० विभाग, हलका (२) सूबेका 
वह भाग जा कल्क्‍टरके मातहत हा, 
जिला पु 
जिवाई स्त्री० जीवन निर्वाहवे लिए 
मुकरर की हुई रकम न्‍या ज़मीन, 
जीविवाका साधन, गुजारा 
जिवाडबु स० क्रि० जिलाना, ज्िदा 
करना, मरनेस बचाना (२)पालना 
पोसना, जिलाना 
जिवाढी स्त्री० तबलेबे चमडे परका 
“7 क्ाछा बतुरू, स्याहा (२)तबूरेके तूबे 
पर ताराको बाधा जानेवाला डोरा, 
जवारी # [ यहोवा 
जिहोबा पु० ईश्वरका (यहूदी नाम, 
जिंगोड़ी स्त्री० क्ल्नी, चिचडी 
जिगोडो पु० बडी क्लिनी चिचडा 7 
जीतघु स० ज्रि० जीतना ४7४ 
जीतून न० देखिये ' जेतून/ * 
जीद स्त्री० देखिये ' जिद 
जीन पु० एक प्रवारका भूत, जिन 
जोन न» ज्ञीन, पलान, चारजामा 
जीनो पु० जीना, अछऊूग निकाछी हुई 
साढी ! 7 280 
जीभ स्त्री० जीभ (२)ज़बान, वाणी 
(३)रसना, जीम (४)बूट पहननेमें 
प्रयुक्त लोहेकी पट्टी , जीम । [-घसाई 
जबी +5क्ह कहकर थक जाना। -मोमा 
घालवी, वालछ॒वो ७ जीभ रोकना, 
बोलना बद 'करना। जोगे चड़वु ८ 
जान पर हाना (२) बदनाम होना ] 
जीभाजोडी स्त्री० हुज्जत ,फहा-सुनी 
जीरण वि० जीण हा... » [८ 
जीरबबु स० क्रि० पचाना हज़म करना 
(२)सहन करना; झेलना 8 ““४« 


जीव न० जीरा ५ कद 


णोर्णे 


जोण वि० जीण बहुत पुराता 

जील़ब्वे अ० बहुत ताबेदारी सूचित 
करनेवाला उद्यार 

भोव १० जीव, प्राण "रीरका चेतन 
तत्त्व (२) प्राथी, जीव(३)मन, दिल, 
जी (४) [छा] पूंजी पन(५)जान 
दम सार (६) चित्त मन ध्यान। 
[_-अध्घर षवी > जी न रूगना (चिता 
के कारण)। -आवबों ८ सचेतन 
होना (२) जानमें जान आना ।- कहपुं 
करतो मथी ८ जी न परनता मन से 
मानना ] 

लीवउकाकों पु० जलापा, कठेश, कुढ़न 

जोदजत (-तु) पु०, न० बीडॉ-मकोडा, 
जीव॑-जतु 

जोवश न० जतु, छोटा कीड़ा 

जीवडों पु० जीव आत्मा (२) बडा बीडा 

जीवत न० जीवित शिदगी जीवन 

जोदतदान न० प्राथ-ान, जीवनलयन 

जीवतर न० जीवन, जि”गी उम्र 

जीवत्‌ं वि० जीता जीववाशा, जिला 
सजीव 

जीवतोड वि० जीतोड (काम) 

जीवन न० जीवन, जिंदगी (२) आयुष्य 
उम्र [३)प्राण, जीवन 

जीवनश्लह १० देखिय ' जीवनसग्राम ' 

जीवनदोरी स्त्री ० आयुष्य (२)जीवनका 
मुख्य आपषार [ला] 

जीवतनिर्वाह पु० भरण-पोषण, निर्वाह 

जीवनसझ्ी स्त्री ० सहृधर्मचारिणी पत्नी 
आौदनसप्राम पं० जिला रहनेने लिए 
प्राणियों द्वारा किया जातेवासा 
स्राम जीवननलट 

शोवलेश वि० जानोवा प्राणघातक 

आौषव्‌ अ० कि० जीना साँस बत्ना 


श्र 


जुदु 

(२) जिठा होना या रहना, जीना (३) 
जीवन गुजारता, जीना, उदा० 'गुला 
मीमा जौववा करता ता मरवु साढ ” 

जीवसटीसद अ० जानजोलो [समूह 

ज्ञोवात स्त्री० सूक्म जतु मा कीडावा 

जोवादोरी स्त्री० देखिये जीवनटारी 

जींडवु न० कपास, पास्ते इत्यादिका 
फल, डाडा, ढेंढ़ी, डोडी 

जींयरा (०) न०्व०व० देखिये भौधरा 

जुआ न० सयुवत कुटुवसे अछग होकर 
जमाया हुआ नया ससार बेंटवारा, 
अल्गौता 

जूआढ् पु० ज्वार जुआर भाटाका उलटा 

जुकित स्त्री० जुगत, उपाय युति 
करामत (२) रीत 

जूग पु० जुग, जमाना युग 

जुमत विं० जोडा हुआ मुक्त (२) 
युवत, मोग्य, अनुकूछ 

जुगती स्त्री० देखिये / जुबित 

जुगतू वि० अपनी जगह पर ठीक बठता 
हुआ, युक्त, उचित 

जुगलनोडी स्त्री० जोडा युगल 

जुपार पु० जूआ जुआ दूत [जुआरी 

जुगारियो पु० जुआ खलनेवाला,जुआही, 

जुगारी वि० जुआ खल्नेकी जतवाला 
(२)प० जुआड़ी, जुबारी 

जूदूडू वि० असत्य झूठा(२)नकली, 
बनावटी (३) बेकार जेट, सवाहीन 
(अंग) 

जुदाई स्त्री० जुटाई अऋलपाद 

जुदु विग्जुटा दूर अल्ग(२) बनोला, 
जुदा । [-पडवु ८ अलग होना (२) टूट 
जानता (३) अलग राय रखना (४) 
सयुकक्‍तमेंते अपना अलग बरना 
अनयाना ] 5 


छुनवाणो 

जुतवाणी वि० पुराता (२)पुराने विचा- 
खाला, सवातनी 'ओयोडोक्स 

जुवान स्त्री० देखिये ' जवान ” 

जुबानी स्त्री० जबानसे बताई हुई 
कफ़ियत गवाही 

जुमलछो पु० जुमला, कुल सख्या, जोड 

जुमा पु० जुमा, 'ुत्रवार 

जुमेरात स्त्री० जुमेरात , गुरुवार 

जुम्मेदार वि० जिम्मेदार, उत्तरदायी 
जिम्मेवार [दारी, डिम्मेवारी 

जुम्मेदारी स्भी० उत्तरदायित्व जिम्मे 

जुम्मेदार वि० देखिये जुम्मदार' 

जुम्मेवारी स्त्री ० देखिये ' जुम्मेदारी ” 

जुम्मो पु० जिम्मा, जवाबदेही 

जुलूफु न० बाल़ांकी लद, जुल्फ 
जुलम पू० जुल्म जबरदस्ती (२) 
अयाचार अयाय (३) अतिशयता 
या गयबका काम 

जुलमगार वि० जुल्मी, जालिम 
जुल्मी वि० जुल्मी अत्याचारी (२) 
जालिमाना, अत्याचारपुण 

जुलाई प० जुलाई जूलाई 
शुल्ात १० जुलाब विरेचन(२)दस्त, 
जूलाव । [-आपबो < विरेचन देना 
(२) ला] खूब घमकाना बहुत 
घवडाना ) -थई जबो 5 घबड जाना ] 
जुबान वि० (२) पु० जवान 
जुवानजोघ वि७ पूण यौवनचालरी (२) 
मजबूत क्द्वावर 

जुदानियों पु० जवान 

जुवानो स्त्री०जवानी युवावस्या, मौवन 
जुवार स्त्री ० ज्वार जुआर (अनाज) 
जुवार न० देखिये  जुआरु 

जुस्सादार वि० ओजप्रूण, जोशीला 


श्र्७ जे 


जुस्सो पु० जोश, उत्तेजना (२)मनो- 
वत्तियोका आवे'श ( ३) शवित प्रवलता 

जुहार पु०्जुहार, प्रणाम ” सलाम 
वा भाव सूचित करनेवालय शब्द 

जू स्त्री०्जूं ढील | [-जेवु5किलनीवी 
तरह चिपकक्‍नेवाला, चिकना, चम 
चिच्चड (व्यक्ति) ) 

जूई स्त्रो० जूही, जुही (बेल) 

जूगदु न० जुआ यूत 

जूज वि० बहुत थोडा, ज़रा 

जूजजाज वि० अति थोडा ज़हीबत्‌ 

जूजबु वि० जुदा भिन्न, अलग 

जूठ न० यूठ, असत्य * 

जूठाणु न० झूठी बात, झूठ 

जूठाबोलु वि० झूठ बोल्नेका आदी, 
झूठा [झूठा (अग) 

जूद वि० झूठा (२) नकली (३ ) बेकार, 

जूदु वि० खाकर छोडा हुआ, जूठा 

जूडी स्त्री० पूली, छोटा गद्टर, जूरी 

जूडो पु० झाडू (२)गट्टर, परल्ा मुद्ठा 

जूतियु न०, जूतो स्त्री० जूतु न० जूता । 
[जूतिया खादा पडवां>मार पडना, 
जूते पड़ना (२)अपमान या तिरस्कार 
होना निवाला जाना । जूते मायूं जवु 


ऋ#जानेकी परवाह न करना, जूतीकी 
नोक्से बलासम] « 


जून पू० जूब(छठा महीना) 

जूनू वि० पुराना, आगेका, कदीम (२) 
जजर जीण(३) जिस पर बहुत समय 
बोत चुका हो दिनी (४)सघा हेआ, 
पूण अनुभवी, सिद्ध, नामी, पुराना, 
उदा० जूनों चोर जोगी, पापी आदि” 

जूबों पु० क्लनी 

जे(जे )स०(२)वि०जा (३)ब० जो, 
कि,उदा० तिनु कारण ए छे जे (के)! 


क् 
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जे (जें) पु० स्त्री० जय फतह 

जेंजे (जेंजें)पु० नमस्कार वदन(२) 
अ० वदतमूचक उतगार 

जेमेस्ार(जेंन) ९० स्त्री० जयजयकार 

जेटलु (जे ) वि० जितना 

जेटले (जे ) ज० जिस मात्रार्मे जितना 

जठ पु० पतिका बडा भाई जेठ (२) 
जेठ मास 

जेठाणो स्त्री० जेठकी पत्नी जेठानी 

जेठीमण न० जेठीमधु, मुलेठी 

जेतून(जें ) न० जतूनत, एक तेलहन 
ऑलिव 

जेते स०(२)वि० कोई भी,जो भो 
(३) सामाय उदा० 'आक्ई जे ते 
माणसथी न बने 

जेब प्‌० स्त्री० जेब, पोमा 

जेम(जे ) अ० जसे, जिस तरह यथा 

जेम के (ज”) अ० जसे कि मसलत्‌ 
'उदाहरणके रूपमें 

जेम सेम (ज) अ० ज्या-त्या, किसी 
तरह, मुश्किल्स येन-केन 

जेमनु (जे) स० व० व० जिनका २) 
वि० जिस तरहका जमसा(३)जिस 
बाजू या तरफतकां [जेर 

जेर(ज ) अ० वसमें तावे पराजित 

जरयद (-ध) (मेँ) पु०पाडेती वागको 
तंग साथ जाड़नेवाला चमड़का 
तस्मा जेरबट (२)चमडका कोडा 
सटाती 

जरो पु० गिरा हुआ चूरा घटन, चूरा 
(२) तवावूका चूरा जर्श 

जेठ स्त्री० फटखाना जेल जल्‍्खाना 
(२)क” बटकी सजा 

जेवड वि० जितना (कट नाप) 

जेंदु (जे ) वि० जैमा, जिस तरहका 


जेव॒ तेवु (ज ) वि० साधारण, जसा 
तसा(२)कसा भी 

जेहाद स्त्री० धमकी रक्षावे लिए किया 
जानेवाला युद्ध जिहाद 

जेहू सत्री० धूल गद 

जो अ० यदि अगर, जो 

जोइए अ०क्रि० चाहिये. [ आवश्यक 

जोईतु वि० चाहिये उतना, जहूरी, 

ज्ञोके अ० यद्यपि, अगरचे, गो, जोकि 
(२) फिर भी, उदा० तेणे थापवा 
फहुचु जो के एनू मत तथी) 

जोज़ न० जोखनेवा बाट (२) जाखनकी 
रीति, तौर जांख (३) तराज 

जोलम न० भविष्यमें होनेवाल नुकसा 
नक्ी दहटात (२)नुकसान जोखिम 
खतरा (३) वह काय जिसमें जा घिमका 
डर हा साहस। [-खेडदु मूमाहस 
करना जोखिम उठाना। -वैठबु ८ 
घाटा सहना नुकसान उठाना ] 

जोलमकारक, जोखमक्ारी वि० जिसमें 
जासिम हा जांसिमी 

जोखमदार वि० देखिये जवाबटार 

जोखमदारी स्त्रा० दखिये जवावटारी 

जोलमावु अ० क्रि० नुक्सान पहुँचना 

जोजबु स० ध्रि० तौलना जाखना (२) 
मनमें अच्छी तरहसे विचारना [वा] 

जोय वि० योग्य उठटा० खाया जाग, 
रुखवा जाग (२) नी आरवका 
जाय के लिए उठटा० नाम जाग 
हुडी (३) अ० -के प्रति, उदा० 

ना तंत्री जाग! 

जोग पू० याग (२) प्रवध इतजाम (३) 
बुनाईमें तावके सूतके ताराका ऊपर 
नीचे बरनेवाली योजना। [ - आादवो, 
शेश्नवो सू सयाग प्राप्त हाना मौका 


जौगदो 
मिहता । >छादों रूपाग होगा मिलाप 
होना] 
कोगरी पु ७ जोगड़ा , सापु (सुच्छवारमें ) 
कोगणण स्त्रौ० यागिती , जागन , जागिन 
(२) साधुवी स्त्री, जोगन 
शोगमाया स्त्री० ईश्वरवी माया, योग 
माया (२) दुर्गा 
जोगबाई स्त्री० व्यवस्था इतजाम 
छोगू वि० देखिये 'जाग' वि० 
जोटडी स्त्री ०,(-इ) न० जयात मैस, 
भौसर 
भोटो पु० एक्सी दो चीज़ोता जोड़, 
जोड़ा उदा० 'धातीजांठे' (३) एक 
चौज़के साथ सब तरहसे बरायरीकों 
चीज़, जोही 
मोड एश्तौ७ दो सपान चीडोकी जोडी , 
जाड़ (२) प्रतियोगिता या वरावरीमें 
सभात उतरनवारी दूसरी यीज , जोड 
(३) तबूरेक चार तारामें से बांचके 
दो तार(४)सोहबत , मिलन, योग 
जोड़कण न० तुकबदी, क्से भी जोडा 
हुआ भीत या परद्यरदता (२) भन 
गढ़त बात 
जोडफु न० एक दूसरेके साथ लगी हुई 
चीज युग्म(२)एक साथ पदा हुए लो 
वच्चे जुड़वाँ (ब० व० में प्रयुक्त ) 
जोडणी स्त्री ० जाडतेका काम या रीत 
जोडाई (२) शब्द लिखतेक॑ लिए अल 
रोकी जोडनेदी रीत , हिज्जे जाडनी 
जोश्वु स ०कि०(अलग चीजोस्ती) जोडना 
>सीना भमिलाना, चिप्कारा जादि 
(२)अछग अलग हिस्सो या दुकडाको 
मिलाकर एवं पूरों चीज़ बनाना, 
सरतीबसे बढाना, बैठाना, जोडना 
(वाक्य, पद, यक्रादि) (३) वास पर 


१९९ 


चोत५ 


लगाना (४) (बल या घोष्ा | जोहना + 
वाहन या सवारी ठैयार वरना (५) 
नुक्सान या घादेवों भरना; पूर्ति 
घरना , मरना , उदा ० ' में ऐमा धरना 
दस जोड्या (६) स्थापित धरना 
(प्रीत)मनमे उपजाना , जोडता(बात)। 
[जोडो काढयु €कल्पनासे गढ़फर 
तैयार वरना, बनावदी या झूठा दयार 
बरना, बानें बताना) 

जोडइवु न० जाडा, जाड़ी 

जोडाक्षर पु० सयुवतालर, मिल्ति वर्ण 

जीडाज़ोड अ० पास पास, सटफर 

जोडाण न० जोड़, सपिस्थाव, सपात 
(२)इषट्टा करना, मिला देता, जोड 
(३)इक्ट्ठा हाना, जुड़ना , उदा० * बे 
राज्यानु जाडोण 

जोडिपु वि० स्प॒थ रहनवाला, साथी, 
सगी (२) जोबेमेंका कोई एक, 
जोडवाला [ बच्चेकी 

जोडी स्त्रा० जीडी, जाब (२) छोटे 

जोड़ोदार पु० साथी (२)बरावरीका, 
जोडका, जोडीदार 

कोड न० दो चीजाका जोडा , जोडा (२) 
बर-कया (३) जुता [पास 

जोड़े अ० सायमें, साथ (२)नजदीक, 

जोडो पु० जूता (२) देखिये ' जोटो! 

जोत स्त्री ० रोशती , ज्योति (२) दीयेकी 
छा, टेग [बातकी बातमें 

जोतमोतासां भ० देखते ही दखते, 

ज्योतर न० जुआठेमें देंधी हुई रस्सो या 
तसमभा जिसमें वलकी गरदन फेंसाई 
जाती है, जोता 

जोतरवु स० क्रि० जोतेसे पयुको 
जुआठेके साथ बाँधना, जोचना 

जोतर न७० देखिये  जोसर 


णोड़ो 


ज्यों 





जोढी (-घ) १० माद्धा, सिपादी 

जोवन न० जोवन जवानी 

जोवदवतु वि० जावववाला 

झोंदर पु० (मिलमें)मजदूुरोंका मेंट 
टडछ [होना 

जोवाबु अ० क्रि० गप खाना, मरणासत्र 

जोबो (वो )९० जी दूबनेंकी अवस्थार्में 
आना, बेदोर हो जाना गश, मूर्च्छा 
बेहाथी। [-आववबों रूगगा खाना 
अचेत हो जाना ) 

जोम न० जोम, जोश बल 

जोर न० शोर क़वत(२)श्रम मेह 
मत, उ४०  एमा मने शु जोर पडयु 
(३)ब९ा, कायू जार सार एता उपर 
कोई जोर नयी '(४)उन्नति ठद्ी 
जोर, वेग उदा० भाईतु काम कई 
जीरमा देखाय छ  तावनु जोर! 
मादि ।[-आवबु र शोर पडना श्रम 
लूगता। “काइवु रू बलका उपयोग 
फरना ज्ञोर दिखाता।-चडव्‌ ८जोरा 
पर होना जोर पफड़ना, चरवीं 
शढ़ना ] 

मोरदार वि० ज्ञासटार प्रवल 

शोराधर वि० उारावर, बलवान 

जोद स्वा० घारू पत्ती [दिललानां 

लोवडा (-रा) दवु स० कि० दिखाता 

कोयायु अ० क्रि० टिसाई देना दीखनां 

पक्ौवु स० कि० देखना (२) साजता 
सांचना-समझना, ध्यान दना, देखना 
सि](३)ढ्ता,अम्यास करता उटा० 
*कयमना कायव्ठ जोवा , ध्रूफ जावा 
(४)फरिंत ज्यातिष कदना या मूता 
दिखा आवे! है या नही यह देखना(५) 
आडमाना अनुमव मरना दखना, 
उत्तव०जोपु होय ता बावी जा।। िई 


कैबुल्‍सोच लेता ग्रौर करता(२) 
मारतेकी घमकी देता । जोईन चारूबु 
जाईन डयलु भरवु८फुककर पाँव 
रखना। जोवा जदु ब+ दानाय, सुदर 
(२) वदनामी हो एसी स्थितिका 
जाना जिससे मारपीट हो, गत 
(बनना) ] 

जोन १० ज्योतिष , ज्योतिषका चान 
सजूम। [-जोवा # ग्रटकि स्थान 
देखकर फलछित ज्यातिप कहना ] 

जोर पु० न० उफ़ान उबाल जाग 
(२)उत्ताना सरगर्मी जोह(३) 
बेय जोर 

जोशो पु० जोशा ज्योतिषों सजूमा 

जीशीलु वि० जागीला जोरदार 

जीप १० रेखिपे जोश 

जोपी पु० दखिये “जोगी 

जोस पू० मण०्टेसिये जाश ज्योतिष 

जोहाकी स्त्री० जुल्म अत्याचार 
ज़्यात्ती 

जोहुकंग पु० जुम घातक (२)अ० हुवम 
के मुताविन्र' जा हुबमस णो आज्ञा 

जोहुक्मी स्प्री० जुल्म, स्वेच्छाचार (२) 
विग्जुल्मा अत्याचारी [हत्या 

जौहर न०जौहर गामुटायिक आत्म 

जौहर न० रत्न, तवाहराद 

जाति स्त्री० पिरादरी, वाति, नाति 

जातिवध्‌ पु० विरा"रीवाला भाई-बद 

ध्रयारथों अ० जबसे 

ज्ष्याननू वि० जवका 

कपार शगी अ० जब तक 

ड्यारे अ० जिस समय जब 

क्यारे रघारे अ० कसा ने किसी समय 
(२) चाटे जब, जब कभी 

हया अ० जहाँ 


श्या या 


ज़्या त्यां अ० जहाँ-तहाँ, हर एक जगह 
(२) मुश्किलसे (३) कसी तरह, 
ज्पाल्त्यो 

ज्युबिली स्त्री० महोत्सव, जुबली (२) 


झयु० च वगका -तालस्थानीय चौथा 
ध्यजन 
झक्झोद्ट वि० मटगूल (२)स्त्री० रेल 
पर, उहुतायत (आनदकी ) 
यबु अ० क्रि० झुकना ल्‍्टबना, 
झज्न॒ मारवी, झस मारीने रहेवु-*खिये 
लव मारवी [बोर, झलझल 
झगझग, झगसग अ० चमाचम झला 
झण्झयवु, झगयमगव्‌ अ० त्रि० झलसला 
ना जगमगाता [धिमक 
झझपाद, झगजगाट पु० जगमगाहद 
झगवु अ० कि० जगमगाना ्लकना 
झगार (-रो) पु० जममगाहद झलक 
झगइवबु अ० क्रि० झगडना, हडना 
झघडागवोर वि० झगडालू , कलहृप्रिय 
झधड़ों पु० झगड़ा ठटा छडाई 
झझ्णाट १० झनथनाहद झनकार(२) 
झनथुनी जलन (३)राव दमाम 
झटप्नणो स्त्री ० हाथ पावके एक हाउतर्मे 
दर तक रहने था दबनेस पदा होने 
बालो सनसनाहेट झुनझुना झनचनी 
(२)क्रीध या रीसका आवश 
झपश्नूमचु ज० क्रि० ऊपर ल्टकना; बाहर 
या ऊपर्धे लटकता, टेंगता झूमना 
(बाटछ) (२) दूट पडनेको तयार 
हाना, दवाव डालना [ला] 
झट ब० झट, तरत 


झणवों 





परीक्षामें भापास होकर उसी वक्षामें 
रहना [ला] 
ज्वाव्ठा स्त्री० ज्वाला, आगकी पट 
ज्वाछामुखी पु० ज्वालामुखी 


झटकामण न० फटवनेकी क्रिया, फट 
कना (२) फटकनेसे निवलतेवाली 
कचरा फटकन (३ )फ्टक्नेकी उच्चत 

झटकाबबु स० क्रि० 'झटकबु क्रियादाी 
प्रेरणयक (२) झटकेसे मारता काठता 

झटको पु० झटवेके साथ क्या हुआ 
घाव झटका (२) धव्वा, जारसे खीच 
ना(३)घाववी नाइ होनेवाली पीडा 
[हा ]। [पझटफा खावा ८ घाव झेलना 
(२) ममवचन या चुभनेवाली बात 
सुनता। >पडश £ घाव खाना (२) 
दु सी होना श्रम उठाना (व्यस्यें) ] 

झदोझट अ० झट-धट झर-पट 

झडको पु० क्पड़ेकी चीर दरक(२) 
झटका देकर दही मथना 

झडती स्नी० पूरी खोज तलाशी (२) 


क़र्कोका आतेश जब्ती(३)पुलिसकी 
तलाशी 


झडणप स्त्री० त्वरा, वंग (२)झपटनेवी 
किया झपट(३)सपाटा, टक्कर 

झडपभेर अ० तंजीसे, झपादेसे 

झडपवु स० क्रि० झडपना, झपदना 

झडपी विं० वेगवान गतिवाला तेज 

झडो स्त्री० जोरकी वर्या, झड़ी (२) 
सपाठा झडी 

झणकार (-रो), झणको पुं० झकार, 
यनवार 


झणपणवु 


झरमर 





झणमझणबु ॥० क्रि० झनचवाता झुनत 
झुनाता (२) शुनचुनी हीना 

झणझणाट पु० युतझुतीका असर(२) 
झवार [असर 

शणसणाटी स्त्री० युतश्ुतीका जारदार 

झणपणी स्त्री० चुनशुनी (२) रीस 

ऊनून स्त्रा० न० जुनून जोश जनूत 

झपट स्त्री० झपाटा झपद्टा सपादा 
(२) पझपट लप(३)झ्पपेटा भूतादिके 
फरमें आ जाता प्रेतवाथा (४)टक्कर। 
[-सारबी ८ पटना ! भा आवबु ८ 
टक्कर लगना (२ ) भूत पिशाचके फेरमें 
भा जरना |] 

झपदाबु अ० क्रि० टकराना बाचमेंआ 
जाता (२) उल्झना, फेंसवा [ला] 

आपदु अ० क्रि० एान्त रहना ऊघम 
मे मचाना 

क्षपाशप (-पी) सत्रा० मारामार ्टा 
झड्टपा झड़प (२) मार-कोट कतल 

झपाटदु श० कि० ज्ञोर मारना रपटना 
(चलता) (२)मारना खपटमा(३) 
जत्टी जाटों साता दूगना 

झपाठों पु० झपाटा बग फर्शटा 
(२) यारस किया हुआ प्रद्दार झटषा 
(३) टवफर घाट 

झपोशप 4० झपाटस झटन्‍्पट फ्टारेसे 

शाम ज० धचानक एक्डम 

शझबरुपु अ० वि० भड़वतां चोदना 
(२) ₹* रहार प्रदाय फलना 
जिएमिडाना (विजछा ) 

शबकारो १० प्रदा"-ता चमक कौंय 
शबडरोलवु सन क्रि० पानामें इबाना, 
बारनता मारना [ भेंगुल्य 
शदल न» बच्चातरा बुरता झगा 


झबूक आ० रह रहकर चमकते या प्विल 
मिलाते हुए 


झवूक्यु अ० क्रि० पझिलमिल्ाना 

झड्दे स्त्री० जवह बलि चंढ़ाना कत्ल 

झबो पु० लवा और ढीला-टाला काट 
चांगा चाला 

झवाज्ञय अ७> दंखिय झपोझ्नप 

शबाब्ववु स० क्रि० देखिये शवक्राव्यवु 

झब्बी १० देखिये झबो 

झभलु न० देखिये पझ्वलू 

बभो (-स्भो) पु० दखिये “झवबा 

झमक स्त्री० एक शब्टाठकार यमक 
(२) झम झमकी आवाज चमक, 
(३) चमक, भडंवा 

झमक्वु अ०प्रि० 'झम-भ्म को आवाज 
हाना झमकना 

झमझम अ० झम झम छम छम (२) 
हलकी जलन हाती हो इस तरह 

शमझशमाट पु० झमझ्माना(२) टहकी 
जगत 


झमर (-₹) ख न० क्षाइ भाड़ पानूस 

झमव्‌ अ० क्रि० द्ववका बूदन्यूद हकर 
नह नहें छेन्‍्सी बाहर निवरता 
रिसना 

झरण न० दतिय जरणप 

झरड अ० कपटा फाइत समय हातवा रा 
आवाडेक माय चरम (२) स्ता० भाह 
झखाहवे टुकड 

दारइकों प० हसिय झड़कों 

परडयु स०ति० पर भी आवाज 
साथ घीरता दरकाना (कपड़ा) 

झरडदु न० झखाड वॉटर झा 

झरण(-घु) न० धरना, साता 

झरमर न स्त्रियावा गटवा एुप धरना 
(२) छियावा द्रॉँवका एक रहना 


परवु 


झाटकणी 





(३) एक बारीक कपड़ा (४) स्त्री ० 
बारिणकी फुहार, बूदाबाँटा (५) च० 
रिमथिम 

हरवु अ0क्ति० (दवा) धार धीरे 
बाहर निकलना यरनता [अदारी 

धझरणों पृ० झुरोखा छम्जा बारजा 

झरेणी स्त्री० भुनझुनी 

झरेछो पु० जलनेस हानेवाला फफोला , 
छाला , झलवा 

झरो पु० देखिये "सरण! 

झलक स्त्री० झलफ ओप चमक 

झलफवु अ०क्ि० चमकक्‍ना झलवना 
(२)अपनी असली प्रड्ति दिखाना[ला ] 

झलाबु अ७ ति०' पकड़ा जाना (३) 
अक्ड जाना काठ हाना कसी 
अगका जक्डा जाता, उठा० वायी 
साधा झलाई गया छे 

झवेर न० जवाहिर, जोहर (२) पानी, 
जीवट [ला] 

झदरात न० जवाहिरात रत्न मोती 
हीरा बगरह (२)जटाऊ जेवर (३) 
वल सूब्री सत्त्व जौहर [छा] 
झबेरी पु० जोहरी 

झलक स्त्ो० झलक, चमक ओप 
झतक्वु अ० क्रि० दखिये झलक्वू 
झेछकाट पु० सझकत चमक 

झछको पृ० झलक आप काति 
शक्धन्षक्ष अ० झल्चल तजस झलकते 
हुए क्षतापल' [ग० झलपरूू 
सछजझलाट पु० झलभलराहट चमक(२) 
झलझक्रिपु न० आमू (२) खबरे यु 
चशामका धुघला प्रकाश झुठपुटका 
प्रकाश । झिल्ठश्क्धिया आबवा ८ आँखें 


डबडबाना भाववद हाकर गदगद 
होना | 


झठम (-ह)छ अ० देखिये झकपक्त' 
(२) वि० चमकता हुआ, झलावार 

झब्डटछबु अ०क्रि० बडुत प्रकार देना 
झलझऊाना चप्चसाना 

झछाझक्ा (०) अ० चडासछ चमवके 
साथ (२)न० ब०्व० तेजका जवार, 
तज पुए 

झल्ठेछो पु० देखिये झरेकों ” 

झश्ना स्त्री ० आतुरतापूवक या बेसवोसे 
रटना, क्सीको बार बार याद करता 
(२) चिता, बेचना, छठपटी 

झश्ववाणु वि० खिसियाना,, सेंपू 

झववाबु अ०क्रि० धुधघला, मद, हल्का 
पड़ना (२) झेंपना खिसियाना 

झल्बु स॒० क्रि० आतुरतापूवक रटन 
करना वार बार क्सीको याद करता 

झटप्नठ स्त्री०" झट पचडा झमेला 

झड पु० एक्भूत जिन(२)वि० अल- 
मस्त, मुस्तडा (३) घूत, मत्सरपूण 

झड़ो स्त्री० सडो 

झडो प्‌० झडा निशान अलम (२) 
जुविश, आदोलत [४] (३) कोई 
पक्ष या उसकी अगुआई | [-छठावबो, 
फरकाववो - --वा झडा खडा करना 
(२) -ती फ्वहका झडा ल्‍ल्हराना। 
>लेवोा अगुआ बनना )। 

झपलावब्‌ अ० क्रि० जावटस किसी 
क्ाममें कूद पडना साहस करना 

झावइझमाछ वि० झकाझक झलाबोर, 
जाज्वल्यमान 

झाकछ स्त्री० न॒०ओस अवनम 

झाझु वि० ज्यादा पृष्कक अतिशय 

झाटकणी स्त्री० सूप आदिसे साफ 
करता फटरसना(२)फ्टकनेकी उच्च 
(३) फटकार झिडकी रूता्डछा 


झाटकवु 


र्ण्ड 


पझारवु 





झाटकदु स० क्रि० सूपस साफ करना, 
फंटक्‍्ना (२)झटकारना झाडना(३) 
फटकारना, उल्टी-्सीघी सुनाना [छा ] 

ज्ञाटकों पु० देखिये झटयों 

झ्ाड़ न० पेड (२) एक आतिदवाजा 
झाड । [-थबु ८सवारको नीचे पटकने 
के लिए धांडका अगल' दोना परा पर 
खडा होना ] 

झाड़कव स॒० ज्रि० देलिय झाटकवु 

झाडपान न० सपूण वनस्पति 

झाड़वु स॒० क्रि० झाड्टू देना, झाइना 
(२) कपड़ेस घूलछ-गट साफ करना 
झाडना (३) क्ाड पक करना (४) 
फ्टबारना [सा] 

झाड़ी स्त्रौ० झाटा साडा बलाओऔर 
कटीएे पौधाका समूह (२) जगर 
झाडु न० चटी साडू_ बहारी (२) झाड 
फ़टबार अपमान अनाहर भत्मना। 
[-पद्वु झ उछहना मिएना अपना 
मित हाता । -मब्ववु « विफ्ल हाना 
बनता (२) अपमान हाना फ्टकार 
पड़ना | 

शाडइवाक्रो पु० झाडूबाला भगी 
शाडो १९० लाडा मंशा गू(२)”स्त 
जुलाब (५) पूरी जाँच जामा 
तछश्टागी (४) झाड-फूव। [प्ञाड जबु 
झाई फरवा जय#पाखात जाना 
हगना | 

शाड़ोपेणा पु० शोच मठात््सग 
झानस न० दसखिये जहन्नम 

छापट रत्री० टपर प्ापड (२) प्रेत 
बाघा श्रपटा 

इापटवु स०ी 3 फ्पडस चाइना, झट 
कारता पठारना(२)प्रह्यर करना 
(३) खूब खाना दृसना [ला] 


झापदु न० थोडे समयवी मूसरूूधार 
बपा, जोरोका वर्षा, झर 

झापोट स्त्री० दखियें झापट 

झामर पु० सिर और आखांका एक रोग 

झासरी स्टी० हथली या तलवेमें 
होनेवाला फोडा छाला 

झामरी पु० दसिये झामरी (२)एक 
त्वचाराय (३) अति पक्‍व इंटका 
टुक्डा झावा 

झामवु स०क्रि० तपाई हुई इट या 
ठीकरेसे पानी या दवाका छनकाता 

झार प्‌० ज्वार, भाटावा उल्टा 

झारण न० घातुकी चीजक। टाँका देकर 
जोइनका सामान (२) उससे की हुई 
घातुकी जोडाइ थाल भझालना 

झारबु स० किए गरम पानीकी घारसे 
घाना या सबन्‍्ग (२)ाहिस्ता गाहि 
स्त(पानी देना सीचना (३) निकम्मी 
डारियाँ काट डालना छाँटना 

झारी स्त्री० यारा टांटादार लुटियां 
बरई (२) प्रूरिया आदि प्रतारनेका 
छठदार पलटा छाटा भरना 

झारोपु० झरना झर(पूरिया छाननेका) 
(२) पाती छिल्वलबा नल्‍टहार 
वरतन हारा फुहारा [छलक 

झालक स्त्री ० तरल पदाथवा छछकना 

झालर पु० एक ”लहन संमके दाने 

झाल्तर स्त्री० झालर झूरा बार 
कक्‍नारा (२) बजाया जानेबाला 
घडियाल झाटर घटा 

झाल्थु सण्क्रि० हापपें हता पकडनां, 
ग्रहण करना धरना(२)कद करना 
थामता बधघनमें टना (३) अकडना 
(किसी अगरा) । [ झाछी राखयुः 
आग्रद्पूवव जमे रहना अपती बातता 


पाठ 


पकड़े रहना। झाली पड़वु ८किसी 
बात पर जमे रहना] 
झा स्त्री ० ज्वाला या उसकी आँच (२) 
ऋ्रोधका आवेद , झल्छाहूट [ठा ] 
झालव्‌ स०क्रि० झालना, पाजना 
झांख (०प) स्त्रो ० मदता, घुधलापन(२) 
बद्दा छाछत। [-आवबी (आखे) 
धुधत्ा दीखना , अस्पष्ट दिखाई देना | 
>लागवी मम धब्बा लगना ] 
झांसर (०) न० झसाड, झाौँसर 
झाजवु (०) स०क्रि० थाँकी करना (२) 
लुक छिपकर देखता, सौफ्ना 
झाप्ती (०) स्त्री० अम्पप्ट खयाल या 
अपूण दशन, झप्नी (२) लुक छिप 
कर देखना, झावना (३) भावपूवक 
दशन (करना) 
झांजु (०)वि० अस्पष्ट , हल्का, ओठा 
(२) घुघला निस्तेज 
झांप (०) स्त्री० झाँझ (२) गुस्सा, 
झत्लाना [विडी , जजीर [ला] 
सांघर (०) झ्ञालर झाँझन (२) 
झांझवां (०) न०व० व० मूगतृष्णा 
मृगजल, सराव (२) तैजन या आसूसे 
आखावा चौंवियाना, घुध । [झांझ 
बानु जकू ८मृगजल ] [भूढ 
शापडो (०) स्ती० (-डो) पु० मलिन 
झापली (०) स्त्री० छोटा फाटक झाप 
(प्राय बाड या खेतका) [ सिवान 
झापो (०) १पु० फाटक (२) गाँवका 
झ्िपाव्‌ अ०क्रि० झोपवु क्रियाका 
क्मणि रूप पकड़ा जाना 
झिलाबु अ०्क्रि० झीलवु का क्‍्मणि, 
पकडा जाना, हाथमें लिया जाना 
झीक स्त्री ०टवकर मुकावलछा | [-सोलदी 
ऋूअपने बसभर मुकादल्त करना] 


२०५ शुलायबु 


झोफ स्त्री० ज़रीके तारांकी कारचोवी , 
सलमे सितारेका काम 

झीकबु स०क्रि० जोरसे फेंबना, उठा- 
फर फेंकना, (घोते समय कपडे) 
पछाडना (२) पटवना, हराना 

झोणवट, झोणादञ स्त्री० बारीकी, 
सूक्ष्मता (२)निपुणता कमाछ॑,गहराई 

झोणु वि० भीना, बारीक छाटा, 
छटा० झोणु काणु (२)पना तीश्ण, 
डदा५ झाणी अणा' (३) पतला महीत 
(४) नाजुक गहरा, सूदम, बारीक 
(काम) (५)महीन, धीमा, तोदण 
(आवाज ) (६) गहराईसे काम कर 
नेवाला (मनुष्य) उत्प० 'अही झीणा 
माणसनु काम छे [ला] (७) बहुत 
विफायती कजूंस जसा। [-कॉतवु 
हू गहराइमें जाना बहुत छान बीन 
करना, बालकी खाठ निकालना ] 

झोणो ताव १० बहुत दिनसे आनेवाला 
मद बुखार, जीण ज्वर 

झीपबु स०विं० पकडता 

झीलु न० सिंतराईके लिए तालमेंसे पानी 
उलीचनेकी वासवी छिछली टोकरी या 
सूप जसी धरीज वेंडी 

झोंक (०) स्त्री० टक्कर मुकाबछा 

झोंकवु स«क्रि० देखिये 'झीकव 

झोंटबु स०क्रिी० (यखाड़) लगाना 
ल्पिदाना (२) एक पर एक (चीज) 
ऋममें रखकर ढेर लगाना 

झोंयरां (०) न०ब०व० सिरके बिखरे 
हुए अव्यवस्थित रूखे बाल, झोदे 

झुकावव्‌ स०क्रि० झुवाना नीचा-टेढा 
करना, नवाना (२) जीवटसे किसी 

५ काममें कूट पड़ना, साहस करता 

झूलादवु स०क्रि०झुठाना (२) ल्‍टकाना,. * 


झुड 


झोबो 





झुड न० झुड समूह, गल्‍ला 

भुबश स्त्री० जाराका आदोलन जुबिश 

झुमर न० देखिये झमरख [ल्‍्टकता 

झूकबु जण०क्रि० झुकना नमित होना 

झूझव्‌ अ०क्रि० छगा रहना पीछे छूगता 
(२) घमसान युद्ध करता जूचना 

झूडबु स०क्ि० ल्ट्ठ था मांटे डडेंसे 
पीठना सटकना ठाक्ना (२) यक 
झोरता झटकारना 

झूडियु न० जिसम पीटा जाय ऐसा साटा 
गालट्ू ।[पझूडियापडवाजमार मिलना 
(२) जूतिया पडना जूतिया चटखाते 
हुए अपमानस लौटना अजपनासा 
भुह रहकर छौटना ] 

क्षूडी स्त्री० दलिये जूडी 

झूडा पु० वहतसी चाज़ाका एक साथ 
बाधा हुआ जूट पूला गद्ठुर 

झूमलु न० (-खा) पु० जनेक चाजाका 
समूह थूमका ग़च्छा 

शूसणु न० क्व गहना अमका समर 

झूमवु अ०क्ति० दखिय झमूमव (२) 
टेंगना (२) जातुरतायूवक ताकता 
तरमना 

झूरवु ज० क्रि०-क लिए तरसना 
कठपना (२) कठपनेसे दुबरू-क्षोण 
हाता शूरता चुरा 

झूल स्त्री० झालर(२)कवितामें आने 
बाला जतरा (३) हाथा घाडे आटिकी 
पीठ पर डाटा जानेवालछा कपचा झर 
झूलणा पु० झूलना (छट).. [(३) छारा 

अूलणु न० शूला (7 ) पालना हिडाला 

झूलतू वि० पेंग लगा हुआ झूलमा। 
पूलतों पुछ>सूरना पुर ] 

झूलव्‌ अ०्क्षि० पेंग ना झूरता (२) 
झतवाया 


झूछों पु० झूला झूलनका साधन 
हिडोला (२) नुक्सान टाटा [ला] 
झूट (०) स्थोॉ० यपट अपडूा 
झूटववु (०) संण्क्रि* हथियाना 
झपटना [झपरना 
झूटबु स०क्रि० झपटकर छान छेना 
झूटझूटा, झूठाझूट र्ती० एक दूसरेक' 
पाससे झपट हना छीवा-झपरी 
झूटाववु स०क्रि० दफ्तिये बूटवर्वु 
झूटाबु अ०क्रि० छीना जाना झपदटा 
जाना [ज्ञापशा 
झूपडी (०)स्त्री० (-डु) न० झाषपडी 
झूसरी (०) स्ता० देखिये धूसरी 
झूसरु न० गाडी हउ आलिका जुआ 
झेर (झ) भन० जहर (२) ईर्ष्या (३) 
बर । [-आववबु ८ डाह होना पडता । 
*>चडबु > जहरका असर होना (२) 
बर डाहका मनोभाव ह।ना । > वावबु 
हम झंगड़व' बीज बांदा ] 
झरक्चोलू झरकोचलु (झ) न० कुचला 
झेरी (०लु) (१) वि० जहराला (२) 
र्च्च्यायु 


झोक' पु० स्त्री० झकाव मनका किसी 
विपयकी आर सुकाव युवनेक्य भाव 

झोकवु स०त्रि० उधना पिनक्‍नता 

झोकु न० नींद यथा नट्ोका झांका 
झपवी प्रीनक 

झोको पु० थावा झटका झकोरा 
(२) आँखाम यकायक चोट छगता 


(३) डडी या टनी मारनेकी तरवीब 
झोटडोी स्थ्री० (-डु) न० जवान भस 
आसर + 


झोड (या) न» भूत प्रेत 
झोडशपद (झा) स्त्रा० प्रेतादिकी बाधा 
झोदादु, झोबो देखिये जावाबु जाबा 


आोयणो। 5 5 टच 5 यमन पनीर 
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टचली आयी 





झोयणो पु० देखिये झोलणों' 

झौल स्त्री ० दीला होनेसे क्पडेका बीचमें 
/ यूल्ना, झोल 3 
झोली स्त्री० खानेदार थी झोली 
झोलणा १० बडी झोली, सोला 
झोलु (झाँ) न० युड, टोली 
झोलू न० झांका [पेग (३) ज्ञाल 
झोलो पु० झूला (२) धवका झूलेकी 


+ 

ट पु० टवगका-मूद्धस्थानीय पहला 
ब्यवन 

टफ्टक ज० लगातार “टिक टिक की 
जावाज टिक टिक (घडी आदिकी ) 
(२) टकटवी टिकटिकी ऊूगाकर 
(दसता) (३) स्थत्रा० देखिये 

। “टय्टकारो! 

टफ्टकाट प्‌७ 'टिक टिक आवाज (२) 
डपता दनेवाली वेकार बात बवबक 

टक्‍्बु स०क्रि० टिक्‍ना, निभना (२) 
एवं स्पर पर ज्यादा समय तक ठहरना 

टकाउ वि० टिकाऊ चलाऊ मजबूत 

टकाव पु० टिकाऊपन मज़यूती 
दक्यवारो स्त्री ० सौके हिसावसे गिनती 
सीमें पे कितने इसका प्रमाण प्रत्ति 
चतता 'परमेटेज' 

टेको पु० टका तीत पसे। [ टकानु 
माणस -+वौडीवा आदमी, सुच्छ 
मनुष्प ] + 
टरों प० रुपया रुपया-पैसा टवा 
(२) भफडके हिसावसे गिनती प्रति 
चतत्त फी सदी है ॥चक 
टक्गो पृ० मुंडा हुआ >यजा छ्िर 


झोछ (झा) स्त्री० ज्वाला, शाला, 
आगकी छहूपट....[ 'झोछणी' आदि 
झोक्रणी स्त्री०,(-णो) पु० देखिये 
झो्हो स्त्री० झोली (साधूकी) (२) 
हाथमें पकडनेकी लठक्तो थछी, 
थली (३) वालक्का सुलानेकी 
योली । [-लेवी # भिखारी वनना ] 
झोलो प्‌ ० झोल (२)वडी झोली , थल्ला 


न्‍ 


डकोर स्त्री०्टोक टोकनेकी त्रिया (२) 
जरा इशारा या सकेत करना (३) 
वकोक्ति मीठी टीका 

टकोरखानु न० नौयत बजानेका फाटक 
के ऊपरका कमरा या स्पान, नौबत- 
खाना नवकारखाना न 

टकोरवु स०त्रि० टकोरना (२) टोक्सा 

टकोरी स्त्री ० डबेवी छाटी चाट टकार 

टकोरो पु० डकेकी चाट टकोरा (२) 
टकोरेका झकार 

टवकर स्त्री० ठाकर, साका (२) 
मुकाबला टक्कर 

टडगरट (-स)गर अ० टक्‍्टवी, टिक- 
टिकी छगाये हुए, निर्निमेप « 

ड्यूमयू वि० देखिये 'डगुमगू (२) अ० 
डोस्ते हुए ल्‍डखड़ावर 

डच वि० बढ़िया ड्िस्मका (२) पु० 
कमोटी पर जाँचपार निवाला हुआ 
सानेका अप टच (३) अ० थाडी 
देखें चट। [-दईने>तुरत ] 

टचकु न७ भ्रप्न नाव (२) छाटा त्पौहार 

ट्वको पु० झटका घाव [ छिगुनी 
डचलों आंगको रती० बयनी उंगर्प, 


कि, मल 


दचाक 


र्ण्ट टहुक्वु 





टचाक वि० आडबरी रेख्रीखार बोछा 

डचाक अ०,(-क्ियो, -को) पु० उँंग 
लियौं चटखानेकी आवाज चटाक 
चटासा 

ड्यूकडु वि० बहुत छोटा 

टटछवु अ० क्रि० विछखना 

टटा[-ट्टाऐर वि० ठीक सीधा, ततकर, 
तना हुआ (२) सकत [ला ]। [-यबु 
जूसीधा खडा होता (२) बीमारीके 
बाद शरीरमें शक्ति आना ] 

ढट्टो रत्रा० टट्टी व्ट्र (२) खसकी 
ट्ट्वरी- न्िक (३) पाखाना संडास 

४. पु० न» टट्टू (२) कमजोर घोडा 
डडफाबवु स० क्रि० डॉटना धमवाता 
टडपड स्त्री० ( >डाढ) पु० मिध्या 
बडप्पनका प्रदशन खुदनुमाई शेखी 
डनठन आ०(२) न० टतटत (घटेवी ) 
टपक्यू अ०क्रि० टपकना चूना 
वयकादघु स०क्रि० टपवाना (२) छलप 
में लिखना टाकना (३) अयमें से 
नकल कर लेता 

टपक्ी स्त्रा० गाल टीका बिती(२) 
टिफ्ली मौना अबरक या साने 
चाँदीकी गोल टिक्या टिक्वी चमकी 
टपकु न० बूद (२) नुकता बिंदु 

टप टप अ० टपाटप, झट झट 
टपटपी स्त्री० चमडका टुक्‍्डा जो 
उस्तुरेकी घार पैज् करतेके काम 
आता है चमोटा 

टपली स्त्री० हलकी चपत थप्पड़ (२) 
ताना चुटीली बात [ला] 

डपलू न० कुम्हारका हाडी टीपनेका 
साधन थापी (२) चमोटा 
डपलो पु० जोरसे लगाया हुआ यप्पड 
प्तमाचा (२) मिट्टीके फच्चे घरतन 


पीटनेका कुम्हारका औज्ञार थापी, 
पिटना 

उुपवु स० क्रिए टपना राँघता (२) 
दूसरेसे आगे तिकछ जाना बलिया 
होता बढ़ता [ला] 

टपाटप अ० झटपट टपाटप (२) 
स्त्री० कहा-सुनी ब्टा-फ्साट 

टपाटपी स्त्री० क्‍्हा-सुनी हुज्जत 

टपाल स्त्री० डाक पोस्ट 

टपाल्आाफिस स्त्री० डाकघर 

डपालखच न० डाकयय 

टपाली १० डाक्या पोस्टमन 

टपोटप अ० एक एक करके (२) टपा 
ठप टपसे 

टप्पो पु० अमुक लबाईका उतर 
फागला टप्पा(२)मुसाफ्री पड़ाय 
मज़िल (३) घोडे या बलका सवारी 
(४) सगीतका एक प्रकार रप्पा 
(५) गए | [-सारबोस्थ्गप हाँदना ] 

टब न० टब॒क्डाल गगाल 

डमकवु अ०क्रि० क्षीण प्रका” दना 


टिमटिमाना (२) दवरसे सूक्ष्म प्रकार 
दिखाई देना 


डमेदु न० (-टो)पु० टमाटर 

टर्षेटाइन न० तारपीन 

डल्लो पु० टिल्‍्छा टल्ला धवका (२) 
फेरा चक्कर (३) मुडा हुआ त्तिर 

डवब्ववु अ० क्रि० तडपना छटपटाना 
(२) वार बार याट करना चूरना 
(३) दुखी होना वडपना 


टश(-स) स्‍्त्री० टक टकटका 
टिंकटिकी [वरार 
टहकारो पु० दु ख़ या पीडाकी आवाज 


टहुकव अ० क्रि० (कोयल या मोरका ) 
कूकना, कूजना पिहकना 


टहुको 
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डादूं 





टहुको पु० कोयछ या मोरकी मधुर 
ध्वमि (कूक कुहू कैका) (२) वुलानेके 
लिए का हुई छपी पुकार, हाक (३) 
बातचीतर्म हुं-हुँ शब्द द्वारा सुनते 
रहनेकी स्वीकृति देना, हुँकारी 
टहेल स्त्री० चह गाता जो याचक मागत॑ 
वक्‍त रोज़ ऊँचे स्वरमें गाता हे, टेर 
(२) एक दी चीज बार बार कहना या 
ध्यान पर छाना, दौक [ला] 
टहैलवु अ०क्रि० टहलना इधर उधर 
घूमना (२) गाँवमें मॉगनेके लिए 
टेर छगाना 
टहेलियो वि०प० (२) पु० ऊँचे स्वरमें 
गात हुए दर छगानेवालता फेरीवाला 
साधू... [फरना(२)विं० लालची 
टल्ककबु अ०क्रि० ऊलचना, लालसा 
रक्कदछद्‌ अ०कि० देखिये “टवकतु 
डल्बु अ० क्रि० ८छना अलग होना, 
छिसकना, अपने स्थानसे हटना (२) 
दूर हटना मर जाना 
टक पु० महर लगा हुआ सिक्का टबा 
(२) छी० निश्चित बेला वक्त, जून 
उटा० खावाना के दाहवष्ड्ी टक 
टकणखार १० टकंणक्षार सुहागा 
डक शाक्व स्त्री० टकसाऊू 
डकादव्‌ु स०क्रि० 'टाकबु क्रियाका 
प्रेरशाथक रूप, टकाना 
डगाड़बु, टगावबु स० क्रि० टाँगना 
डगाबु अ० क़ि० टेंगता, लठवाना 
डटोर दि० कझ्षगटादू फसाटी 
डटरे चुण टटा बडिया, झयडा 
टटोफिसाद पु० टटा-फ़्साद, लल्‍डाई 
झगड़ा 
डंडेल पु० जहाजका मुख्य माँझी, 


कणघार (२) ऊँचा आदमी या कोई 
ज्यादा ऊँची चीज, लब-तडग [लापु 
डब्लर न० तामलेट, तामलोट 
टाइम-टेबल न० समयसूची , टाइमडेवुल 
टाउन हॉल पु० टाउनहाल , मगरभवन 
डाट पु० परात जसा बडा यालू जिसके 
किनारे बाहर मुर्डे हुए हो, थाठ 
(२) अ० बिलकुल, निपट, उदा० 
“लूसोटाट, नागा 
टाद वि० चुस्त, कसा हुआ, सर्प बैठा 
हुआ (२)मस्त चकक्‍चूर [छाढ 
डटाट न० सनकी डोरियांका मोटा कपडा, 
डाठियु न० टाटका टुक्डा (कपड़ा) 
टादु न० बाँसवी फंट्टियोवी चढाई, 
दीवार या छोटा दरवाजा, ट्ट्ूर, 
ट्ट्टी (२) व्टूरोका बनाया हुआ 
योपडा (३) रदूदू 
टाढ रत्री० ठड, जाड़ा सरदी। 
[-चड़वो स जाडा लगता (२)बुखार 
की क्पकपी लगना (३) [छा ] (अमुक 
काम बरना हो तब) उकता जाना, 
सिहर उठना। >फेरा भारे छे 5 सरदी 
नही लूगती है ।-बावी ++ठंड रूगना ] 
डाक सस्‍्त्री० ठडक (२) सुख , शान्ति । 
[-पवी, बठवी ८ जलन !ान्त हाना 
शातति मिलना] [छाया 
टाइतइकों पु० सुख-दुख धूप और 


डादियोताव प्‌ ० जूडी बुखार सरदीवा 
बुखार, जूडी 

डाडी शियक्त, ढाड़ी शीछ्धी स्त्री० भावण 
जुबला या भादपद कृष्णा सप्तमीौका 
रिन, झीतला सप्तमी (२) ठडा या 
वासी (खाना) होना (थ्यगमें) 

डादू वि० झंडा सद (२) बासी 
(३) छि] घीमा मद (४) चात 


डाणु 


डांपवु 





प्रकृतिका । [दादा पहोरनी रे गप, 
लबी चौडी (हाँकना)। टाडा पहोरनुचः 
फुरसतके समयका गप जसा ।>पाणों 
रेडवु ८ हतात्साह करना पस्तहिम्मत 
करना | [(२)घात मौका 

टाणु न० शुभावुम प्रसग-अवसर (२) 

डापटोप स्त्री० व्यवस्था सुधडता, 
सफाई (२) मरम्मत, दुरुस्ती (३) 
टीम-टाम सज वज॑ [हा करना 

डापद्षी (सो) स्त्री० बातचीतमें हाँ में 

डापु पु० ठापू बेढ, द्वीप 

टाबोदों पु० हथेलियोके परस्पर आघा 
तसे उत्पन्न पब्द , करत ध्वनि, ताछी 

टाल स्त्री० बाल झंड गये हा एसा 
सिरका भाग , गज 

डालकी स्त्री० देखिये तालकी* 

डालकु न० देखिये तालकु 

डायर न० टावर घहटाघर 

टाछूबु स०क्रि० टालना दूर करना 
रोकना (२) किसी चीज़मेंस अच्छा 
निकालफर खराब छोड देना छाँटना 

टाछो पु० टरकाना, टाल-डूल (२) 
जुदाई रखना (३) भेद, चमत्वार 
खेल (४) सजांग मौका (५) 
हिसाबबे सदहीनारृत जाचनेकी 
क्रिया, कौँटा[-मव्वोन्मौका मिलना 
(२) हिसाव खरा होना (काँटा ) ] 
टांक (०) स्त्री० तराशी हुई कलमकी 
नाक टाँक जीम (२) होल्डर या 
पेनकी निब जीमी 

डांकणों (०) स्त्री० आलपीन पीन 
टाकणु (०) न० टॉक्नेका औज्ञार 
टॉकी (२) मौका (३) शुभ अवसर 
टॉकवु (०)स०क्रि० पत्थर टाँकना 
खनना, कुरेदना सिझ कूटना (२) 


टाँका मारना सिलाई करना (३) 
सिलाई द्वारा जोडना (४) किसी 
रचनामेंसे नकल करना , उदधुत करना 

टाक्षी (० ) स्त्री०पाना रखनेका होश या 
टकी (२) छाटी टकी (बारिशके पानीके 
लए) (३) टाँकने या खोदनेकी 
किया (४) फायदा असर गृण 
(दवाका) ला ] (५) उपदश (रोग )। 
[-छागवी ८ (दवाका ) असर होना ] 

टाकु (०)न० बारिएका पानी भरनेके 
लिए जमीनतवे अर बनायी हुई टकी 
डाँका 

टॉको (०)पु० बखिया, सीवनका ढाका 

टांग (०) स्त्री० टांग पर |[-मारवी 
आकुश्तीमें हाय अडाकर गिरा देना ] 

टागबु (०) स० क्रि० टाँगना 

टांगो (०) पु० ठाँग, पर (२)टाँगा 
ताँगा घाडागाडी। [ठागा तोडवा 
जू| यथ पाँव ताडना] 

टाच (०) स्त्रा० जब्ती (२) कलमकी 
नाककी तिरछी काट (३) चोट 
झटवा (४)घट टोटा तगी।[-पड़वी 
घट हॉना टाटा होना ] 

टाचण (०) नथ्सक्षिप्त नाब नाट टीप 

टाचु (०) वि० कम थाडा छोटा 
(२) उटय (कपड़ा) तग 

डाटियो (०)प० टाग (तुच्छकारमें ) । 
[टाडटिया क्पपवा 5 जड काटसा 
आधार उड़ा देना | टाठिया मरम थई 
जवा थक जाता पर भर जाना 
(२) निरुत्साह होता (३) धन 
गवाना नुक्सान सहना] 

टापबु (०) स० क्रि० ताकना मौका 
देखते रहना आतुरतासे देखना 


टॉपु 


रश१्१ 


टीपु 





टापु (०)न० मिलने जाता (२) फेरा, 
चक्कर 

टिक्िट स्त्री० टिकट, प्रवेशपत्र 
[-छागवो + टिकट खरीदनेकी आव 
इयकला होना (२) छाटरीमें नवर 
छूगना इनाम मिलना (३) भाग्य 
बच्यात फायदा होना ] 

टिक्टिमास्तर पु० टिक्टबाबू 

टिफ्कड पु० टिक्‍्क्ड 

डिक्ही स्त्री० सफलता फामयावी (२) 
अभाव सिफारिश , (३) टिक्ली, 
दिक्की [दंगा हूआ [ला] 

टिक्कों पु० टीका बडा तिरूक (२) 
दिचाबु अ०क्रि० टकराना,/ दो वस्तु 
आंका आपसमें मिड जाना (२) बेकार 
धक्के खाना, मारा मारा फिरना, 
टकराता (३) पिटना 
डिटियाण न०, (८रो) पु० केश, 
टिटिहारोर झोर गुल, कज़िया | 
टिटोडो स्त्री० दिटिहरी 

डिनर न० कलई रायों (२) टीनकी 
चहरफा बरतन, टीन - 
दिनपाट न० तामलोट डबला (२) 
उसके जसा तुच्छ मनुष्य, हेच-पोच 


हि]। [-आपब्‌ 5दंखसत करना, 
बरतरफ करना | 


टिपाई स्त्री० तिपाई 
टिपावबु स०क्रि० टीपबुः का प्रेरणाथक 
टिपाबु अ० क्रि० टीपवु' का कमणि 
टिप्पण न०  (-णो) स्त्री० सक्षिप्त 
डीका टिव्यगी (२) टौकना दोष 
नोट-दज 'फरना 
व्पिकातु अ०क्रि० देखिये टिगावु 


दिगाड (-व)यु स०क्रि० टिगावु का 
»प्रेरणार्यक 


है 


टिगाबु अ०्क्रि० टेंगना 
डियो पु० टोबा टीला, दूह, 
डोकडी स्त्री० गोल, ठोस चीजका 
चपटा टुकडा, टिकिया टैबलेट 
टीका स्त्री० ठीका, व्याल्या (२) 
गुणदोपकी समाछोचना (३) निंदा 
टीकासोर वि० टीका या निंदा करनेका 
आदी हरफगीर, नुकतेचीन 
टीकी स्त्री० सोने या चादीकी टिकली, 
चमकी (२) छोटा दीका' टिकली 
बिंदी (३) नज़र टक 
डीको पु० देखिये टिक्को 
टीखकछ न० मज़ाक दिल्लगी * 
टोबली वि० दिल्लगीबाज्ञ , मज़ाकपसन्द 
टोचवु स॒० क्रि० ठोकक्‍ता, | पीटना, 
'टीपना, कुचलना 
दीप स्त्री०' सूची, फेंहर्रिस्त (२) 
उगाहनीका परचा* चदेकीौ यादी 
ज्दा (३) कदकी सज़ा। [करवीस 
सूची बनांनों (२) चदा ' छिखाना। 
+ देवी,” भरंवी + इंटोंके जोडोपर 
(मर्सालेसे) टीप भरेनों ।-सांरंदी सु 
टीप भरना (२) स॒ज्ञा देना] 


टीपकी _स्त्री० सोने था चाँदीकी 
टिक्ली टिकिया * चमकी डाँक 

टीपणु न० टीपना पेंचाग | [->उकेलबु 
5 गई गुज़री बातें उंखेडकर झंगडा 
बढ़ाना, गडे मुर्दे उचाडना ] 

टीपवु स० क्रि० टीपना पीटनां, 
ठोकना (जमीन, बच आदि)? (३) 
(लोहा आदिको) भोफार देनों 
प्रीटना (३) मारना प्रीटना (४) 


सजा करना (५) एक ही बात पर 
जोर देना | हर 


डीपु न० बूंद क़त़रा 


| 


डीमण 


२१२ 


डूंपो 





टीमण न० साइता, कलेवा (२) पाथेय 

डीमलू न० गचका टुकड़ा (२) लकडी 
का कुदा 

डीख़ड़ो स्‍्त्री० छलाटमें लगानेकी 
टिकली, बिदिया चमकी (२)छोटी 
बिंदी-टीका (३) मोरपखका अध 
चन्द्राकार चिद्च, चदा, उद्र 

डील न० तिलक टीका 

टीशी (-सी) स्त्री० मेंखुआ कोंपछ 
(२) नुकीली कली, कुडमल दूसा 
(फूलका) (३) धेखी ऐंड 

डॉगकाबु अ० कि० टेंगगा लटकना 

टॉयाड (-ब)बु स० क्रि० देखिये 
टिगाडवु 

टींगाबु म० क्रि० टेंगना 

टींबो पु० देखिये टिबो” [दुकडालोर 

डुकडासाउ, ट्कडासोर वि० टुक्डगदा 

टुकड़ों स्त्री० टुबर्डी छोटा दल 

दुकड़ो पु० टुकड़ा (२) खानेका टुकडा 
[छा]। [दुकडा उघराववा>भीख 
माँगनां, दुकड़ा माँगना। -नाखवो, 
फेंकवों ८ दयादानमें या तुच्छकारसे 
देना ] 

ड्चको पु० लतीफ़ा चुटकुला (२) 
जादू-टोनेसे सम्बद्ध छोटा मत्र या 
प्रयोग जतर मतर टोटका (३) 
इशारा सकेत 

दुवाल पु० बेंगोछा तौलिया 

टुकार पु० तुकार 

दुकारवु स०क्रि० तुकारता 

दुकारो १० तुकार 

टूक स्त्री० पहाडकी चोटी शिखर 
(२) कविताकी अमुक पक्तियोका 
समूह छद॒ पदाश [दुटा 
जहठमू बि० जिसके हाथ न हो छूछा 


रर 


डूमण न० जादु-टोनेका छोटा मत्र या 
प्रयोग जतर टामन टोटका 

दूबो पु० गड़ढ़ा पिचक गद्दा (बरतम 
में) (२) गहरा छेद नासूर (३) 
बिंदु बिंदी, नुक़ता (४) दूँदन्बूद 
करके पानी देना (५) रईका फाहा 
(६) बडी चुटकी (७)ताना चुटीली 
बात (८) एक प्रकारका जतु 

दूक (०) स्त्री० देखिये टूक' न० २ 

दूक (०) वि० देखिये टूकु 

डूकमां (०) अ० थोडेमें सौबातकी 
एक बात [लिपि शाटहड 

डूकाक्षरो (०लिपि) स्त्री० स्िप्त 

डूकाण (०)न० सक्षेप (२) छोटा करना 

दूकाववु (०) स०क्रि० (कुछ अश) 
काटना घटाना छोटा करना 

टूकु वि०जो लबा या विस्तत न 
हो, कम छोटा सक्षिप्त (२)नाटा। 
[-हूरवु रू थोडेमें निबटाना इति 
करना । -पड़वु >पूरी नापका न 
होना कम पड़ना] 

टूकुटच वि० बहुत छोटा कम लबा 

टूटियू (०) न० हाय-पर समटकर 
बकुची बाँधकर सोना (२) एक 
प्रकारका शीतप्रघान सक्रामक ज्वर 
इन्फ्लुएडा' 

टूपवु (०) स० क्रि० जडमूलसे उसाड 
डालना नोचना (२) रुईको ढेंढीमेंसे 
अलग करना (३) ताने क्सकर 
शर्मिंदा करना (४) मसलकर गूंधना 

टूपावु (०) अ० क्रि० 'टूपवु क्ियाका 
कमणिरूप (२) गला जकड जाना 
घुटवा [(२) गलेकी घटी 

डूपो (०) पु० गला घोटना, फाँसा 


प्र 


टोप 





टेक पु० ,स्त्री० टेक, प्रण, दृढ़ निश्चय 
(२) आबरू (३) थूनी, देकनी (४) 
क्विताका स्थायी पद, टेक' 
डेकण न० टेक्न सहारा, आधार 
टेकरी स्त्री० टेकरी (२) छाठी पहाडी 
टेकरों ५० टेकरा, दीला, दूह 
टेकबबू स० क्रि० टेका-सहारा देना, 
टेकाना 
डेकाववु स०क्रि० देखिये 'टेकववु/ 
डेकी स्त्री० टेकनी (२) देखिये टिक्की! 
[-छागवो ल्‍ूअच्छा असर होना (२) 
सफल होना] 
टेकी वि० टेकी, टेकवाला 
टेकीलु वि० ठेकवाला टेकी हठी 
टेको १० सहारा आधार देका(२) 
आवारको वस्तु टेक्नी (३) प्रस्तावका 
समयन ताईद । [-आपबो <समथन 
करना (२) मदद करना ] 
टेडो पु० स्त्री० गरमियोमें होनेवाला 
एक फेर, खरबूजा (२) लऊडी या 
बत्तीवाला पटाखा पटाखा 
टेढो पु० बरगदका फल गोदा बडबद्ठा 
टेबल न० टेबुरल मेज 
देभो पु० घावकी सिलाई टॉका 
टेरयु न० पतला अगला भाग नाक 
मिरा 
डेब स्त्री० टेव आदत [होना 
देवावु अ०क्रि० आदत पडना, अम्यस्त 
देस (टें) पु० स्वाद लज्जत 
देशइार (डे) विश्ज्ञायकेदार स्वादिष्ट, 
मजेदार 
टेसी (दे) स्त्री० घमड शेखी 


दें (टं५) अ० (यक्‍कर) चूर होकर 
वियिल 


डंडे (दें०) अ० टेंटे (२) स्त्री० बडाईं 
(३) नापसन्दगी' जतानेकी बकवाद, 
टाँय टाँय 

डड स्त्री० शेखी, ऐंठ, गव 

टड्को पू० रीस, कोप (२) झिडकी 

टंडपड़ स्त्री० देखिये 'टडपड' 

टोक (०णी) स्त्री० टोक्टाक, पूछताछ 
(२) उलाहना (३) नज़र, कुंदृष्टि 

टोच स्त्री० चोटी, शिखर 

टोचकु (-इ) न० सबसे ऊपरका छोटा, 
पतला या गोल हिस्सा 

टोचवु स०क्रि० कऊूमातार चुभोना, 
कोचना, ठाचना, कुचकुचाना (२) 
बा कहे जाना , टोकना , उलहना 

ता 

टोचो ९० कोचा उसका घाव (२) 
ताना , कोचा (मारना) [छा] 

डोटी स्त्री० टोपी किसी भी चीज़ पर 
लगायी जानेवाली "मी जैसी वस्तु 

टोदों पु० बडी शामी (२) गछेकी 
घटी, कौआ टेंदुआ (३) एक आति 
शबादी बडा पटाखा (४) चुदठ। 
[-पौसवो >ू गला घोटना, टेंदुआ 
घोटना ] 

टोडलो १० देखिये टोल्लो” 

टोडो पु० पंगमें पहननेका एक गहना, 
तोडा (२) बदूकका लबा फलीता तोडा 
(३)हजार रुपये या इनके रखनेकी 
थैली तोडा (४) (चोखटका) टोडा 
(५) मीनार (६) सिवान 

डोण डोणु न० टोणों पु० ताना कोचा 
(२) जादू-दोना 

टोप पु० टोप (२) बारिश पहननेकी 
बनातकी टोपी (३) बडा छाता (४) 
पकानेका बढा पतीला (५)कुकुरमुत्ता 


टोपरापाक्त 


ह्र्ड 


ठपकारवुं 





टोपरापाक पूं० देखिये कोपरापाको 

टोपते न० देखिये कोपरु 

टोपली स्त्री० टोकरी 

डोपलो पु० टोकरा झावा 

टोपी स्थ्री० टोपी 

डोपो १० बडी टापी, टोपा 

टोयली स्त्री० लुटिया, छाटी 

टोलपु ०टोल, चुगी (२)चुगीघर नाका 

टोलकु दोलु न० टोलो पू० गजा 
घुटा हुआ सफाचट सिर 

डोल्‍्लो प्‌ ० चौजटकी आगेगी ल्वडीका 
आगे निकला हुआ घिरा टोडा 
(२) टिल्ला धक्‍का(३)वाटा(४) 


के 


ठ प० ट वर्गका-मूद्धस्थानीय दूसरा 
ब्यजन 
ठकठक अ० ठक्ठक ध्वनिके साथ 
ठकराई स्त्री० ठकुराई (२)सेठगीरी 
यडाई [राइन ठहुरानी 
ठक्टराषी स्त्री० 5'कुरकी स्त्री ठकु 
ठक्तराणों पु० गाँववा मालिक, छांटा 
राजा जमादार ठाकुर 
ठग वि०(२) पु० ठग 
ठगणु वि० ठगनेवाला छली घूत 
ठगदु स०क्रि० ठगना छलना 
डगढाव्‌ स०ति०दचक्ना झटका खझगना 
(गाडे जसी सवारीमें) 
डथाई स्त्री० ठगाई ठगी 
डाई वि० ठगतवाला 
डचरों स्त्रा० बुढ़िया बूढ़ी 
डरते वि० सूसट बूड़फूस जराजीण 
डचक्दर वि० अतिवृद खूसट 


घासेबाड़ 


उछालना (५) गुल्लीका ठालछा, 
बिल्ला। [टोल्ले मूक्‍यु ल्‍ू उठाकर 
ऊँचे रख देना, भूला देना , बिंसराना ] 
टोवु स०क्रि० (खेतस) चिल्ला निल्छा 
कर पछियोको उडाना कुडकुडाता 
(२)बूद-बूद पानी पिलाना 
डोछ (डा) पु० स्त्री० न० हैंसी आवे 
ऐसी क्रिया या वोल ठिठोली चुटकुला 
टोछको स्त्री० टोली 
टोक्टप्पो (टा) पु० हँसी मज्ञाककी 
बात हसी-ठठाली 
टोढी स्त्री० टाला मडठी 
डोब्ु न० झुड समूह 


उठ स्त्री० ठठ जमाव भीड़ 
ठठाडवु स॒० क्रि० घुसा देना, भीतर 
पहुचा टेना 

ठठारबु स०क्रि० ठाट करता खूब 
सेंवारता, डाटना (पहनना) , ठठता 
ठठारो पु० सज घज ठाट-बाट ठट 

ठट्ठाधोर वि० ठट्ठाबाज़ दिल्‍लगीवाज 
उट्टाबामो, ठट्ठामष्करी स्त्री० हँसी 
मज़ाक, ठटठा टिल्लगी 

ठठठो पु० ठटठा हंसी मज़ाब' 

ठणकारों १० ठनक ठनतवार 

ठणको पू० ठतक (२) ठमब (३) 
जाडेयी बेपव पी [हुए 

डणठण अ० उन-ठन आवाज करते 

ठणठणगोपाछ पु० सापनहीन या बुद्धि 
हांन आादमा ठत-ठत गाषा” 

उपक्तारघु सण्क्रि० पछाडना पटवना 
(२) उछाहना देना (३) ठादना 


ठपको र्श्५ 


ठपको पु० उलाहना (२) खाँसीवी 
आवाज, दाँस। [-छझावो, मछवो, 
सामतवों ८ दोप या उपाऊमका पात्र 
होना ] [भरी चाल, ठमव 

हक स्त्री० चलनेवी छटा(२)वजाकत- 

डसकारो, ठमशों पू० ठमक, विरव 
(२)मटब नखरा [ढौर ठिकाना 

ठरठेकाणु ल० जमकर रहनेवा स्थान 

ठरद स्त्री० देखिये डरडाट 

ठरइबु भ० क्रि० दो या क्यादा धागातो 
मिलाकर बट दना, दुवटना 

ठरडाद प्‌० टेढापन (२) ऐँठ [ला] 
ठरडावु अ० क्रि० ठेढा तिरछा हाना, 
झुक जाना (२) एऐंठा जाना बा 
जाना (३) छठना [छा] 

ठरवु अ० क्रि० ठहएना थमना, 
स्थिर होना ठिकाने ूूगना, रुषना 
(२) (भाव बात) तय होना पवका 
होना 5हुसस्‍ना (३) नीचे देठना, 
जमता, थिरना, नियरना (४) ठडसे 
शाद्ा या ठोस होना, जमना (घी, 
लड्डू आदि) (५) ठर्य होना उद्ा० 
“भाव ठरी गया (६) सर्दी रूगना 
ठिदूरना (७) (अग्नि या दीपकका) 
बुझतना जलता चीज़का ठडा होना 
(८) ठटक तप्ति शांति हाना 
उदा० छाती मातरडी ठरवी (९) 
छगना उदा० जराक जाख ठरी हतो 


उराब पु० ठहराव प्रस्ताव (२) 
विसी बातका हल या तोड 


ठरावत्ु स० क्रि० पवका या तय करना 


उहराना, निश्चय पर आना (२) 
प्रस्ताव करता 


ठरीठाम अ० असल ठिकाने पर (२) 
चनसे जल्दी या दौड घृप किये बगर 


डाफोर 


उरेल़ वि० समझदार सजीदा 

उलवबु स०क्रि० देखिये ' ठाल्वबु/ 

ठलवादबु अ० क्रि० ठालववु” क्रियाका 
फमणि रूप खाली विया जाना 

उस वि० ठम ठास, दूसकर भरा 
हुआ (२) बसा हुआ, सद्ध, ठेस 
(३) अ० ठसाठस 

उसक स्त्री ०,(-को) पु० ठसवा , ठस्सा, 

_ पाने रोब (२) लटवा, ठसक 

उसवु अ०क्रि० मनमें बैठ जाना-समझमें 
आना जमना 

दसाठस अ० ठराठम दूँस-दूसकर 

उसाववु स० क्रि० ठसंबु' का प्रेरणार्थक 

उप्तोढ्स अ० देखिये ठसाठस 

उस्सादार वि० ठस्सादार , रोब शानदार 

उस्सावघ अ० ठमकके साथ, उस्सेमें, 
रोवमें. [रोब(३)लटका, ठस्सा 

डस्सो पु० तड़क भडव ठाठ बाट (२) 

रझुक्षियों पु० फलफा सझत बीज, गुठली 

उड़ स्त्री० ठड, सर्दी (२) शीतलता 
(३) जुकाम, सर्दी 

ठडक स्त्री० शीतल्ता (२) शाति, 
तृप्ति ठइ़क [ला] 

दडाश स्त्री० ठडापन (२) सुस्ती मदता 

उडी स्व्री० देखिये “ठड 

उड्‌ वि० ठडा, सद (२) बासी (रसोई) 
(३) मद सुस्त (वाजार स्वभाव) 
(४) शत स्वस्थमना (मनुष्य) । 
[-शाणी रेडबु८'णगात करना (२) 
हौसछा पस्त करना ] [ओला 

ठड्॒गार विं० खूब ठडा, बफसा ठटा, 

ठाकोर पु० गौवका भालिक छोटा 
राजा ठाकुर (२) ठाकुरजी ठाकुर 
(३)एक अल्ल (४) सामाय क्षत्रियके 
लिए आदरसूचक रब्द 


ठाकोरगी र्१६ 


ड्त 





ठाक्षोरज़ो १० देव या विष्णुकी प्रतिमा 
ठाकुरजी 

ठाठ पु० ठाट शान 

ठाठड़ी सत्री० ठटरी अरबी 

ठाढिएु दि० दूढ जीपरद्णीण (२) 
स० इस प्रकारका वाहन 

डाडु न० ठटरी हड्डियावा ढाचा 
पजर (२) छाती और जथधावी 
हृष्टियाँ (ब० व० में) (३) काई 
भी जजर चीज ढाँचा। [ठाठो 
भाषवां, रगावा ववहुत पीटना जिससे 
हड्डी दूढ जाय हं्डी ताडना | 

ाढो स्त्री० सेवा-टहछल फ़िदमत 

ठाम पु० न० (रहनेका) स्थान 
ठिकाना ठझाव (२) न० आसन 
बठनेकी जगह (३) बरतन।[- 
ठेकाणा वितानुब्येठिकानेका आवारा 
(२) बेपायाटार (३) अव्यवस्यित ) 
ठामणु न० बरतन 

हामूरू अ० निया बिलकुल 

डटार पु० म० आस (२) ठडे हवा 
(३) स्थान ठोर (४) अ०» पूरा 
जानसे उठा» ठार मारबु-करवु 
हारब्‌ स०क्रि० ठढा करता जमाना 
हालवदु सं० जि० खाली करना 

डालु वि० खाली जिसमें कुछ भरा 
ते हो रीता (२) जिसके पास कोई 
बासम न है। वेषार ठाला (३)जो 
बद न हां, खुला (४) (भस॒ आरिका) 
सर्भा न होना दाँठ (५)अ० अब 
रण बेपतलूद 
।छुठम, ठाछुमालु वि० बिलकुल खाली 
प़शाई स्त्री० ठावक्ापत्ु त० गमी 
रुता सजीटगा विदक 
बिक वि० गमीर सजीदा सयाना 


ठोस (०) स्त्री० बुनाईका गाढ़ापन 
(२) गेखी ,ठसझ बडाई खाली रोद 
(३) ठस्तका टाँस 

ठांसवु (०) स० वि० दबा-बाकर 
भरना दूसना (२) बहुत अधिक खाना 
डटकर खाता, ,सना (३) मनमें 
बठाना जमाना(४)अ०क्रि० खाँसना 
डॉँसना 

ठांपी (०) स्त्री० खाँसी 

ठांसो (०) पु० सूखी खाती दास 
(२)घूसा [वोना (“यक्षित) 

ठिगुमो (-शो) वि० (२) पु० 5िंगना 

डोक वि० ठीषः अच्छा योग्य जला 
चाहिये ऐसा वराबर (२)न अखछा 
ने बुरा ठीक सामाय(३) आ० 
अच्छा छर 

डोक्ठाक अ० ठीकठाक 

डीकादोक वि० (२) अ० जसा-तसा 
साधारण मामूली 

डोक्री स्त्री० ठीकरी गिद्टा 

डीकब न० मिट्टीके बस्सनका दूदा हुआ 
टुक्डा ठीकरा (२) मिट्टीका बरतन 
छा] [हिस्सा कटाह 

डोव स्त्री० टूटी हुई हॉडीका नीचका 

ठोबु न० भिट्टीशा बरतन 

डॉकरो (०) स्त्री० दक्षिये ठाकरी 

डॉक्द (०) न० देखिये ठोकर 

डींपणु वि० दिगना बौना मादा 

दूठबाबुं ज०क्रि० सर्टीसि अकड जाना 
ठिंदुरना, सिहरता [बुंदा 

डूणकु न० लवडीवा भारी बडा टुफ्डा 

दूमको स्त्री० (पतगकी डारीको) टिया 
जानवाला झटवा ठुमक्ी 

डूभरी स्प्री० ठुमरी. [ निकालता 

डूपघ (-स) स्व्री० दम जान मामियाई 


दूढवाबुं र१७ 


ठोकवुं 





हूडवाबु अ० क्रि० दखिये डूठवावु' 
डूदू वि० दूँठा, बिना हायका, लूला 
(२)न० पेडका सूखा तना, दु5(३) 
चीडी पीनेव बाटका बचा हुआ हिस्सा 
दूसलो, दूसो पु० घूंसा 
ठेकडी स्त्री० मज़ाब, ठठोली 
डेश्ठेशाणे अ० जगह-जगह, जहाँ-तहाँ 
ठेकेशे पु० बुदात, चोकडी, वुलाँच 
हेकव स०क्रि० घौकडी भरकर कूदना , 
शाॉपना 
ठकाणु न० ठिकाना, रहनेकी जगह 
मुक्राम (२) स्थान, स्पछ, ठिवाना 
(३) पता (४) रोजगारीवी जगह 
(ठिपाना रणना) (५)[टा ] प्रदप , 
ठिकाना, उटा० 'रसोईनू कु 
ठेकाणु नयी'। [दठेकाणे पड़वुनू 
उचित स्थान पर पहुँच जाना ठिकाने 
लगता। ठेकाणे पाइवु-नौकरी पर 
लगा देना ठिकाना लगाना (२) 
काममें लगाना (३) भार डालना, 
ठिकाने छगाना । ठेकाणे रहेवु र- विवेव 
> मर्याटामें रहना। ठेकाणे राषवुत् 
नियत स्थानमें रखना, गुम न होने 
दना (२) भर्यादार्में रवना। ठेकाणे 
साववु >>समझाफर ठीक रास्त पर 
छाना, ठिकाने लाना असलियत पर 
पहुंचाना ] 
ठेकाणे अ० बदले, -की जगह पर 
ठेकेदार पु० ठेकेटार, ठीकेदार 
ठेके (९० तबला बजानेकी एक रीठ 
डेका (२) इजारा, ठीका, ठेका 
ठेंढ ज० अत तक, आखिर तक 
डेठनु वि० आखिर तकका (२) घूत, 
काइयाँ, भेंदू 
देवयी अ० ठेठसे शुरूसे 


ठेबु न० ठेस, ठोकर 

ढेर (ठें) अ० सदी जगह पर, असछ 
ठिकाने पर (२) देखिये ठार' अ० 

डेरठेर (ढं,5 )म० जगह-जगह, जहा-तहाँ 

डेशदवुं स० त्रि० तय करना ठहुाना 
(२) स्पिर बरता, न हिले इस 
तरह रखना, टियाना (३) रोकना 

ठेरबु (ठ) अ० क्रि० होना छिडना 
(छडाई) (२) ठह्ता, झुकना 

डेशाबबु स०क्रि० ठहराना, तय करना 

डेछणयाड़ी स्‍्त्री० ठेलकर चलाई 
जानेवाली गाडी, ठेछा (२) बच्चा 
को चलना सिखानेवी गाडी , घुडला 
शइीज़ना (३) बच्चोको विठादर 
ठेलकर चलायी जानेवाली गाडी 
बावागाडी 

डेलबु स० क्रि० ठेलना, ढकेलना 
धरवेलना (२) आगे सरबाना 

ठेल्लो पु० ठेला, धववा (२) ठेलकर 
चलायी जानैवाली गाडी, ठेला 

उेश स्त्री० ठोबर, ठेस (२) हलकी 
छात लगाना, ठेस (३) छोदी 
सिटकिता, बिल्ली (४)छोटा पच्चड 

छेज्ञों स्त्री० पत्चड (२) छाटी सिंट 
किनी, बिल्ली 

ठेस, ठेसी स्त्री० देखिये 'ठेश , 'ठेशी 

ठोक पु० स्त्री० ठाक, प्रहार, घूसा 
(२) उलाहता (३) ताना 

छोकर स्वरी० ठोकर ठेय (२) [ला] 
भूछ, दोकर (३) खोट घाटा 

डोक्वु स० क्रि० ठोकना (२) मारना 
(३) गप हाँकना (४) खूब साना 
दूसना (५) (तार) खटखटाना 


(मुकदमा) दायर करना, (खेमा) 
गाडना 


ख्कन- 


छोड रश्८ 


ड्चक्‌ 





डोठ वि० ठोट, कम अवलका बुद्ध 
ठोबढ (-लु) वि० भद्दी अक्लवाला 
कुरूप (२) न० घातु या मिट्टीका 
बरतन, ठीकरा 


शव पुं० टवगवा-मूदस्थानीय तीसरा 
व्यजन [डक्ती 

डकाटी स्त्री० डाका डालनेका काम 

डफ्को पु० बदरगाह १५२ माल चढाने 
उतारनेके लिए बनाया हुआ पक्का 
घाद डॉक (२) समुद्र या नदीके 
पानीसे बचनेके लिए बाँधा हुआ 
बंध ॒पुछ्ता 

डखल स्त्री० देखिये दखल 

ड्खु न० साग मिलाकर पकाई हुई 
दाल सगपतो दलूमजिया 

इज़ो पु० देखिये डखू (२) [ज] 
घोटाला गडबड (३) दखंछ 
बखेडा अडचन। [-घालवों >बाघा 
डालना रोडे अटकाता - पड़वों ८+ 
झगड़ा खडा होना झझर पटा हाना ] 
इल्ोटवु स०क्रि० घंधोलना 

डग स्त्री० डिगना हिंलना अस्थिरता 
डुग न० डग कदम (२) एक डगका 
अंतर फाल [डगमगाना 
डगड़गवु अ०क्रि० इधर उघर डोलना 
डगड़गो पु० सनका डगमगाना (२) 
ज्ञका दर्गदगा (३)अविश्वास वहम 
डगसग वि० डगमगाता हुआ डगडोर 
डगमगबु अ० क्रि० डगमगाना (२) 
निरचयसे विचलित होना-डाँवाडाल 
होना [वा] 


डोर (ठाँ) पु० ठोर माठ 

ठोंसव्‌ (ठाँ०) अ० क्रि० खाँसवा 
डाँसना ठाँसना (२) स०क्रि० दूसना 
ठोसो (ठाँ०) पु० देखिये 'ठासा 


डगमगाद पु० डगमगाहर 

डगरो स्त्री० देखिये डोवरी 

डगद न० भति वृद्ध मनुष्य खललड 

डगरो पु० डोकरा बूढ़ा आतमी 

डगलो स्त्री० छोटा डय 

डगली स्त्री० छोटा कुरता 

डगल्‌ न० भोटा कुरता था अँगरपा 

डगलु न० देखिये डग!', कदम 

डगलो पु० बडा भेंगरला ओवरकाट 

डगवु अ० क्ि० देखिये डगमगवु 

डगठ्ठों स्त्री० मादा छोटा थवडा 
फाक (२) टॉकी (फ़ठकी) («) 
समझशक्िति दिमाग। [>खसवी 
ब्ू्पायल होना होगा ठिकाने न हाना ] 

डगछु न० माटा बडा टुकड़ा फाक 

डगुमगु वि० (२)अ० दखिये डगमग 
अस्थिर 

ड्यावु अ०क्रि० धबडाहटसे सन्न या 
स्‍तथ हो जाना हवका-वक्‍्वा हाना 
(२) दाग लगना (फल्को) 

डघ्घों पु० तबलल्‍का वाया ठेका 

डच पु० हालडका वतनी डच (२) 
उसकी भाषा (३) वि० उस दशका 

डचकारी रत्री० (-रो) पु० ठिक 
टिक! आवाज़ करके (चलनेका) 
प्रेरित करना टिटकारी 

डचकियु, डचकु न० पानीमें दूबत या 


ड्चकु र्श्९ 


डरामणी 





तले या जबरन निगल्ते समय गलेमेसे 
होनेवाली आवाज हिचकी (रुदनमें 
ड्चकु न० फाक टुकडा (प्याज़का) 
डचूरो पु० गले या छातीमें दम घुटना, 
सास हक्‍ना, साँसत 
इन वि० बारह, दरजन (२) न० 
बारहका समाहार 
डटण वि० गंडा हुआ जमीनके मीतरका 
(२) न० गदा पाना जमा हानेके लिए 
बबाये हुआ पक्का कुआ चहबच्चा 
डटणकूवों, डटणखाछ, डटणजाभरू 
पु० चहवच्चे पर बनाया हुआ 
पाखाना सडास 
डट्टो पु० कागकी तरह इस्तमाल हुई 
डाद डट्टा (२) ८ (कियाडको बन्द 
होनेस्‌ रोकनेवाल्ा लकडीका) डट्टा 
(३) बाहूमदिरमें खेलका एक साधन 
(४) कैलेंडरकी तारीखाबे पत्तोका 
बडछ, गद्ठा 7 [सूरना 
डडलछवु अ० फ्रि० दुवल-अशवत होना 
डणु न० भोदा डडा (२) डेला ठेंगुर 
डपको स्त्रो० (-कु) न० डुबकी , भोता 
डपको पु० द्वका बडा छीटा (२) 
धब्बा दाग (३) पकौडी (४) [ला] 
दगेदगा वहम शका(५)आक्ल्मिक 
आतंक था भय। [-पड़दोब्स्शुबहा 
शुभा होना (२) भय खाना (३) 
धब्बा पड़ना | 
डफ स्त्री० न० डफ (२) अ० झट 
डफथु नें० छाटा माटा डडा साठटा 
डफास (स ) स्त्री० भिथ्या बडप्पन 
डफोछ वि० जड मूख 
डफोस्डाल पु० डपारणख मूख 
डवकी, डबकु देखिये डपकी' आदि 
डयरों पु० दखियें डपका 


डबगर प ०तबले पर चमडी मढनेवाला, 
दबगर, खटीक (२) छाता आदि 
पर रागन चढानेवाला 

डबडब अ७ झटझद टपाटप 

डबरो पु० ताँब्रें-डीतकूका डिब्बा 

डबलरोदो स्त्री० डबलरोटी, पावरोदी 

डबलु न० चमडेका कुप्पा डब (२) 
कच्ची हाडी, लुटिया (३) घातुका 
चौंडे मुहुका छोटा बरतन, डबला 

डबाडव अ० डबडबाते हुए टपाटप 

डबी स्त्री० डिबिया डिब्बी 

डबूक अ० डूबनेकी आवाज़ | [-दईने, 
लाईनें ++ ऐसी आवाजके साथ , तुरत ] 

डबूक्ियु न० डूबतेवा डूबना उतराना | 
[-खावु-डूबना ड्बना उतराता] 

डबो पु० डिब्जा डब्बा (२) (रेल 
गाडीका) डिब्दा (३) घडीका डिया 
(४) एक तरहकी लाल्टेत (५) 
छावारिस भटक्‍्ते चौपायाकों बद 
करनेवा बाडा काजी हाउस (६) 
टीनका पीपषा कनस्तर टीन (७) 
पंगडी (क्टाक्षमें) 

डबोल्ववुं स० क्रि० डुवाना डुबाकर 
तर करना(२) अपवित्र करना 

डब्बी स्त्री० डिबिया डिब्बा 

डब्बो पु० देखिये डवा 

डमणियु न० श्मणी स्त्री० दो बलाकी 
छोटी गाडी लढिया बहली - 

डमर, डसरी स्त्री० देखिये डमर 

डमरो पु० एक सुगधीदार वनस्पति, 
महआ 

डरपोक वबि० डरपोक 

डरवु अ० क्रि० डरता 

डरासणो स्त्रो० धमकों, डर, सताना«« 


बुजदित 


डापो 





डरामणु 
डरामणु वि० डरावना (२) न० 
घमकी, डर [देना डॉटना 


डरावदु स० क्रि० डराना (२) धमकी 

डली स्त्री० पाड़वाः पीठपर ज़ीनके 
नोचे डाला जातेवाछा तमटा अकगोर 

डसकु न० देखिये डूसकु/ 

डसवु स० क्रि० दौतसे काटना, डसना 

डहापण (ड) न० सयानापन, समझ । 
[-करवूं, श्होत्वु ८ बिना समझे-बूझ 
बौचमें अपनी बात या अवल छडाना 
बीचमें बोलना ] 

डहोक़॒वु (डहाँ ) स० क्रि० द्रवकों 
हिछारता (पानी) घंघोलना (२) 
(भाँख लाल हो जाय यहाँ तक) 
मसलता (३) बहुत कामार्मे माया 
माएता, सिर मारते फिरना [छा] 

डहोछाव्‌ (डहाँ) अ० क्रि० डहोहुवु 
क्रियाका कमणिरूप (२) आँख़का उठना 
(३) हिलतेते अव्यवस्यित हाना 
हिलना, मामला उलझ जाना [ला]ु 
डहोलू (डहाँ) वि० पेंधाला हुआ 
गला आठाडित 

डइहोलो (डहाँ) पु० पाला हिलोरा 
हुआ तरल पदाथ (२) अफीमका 
रस धाला 

डछी स्‍्त्री० देखिये डली' 

डकी स्त्री० पानी खाचतका यत्र पप 
डर्ो पु० डका (२) घाडेवी पीठपर दोना 
आर लटकाये हुए ढाल (३) टक्‍ारा 
घटा (४) फतहका डका फ्तह [हा ]। 
[>ज्ागवों रूविजय घाप होना, फतह 
भा डका वजवा (२) स्थाति होना (३) 
समाजमें नाम हाना ] 

डल पु० डक दा (२) दाने घुत 
रूगनेस उसमें हानेदाला छेद (३) 


जहरीला कौँटा डक (४)कीना,बर। 
_>राखवो ८ कीना या बर रखता] 

डलवु सण्त्रि० डसनता डक मारना, 
दाँतसे काटता (२) जूतेकी रगडते 
पाँववा छिलछ जाना काठना (३) 
मतमें खटकना साल्‍ता [लात] 

डलोलू वि० डकीला!, डकवाला 

डगोद म० डगोरो पु० डडा, एट्र साटा 

डड़ागाजो स्त्री० डडेसे मारपीट छाठी 
चलना 

डेडी (-ड) को पु० छोटा डडा था रूद्ठ 

डफ़ाश (-स) स्प्री० देखिय डफास! 

डसर पु० बवडर, बगूला 

डाकण स्वी० डाकित डाइन (२) 
भूत विद्या जाननेवाली स्त्री टुनहाई 
(३) जिसकी नहर लगे ऐसी सती 

डाकणों स्त्री० डामिनी, डाइन 

डाक्यगलो पु० डक्वेंगला 

डाकली स्त्री० छाटी दुग्गी (२) सापका 
बीलता (३) जबडा 

डाकलु न० ड्गडुगी डुंगगी 

डाकाटी स्त्री० डकती डाबा 

डाकु पू० डकत, डाकू 

डासलो (-छु) देखिये डाक्ली' 'डाकलु! 

डांगछो स्त्री० थिगली पंगली धक्ती 
(२)सिर मग्ज़ दिमाग(३)सममझ 
दाकित सूझ [ला ]। [-चसंकवी, छट 
कवी ८: पागल होना। “ठेकाणे होवी 
हांगा ठिकाने होना] [(३)कीता 

डाघ पु० दाग धब्बा (२) [ला ]ऐंद 

डाधथाइधी स्त्री० धब्प ही धब्बे दाग 
पडनसे हानवाली अस्वच्छता 

डाघु पू० मुररेंको जलानके लिए के 
पर रखकर इमयान ले जातेवाले 

डाघी प० दाग, धब्बा 


डाघोड्घो 


डाघोड्घो पृ० एकाघ दाग्र या घब्वा 

डाचाकूट स्त्री० बकवास, माथापच्ची 

डाचु न० जबडा, कल्ला(२)मुखडा 

डाट पु० महाविताश तबाही 

डाटयु स०त्रि० देखिये 'दाटवु' (२) 
छिपाना 

डाटबु स० क्रि० डॉटना धमकाना 

डाटो स्त्री० डॉट, धमकी 

डाठों पु० काय, डाट 

डाफर स्त्री ०, डाफरियु न० बेकार इघर- 
उधर देखना, व्यथ झाँवना 

डाबड़ो स्त्री० देखिये 'दावड़ी 

डादड़ो पू० देखिये दाबडो! 

डानरणियु न० दावनेके काम आनेवाला 
वज़न, दाबनेका साधन (२) चोखटके 
ऊपर दाब रखनेवाली छकडी, भरेठ 

डावलो स्त्री० देखिये “दाबडी 

डाबलो प्‌ू० देखिये दावा (२) 
घोडेकी टापका माल 

झाबाजमणी (-णु) अ० बायी और 
दायी दोनो तरफ बायें-दायें (२) 
क्रमश दोनो ओर (३)वायाँका दायाँ 
और दायांका बायाँ हो इस दरह 
(४) परक्षपातसे [ला ]। [-करवु ८ 
पक्षपात करना (२) सुनी अनसुनी 
करना] [अलग [ला पु 
डाज वि० दायाँ (२) अप्रिय दूर, 
डाम (०डो) ,० डाम, दभ 

डाम (डा') पृ० किसी तप्त मुद्रासे 
दागनेका चित्त चरका (२) ला] 
घन्दा छाछन (३) कुछ नही हृठा 
देना, उदा० 'ले डाम ! ? । [-चांपवो, 
देवों 5 दागना (२)झुछ न देना हृठा 
देना उदा०'एने शू डाम दे २ ] 


डाँयुं 

डामचियो १० गुदडी, रजाई आदि 
रखनेवी लकडीकी घोडी 

डामण म० पु भाग ने जाय इसलिए 
उसका एक अगला और एक पिछला 
पर बाँधनेकी रस्सी, छाँद, छान 
डामर प्‌ ० कोलतार, तारकाल, डामर 

डामरेज न० रलसे आया हुआ माल 
स्टेशनके गादामर्में अधिक समय तक 
पड़े रहतेका हरजाना डिपुरेज 

डामदु (डा) स०क्रि० तपाये हुए छोहे 
या अय धातुसे शरीर पर दाग 
लगाना, दागना (२) ताना मारता 

डामाडोक वि० डाँवाडोल, अस्थिर 

डासोज (-स) वि० प्रसिद्ध गुनहगार 

डामू न० दागनेका चिह्न, चरकफा, 
गुरू, दाग (२) वाला दाग 

डायरो स्त्री० डायरी रोजनामचा 

डायरो १० (राजपूतोमें) बिरादरी या 
जेवनार (२) बूढे अनुभवी लोगोकी 
बठक दायरा (३) आपसी आदमियों- 
की मडली 

डारबु स०क्रि० डराना, धमकी देना 
(२) मता करना रीकना 

डाहथू वि० सयाना, समझदार 

डाछ स्त्री०, न० डाल, शाखा 

डाछलो स्त्री०, डघ्ठजु न०, डाली 
स्त्री० छोटी शाजा, डाली 

डाब्छु न० मुख्य तनेवी शाखा डाल 

डाखल्वो (०) स्त्री० डायल न० डाली 
मेंसे फूटी हुई छोटी डाली टहनी, 
झंडी + 

डॉग(०) स्त्री० लाठी डॉग 

डॉगर स्व्री० घान 'ाहि 

डॉंगु (०) वि० देखिये 'डाड! 


डांड श्रर 


डुगरी 





डॉड(०) वि० छडा, बिना बाल 
बच्चेका (२) डडेस काम छेनेवाला 
(३) वेशम, लबार, ठग 

डाडाई (०) स्त्री० वेहयाई लबारी 
घतता [जातवाला रास 

डाडियारास (०) पु० छाटे डडास सेला 

डाडियो (०) प्‌ ०बेहया पुरुष (२) ढिढारा 
पीटनवाला (३) छोटा पतला डडा 

डांडो (०) स्त्री०्छाटी पतली लक्डी 
डॉडी डडो दस्ता (२)तराजूकी 
डडी डाँंडी(३) छोटे डडोसे वजा 
नेका एक वाद्य (४) जहाजके 
मागदटानके लिए ऊची टेकरी पर 
गाडी हुई छक्डा (५) रोशनीका 
मीनार (६) सीधी रेखा, डेंडोर 
(लाककी सीध) 

डॉडो (०) पु० छोटा ल्ट्ट (२)दस्ता 
(३) फुनगी जेंबुआ [डांस 
डाॉंस(०) १० एक प्रषारका मच्छर 
डासु (०) वि० बच्चा, अपरिपक्तर 
स्वाट्वाटा (खिरतीक लिए) 

डिपोटो पु० "ाछाआंका निरीलण 
क्रतेवाला सरकारी अधिकारी (२) 
वि० मायव डिप्टी 

डिल न० डील रीर 

डिसेंगर पु० टिमिवर 

डिस्ट्रिषंट पु० डिस्ट्रिवट जिला (२) 
सरवारी अधिकारीवा अपने हलकेमें 
दोरा 

डिग स्त्री० न० डाग गप 

श्गलु न० चाटीका हिस्सा टुकड़ा 
नया रस-दूधभरा अजुर ग्रामा 
(२) पूहरवा टुक्डा (३) सिर [ला ]। 
[-डडाडी सूकनदु ८वटकस कादर 
अलग करना गरटत उदाना] 


डिग्ो पु० अगूठा दिखाना हूठा देकर 
इनकार करना 

डोचकु न० ढेंप ढेंपी (२) सबसे 
ऊपरका पतला हिस्सा उँगलीका 
अग्र भाग (३) उमर आया हुआ 
ग्राठ जसा टुक्डा [चूची 

डोट (०डी) स्त्री० स्तनका अग्रम भाग, 

डोटियु न० छोटी ढप (२) बगन 

डीटू न० फलके मुहका वह हिस्सा 
जिसके बल वह टहनांसे लटकता रहता 
है ढेंप ढपी . [दुकडा, कुदा लट्ठा 

डोसचु न० लछक्डीका बडा और माटा 

डॉट न० ढेंप । [-काढवु मन जड खोदना । 
“-जवु ८ जडमूलस नाश हाना ] 

डॉट (०डो) देखिये डोट 

डॉटबु स०क्रि० ढपामेंस तोडना (२) 
(फ्लूम लगी हुई ) टहनी तोड डालना 

डॉंटियू न० देखिय डीटियु 

डॉटु न० दलिये ढोदु दुश्ला. [अधर 

डॉडवाणु न० बटअमली आव्यवस्था, 

डुश्कर न० सूअर (जानवर) 

डुगडुय अ० डुगडुगीवी आवाज 

डुगइुंगियु न० डुगइुगी 

डुगइगो स्त्री० छाटो डुग्गी डुगडुगी 

डुबाड (-व) बु स०क्रि० डुबाना डुवाना 

डुबाबु अ०क्ति० ड्वव क्रियाका भावे 

डुमश्लास न० भारी वश्ञन उठानवाला 
यत्र [बडा ढेर दूृह 

डुगर पु० छाटा पवत डूगर (२) 

डुगराठ्ठ वि०जहाँ जगह-जगह पर डुँगर 
हा ऐसा पहाड़ो 

शुगरी वि० पहाड़ पर पटा होनेदारी 
(वस्तु) पहाड़ी (२)डुगरसे रावद्ध 
पहाड़ी (३) स्त्री० छाटा पद 
टीला डूगरी 


डुगरो 


डेंडबुं 





डुगरो १० डूगर, छोटा पवत 
डुगलली स्त्री० प्याज 
डुगो(-धो) पु० चोर 
डूघो पु० छोटी डॉडीकी एक बडी 
कदोरीदार कछूछी, डब्बू, डोई 
डूचबु स०क्रि० बडे बड़े कोर लेना 
(२)दूसकर खाता 
डूचों पु० निकम्मे कागज या कपड़ेका 
गोला या पिंडा (२) उत्तकी डाट 
(३) बडा कौर, गस्‍्सा (४) वह 
कपड॒ जो 'बारबार गीजनेसे पिड 
जसा बने (५) असम्य आदमी: 
उजडु। [ डूचा कोढवा, क्ाढ़ी राखवा 
हन्‍बढुत श्वम कराकर थका डालना 
मोपियाई निकाछना, कचूमर निका 
लता । -मारवो ८ पिंडसे मुँह या छेद 
बद करता] 
डूथका न०वब०व० देखिये डवूकियु 
डूबफों सती ० डुबकी , प्रोता । [ -लावो, 
भारवी -:ग्रोता खाना पानीमें पठना 
(२)नज़र बचाकर छू हो जाना] 
डूबकु न० डुबकों, गोता 
डूबबु अ०क्रि० डूबना (२)ड्बकर मर 
जाना (३) डूबना अस्त होना (४) 
[रा] दिवाला निकालना [५) छीन 
होना डूबना 
डूमचो स्त्री० ।साजमें घोड़ेगी दुमके 
नोचे रहनेंवाली डोरी दुमचो 
ड्मो पु० मनोवृत्तियाके आवेशमें छातीमें 
हातेवाली बेचैनी या घटन साँस 
मानेमे अडना 
डूल़ वि० डूबा हुआ, ग्ररक नष्ट 
तबाह (२)न० कानका एक गहनाा 
(-करबु ८वारना , तिछावर करना 
खांतेके लिए तयार रहना। “भव 


हु 
ूर 


रूहारता, खाना ( २) शतमें रखी हुई 
चीजका हारने पर प्रतिपक्षीके कब्जेमें 
जाना (३) व्यथ जाना उदा० बाजी 
डूछ थई | 

डूलबु अ०क्रि० डूबता गरक होना (२) 
तबाह होता, दिवाला निकालना (३) 
कुछ भहत्त्ववा न होना (४) डोऊवना 

डूवो पु० गाढठा तरल पदाथ (२) तलछूछठ 

डू' स्त्री० मोमियाई क्चूगर निकालना 

डूसकु न० सिसकी 

ड्ख (०) स्त्री०कोपलके आगे फूठनें- 
बाला हिस्सा, टुतगां, केल्‍ला, गाभा 

डूखरा (-त्ठा) वबु (०) स०क्रि० घम- 
काना, डॉटना 

डूगछी (०) स्त्री० देखिये 'डुगछो! 

डूगो (-घो) १० देखिये डुगो! 

डूदी(०) स्त्री० नाभि, दूडी 

ड्डो*पु० बडी नाभि (२) नामि जैसा 
उभडा हुआ भाग 

डूडु न० अनाजवी बालू बाली, भुट्टा 

डेक न० जहाजकी पार्टन, डेक 

डेपा स्त्री० गोदाम डिपो 

डेफराथु अ०क्रि० पेटफा उमडना (२) 
किसी अग॒का सूजना फूलना (३) 
फीका-कातिहीन होना 

डेरातबु पू० ब०्व० डेरा या तबू , डाला 
हुआ पडाव [छा] 

डैरो १० तबू खेमा (२) पड़ाव, डेरा 

डेसते (डें ) १० ठेंगुर अडगोडा डेला 

डेली (डें ) स्त्री० पौरी, ड्योढ़ी (२) 
चोकी (पुलिस) 

डेलु (व ) म० ड्चोढ़ी, पौरी (२) 
ड्योढ़ोका बडा दरवाज़ा 

डेंदवु (ड०) न० छोटा बकसप , डोडहा 


शेई 


डोई स्त्री० सटके आदिसे पानी निकाः 
छनेका लवी डॉडीका एक बरतन, 
पडुआ 

डोक स्त्रौ० गला, गरदन। [-मागी 
जवी, भरडाई जदी मू मरणासन 
होना, गरदन झुकना ] 

डोकरोी स्त्रो० वूढी स्त्रो डोकरी 

डोकरो १० बूड़ा आदमी, डोकरा 

डोकावारों स्त्री० बह़ें दरवाजेमें रखी 
हुई छोटी खिड़की 

डोकाववूँ, डोकाबु अ०क्रि० सिर आगे 
बरके दसना झाँवना 

डोशियु न० गरदन आगको करवे देखना 

डोकी स्‍्त्री० गला गरटन 

डोड म० सिर (२) गरदन आयरेको 
करवे देखता। [>युणाववु झूना 
कहना सिर हिलाना। “सूकवु ८ 
जानकी परवाह ने करना जान 
हपली पर रखना ) [बोटी 

डोचकु न० सिर(२) ऊपरवा हिस्सा, 
डोस पु० एक जूप लेनेफी दवाकी मात्रा 
या उतनी दवा, खुराक, डोज 
डोपदे न० पेट, ओझरी ग्रठा 

डोमसु न० देखिये डोझर 

डोडपुं भ० फल; पूछ या बालकां बिता 
लिए हुआ गोफा गामा (२) ढेंदी 
डाड़ी 


डोशे १० फल-फूलका गामवाला ताजा 
फूठता याफ़ा (२) मकरेका भुद्ा 

डोढो स्त्री० पोरी ड्योढ़ी 

डोवु दि० नासमझ निदा पोया (२) 
न० भर [टोबी चारदो रू निरक्षार 
रहना) 

डोपो पु० जड़, गावदों [पुरुष ) 

डोयो पु७ भारिपकों सुरघकर बनाया 


श्श्४ड डोडो 


हुआ एक बरतन (२) गारियलका 
हक (३) डीई या डोआ (४) 
चडी कील 

डोल स्त्री० बाल्दी, डोल (२) मस्तूल 
डोलकाठी स्त्री० मस्तूल (२) उस 
परके झढेकी उकडी 

डोलचो स्त्रो० छोटा होल (२) चमडना 
डोल(३)प० जहाजमेंसे डोलके' सहारे 
पानी उलीचनवाला 

डोलचु न० डोल(२) चमडेका डाल 

डालर १० एक अमेरिकन सिक्‍्वा डालर 

डोलर(-रियो) पु० एक फूल-पोषा, 
मांगरा 

डोलवु अ०क्रि० झ्ूलना डोलना(२) 
विचलित होना, डयमंगाना 

डोलू न० झपका (२) भूल चूक, धांसा 

डोशी (-सो) स्त्रो० बूढ़ी स्त्री, वदा 

डोसो पु० बूढा आठ्मी, वद्ध 

डोल पु० महुएवे' फ्लकी गुठली, गुल्ली 

डाक पु०्वे०्व० छावारमें बिना खिल 
हुए दाने दुर्री (२) दाहू दलनमें 
रह जातवाले अखड़ दाने 

डोल (डॉ) पृ० न० आवार, घाट 
डौल (२) दिखावा ढांग, तकल्‍्लूफ 

डोछियू म० महुएगा टल 

डोडी (डॉ) वि० दिखावटी , भारवरी 
दोंगी [ बुरे समाचार 

डोछो स्त्री० डॉडी स्ट्रेंचर (२) 

डोकी पु० आँलका डेला कोयरा(२) 
आँख (३) नजर घ्याव [ला] 
[शेडछा काइवा आँखें तरेरना, आँख 
दिखाना डॉटना। “डुबवों मे मन 
वृष्त होना। -फरी बवो ८ मरण 
समीप होना (२) गुस्सा होना (३) 
ईर्घ्या होना ] 


ड्ढ शर्ष्‌. 





ढ़ पु० ८ वगका -मूदस्थानीय घोधा 
व्यजत (२) निरा पोगा , जड (व्यवित ) 
ढंग पु० ढेर, पुज 
ढगलांदप वि० (२) अ० बहुत,ढेरो 
दगलो स्त्री० छोटा देर, ढेरी | 
इगलो पु० ढेर, अठाला, राशि । [-पई 
जबु८ूअजर-पजर दीले हो जाना, 
पस्तहिम्मत हो जाना] 
दरुपचु वि० डगसग, डाँवाडोल 
ढच्चर वि० अति वृद्ध, खूसट 
डडढ़ो पु० जड़ मनुष्य (२) पतगमें 
खडी लगायी जानेवालो तीछी , ठड्ढा 
दप (-फ) अ० गिरनेकी आवाज़ , धप 
ढब स्त्री० ढव, ठग तौर रीति 
डबबु अ०क्रि० ढब ढब' आवाज करना 
(२) डूबना (३) मर जाना , ढेर होना 
ढयु पु० दो पसोके वराबरका सिक्‍वा, 
अधना, का 
ढदूकबु अ०क्रि० (ढोलका)बजनता (२) 
पानीमें डुबकी लगाना 
दबूइ( र)वु स०क्रि० अच्छी तरह 
उद़ाकर सुलना (२) थपकना (३) 
पीटना [देम-ढम, धुकार 
ढमक (०डसमक) अ० ढोल्को आवाज, 
ठमकवु अ०क्रि० (ढोल्का) बजना 
हमढोल वि० ढोल जसा फूला हुआ, 
बहुत मोटा दिखाई देनवाला 
डसडबु सण्क्रि० जमीनसे रगड खाता 
हुआ खोचता, घसीटना (२)[छा ] 
बेंमनसे काम करता, घसोटता (३) 


घसीट लिखना, घसीटना (४) कोई 
काम जैसे-तैसे कर डालना 

दसरडो पु० घसीटनेसे चमडेका छिल 
जाना, रगड (२) बेगार, इच्छाके 
विरुद्ध काम 

डसवु, ढसकवु अ०क्रि० ढहना 

डछबुं_ अ०क्रि० लेठना, एक ओर 
झुकना, उलना ढरकना (२) तरल 
पदायका पात्रसे गिरता, ढलता (३) 
साँचेमें ढाछा जाना (४) अमुक वृत्तिकी 
ओर झुकता [छा ] [छिपना 

ढकावु अ०क्रि० ढकना, ढक जाना, 

ढग पु० बर्ताव, चाल-ढाल, ढग (२) 
आसार, लक्षण (३) रीति, ढब, 
तरीका, ढंग 

ढगढाकछ पु० विश्वसनीय बरताव यो 
रहनन्भहन, ठिकाना (२) आकार 
ढंग. बनावट 

दगघड़ों पु० भरोसा, विश्वसनीय 
आचरण ठिकानेका काम 

ढढ़ वि० बिल्कुल पोला, खोखला 

ढेरों १० ढिढोरा (२)सरफारी उद्‌- 
घोषण या अधिसूचना [ झक्झोरना 

दढोछ॒वु सण्क्रि० जोरसे हिलाना, 

ढाढी पु० "हनाई बजानेवाला, ढादी 
(२) एक प्रकारवा सगन, भिखमगा 

हाल स्त्री० दाल (२)बचावका साधन, 
आड [ला] 

दाल पू ० ढालुआँ-ढलवा जमीन , ठाए(२) 
डढबत्तरीक़ा आचरण (३) गानेकी 


दाठकी २२६ 


ढींगली 





पद्धति तज़ (४) घरोपा, घरकान्सा 
सबंध (५) कनकूत। [-उतारवो ८ 
आकार देना (२) ठीक ढालुओँ 
रखना (३) समात समतल बनाना। 
+मां गाबु ८ रागके अनुसार -ढगके 
साथ गाना ] [हुई गुल्ली 

डाह्फी स्त्री० घातुको गछाकर ढाली 

ढाक्॒को पु० धातुकी बडी गुल्ली डला 
(२)[ला] ढंग रीत (३)कामकाजमें 
सफाई, कुशलता (४) समझ 

ढाह्॒बु स०क्रि० (आँखोको) नीचा 
करना, भुकाना (२) (चारपाई) 

४ बिछाना (३) बूदके रूपमें गिराना 
(आँसू) ढालता (४) कतकूत करना 
(५) (साँचेमें) ढाछना 

ढाल्टिपु वि० ढाल्दार ढालू,ढालुआँ, 
ढलवाँ (२) न० घातुकी गुल्ली (३) 
ढालुओँ जमीन या खेत, ढाल (४) 
एक ही ढालवाला छप्पर एक्पठिया 
(५) डेस्क 

ढाकियों पु० खतकी सिंचाईके लिए 
पाती छ जानेकी टारुआँ नाली 
बरहा (२) सान या चाँटीका ढाला 
हुआ चौकोर डला पासा 

दाछो पु० विश्वान्ति सुस्ताना (२) 
चाल-ढाठ (३) तरीका पद्धति 
ढाॉकण (०) न० ठक्कन ढकना (२) 
बचाव बाड़ (३) ढवकनेकी क्रिया 
डांकणो (०) स्त्री० छोटा ढकनता 
ढकनी, हाँडीवा ढकत्नन चपनी (२) 
घुटनेकी ही चपनी 

डांइणु (०) न० ढकना ढक्‍कन (२) 
(विसी चीवको) ढपनके काम आने 
बाला काई भी साधत झाँप 


ढॉकप (-वि) छेडो (० ) पु० दोप छिपाने 
या ऐब पर परदा डालनेकी युवित, 
ऐबपोशी [हेकना (२) छिपाना 

ढाकवु (०) स०क्रि० ढकना टाकता, 
डांदु (०) न० मरा हुआ ढोर 

ढांढो (०) पु० बडा बल 

डिंगली स्त्री० ढियलु न० ठिशलो 
पु० देखिये ढीगली आदि 

ढीकणु वि० देखिये ढीक्णु 

ढीको पु० देखिये ढीका! 

ढीचबु स०क्रि० देखिये 'टीचवु 

ढोबबु स०क्रि० मार मारना पीटना 

दोमचु न० कुदा (२) मिट्टीका मोटा 

कुंठठा डहरी ला] नाटा 

4470 (३) [ला] 
ढोमड (-णु) न० गांठ जसी सख्त 
सूजन ददोरा चकक्‍त्ता 

ढीमर पु० मच्छीमार (२) माँसी धीवर 
ढोमु न० चकक्‍ता ददोरा 

ढील स्त्री० व्ययकी देर विलब(२) 
तनावका अभाव ढील ढालापन (३) 
हि] लापरवाही 

डढोलु वि० ढीला विधिर, जां कसा 
नहो (२)जो सख्त न हा ढीला (३) 
[छा ] पस्तहिम्मत (४) कमजार 
(५) काहिछ मद ढीला! [ -मूकवु 
स्टूटील देना ढाला छाडना चघोडा 
लरापरवाह होना 

ढोलुदस वि० बिल्कुल टीला 

ढींकणु वि० ढिमका अमुक फर्लाँ 

ढॉकवों पु० मटी या तालाबके सूले 
तलमें प्रानीके लिए खांदा हुआ गडटा 

दोंको पु० घूसा, मुबका 

दींगली स्त्री० गृडिया (२) गुडिया-सी 
वनी-ठनी छोटे क़दवी स्त्री [छा ] 
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होंगलु न० पुतला, खिलोना 
दॉपलो पु० नर गुड़िया, गुड्ठा पुतला 
होंचण १७ जाँध और टाँगके दोचका 
जोड, घुटना 
दोंचबु स०कि० हृदसे ज़्यादा पीना, 
ढकोसना (२) पीना (तुच्छवारमें) 
(३) शराब पीना [ छा ] 
दृकडु वि० नजदीक, निकट 
दूकयु अ०क्रि० नद्ेदीक जाना पास 
फटकना 
दूबों पु० रेगिस्तानेमें रेती उड उबकर 
बना हुआ दूृह या टीला दूह 
दृकडु वि० देखिये दूकडु 
दूकयु अण्क्रि० देखिये दूकवु 
दूदवु स०क्रि० बूढना खरजना 
बूदसु न० वबाजरेकी वालम्से दाने 
निकालनेंके बाद बचा रहनेवाला मूसा 
हूँई न० देखिये 'दूलम्‌ ; 
दूसो १० गेहेंकी बडी मोदी रांटी (२) 
मोटा भारी कबरू, धुस्सा 
देकवो पु० सिचाईके लिए पाती 
निवालनेका एक गत्र, ठेंकली 
ढेको पु० उभडा हुआ भाग, टेकरा 
(२१) झरीर पर उभडा हुआ हड्डी 
वाला भाग , कूंबड । [-नमयो ८ मेहनत 
करता शरीर नवाकर काम करना ] 
ढेखलो पु० इटका टुकडा इंटकोहरा 
देखात़ों पु० देखिये ढेखलो! 
ढेड पु० इस मामकी अत्यज जातिका 
आदमी [गुजराती 
देडगुजरातो स्त्री० अग्रेजीमिश्रित 
ढेडफजेतो स्त्री ०, देशफजेतो पु० सबके 
सामने या खुले-आ्ाम फडीहत, भट 
देंडवाड़ो पु० ढेड' छोगाका मुहल्ला या 
टोला(२) [छा ]यदी-अस्वच्छ जगह 


दोलो 

देपली स्त्री० छोटा, चपटा ढेला 

ढेपलू न० रोडा, देला ( २) पक्का, चवका 

डेपु (-झु) न० देखिये दिपल 

देव न० खानेकी एक चोज़ | [िवरां 
बधाववां ८ रवाना करना (२) रुखसत 
करना, वरतरफ करना || 

देर पु० ढेर, राशि 

डेबो पु० सूजन, शरीरमें पडी हुई 
गाठ, गड (२) गांबरका लोदा, चोथ 

देल (०डी) स्त्री० मोरनी 

ढोकछी स्त्री० खानेकी एक चीज 

ढोकब्धु व० खानेकी, एक चीज़ 

ढोचको स्त्री० छोटे मुहका मिट्टीका 
छांटा धडा, गगरी 

ढोचकु न संक्रे मु्वाला मिट्टीया घडा 
(२) [ला ] सिर, मुड (३) वि० 
डॉवाडोल मनका, अस्पिर। [ >ऊडी 
जवु> सिर क्टना(२)१ूरा हार जाना ] 

ढोर न० गाय, भस, पशु आदि चौपाये , 
ढोर, डगर। [-जेबु८जड मूख | 

दोरढाक, ढोरदाक (-ख)र नण्वण्य० 
मवेशी, ढोर-डगर हि 

ढोल पु० न० ढोल, नगाडा। [- 


कूटवु--सराखोटा समये बिना हांमें 
हद ५ 
हा भरता ] 


दोलकी स्त्री० छोटा ढोल पूलावज। 
[-बगाडवी > दोना पक्षामें अपना 


स्थान सुरक्षित रखना, कसी एक 
पक्षका न रहना ] 
ढोलकु न० ढाले.. [खटिया मचिया 
ढोलडी (-णी ) स्त्री० छोटी चारपाई, 
ढोलियो पु० चारपाई, पकण 
ढोली पु० ढोल बजानेवाला , ढोलकिया 
डोलो पु० ढोछा पति [बोला 
ढोलो पु० मोटा, अहरटी, मूख व्यक्ति 





दोछ 


३२२८ 


तजबुं 





ढोछ पूृ० चमक, मुलम्मा, धातु पर 
चाँदी प्रोनेका पानी बढ़ाना 

ढोलवु स॒०क्रि० उडेलना, ढालना, 
पानी आदिकों ग्रियना (२) छुढ़- 
काना (३) न» बेपेंदीका बरतन 
(४) कमी इस पक्षमें तो कमी उस 
पक्षमें मिल जानेवाला, बेपेंदीका 
कोटा औढर। [ (-से माथे) ढोलवु, 


लत पुं० त वगका -दतस्थानीय पहला 
व्यजन 

तक स्त्री० उपयुक्त काल, मौका 

तकतो स्प्री० काँच या धातुका चोकोर 
टुकड़ा, तस्ती 

तश्तों पु० बडी तह्ती, तख्ता (२) 
आईना (३) मढ़ा हुआ चित्र या फोदू 

शकरार स्त्री० तकरार, झगडा, टठा 
(२) बाघा विरोध, उप्त। [- 
'उठावदी ८ विरोध या बाघा खड़ी 
करना ] तिहो नाजुक 

ठक्छादी वि० जा मज़बूत और टिकाऊ 

तकली स्त्री० तक्‍ली 

तकपस्तोरवार वि० अपराधी, कुमूरवार 

शडाजो (-वो) पु० तक़ाजा तगाटा 
शकशावी स्त्री० तडावी 

तकासंबु स०त्ि० ललचाई हुई दृष्टिसे 
ताकता (२) चाहना ताकना 

तकियों पु० पीठ पीछे रखा जानवाला 
बड़ा तकिया (२) फ्त्ीरके रहनेरी 
जगह तश्ियागाह 

शड्टेरारी स्त्रो० डाब्ता, बडी नियरानी 
शकती, शक्‍्तों देखिये ठक्ती, तकक्‍तो” 


ग्रे 


ढोछो पाडबु ८ (-के सिर) जिम्मेदारी 
डालना ] 

ढोछवु स०क्रि० पस्ता झलता, चेंबर 
ढालना 

दोछाण न०, ढोछाव, दोछो पु० देखिये 
“ढाल ! 

ढोंग(ढों०) पु० ढोग, दिखावा 

ढोंगी (०छु) (ढ०) वि० ढोगी , पाखडी 


दखती स्त्री० देखिये “तकती 

तखतो १० देखिये “तकतो” (२) 
मच रगभूमि 

हल्तो सल्तो देखिये 'तकती, तफतो” 

तगडवु स०क्रि० खूब दोडाना, खदेडना 
(२) थका डालना बेकार धुमाना 

तगश वि० तगड़ा 

तगड़ो पु० “३'-तीनकी सन्ञा 

तगतगवु अ०कि० घमकना , चिलकता, 
चमचमाना 

तपवु अ०क्रि० देखिये “तगतगवु! 

तयादों पु० तगाटा, तक़्ाजा 

तगाद न० लोहेका तसला (२) पेट, 
गड़ढा [छा ] 

तगावी स्त्री० तक़ावी 

तयेडवूं स०त्रि० देखिये 'तगडवु 

तज स्त्री० न० दारचीनी तज 

तजगरो पु० जाँच (२) हिसावकी जाँच 

तजबीज स्त्री० जाँच खोज (२) 
युक्ति करामात (३) कोदिश (४) 
चोक्सी, हिफ़ाअत (५) व्यवस्था, 
तडवीज॒ बटोबस्त 

सजवु सण०्क्रिश्त्यागना, छोडता, तजना 


शटत्प 


र्२९ तथावु 





तटस्थ वि० जो किसी पक्षका न हो, 
निष्पक्ष (२) निरपेक्ष , पक्षपातरहित , 
तटस्थ 

तड़ अ० त्तडकनेवी आवाज़, तड (२) 
स्त्री० लकडी, घरती, दीवार आदिके 
फटनेसे पडनेवाला लबा छिद्र, दरार 
(३)न० तड, पक्ष दखक. [छायडों 

हडकोछ्ठायड़ी स्त्री० देखिये 'ठडकों 

तडकों पु० घृूप, सुयका गरम प्रफाश 

तडकोछांयडो, तड़कोछायों पु० घूप 
और छाँह (२) सुख-ढुख [ला ] 

सश्जोड स्त्री० तड़ोंके वीच समझौता, 
दलोंमें मेल 

तश्तड अ० 'तड-तड की या तडकने 
फटनेकी आवाज तडातड (२)फौरन, 
तडाक-फडाक 

तइतडयु अ०क्रि० तड़-तड' शब्द होना, 
तड़तडाना (२) चिटकना, फटने पर 
आना (३) गुस्सेनें बोलना, तेंडकना 
[छा] [आतिशबाडी 

तड़तडियो पु० खितगारी (२) एक 

तड ने फड, तड़ ने भड +- देखिये 'तडफड 

तडपवूं अ०क्रि० देखिये 'तलपवु' 
तडफड़ अ० चटपट तडाक-फडाक, 
तडातड (२) खुल्लमखुल्ला, मुह पर 
सड्फड़वु अ०क्रि० दु वर्मे हाथ पाँव 
मारना तडफड़ाना (२)हाँफना (३) 
व्यय प्रयत्त करता, छटपटाना [छा] 
तड्फडाट पू० तड़फना छटपटाहट 
तडफडियां न०ब०व० दु खर्मे हाय-पैर 
पछाडना, बेताब होना (२) बेकार 
कोशिश करना, छटठपटाना 

तड्फवु अ० क्रि० तड़फना, छटपटाना 
तडयूच न० तरबूज, मतीरा 

तड्मड अ० देखिये 'तडफड़' 


तलड़बु अ०क्रि० किसीको मारने या 
उससे झगडनेके लिए आगे बना, 
झपटना, लपकना 

तडतड़ा स्त्री० तडातड़ जवाब देना, 
कहान्सुनी (२) मारपीट, तडातड 
सडक अ० दूटनेका दाब्द, तडाक (२) 
तुरत तडाब 

त्तडाको पु० झूठी बात, गए (२) 
एकदम होवेवाली भोड, वृद्धि या 
लाभ | [-पडयो -+ एकाएक जच्छा 
छाम होना | 

तड़ातड अ० तडातड , झटपट , लगातार 

तड़ातड़ी स्त्री० कहा-सुनी, मारपीट, 
तडातड (२) चढ़ा-चढी, होड़ (३) 
उतावली धमाचौकडी 

तडामार अ० ज़ोरोसे, तेडीसे 
तडामार (-रो) स्त्री ० दौड़ घूप , जल्दी; 
मारामार * 

लड़ी स्त्री० बोछार, झडी (२) मारपीट 
तड़क़बु अ०कि० जोरसे फडककर 
बोलता, तडकना, गरजना 

ततड़को १० ज़ोरसे कडक्‍कर बोलनेकी 
आवाज, गरज कडक 

तड़ोतड अ० देखिये “तडातड़! 

तणललु न० तिनका 

तणखो पु० चिनगारी या अगारा 

तणछावु अ०क्ति० कसी अवयवका 
तनना (२) पैरको झटका देते हुए 
चकना झनकना लेगडाना (३) 
तीद्ध पीडा होना, टीक्षना 

तणाबु अ०क्रि० लिचना, तनना (२) 
अपने चसके बाहर कामोंसे लद॒ना 
या खच करना । [ तणाई सरबु -बूतेसे 
ज्यादा खंच करना देखादेखी खच 
करके बहुत नुकसान सहन करना ] 


त्तणो 


२३० 


तमचो 








तणी स्त्री०, तु न० तथों पु० सब 
कारक्की विभवित (का, को आदि) 

ततड़बु अ०क्रि० देखिये  तडतडबु 

सतडाववबु स०क्रि० 'तडतडबु क्रियाका 
प्रेरक (२) घमकाना डॉटना [ला 

ततडियो पृ० चितमारी असम्विकण 

ततूडो स्त्री० छोटी तुरही 

ततूह न० एक तरहवी रणमरी तुरही 

तत्काक्ू अ० तत्ताल 

तथा स्त्री० परवा तमा(२)विल्तार 
फराव [विसे, तथा 

तथा अ० और, व, तया (२) उस तरह 

तहून भु० बिलकुल, पूरा (२) निरा 

तनमनाठ १० आवेश जोश, अधीरपन 

तपखोर स्त्री० सुधनी हुलास 

तपश्लीरियु वि० सुधवीक॑ रगका 

सपदवु सं०क्रि० तपाता 

तपबु अ०क्रि० तप्त-गरम होता तपना 
(२) तप करता (३) [छा] देर तक 
बाद देखते हुए लडा रहना किसीकी 
राह देखकर समय वर्बाद करना (४) 

£ गुस्सा करता कर 

तपस्ती वि० (२)प० तपस्दी तप्सी[प] 

तपसी ल स्त्री ० विवरण पोरा तफ्सील 

तपाड (-व) बु स०क्रि० तपाता +- 

तयाप्त (०णो) <स्त्री० तहकोकात 
तफाीश (२) जाच पड़ताल, खोज 
(३) निगरानी देखभाल 

तपाप्ततु सब्कि खोजना(२)चोक्सी 
करना छानघीत या जाँच करना (३) 
सेंमालता निगयनी रखना 

त्ृपांस पर्मिति स्त्री० जाँच-समिति 

तपाताबबु अ०क्रि० तपासबु क्रियाका 

प्ररणाथक रूप 
तपेली स्त्री० पतीडी 


तपेलु न० बडी पतीली, पतीला 

तफडची स्त्री० विसीकी चीज़ या 
साहित्यिक रचनाको हडपना चुराना 

तफडाबबु सण्क्रिण क्सीकी चोज 
उठाकर चलत बनना हडयना चुराना 

तफरके अ० चुरा विखराया हडपा 
हुआ ह। इस तरह 

तफमील स्त्री० देखिये ' तपसील ! 
तफावत पु० तफावत फक 

तफो पृ० जत्या, विभाग समूह 

तबबको पु० म॑जिल तवका(२)स्यिति, 
दश्शा (३) कक्षा पद दरजा (४) 
विभाग तबक़ा खड [ (२) दौड 

तबड़की स्त्री० घाडेकी दोडकी आहट 

तबडावबु स०क्रि० दौड़ाना (२) डाँटना 
डपटना (३)उबालना 

तबलु न० तबला 

तबियत स्त्री० मन मिजाज तबीअत 
(२) शरीरका हाल स्वास्थ्य 

तबोब पु० तबीब हकीम 

तबीबी वि०'तवीब-सबधी तिजी(२) 
स्त्री० हकीमका पेणा हकीमी 

तबेलो पु० तबेला, घुडसालू _ 

तबो पु० चिल्मके छद पर रखनेका 
गोल ठीकरा तवा ठीकरी 

तमण स्त्री० जमीन खादकर बनाया 
हुआ चूल्हा भटढठी 

तमणु वि० तिगुना 

तमतमाट वि० बहुत चरपरा तौखा 
(२)पु० चरपराहट तीखापन 

तमतमु वि बहुत चरपरा 

तमन्ना स्त्री० तमता इच्छा आतुरता 

तमरी स्त्री० देखिय तम्मर 

तमरु न० झीगुर झिल्ली 

समचो पु० तमचा पिस्तोल 


त्तमा 


३१ तरपुँ 





समा स्त्री० तमा, परवा, गरज़ (२) 
कमी, श्रुढि 
तमाऊु स्त्री० तवाकू, तमाकू 
त्तमाघों पु० तमाचा थप्पड़ 
समाम वि०(२)अ०तमाम, कुल, सारा 
तमाशों पु० तमाशा (२)फजीहत, भद 
[छा] [छाना, चक्कर आना 
सम्भर स्त्री० आँखांके आगे अंधेरा 
त्तर वि०, तर, ताज़ा (२)तृप्त अधाया 
हुआ (३) मालदार (४) मदमत्त, 
कशेमें चूर ; [परत,साढ़ी 
त्तर स्त्री० दही या दूधकी मलाईकी 
तरक पु० तुक, मुसलमान 
त्तरकढ न० प्रपुच, पडयत्र साब्चिश 
त्तरकदी विं० साजिश करनेवाला, 
प्रपची कल 
त्रफडो पु० देखिये 'तरक, 
तरकारी स्त्री० सब्जी , तरझादी , साग 
पात(२)खाने योग्य मास - 
तरकोब स्त्री० तरकीब, युक्त 
तरणड स्त्री० देख भाल संभाल (२) 
झझ्ट , पचडा दे 
त्तरखाट पु० तहलका, डर त्रास 
तरगाछो पू० गाने-बजानेका पेशा 
करनेवाली जातिका आदमी 
तरछोडबु स०क्रि० जोरमसे झटकना 
झटका देता (२) तिरस्कारपूवक 
निकाल देना, तजना (३) दुतकारना; 
घिक्‍्कारना हा 
तरजुमो पु० अनुवाद उल्या, तरजुमा 
तरदड स्त्री० ल्कडी, धरती दीवार 
आदिके फरननेसे होनेवाला लबा 
चीरा दरार, बार (शीशा) 
त्तरडवु अ०क्ति० दरार पडना फटता, 
चटकना तिल्कना (मिट्टी) (२) 


ऊफफ प्रकह्लारा छठ लिरछा होना (३) नाराज होकर 
किसीके विरुद्ध चलना 
तरडाट प्‌० फटनेवी क्रिया तडक (२) 
अभिमान अकड ऐंड 
तरडाबु अ०क्रि० देखिये +तरडवु 
तरणु न० तिनका तृण 
तरत अ० तुरत फौरन, ठुरत 
तरप (-पि) हो स्त्री० मृतक्की बर॑सीके 
दिन किया जानेवाला श्राद्ध, त्रिपिड 
तरफ स्त्री० तरफ, पक्ष, ओर दिशा 
(२) ततुवाद्यके मुख्य तारके नीचेके 
तारांवा समूह, तरब (३)अ० दिशा- 
में, तरफ कद [ भादि 
तरफइबु, तरफडियाँ देखिये 'तडफडबु/ 
तरफण स्त्री० बीज बोनेका तीन नछी- 
वाला एवं औज्ञार बाँसा 37 
तरफी वि० (समासमें )तरफका, तरफा 
तरफेण (फेँ) स्त्री० पक्ष, बाजू (२) 
तरफदारी ।परक्षपात पु 
तरबतर वि० तरबतर, भीगा हुआ 
तरबूच न० देखिये ' तडवूच” ] 
तरघोछ वि० सराबोर, तराबोर 
तरभाणो स्त्री० घामिक विधिमें वाम 
। आनेवाली ताँबेकी छोटो तश्तरी, 
छोटा तरबहना' “: 
तरभाणु न० साँबेकी बडी तश्तरी जो 
घामिक विभिमें उपयागमें छाई जाती 
है, तरबहना ध् 
तरभेट (-दो) ५० तिराहा तिमुहानी 
तरवाड़ो पु० खजूरको छेदनेवाल्ा , ताडी 
निकालनेवाला [घोडी, तिपाई 
तरवायो पु० तीत पायावी लक्डीकी 
तरबु स०क्रि० पार करना हूाँघना 


(२) (पानी पर) तरना (३) बचना, 
तरना [छा ] 


तर्यों १० चावलमे रेहा हुआ धान 
चावल 
सरियों पु०एक- दिनके- गतरत्े मानक 


पैलपापड़ वि० जाठुर अपीर वेसब् 
पेज्पूर वि० तिलके जितना (२) विब- 
भर बोडसा भरी 


तलब स्त्री फ्ल्ब उत्कट इच्छा 


तसतसबु 


२३३ तबूरो 





_ रखनेकी गोल चपटी ठीकरी, तवा। 
[तवा जेवुं > बिल्कुल साफ ( २) घनसे 
खाली हुआ तबाह 

तसतसबु अ०क्रि्णबचना,ववना,कसना 

तसु पु० स्त्रो० एक इंच जितनी माप, 
तमू । [-भोय न॑ सुश्वी ८दिमागर्मे 
या घ्यानमें न आाना जबुछाना, कुछ 
ने सूझना घबड़ाना] 

त्तदी स्त्री० मेहनत, तसदीह [प ] 

तहकु (-कू)ब वि० स्थगित, मुल्तवी 

तहकूबी स्त्री० रोक, मौकूफी, तवक्‍कुफ 

तहनामू न० सधिपत्र, सुलहनामा 

तहसोछ स्त्री०, त० छगान, माल 
गुज़ारी (२) जिलेका वह भाग जो 
तहसीलदारके अबीन रहता है, 
तहसील 

तहसोलदार पु० तहसीलदार 

हहीं अ० वहाँ, उधर 

सहेनात स्त्रो० सेवा वरनेके लिए उप- 
स्थिति, हायिरबाशो, हुजूर (२) सेवा- 
टहलू, तावेदारी 
तहेवार १० त्योहार, त्पोह्र पव 
तहोभत न० तोहमत मिथ्या आरोप । 
[-आदवु ८ छाछन लऊूगना ] 
तहोमतदार वि० अपराधी, मुलज्िम 
तहोमतनामु न० आरोपपत्र 
तब न० विचला माय, तल (२) तला 
पेंदा तल (३) सतह तल (४) मूल 

(५) बुनियाद (६) जमस्थान 
तब्दपर न० गाँवकी जमीन (२) असल- 

मूल जगह (३) सम्तर भूमि (४) 

पूरे छगानवाली-लालसा जमीन 
हल्पदु वि० स्थानिक (२) देघज,प्रामीण 
तब्वूं स०क्रि० तलना [गद्दा 
साई स्त्री० बहुत ९ई भरा बिछोना, 


तकाव न०, (०डी) स्त्री०, (०६) म० 
देखिये ' तछाव” आदि 

तब्ठांसवु (०) स॒०क्रि० धीरे घौरे पाँव 
दबाना (२) चप्पी करना 

तह्वियाझाटक अ० सवथा नष्ट, तहस- 
नहस, नेस्त नाबूद 

तक्किपु न० बिलकुल नीचेका हिस्सा, 
तह तल (२) पैरका नीचेका भाग, 
तल्वा 

तद्ही स्त्री० सुंखतला 

हक्छे अ० नीचे, तले 

तब्ठेडपर अ० ऊँचा-नीचा , तले या ऊपर 
(२) अवीर, बेसब्र [छा] 

तह्ेदी स्त्री० त्तलहदी 

तग वि० कसा हुआ, तग (२) तना 
हुआ, खीचा, हुआ (३) तगदस्त 
(पसा) (४) कायर, दिक या परे- 
शान, तग आना (५) पु० जीन कस- 
नेको पेटी सगे ' [ठोची सुधनी 

वगड़ी स्त्री० टाँग टेंगडी (२) उर्टेंग- 

तयाश् स्त्री० कमी सगी 

तगी स्त्री० कमी न्‍्यूनता तंगी 

तत पु० तार, ततु (२) किसी घटना 
या बातकी परपरा सिलसिला (३) 
चर्चा वाद विवाद (४) पीछा 
(छोडना) (५) हठ, जिद 

तत्री पु० तंत्र चलानेवाछा, अधिपति 
(२) वतमानपत्रफा सपादक (३) 
स्‍्त्री० ततुवाद्यया तार, तत्री (४) 
घनुषकी ढोरी;पनच (५) एक ततुवाद 

तबुरस्त वि० तदुरुस्त, नीरोग, स्वस्थ 

तदुरस्तो स्त्री ० तदुरुस्ती, स्वास्थ्य, सेहत 

तबाऊु (-ह्‌) स्त्री ० देखिये 'तमाकु' 

तबु(-दू) १० तवू खेमा 

हंब्रो पु० तवूरा 


त्तबोक 





ररे४ ताणवु 
तबोक पु० (मागरवेलका )पान, तावूड..._ ताजा कलमरत्री० (सक्षिप्त ता०क०') 
(२) पानका बीडा भा बीडी (३) लिख चुकतेके वाद और जोडा हुआ, 


गहरा लाल रग (४) गलेका एक रोग 

त्तबोछी १० तबोली वमाली 

ता प० एक कागज ताव 

ज्ञाक स्त्री० निशाना लक्ष्य (२) 
घात, ताक 

ज्ाकड़ो पू० ताक लग मौका 

क्ताकणियु वि० वाँधा हुआ निभाना 
गिरानेबाला 

साकयु स०क्रि० स्थिर दृष्टिसे देखना 
ताकना (२) निशाना वाँधना (३) 
चाहना ताकना 

ताकात स्त्री० ताकत मकदूर 

त्ञाकीद स्त्री० जल्दी (२) फरमाव, 
आज्ञा तुरत क्रनकी जरूरत (३) 
चेतावनी, धमकी ताकीद। [-करवो 
ऋजलल्‍्दी करना । -आपबवी रू चेतावनी 
देना चेताता] 

तारक न० ताक आला तारा 

साक्षेडु वि० देखिये ताकणियु 
ताको पु० (क्पडेका) थान 

साकोड़ी वि० देखिये ताकणियु 
ताग पु० थाह अत तिबदारा तोड़) 
काढ़वो, छेषो रूगहराई नापना (२) 
याह छेना, अदाज्ा ऊूग्राता ] 
तागडधिप्ता पु०ब०»व० एशोआराम 
सागडो पु० तागा धागा 

तागबु अ०क्रि० थाह टेना माप 
निकाशना (२) निबटना पूरा करना 
पार लगाना 

त्ताछु म० देखिये तासु 

सामगोी स्त्री० ताजापन (२) स्फूति 
ताजगी (३) तदुरुस्‍्ती 

स्ाजबु न० देखिय व्राजवु” 


पुनश्च 

तानियो पु० ताजिया 

तामुद वि० जचरण भरा, दग 

ताजुबो स्त्री० ताज्जुव. अचरज 

ताजु वि० नया ताजा हरा (२) 
थकान दूर होकर स्फूर्तिमें आया हुआ 
(३) मालदार, तर 

ताजूडी स्त्री० देखिय त्राजूडी 

ताजेतर वि० तुरतका, तरोताजा 

ताट पु० थाल जिसका कितारा बाहर 
मुडा हुआ हो बडा तहत 

ताद न० सनका मोटा कपड़ा टाट 

ताटी स्त्री० बाँससी फट्टियोका परदा, 
चिक [या परदा ट्टूर 

तादु न० बाँस या घासकी चटाई, पलला 

ताड प्‌ ० त्ाड (पेड) 

ताड्योछ १० खजूर या ताडके रस- 
नीरेसे बनाया हुआ गुट ताइगुड 

ताइछ (-पत्र) त० ताडफा पत्ता ताडपत्र 

ताइपन्नो स्त्री ०ताडकी पत्तियोका छाजन 
(२) एक प्रवारका कपडा, तिरपाल 

ताडी स्त्री ० ताडी (ताइ-सजूरपा रस) 

ताइकव्‌ अ० क्रि० यगरणता जारसे 
कडक्‍्कर बोलना तडकना 

ताडको पु० जोरम क्डक्कर बोलनेकी 
आवाज गरज 

ताड़ो पु० सूजनके कारण चमडीके 
तननेस होनवाली पीडा चरचराहट 

ताण(ण ) स्त्री० नसाका तनाव (२) 
तगी कमी (२५) आग्रह 

ताण न० पानीके बहावका ज्ञोर, खिचाव 

ताणबुं स०क्रि०् तानना, खीचना (२) 
घसीटना (३) छबा हो इस प्रकार 


तागताण 


र्३५ तारवणी 





सखीचना, लबाईवे' बल फैलाना (४) 
तरफदारी करता, उदा० कोईनु 
ताणवु ॥[ ताणीने ऊँची आवाज़से, 
जारते (२)आग्रहपुदक ! हाणी त्यवद्‌ 
ज+आग्रहपूवक खीच छान (२) बगर 
हकके उठा लाता (३) जवरदस्ती खीच 
छाना ] 
त्ाणताण (-णा), ताणाताण (ण,) 
स्त्री० खीच-तान खाचा-जीची 
ताणी स्त्री० देखिये 'ताणो 
ताणीतू (-सो) श्षी (०ने, -सो, -सोने ) 
अ० खूब खीच खाँचकर मुसीबतसे 
ताणु(-णु) वि० तिरानबे ९३ 
ताणों पु० बुननेके लिए लवाईके वल 
फ़द्रया हुआ यूत, ताना 
त्तातु वि० बहुत तपा हुआ, गरम (२) 
कठोर स्वभावका, सरगम (३) तुरत- 
का ताज़ा 
तान स्त्री० , न० तान (सगीतमें) (२) 
धुन लेगन (३) तूफान #रारत 
तानपूरों पु० तानपूरा.. [(२)क्रोध 
तानो पु० ताना व्यग्यप्रण चुटीली बात 
ताप पु० सूधकी गरमी घूथ (२) 
“गरमी आच, ताप (३) बुखार, 
ताप (४) सहती (५) घाक, रुआब 
(६) सताप, दुख. 73) 5: 
तापडु न० सनवका मोदा कपड़ा < 
त्तापणी स्त्री०ण (-णु) न० शरीर गर 
/ मानेके लिए घास फूस जालिकी जजाई 
हुई क्षाग अलाव [ठप करना 
तापवु अण्क्रि० तापना (२) सण्क्रि० 
काफोदो पु० तापोडियु न० सख्त घूष, 
घाम (२) गरमीसे हानेवाछा फोडा 
ताबोदो पु० देखिये, टावाटो 
ताबेदार वि० ताबेशार आाज्ञाक्ति 


ताबंदारी स्त्री ० तावेदारी , हुइमबरदारी 
ताबे अ० ताबे, अधीन, मातहत 
ताबूत पु०, भ० मुरदा ले जानेका 
सदूक, जन्यझा, ताबूत (२) बावला 
या मढ़ जैसए व्यक्ति, बौडम 
ताबडतोब अ० ताबडतोड, तुरत ही 
तामडी स्त्री० देखिये ' तावडी ” 
त्तामड्डो पु० देखिये 'ताबड़ो” 
तायफो पु० टोली , समूह मडली (२) 
गानेलबजाने और नाचनेका काम करने- 
वाली नतकी, रामजनी था वेश्याकी 
सडली तायफा / / 7४ 
तार वि० तार, उच्च तीबें (स्वर) 
तार पु० तार, ततु तागा रेयां, सूत 
(२) धातुकों पीटकर था खींचकर 
बनाया हुआ गोल तार, तार (३) 
[छा] तार द्वारा भेजी हुई खबर 
तार (४) तललीनता। [-छोडवो, 
ठोकवों ल्‍5 एकदम तार खटखटाना। 
>मक्वो नतार द्वाए मदेशा मिलना 
(२)बनत या मेल हू ना ऐवय होना ] 
तारऑफिस स्त्री० तारधघर 77 
तारकस १० तार खीचनेवाला , तारकश 
तारक्सबथ पु० साने चाँदीके तार, 
+ कलाबत्तू, ख़री 7। 
तारण न० पार करना तारना उद्धार 
करना (२) भावाय, सार (३) 
क्ज़ टेते समय माल या रोक्डके 
रूपमें रपी जानेवाली धरोहर जमा- 
नत (४) तरल पदायमें चीज डुवाकर 
हित्राल छेनेके बाद पडा रहनेबाला 
तरल पदाय पु 
तारवणोी स्त्रो० (हिसावमें ) जमा-उघार 
पा खातावार ट्साब संस करता ४ 


सारबवूं 


ताहाकूची 





तारबबुं स०क्रि० दबी हुई चीडका 
खीचकर ऊपर उठाना (२) ऊपर 
ऊपरसे छे छेना (३) किसी चोजको 
फरैलाकर पानीमेंसे निद्यलना, बोरता 
(४) जमा और उघारके आऑँकडे 
छाताके हिसाबसे तय करना (५) 
नफा या टोटा निकालना, ब्याज-ब्ठा 
निकालना 
सारवु स०क्रि० तारना, डूबतेकी बचाना 
शाराज वि० तहसनहस , बरवाट , चौपट 
सारीख स्त्री० तारीख, तिथि मिती। 
[-नांखवी ः तारीख डालना ।-पडवी 
म््मुक़दमेकी तारीख निश्चित होना, 
तारीख पडना ] [नोप 
तारीज स्त्री० जमा उघारषी सक्षिप्त 
तारो पु० तारा, सितारा (२)आँखकी 
यपुतली तारा 
शारों पु० होशियार तराक, तैराक 
कार १० ताल (सगीतका) (२) मजा 
रग (३) छाग मोका (४) झाँझ्, 
कास्यताल । [-आवधो -मज़ा या रग 
आना (२) मौका आना। >करवों न्‍२ 
गत बनाना, मद करना (२) आनदका 
आयोजन करना ] 
ताल स्त्री० सिरका गजापन गज । 
[पढवी ८ सिर _गजा होना (२) खूब 
दुख फष्ट झेलना ] [चदिया 
तालकी स्त्री० सिरका मध्य भाग 
तालक्‌ न० सिरका वीचका और सबसे 
ऊपरका भाग खापडी चदिया 
तालमेल स्त्री० ताल मर टीप॑-टाप (२) 
बाहरी तड़क भड़क [तालमेल 
तालमेछ पु० तालो-स्वरोका मेल 
हालावेछी ्त्री० चटपटी, जल्दवाजी 


तालीम स्त्री० तालीम (२) व्यायाम 
विक्षा (३) अनुशासन 

तालीमबद्ध वि० तालीमयापुता, शिक्षा 
युक्त [(२) घूत 

तालोमबाज वि० कसरती, व्यायामी 

सालुको पु० तालुका, तहसील 

तालु न० अँग्रियामें गाया जानेवाला 
कलाबतूका टुकड़ा 

तालेवर, तालेवत, तालेवान वि० ताले 
वर भाग्यशाली (२) भाल्दार 

ताव पु० एक कागज ताव 

ताव पु० ताप बुखार 

ताव पु० अहकारकी थाक (मूंछा पर) 
ताव। [-देवों ८ रोब या गवमें मूछो 
प्र हाथ फेरना अक्डना] 

तावडी स्त्री० छिछली फकडाही, ताई 

तावडो पु० कडाहू कडाहा 

तावण (-णी) स्त्री० तपानेंकी या कड- 
कडाकर शुद्ध करनेकी क्रिया (२) 
क्सौदी [छा] 

तावलु वि० जिसे बुखार चढ़ा हो 

तावव्‌ स०क्रि० '"पुद्ध करनेबे लिए खूब 
तपाना ताना(२) गलानां, पिघलाना 
(३)कसनां, ताना [ला] 

सावोज न० तावीज्ञ, जत्र 

तावेयो १० देखिये तवेयों 

तासक स्त्री ० तश्तरी रकावी 

तापीर स्त्री? गुण, असर तासीर (२) 
रूप आकार 

तासीरो पु० मौका भज्ञा रग तमाशा 

तासु न० ताया तासा [ मजीरा 

ताछ पु०, स्त्री० शाँच करताल 

तालवु न० तालु (२) खोपडी, चौंदिया 

ताछ्ाकूचो स्त्री० ताला और कुजी 


तालठाबधो श्३७ 


पुश्को 





ताकाबषो स्त्री० वह्‌ स्थिति जिसमें 
कारखानेका मालिक ताला लगाकर 
,मज़दूरोंकीं काम करनेसे रोके, 
तालाबदी 
ताक्ओो स्‍्त्री० हयेलियोका परस्पर 
माधात, वाली (२) ताल (सगीतमें ) । 
[-आपवी ८ समति या हप सूचित 
करनेके लिए अ यकी हपेछी पर हयेली 
सारा (२) कौर देना(३)सगीतमें 
ताल देता। “पड़दी 5 (अभिनंदन या 
हुप जतानेके लिए) तालियाँ बजाना 
(२) भद होना, ताली बज जाना] 
तालु न० ताला, कुफ्ल | [-देवाबु नर 
ताला लगता, बद होना (२) 
हो सतान मर जाना घरका बेचिराग्र 
ना(३)वबुरा हाल होना , उजडना , 
गा ड होना ] 5 
ताढो पु० मिलता-जुलता या अपनी 
जगह पर ठीक बैठता होनेका भाव (२) 
हिसावके सही यछत होनेकी जाँच,काँटा 
सांत (०) स्त्री ० चिकने पदाथका ततु 
चिकना ततु (२) आँतोकी बटबर 
बनाई हुई डोरी, तात 
त्तांतघो (०) पु० ततु तार डोरा 
तसांदक्कजो (०) पु० चौलाई 
त्तारका (०) पु० बण्च० बेंगनी, सावौ, 
कोदो आदिका कूटकर निकाले हुए दाने 
शांबड़ो (०)सत्री०छोटा बटछा बटलोई 
सांवडों पृ० पानी भरनेका वडा बरतन, 
बटला 
शांब्राहूशी स्की० स्नावका पानी रखरेक्े 
लिए काममें आनेवाला गोल गहरा 
बरतन जिसके दोनो ओर कुडे रहते 
है, कोपर, ताजकुड 
सतांयु (०) न० तौबा 


तांतव्दी (०)स्त्री० छोटा तसछा , तसली 

तासकु (०) न० तसला 

ठिक्‍्कड १० मोदी रोटी, टिवकंड 

तिजोरी स्त्री० तिजोरी... [नादान 

तितालियु, तिताली वि०वेअदब , उद्धत, 

तिलक न० तिलव, टीका 

हिसमारक्षां वि० तीखे स्वमावका,गरम» 
मिजाज (२) शेख्रीखोर (३) पुं० 
शेखीखोर आदमी गिती 

तीकम पु० ज़मीन खोदनेका औजार, 

तीलाट पु० चरपराहट, तीखापनत 
(स्वादका) (२) स्वभाववी उप्रता [छा ] 

तीखाश्ञ स्त्री० तीखापन 

तोला न०्ब०व० लाल मिच, मिरना 
(२) काली मिच 

तीखु वि० तीखा, चरपरा (२) 
पानीदार, तेज (३) उप्र, मिजाजी 
(४) न० फ़ौलाद। [-मरियु, मरी 
ऋडग्र प्रकृतिका, गरममिजज ] 

त्तोजुतमतमु वि० तीखा मिच, तीता 

तीज तोजू देखिये “त्रीज', 'त्रीजु' 

तोड न० टिड्ढी 

तोघु वि० पना , तीदण (२) तेज़ नोक- 
बाला तोक्ष्ण (३) कुछ, ऊँचा मगर 
तीव्र (स्वर) के 

तीतीघोडो पु० एक परदार कीडा, टिह्ा 

तीरछु वि० तिरछा, क्तराता हुआ,/देढ़ा 
तोरो स्त्री० तिककी, तिग्गी 

तोस वि० तीस, ३० 

तुक्मरियां न०बण्व॒० एक ओपधि 

दुक्कों पु०» लतीफा चुटकुला (२) 
मनवी तरग, मौज (३) बिना फलफ्ा 
बाण तुकका | [-ऊठवो ८ मनमें यका 
यक कोई धुन सवार होना, छहर भा 
जाना] 


मुच्छकार र३्ट 





तुच्छक्ार पु० अनादर, तिरस्वार 

तुच्छक्ारबु स०क्रि० दुतकारना 

तुणाई स्वी० रफू करनेका काम या 
उसकी उद्धत (२) तुनाई, तुमाई 
(रईकी ) [थक रूप तुमाना 

सुणाववु स०क्रि० तुथयु क्रियाका प्रेरणा 

तुणियाट पु० देखिये ' तुतियाट 

सुनाई स्त्री० देखिय तुणाई 

घुनाववु स०क्रि० देखिये ' तुणावत्रु 

ठुनावु अ०क्रि० ' तूशजु का क्मणि रूप 

सुनियाद पु० रफ्गर (२) तूमनेवाला 
(रुका) (३) विसाती (४) तुच्छ 
मनुष्य हेच-पोच [ला]. [घमड़ 

तुमासी वि० मिजामों घमडा(र)स्त्री० 

तुमार १० दा पक्षाक वाचर्में छूयरां पत्र 
व्यवहार कागजी का बाई मिसिल 
तुमार 

तुमारो वि० लें पंत्रयवहारस सबद्ध 

हुरत भ० तुरत झरट तुरत 

तुरग न० कदछाना जेल 

तुराई स्त्री० तुरही चहनाई 

तुराई स्त्री० बुना हुआ कप" लूपेट्नेका 
जुलाहेकां एक औजार पुर 
तुरि(-री) स्त्री० जलाहाकी कूच या 
बानेंका भूत तातमें भराका औजार, 
तुरी भरनी [वाबरा 

तुलसीक्षारा पु० तुल्मीका थाला या 
सुलसौपत्र न० तुल्सीपत्र (२) निर्णायक 
मत वास्टांग वाट 

ठुव (-वे)र स्त्री० तूर अरहर, तुवर 
(२) उसका पौधा 

सुछमी स्त्री० तुलसां (पौधा) 
पुडमोक्यारो, तुछसोपत्र दिये तुल्मी 
क्यारो , तुलसीपतर 

तुसन्तू 


दुटइ 
सुकार पु० देसिये तुकारो ड़ 
तुकारव्‌ स०क्रि० तुकारना 
सुकारो पु० तुकार (अखिप्ट सबोधन) 
तुगु वि० मोटा स्यूछ पृष्ठ (२) न० 
हलक्कुद (३) फूछा हुआ पेट (४) 
चिदसे फूला हुआ मुह [छा ] 
तुड वि० तट, मिडाजी उद्धत 
तुडमिजाज १० गरम मियाज 
तुडमिजाजो वि० गरम मित्राजवाला 
घमड़ी 
सुतां न० च०व० तू-तू करना तुकारमा 
तुद, (०मिजाज) (०मिजाजों) देखिये 
बुड आहि 


तुबड़ी स्त्रो० एक बेल तुबो (२)हुमडी 
तूबा। [-प्ालूवी > भिश्ुक बनना ] 

तुबडु न० तूंदा (फल) तुमडा, तुबा 
(२) इस फलछको खोखला बनाकर 
बनाया हुआ पाञ्र तूबरा तुमडी (३) 
मिर मुड (तिसस्कारमें) [जा] 

तूक स्त्री० क्विताको अमुव' पवितयाका 
समूह तुकः पद्माश 

चूट स्त्री० टूटना अवरोध (२ ) सवध 
ने रहना अनबन विरोध (३) 
तंगी कमी 

सूटक वि० अलग हो गया हुआ बिछुण 
हुआ (२) खडित अधपूण (३) अ० 
अलग-अलय पृवत 

बृटफाट स्प्री० फूट अनवन(२)दरार 

तूटदु अ०कि० टटना खड़ित होना 
(२)सवध छूटता. भग लाया (मत्री 
सगाई भादि) (३) ल्विता लिक 
लगा (४) भगदड भचता पलायन 
होना । [तुटी पड्वु & (कसी काम 
में) जोरास और निसचयपूवक लग 
नाना, जुट जाना | 


तूटघुष्टघु 24 


तेश्रोस 





तूडपघुफूदयू वि० ट्रा-फूटा , साधारण, 
निक्म्मा [(ई) 
छूणदु सककि० रप्पू करना (२) तूमना 
तुत न० बनावटों बात गढ़त, झूठ 
गष [२)साजिता, जाल (३) चेष्टा , 
नखरा, चोचलछा 
तृतक स्त्री ०, न० जहाज़बी पान, डेक 
तूत्ेतृत न० झूठी और मनगढ़त बातोकी 
परपण , गए ही गय (२) कोरी गप 
सुनवु स०क्रि० देखिये लुणवु 
छुमड़ो, (-डु) देखिय 'तुबडी, तुबड़' 
मर न०,सस्‍्तो० आक, सेमल आदिकी 
देंढीस निकलनेवालोी रुई (२) स्त्री० 
शहनाई तुरही (३) न० एक वाद्य 
॥ (आदिवासियोका) 
तूराटद १० करसलापन 
तूरियु न० एक साभ॑तोदी तोरई 
हूरो स्त्री० ठुरा, तुरही (६) जुछा 
शा के (५) जुछा 
तू विं० कसला, तुवर 
तुल न० खड़ी फसल (२) रई सूल 
तूबर स्त्री० देखिय छुवर 
तूबडो (-इु) दिये तुबडी,' तुबडु 
ते स० वह (२) वि० वह 
तेज (०३) स्त्री० खाज तलाच (२) 
तनदेही हिफाज्त (३) करक्सर 
क्फिायतशारी (४) देखिये तेखड़ 
तेखडु न० तीनवी टोली या समूह (२) 
सीन व्यक्तियोका आपसमें अपनी 
अपनी बयाआबर एवड या बदका 
तेज वि० तज्ञ तोह्ण, पैनी धारका 
लि! उग्र, तीखा गरममिजाज 
(३) फुरतीला तज 
हेज न० प्रकात त्तेज (२) प्रभाव, 
सामध्य (३) पच्रमहामूतो्मे अग्नि 


तत्त्व, तेज । [-पडबु८भ्रंकाश पडना , 
चमवना (२) प्रभावमें दवना ।-भारतु 
जम धव'शित होना, चमकता (२) राव 
जमना ] 

सेजएलो पु दएरदीती, लौंण धविया, 
मिच आदि सामग्री, मसाला 

तेजाब पु० तेज़्ाब, अम्ल, एसिड 

तेजी स्त्री० तेजस्विता, चमक (२) 
मूल्यका बढना तेजी, महंगी (३) 
हौसला , स्फूर्ति , उत्साह (४)उप्नति 
आबादी (५)पु० घोडा (६)वि०तेज 
फुरतीला [त्ेजी-मंदी 

सेजीमदी रज्ी० म्ल्यका चढाव उतार , 

तैजोलु वि० तेज , फुरतोला 

त्तेदलु वि० उतना 

तेटले अ० उस मात्रामें , उतनेमें (२) उस 
समय जगह या अतर पर (३) उतनेस 

हिललामा अ० उतने समयमे उस बीच- 
मे दरमियान [तरफ, ओर 

चेड (तेंड ) स्त्रो० तट किनारा (२) 

सेडबु स०क्रि० निमत्रित करना , योतना 
(२) (बालकको ) कध पर या कमरमें 
बिठाना | [तेडी जब साथ लछे चलना ] 

तेडागर वि० के पर (बालकाको) 
बिठाकर लानेवाला (२) धर घर 
जाकर “याता देनेवाला 

तेडावबु स०क्रि० *त्ेडबु ” क्रियाका 


प्रेरणथक रूप (२) सिमश्रण था 
न्यौता टेना य्योत्ना 


लैडु न० प्योता निमत्रण, चुछावा 
तेषो (तें ) स० 'वह' का स्त्रीलिगिका रूप 
तेघोगम [तें) अ० उमर बार 

तैतर पु० सीतर लजीस! 
तैतावर (-छो) स(तें) वि० देखिये 'तेंता- 
तेत्रोौस् वि० तेंनीस, तैतोस , तव्ीस , ३३ 


तेषो 


होतिप 





तेषी (०हरीने) अ० इसलिए, इससे, 
अंत 


त्तेपन (ते) वि० तिरपन, ५३ 

सेम (ते) ब० उस प्रकार, बसे, तसे 

देर वि० तेरह, १३ 

तैरमूं वि० तेरहवाँ (२) न० मृत्युके 
बादका तेरह॒वाँ दिन या उस दिन होने- 
बाला भोज, तेरही 

तैरण(-स) स्त्री० तेरहवीं तिथि तेरत 

सेरोस स्त्री ० ब्याज गिननेवा-लगानेवा 
दिन (२) भ्याजकी दर 

तेरीज स्त्री० देखिये तारीज' 

तेल न० तेल (२) वह तेल जिसपर 
कोई सत््व तयार किया जाय, सत्त्ववा 
माहा (३) बहुत श्रमसे चकना, 
दम [ला ]। [>कादवु८् कचूमर 
निकालना , थका देना। -जोयु, तेखनी 
चार जोदो> पूरी चौकसी करना। 
>सीहत्बु<क्चूमर निकलना, थक 
मर धूर होता । -रेडावु >क्क्ेजा 
काँपता (२)गएजे पर साँप छोटना, 
डाह होना] 

तैलियु वि० तेलिया तेल्पुक्त 

तेली वि० तेलिया तेल्युक्त, तेलहा 
(२) पु० तली (३) एक अल्छ 
तेस्ोदिएाँ म०य०4० तेलहन 

सेवइु विं० उतना 

छेबीस वि० सेईस, २३ 

हैबुँ (व) वि० वैसा, तसा 

तेदे (तै')अ० उस समय ठव 

सेसठ (ें) वि० तिरसठ ६३ 
तेंताती (-छी)स (तें०) वि० तेवा 
झीस, तेंवारीय, ४३ 

तेंसद (तैं०]वि० देतियें ठेसठ' [घरज 

श़पार वि० तैयार (२) उचत, बामाता 


तपारी स्त्री० तयारी , तत्परता, मुस्तैदी 

तो अ० तो, अगर, यदि, उदा० जो 
आवशद्यो तो जईशु' (२) फिर भी 
उदा० तु नही आबे तोपण हु जईश' 

तो अ० किसी शब्द पर जोर देनेके लिए 
इसका प्रयोग किया जाता है, तो, 
तव, उदा०तो तु जा , 'बेस तो खरो' 

छतोछशई स्त्री० वेअदवी, गुस्ताखी, 
उजडूपन 

तोछद वि० असम्प, गुस्तात उद्धत 
(२) उठय, ओछा (कपड़ा), कम 

तोटों पु० टोटा कमी, मुकसान 

तोड स्त्री० पिंडलीमें होनेवाली पीडा 

होड पु० निफषाल, फसला हल 

तोडयोड स्त्री० समझौता, समाधान 

ठोडफ़ोड स्त्री० तोडता और फोडना, 
तोड़ फोड 

तोडबु स०क्रि० तोडना, जुडे, सदे 
या छग्रे हुएको आघात झटका या 
दबावसे अलग बरना (२) चुनना, 
चुनकर अरूग रखता उतारना (फूल, 
कली) (३) खडित करना तोड़ना 
(हाथ, काँच) (४) अलग दो हिस्से 
फरना, टुकड़े वरना (बाल, ढारा। 
(५) भग करना तोड़ना (वचन) 

तोडों पुं० परमें पहनतवा साँक्डो, तोड़ा 

सोडों पु० पूनी बातते समय निवरने- 
वाटा यकक्‍का 

सोडो पु० टोडा (२) मीनार गेँगूरा 
(३) बावडीके ऊपरकी दीवार (४) 
बच्चा ताडा हुआ फठ (आम, कच 
आटि) 

तोतडावु अ०क्रि० तुतलाना, हकक्‍लाना 

तोतड वि० तोवडटा, हृषसा 

शोतिय वि० भारी विधाल भीमवाय 


तोतेर 


तोतेर (ठाँ) वि० तिहत्तर, ७३ + 

होष स्त्री० तोप (२) बडी गए [ला ] 

होपपोठो पु० तोपका गोला , गोला (२) 
बडी गए [ला] [गष्पी [छा] 

तोपची पु० गोलदाज, तोपची (२) 

लोपण (तो) अ० फिर भी, तथापि, 
बावजूद [मारपीद 

तोफान न० तूफ़ान, मस्ती (२)छडाई, 

लोफानी वि० ऊधषमी , तूफानी 

सोदरो पु० तोवडा, घोडेकों दाता 
खिलानेकी चमडेकी थैली (२) रीसके 
मारे फूछा हुआ मुह [छा ] 

तोबा अ० (२) स्त्री० “अति हो गई” 
ऐसा अय दिखानेवाला त्रास या 
'उकता जानेका उद्गार तोबा 

तोर (ता) पु० मिज्ञाज, अहकार 

तोर (ता) स्त्री० दूध या दहीके ऊपर- 
की मराईकी परत , मलाई, बालाई 

होरण न० मुख्य दरवाज़ा या द्वार, 
भेहराबदार द्वार, तोरण (२) वदन- 
बार, तोरण 

तोरी (तो) वि० मिजाजी (२) स्त्री० 
मिजाज, गरमी (३) रीस, झुझलाहट 
तोरों पु० टोपी या पगडीका झुँदना, 
तुर्रा (२)०पगडीका कछाबत्तूवाला 
छोर घचिल्छा (३) बधे हुए फूलोका 
भुच्छा, तुरी, गुलदस्ता ॥। 
तोल पु०, भ० त्ौल, तोल, वज्ञन, 
जोख (२) तौलनेके काम आनेवाले 
साधन बाद (३) [छा | कोमत क्रद्ढ 
(४) प्रतिष्ठा, वजन 

तोलकु (वॉ) न० सिर, खोपडी 
तोछडो स्त्री० पकानेका मिट्टीका पात्र 
हाँडी (२) मुर्देके साथ स्मशानमें छो 
जानेयाली आगभरी हाँडी 

सोखबुं स०क्रि० देखिये तोत्दु 


म्‌ हि-६ 


"शड१ 


भाहित 
लोलाद पुं० तौछनेवासा, तौला 

सो न० दस सेरकी तौल , दस सेर वजन 

तोर (तो) न० सिर 

शोले अ० सुलतामें, बरावर 

सोलो प्‌ू० एक रुपयामर वज़न, तोला 
तोस्तान न० बहुत बडी चीज़ या भारी 
घटना 

शोलवुँ स० क्रि० वज़न करना, तौलता 

शोछाद पु० देखिये 'तोलाट' 

शतिर वि० देखिये 'तोतेर' 

स्पजवु स०क्रि० तजना, छोडना त्यागता 

स्पागवु स०क्रि० देखिये त्यजवु 

ह्यारे अ० तब (२) तो फिर उस स्थितिमें 

स्याशो(-सी) वि० तिरासी तिराशी,८३ 

स्याँ (!) अ० वहाँ, तहाँ (२) उस 
यह है तह (९3 


श्रण वि० तीन, हे 

अ्रमणु वि० तिगुना, तीन गुना 

श्राक स्त्री० तकुआ, तकला 

अागशे पु० तागा, सूत (२) उपनयन 
(३) बढ देनेकी फिरकी, घिरनी' 

श्रागु न० घरना (२) हुठ, जिद 

ज्ाजबु म० देखिये “त्राजूदु 

त्राजूड न० तराजू (२) गोदना 

श्राटकवु अ०क्ि० धावा बोलना , छापा 
मारना 

त्राइ (त्रा/) स्त्री० ोरकी चोख , दहाड 

ऋणु(-शु) वि० तिरानवे, ९३ 

चापो यु० देखिये तरापो” , 

त्राप्त पु० क्रास, जुल्म (२) सताना, 
परेचानी ऊब (३) कंपकपी (४) 
घाक डर 7 [होना(२)बरा 

जासदु अ०क्रि० उकता जाना, हैरान 

ज्राहित वि० अजनबी (२) तट्स्थ, 
उदासीन (३) पुं७ ठिस्चरैत 


के 


शांमूं च्र्ड२ 


के जज 


ब्रांबु न० देखिये 'ताबु 
त्रासु वि० टेढा तिरछा 
त्िफला (-छा) स्त्री० आँवलका, हड 
और बहेड़का चूज, वरिफ्लाचूण 
जिभेटों १० तिमुहानी दिखहा 
त्रिरषी वि० तिरंगा (२) पु० सपे”, 
हरा और वेसरिया ऐसे तीन रगावाला 
राष्टघ्वज [अरबा 
भिरात्षि स्त्री० त्रराधिक, अनुपात, 
भ्रौज स्त्री० पक्षकी तीसरी तिथि तीज 


थ॒पु०त वगवा - दतस्थानीय दूसरा 
व्यजन 

थई अ०क्रि० (थवु क्रियाका भूत 
कालीन स्त्रीवाचक रूप) हुई, बनी 
रची गई, घटी आदि (२) अ०-से 
द्वारा, होकर -मेंसे गुज़रकर। 
[-ूकबु ८ खत्म होता हो चुकना। 
“रहेवु 5 पूरा हो जाना, हो चुकना 
(२)अत फ्सला या निबटारा होना, 
हो जाना ] [द्वारा होकर 

भईने अ० बनकर, होकर (२)-से, 

भथकक्‍ववु स०क्रि० थाक्‍वु की प्ररणा 
थक किया यकाना 

थकी अ० देखिये थी 

चकु अ०-के कारण के द्वारा 

थड न० (पेडका) तना (२) [रा] 
वशवक्ष कुरसीनामा, शिजरा (३) 
(कारचोबाममे) प्रारम्म नीवें मूल 

। आधार (४) मतलः (गज़ल) , टेक 
(५) उत्पत्ति-स्थान 

भड़क स्त्री० डर घडकन कक्‍्पन (२) 
बोलते बोरते जीभका रुकना, 


हकलाइूट है 


थरेशवुं 
श्रोजु वि०्तीसरा [6 
च्रौद्व[-स)वि० देखिये तीस [[प] 
अ्रूठदु अ०्क्रि० प्रसन्न-तुष्ट होता सूठना 
भ्रेलड स्त्री० (२) न० देखिय तिजद' 
श्षेपन (जे) वि० तिरपन, रे 
श्रेष्ट स्त्री० किफायत मितव्ययिता 
“४(२) इतज्ञाम 
श्रेवीशा (-स) वि० देखिये 'तेवीस' 
श्रेसठ (त्रें) वि० देखिय तसठ 
श्रोफ॒वु स०क्रि० गोदना (हरीर पर) 


धड़वबु अ०क्ि० रुक-रुकक्र उच्चा- 
रण वरना, हकलाना (२)घधटकता, 
भयसे कॉपना 

थडकाट पु० घडवन भय(२)हकलाहट 
घडकार (-रो) पु० थड' की आवाज 
(२) बोलते समय अक्षरोपर पड़ 
नेवाला दबाव 

थड़को पु० थड की आवाज़ (२) 
देखिय थडकार' न० २ 

थड़माों अ० नजदीक बगलमें 

थडियु न० (पेडका) तना या तनेका 
जडोके पासका हिस्सा (२) पुश्त 
मामेका मूल 

थडी स्त्री० एवके ऊपर एक रखी गई 
चीजोका ढेर ॒गट्ठी 

शथड न० देखिये थडियु 

थडो पु० दुकानका अग्रमाग 

थयरडो थु० गाढा लेप 

श्यरवु अ०क्रि० थरधराना (२) डरना, 

+' 

अस्त होना [लि] 

श्यराट पु० थरयराहट कपकपी 

थयेडवु स७०्द्रि० गाढ़ा लेपना 


चरपडो 

चये (-प)डों पु० देखिये 'ययरडो' 

भनगत  (०यतगन) अ० बाचनेकी 
बावाज, थेई-येई + 

भनगनवु अ०क्ति० थिरकना 

चनगनाट पु० जोश, मस्ती, उत्साह 
चनपन, (०यु), (-नाट) देखिये पनयनों 
आदि 


अपडाक, थपाट सुत्री० थप्पड, तमाचा 

चपेलो स्त्री० थपक्कर बनाई हुई मोदी 
पूरी ,. [बनाई हुई चीज़, आकार 

चपोलौ स्त्री० हाथसे थापकर,- 

भप्पड स्त्री० थप्पड़, तमाचा | [-खाबोी 
घः्थप्पड खाना, लगना (२) मार 
खाना (३) घाटा हाना, धोखा खाना 
(४) सबक मिलना, अनुभवसे अक्छ 
ठिकाने आना ] 

चप्पो स्त्री० छोटा गड्ट, गट्ढी, चवका 

थप्पो पु० (साडी चोली पर लगाया 
जानेवाला) कलाबत्तूका गोर लपेटा 
हुआ पीता, ठप्पा 

चथयु अ० कि० हुआ(२)अ० बस वाफी 

श्र पुं० सुमिकी एरत थर, स्तर(२) 
तह पपडी 

चथरयर अ० थरयर छ 
भथरथयरवु अ6क्रि० देखिये थयरवु 
थरयराटी स्त्री० थरवराहट क्यकक्‍्पी 
थरमामिटर न० थरमामीटर ताप 
मानयत्र हा 

चबु अ०क्रि० होना बनती, निर्मित 
होना ' (२) पैदा होता, छगना 
हाना, उदा० क्ह्मे क्शु नही थाय, 
झ्ञाड पर फछ थाय छे, उघरस यवी' 
(३) अस्तित्वमें जाना समयका 
च्यतीत होना, गुजरना (तोल)तौल्में 
उतरना, होना, उदा० वखत चाय 


थातक 


छे, कलाक थयो, मण शाक थयु, 
एक गाउ थाय' आदि (४) मनमें 
दोना, उपजना, होना, उदा० 'मने 
एम थाय छे के जई आवु' (५) महसूस 
करना, अनुभव करना (दुख) (६) 
एक स्वथितिस दूसरो स्थितिमें आना, 
होना, उदा० पाणीनी वराछ थई।' 
[पई घूक्‍वु, रहेवु र देखिये 'यई' में । 
थई जवु>पूरा होना,.समाप्त होना, 
हो जाना (२) स्वाभाविक रूपमें - 
अपने-आप या अनजानमें बनना, 
उदा० भूछ थई गई" *+ 
चढ न० स्थान जगह, यछ 
चकचर वि० (२)न० थरूचर, थरूचारी 
चभयु अ०क्रि० यमता रुक्‍ना (२) 
सुस्ताता 
थाक पु० थकान, यकावट | [-उतारबो 
आूथकावट दूर करना, सुस्ताना।- 
स्तावो न जाराम करना]... 
थाक्‍्वु अ०क्रि० यकना (२)तग आना, 
हारता [ यक्‍ा-माँदा 
थाक्‍्यूपाक्‍यू वि० बहुत थका हुआ, 
शथागडयी (-यों ) गड न० भरम्मत, 
दुस्ती, कामचलाऊ उपाय [ला] 
थाणदार पु० थानेदार 
याणु न० थाना, अड्डा केद्रस्थान(२) 
पुलिस चौकी, थाना (३) (पेडका) 
थाला, आालबारू 
थाणेदार पु० देखिये याणदार' 
चायायाबडो स्त्री० थपक्कर-सहल्य- 


कर शान्त करना (२) कोरी आशा, 
पुसलाबा 


थान न०थान (क्डडी) * 

थाने न७ स्तन... ५ रा 
बन, निवा्स्थान 

भानक न० स्पान, निवासंस्थान . धातक 


घाष 


चाप स्त्री० खुले हुए हाथके पजेका 
आयात, धाप(२)भुलाठा, घकमा, 
झाँसापट्टी (३) तवछेके बीचका काला 
भाग या उस पर दी हुई यपकी, 
थाप। [-क्ावी ८ घोखा खाता भुला- 
वेमें पडना। -देवी, सारवी - पप्पड 
कसना लगाना(र)चकमा देना, छलना 
(३)तवब्ले पर याप रूगाना (४) गाढ़ा 
केप मरना। -मारी जवु 5 धोखा दे 
जाना ] 

चापट स्त्री० पप्पड थाप 

चाषडी स्त्री० गय पीटनेका राजका 
ओऔदार, यापी (२) देखिये यपेली' 
(३) घष्पड 

चापण स्त्री० पूँजी , पाती (२)लीपना , 
कछेप (३) पास थाती घरोहर। 
[-ओकपजी प+ अमानतकी रकम खा 
जाना भवन] 

चाषवु स० क्रि० स्थापित करना 
थापना, कायम करना (२) गाढ़ी 
ल्पाई करना (३) यापना, पायना 

चापो पु० चूतड़ नितव(२)वेंडेर पर 
रहनेवाला गोल खपडा नरिया(३) 
गीली रालीसे बनाया हुआ हायथके 
पजेबा छापा, पापा 

चावडवु स०क्रि० धपकता थपकी देना 

चाबडी स्त्री ० थपकी (२)देखिये थापडी 
धावर वि७ देखिये 'स्पावर 

चाह पु० नदी स्रादिकी गहराईकी सीमा 
था” तल। [-रहेदो 5ओचित्यकी 
सीमा रहना या होता, मर्यादा 
रहना ] टर 
चाछ पु०, स्त्री० चालू बडी याली 
(२) ठाडुरजीके नैवेधका यार - 
ठाकुरजीका प्रसाद (३) ठाकुरजीकों 

है 


शडड 


भूंकदानी 

'नैवेध्ध समपित करते समय गाया 
जानेवाला स्तोग._: [रेकार्ड, चूड़ी 

याह्ली रत्री० याली (२) प्रामोफोनका 

थाद्यु न० चक्‍कीका गोल घेरा जिसमें 
पिसकर आटा पढ़ता है (२) मोटका 
पानी उंडेलनेके लिए कुँएके पास 
बनाया हुआ गड़ढ़ा, छीलर, पैडी 

चाँमली (०) स्त्री० छोटा खभा, घूनी 

थांमलो (०) पु० खमा, स्तम 

विजादवु स०क्ति० यीजवु/ क्रियाका 
प्रेरणार्थक रूप जमाता * 

पिजावु अ०क्रि० 'थीजवु का भावे रूप 

चघी-तीसरे और पाँचवें कारककी 
विभक्ति, से 

चीगड़ी स्त्री० देखिये पींगडी' 

चीगड न० देखिये थींगडु 

चघोजपु अ०क्रि० तरल धोडका गाड़ा 
या ठोस होना जमता 

चीनु वि० जैमा हुआ, गाढ़ा 

धोंगडी स्त्री० छोटा पवन्द, थिगलो 
चेगली [पेगली 

धींगडु न० पवन्द, श्रकती, थिगली, 

चुवेर पु० स्त्री० पूहर, यूहुड, सेटुंड 

चू अ० थूकनेकी आवाज़ थू _ 

यूई स्त्री० खेलमें विराम सूचित 
करनेवाला उद्गार, यूपू-यक्का 


थूथों पु० रेशा निसार वस्तु धोया, 
सीढी फ़ोक (२) रेशा, ततु 

यूली स्त्री० दरदरा दछा हुआ अनाज 
या उसकी खाद्य वस्तु, यूली दलिया 

घूलु न० चोकर, चलनौस 

चूबर पु० स्त्री० देखिये 'थुवेर 

चूक न० यूक(र)मुंहमें छूटनेवाली लार। 
[-उशडपुं खाली दकबक करना] 

चुरडाती स्त्री० उगालदान पीकदान 
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बूंक्वृ स०क्रि० पूकना । [पूकेल गहबुं, 
चाटवु घदघन ने पालना; थूककर 
चाटना] 

घेई( ०्चेई)' अ० चेई-चेई 

बेईकार पु० 'येई-येई घ्वति 

देर स्त्री० ज्वार जैसी एक खाद चीज 
जो एक छोटे पौधेकी जडमेंसे मिलती 
है(२)कुदान , छलांग 

चेकड़ो पु० चौकडी, कुदान, छलांग 
शरेकदु अ०क्रि० चौकडी भरना (२) 
फाँदना, “को कूदकर पार करना 
अप स्त्री० गादठी लिपाई या लेप ... 
थेपड़ो पु० गाढी ल्पाई (२) उखडे हुए 
कैपकी पपड़ी (३ )कुम्हारका कूंडा 
शेपसी स्त्री० छोंदेको हाथसे योपकर 
बनाई हुई घीझ या कोई आकार 
चेषतु न० देखिये 'येपछी' (२) एक 
लाय चीज [पराथना, थोपना 
शेपदु स० क्रि० गाढ़ा लीपना (२) 
थेपाइ न० पोती 

शेछ्ती सत्री० छोटा थेरा ,पली 

घेलो पु० थेला(२)बोरा 

घोक पु०,स्त्री० थोक, ढेर 

चोकरी स्त्रो० गड्ी 

चोकड़ो पु० बडा गह, ढेर 


॥ 
द पु० त' बरगेंका-दतस्थानीय तीसरा 
ध्यजन 
दक्षिण वि० दक्षिण, दाहिना (२) 
स्त्री० दक्षिण दक्खित (दिशा) 
(३) पु० दक्षिण देश, दविखिन 
इलिणतोल (-छा्र) पु० दक्षिण- 
गोला्ं, दक्षिणगोझू 


र्४५्‌ 


दक्षणादु 
ओोकडभ वि० बहुत, खूब, थोकमें 
धोडाबोहु वि० कम बोलनेवाला, 
मित्माषी 
घोड वि० थोडा, ज़रा, अल्प। [योडा 
डहाडानों, थोडी घडीतों महेमानर 
आसप्षमरण , कुछ ही देरका मेहमान ] 
थोडुक वि० ज़रासा, तनिक, थोडासा 
चोइधणु वि० योडा-बहुत, कुछ-कुछ 
बोडे थोड़े अ० थोडा थोडा करके, 
धोमे धीमे [पन, मुख-शोथ 
चोयर स्त्रो० भुहकी सूजन और फीका- 
यु न० सडा हुआ खोखछा दाना 
(२) फटी-पुरानी या निकम्मी पोथी 
भघोभ पु० अटफाव, रोक, अत 
थोभवु अ० क्रि० अटकना, थमना, 
रुकना (२) प्रतोक्षा करना, रुकमा 
चोभा, पोभिया पु० ब० व७ मूछके 
सिरोंके पास गालो पर बढ़ाये हुए 
यालके गुच्छे, गलमुच्छे 
घोर(चॉ”) पु० यूहर सेहुँड 
भोरियो (धों ) पु० पूहएका एक टुकडा 
चोरी (थों) स्त्री० पजेदार थूहर, 
१ नाग-फनी नाग-फन ने 
बोल (या) पु० अनुरूल समय , मौका 
चोतियु (था) न० एक पात्र बटलोई 


पु 


दक्षिणप्रुव पु० दक्षिणी धुव 5 
दंक्षणी वि० दक्षिणका , दक्षिण-सबधी , 
दक्खिनी (२) पु० दक्षिण देशका 


निवासी, भहाराष्ट्रीय, दक्षिणी 
 स्त्री० मराठी भाषा (शे 


शलणातु (-३) वि०दक्खिनकी ओरका , 
दक्खिनी ददनी (२)दाहिनी ओरका 


दखणो 


ग् 
+ दर्शणो वि०(२)पु० देखिये दक्षिणी 
दखमु न० वह स्थान जहाँ पारसी 
अपने मुर्दे रख आते हू दखमा + 
दखल स्त्री० दखलछ, हस्तक्षेप (२) 
रुकावट, अडचन, दखल | 
दखलगोरी स्त्री० दखल देना, हस्पक्षेप 
दख्खण स्त्री० दक्षिण दिया, दक्खिन 
दगड़ पु० पत्थर 
दगढ़ाई स्त्री० (काममें) हरामखोरी 
 पूतता 
दगडाचोय स्त्री० भादो सुदी चौथ 
गणेशचोय ढेलाचौथ 
दंग नई देला(२)वि० दगाबाज , घूत 
दगदगो पु० दगदग़ा हक, वहम 
दगलबाज (-जी) देखिये दगाबाज, 
दगाबाजी [दगाबाजी 
दगालोर (-री) दखिये दगाबाज, 
इंगाबाज वि० दगाबाज़ 
दगावाजी स्त्री० दग़ाबाज़ी धाखेबाज़ी 
दगो पु० दगा छल धोखा (२) 
विश्वासघात। [-देवो, रमबो 5 घोखा 
देना' (२) विश्वासघात करना ] 
डग्ोफटकों पु० छल-कपट, मकर फरेब 
बश्चाइवु स० क्रि० दाध्षवु क्रियाका 
प्रेरणाथक रूप [ डटण” आदि 
दटण(०फूबो, ०खाछ ०जाजरू) देखिये 
ददावबु स॒० क्रि० गडवाना गडाना 
ड॒टाबु अ० कि० दाटबु क्रियाका 
क्मणि रूप गडना 
डड पु० न० बारीक घूल या घूलकी 
मोटी तहवाली जमीन 
इडडदड अ० पाती गिरनेकी ध्वनि टप 
ट्रप (२)टपाटप (आँसूओक्य गिरता) 
दडबड़ ( ०दडवड़) अ० दोडनेवी आवाज 
दडबुँ न० थक्‍का चकता 
हर 


दबदबों 

इंडबु अ० कि० दोडना बहना (२) 

- हुढ़कना 

डडियो पु० दोना, दौना 

दडी स्त्री० छोटा गेंद (२) चीथडे 
लपेटकर बताया हुआ छोटा गेंद (३) 
शरीरका गठन वाठी, उदा० बाघधी 
दडीनु माणस/ 

दडो पु० गोलाकार चीज़, पिडा गेंद 
(खासकर खेलनका) [दत्तक, पालट 

दत्तक पु० गोद लिया हुआ ल्डका 

ददड़वु अ० क्ि० धाराके रूपमें गिरता 

इढूडी स्त्री० छोटी धारा (गिरनेवाली ) 

डदूडो पु० ऊचाईसे ज्ञोरस गरिरनेवाला 
तरल पटाथ धारा के 

इन पु० लिने, रोज़ [रोजीना 

दनियु न० एक रोजकी मजदूरी दिनाती 

दफतर न० कामके काग्रज्ञ बही 'रजिं- 
स्टर वगरह दफ्तर (२) कार्यालय 
दफ्तर (३) विद्याथियोकी किताबें 
'रुखनेका बस्ता जुजदान 

दफतरी वि० दप्तरका दफ्तरसे सबद्ध 
(२) पु० दफ्तर लिखनेवाला या 
रखनेवारा 

इफन न० मुरदेकों गाडना, दफ्त 

दफनाववु स० क्रि० गाडना दफ्साना 

दफे वि० बिखरा हुआ तितर बितर 
किया हुआ(२)नष्ट क्या हुआ(३) 
तय किया हुआ निबटाया हुआ 
समाप्त क्या हुआ। [-करवु ८ दूर 
करना दफ्नाना भाश करना (२) 
बिख्लेर देना तितर बितर करना] 

इफे स्त्री० दफा बार बेर 

दबडाववबु स० क्रि० घमकाना डपटना 
दबडु न० चवका, यवका 

डबदबो पु० दवदबां ठाट-बाट रोब 


दब 


दबव्‌ अ० क्रि० देसिये 'दवावु/ (२) 
“दवना , शुवता , हार स्वीकार' कटना 
दबाण न० ददाव (२) भार दजन 
(३) दाब, नियत्रणवा असर [लय ]॥ 
[-क्षरवु रन दवाता (२) आग्रह | वरना 
(३) दमन करना मातधरना ।-नीचे 
खाववु <5 एहसानमद हांना । -छाववू, 
बापरवु रू दवाव डालता] 
दबाववु स० क्रि० दबाना, दावता] 
[ददापीने चालयु ८तेडीसे चलना, 
पैर उठाना] । 
ददावु अ० त्रि० दबना 2 
दबेंल (-&ु) वि० दवा हुआ | ईयर 
(२) एट्सानमद” दवलू, पराधीन 
दस यु० दम, श्वास, सास (२) 
(धरूम्रपानका) क्य, दम (३) 
शवातरोग, दमा (४) आपकायू, 
जान जीव (५) [?"] संत्त्त, 
ताक़त, बूता, ट्म (६) घमकी 
दम | [-आपको < घमकाना | -ऊँप 
डबी < दमेकर हमला होना। -काढो 
भाजबो 5 खब थका डालना (२) 
सताना, नाकमें दम करना ।-खेंचवो 
ऋ चिह्ममका कश लेना, दम लगाना 
(२) चनकी साँस छैना (३) धीरज 
रखना, सब्र करना चुपचाप सहन 
करना | -जोयो ८ दम या ताकतकी 
जौच करना, जोर-आजमाई (-देखा 
डबो ८ डर या धमको देना डाँटता) 
“देदो ८ घमकाना ।-पकडबो ++ बाट 
देखना , झकना , ठठरना । [मिंडबबो 
# देबाना धसकानों। “मारदों 5 
देखिये ' दम खैंचवों (२)खाली रोब 
जमाना ] 


रोष दरदी 


दमड़ों स्त्री० पैसेदा चौथा हिस्सा, 
दो दमडी। [-नु रू कौडोका ] 
दमदाटी स्त्री० डॉट-डपट, धमकी 
दमननोति स्त्री० डरा धमवाकर बशमें 
ऋरनेकी पदति, दमननांति 

दर्मलु विं० दमेवा रोगी, दमी 
दमिय (-ये)लछ वि० दखिये दमजु',दमी 

दा स्त्री० दया; वरुणा। [-खांबी, 
छावदी रू दया दिखलावर छाड देना, 
तरस खाना। “डाक्णने साथर: 
दयाके बदछेमें अपकार मिलता, 
एहसान फ्रामाशी ] + न 

दर पु० भाव, कीमत, दर (२) ज० 
हरएक, उदा० “दर पेढीए” 

दर न० बिल (साँप, चहे आदिका) 

दरकार स्त्ी० परवाह (२) सेभाऊू 

दरखास्त स्त्री० आवेदन-पत्र, अर्जी, 
दरख्वास्त (२) प्रस्ताव (समा आदिय)। 
[>आपदी, ।भरवी #क्चहरीमें दर- 
स्वास्त पेच्च करमा। -बजावबी> 
डिगरीके अमलके लिए अर्जी देना। 
“समूकवी प्रस्ताव पेश करता] «० 

दरयाह्‌ स्त्री० दरगाह मकबरा 

दरगुजर वि० दरगुजर, भाफ़ किया 
हुआ, क्षमा क्या हुआ 
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दरजो पु० दर्जा ल्रजी 

दरजो (-ज्जो) .पु० दर्जा, दरजा 
कोटि हृद, यदा० केट्रलेक दरज्जै, 


वात एटले दरज्जे गई छे (२) पद, 
दरजा, ओहदा 


दरद न० दद, दु ख, पीडा। [. 

>+ उठी हुई पीडाका बन्द होना ] 
दरदागीनो पु० रुपया-पसा और गहने 
दरदी वि० दर्दो, बोमार 


के असमीणा- 


दरबार 


श्४डट 


दवापानी 





इरबार पुं०, स्त्री० दरवार, राजसमा,” 
वादशाहकी कचहरी (२) पु० राजा, 
दरवार 

दरदारगढ़ पु० राजाका महऊू, गढ़ी 

दरबारी वि० दरदारी, दरबारफा, 
दरवार-सवधी (२) पु० राजसमभार्मे 
बठनेवाला, दरबारी 

दरमायों पु० दरमाहा, मासिक वेतन 

दरमियान, ररम्यान अ० दरमियान, 
अमुक समयके अदर, बीचमें । [-थवु 
ब्घीच-बचाव करना] [ बचाव 

डरमियानगीरी स्त्री० बिचवई, बीच 
दररोज अ० रोज हररोझ 

शरदाजो पु० बड़ा द्वार या फाटक, 
दरवाज़ा । [ वरवाजा उघाडा होवां 5 
किसी प्रतिवधकां न होना, रोके न 
होना ] 


इरवान पु० दरबान, ड्योढ़ीदार 

इरवानगी स्त्री० दरवाती 

दराक्ष स्त्री० द्राक्ष, दाल 

शराज़ स्त्री० घमडीका एक रोग, दाद 

बरियाई वि० समुद्रका, समुद्र-सदधी, 
दरियाई (२) स्त्री० एक तरहका 
रेशमी कपडा, दरियाई 

दरियादिल वि० दरियादिल उदार 

दरियादिली स्त्री ० दरियादिली उदारता 

वरियाफ (-फ्त) सत्री० विवक, विचार 

दरियावदिछ, (-छी) देखिये 'दरिया- 
दिल दरियादिली” ही 
इरियों पु० समुद्र, दरिया (२) बहुत 
विस्तृत या गहराईवाली जगह, वस्तु 
आदि [ला ]। [-खेडवों ८ समुद्रयात्रा 
करना (ब्योपार रोजगारके लिए)! 
>डहदोझवों ८ लवे-बौडे. विस्तारमें 
परिश्रम उठाना मेहनत करता] 


इरेर वि० हरएक, प्रत्येक 
इरेडवु स०क्ति० बोनेके लिए धाराके 
रूपमें बीज डालना (२) अ० क्रि० 


घाराके रूपमें गिना ६ 
इरेडो पु० घारा (गिरनेवाली) * 
दरो स्त्री० दूब, दूर्वा 


दरोडो (-रो) पु० तेज्ोसे किया हुआ 
आक्रमण, छापा, दरेरा, धावा 

दशन न० दशन, देखनेकी क्रिया (२) 
भक्तिमावसे देखनेको क्रिया, दशन 
(३) देखाव, दृश्य (४) दशन (छ 
शास्त्र) 

दशनी वि० जो सामने हो खुला, 
जाहिर (२)वि० स्त्री० दशनी हुडी, 
दरसनी हुडो 

दर्शाववु स०क्रि० दिखाता दरसाना 

दलवाडी पु० इटें पकानेवाला, पथेरा 

दलाल पु० दलाल, बिचवई , सौदा ठीक 
कर देनेवाला (२) कुटता भड़मा 

दलालो स्त्री० दछालका काम, दछाली 
(२) दलालका पारिश्रमिक , दलाली । 


[+शूाढवी, खाबी ८ दलाली प्राप्त 
करना ] 


दलालु न० दलालका काम, दलाली 

दलीर स्त्री० दलील तक 

दलीलबाजी स्त्री० परस्पर दलीलोका 
युद्ध, बहस, वास्युद्ध , 

बल्छो पु० घरोहर याती, पूजी 

दवराववु स० क्रि० (पशुओका) जोडा 
खिलाना बाहना, गाभिन कराना 

दवा स्त्री०दवा औषध (२) इलाज 
दवा [छा] 

दवालानु न० दवाखाना, औषधालय 

बवादारू, दवापाणी न० बं० य० मौप 
घियाँ ददाटाह 


दृदावदालों 


इवाबाक्ो पु० दवा बेचनेवाला, कैमिस्ट' 

देश वि० दस, दश, १० 

दशक पु० दशक, दशका समाहार 
(२) दस वर्षोंका समाहार, दशक, 
दशाब्दि (३) सच्या लिखनेमें दाहिनी 
भरसे दूसरा स्थान, दहाई 

इद्धको पु० दशक, देसका संमाहार 
(२) दस वषका समय, दल्वाब्दि 

दह्मम वि० दसवाँ , दशम(रस्त्री ० दसवी 
तिथि दशमी ,दसमी [हुई रोटी 

दस स्त्री ० दूधमें आटा सावकर बनाई 

दच्गमु न०' मृत्युतियिसि दसयें दिन 
हीनेवाला प्रेतश्त्प, दसवाँ, दशाह 

इशरा पु०, स्त्री० दशहरा, दसहरा 

श्शा स्त्री० गाडीका पहिया तौलनेकी 
तेलवाली धज्जी, बत्ती (२) देखिमे 
*दशी ! (३) स्थिति हालत, दशा 
(४) प्रहाका भाग्यकाल, बुरी दशा, 
चुरा हाल 

दर्चाश पु० दसवाँ भाग, दशमांश (२) 
वि०(३)न० भिक्तका एक प्रकार जो 
. दशसे गिना जाता है, दशमलद [ग] 
शी स्त्री० कपडेके सिरे परका सूतत दसी 
दशोरा स्त्री० देखिये दशरा' 
इश्योदिश अ० चारों ओर दसो दिशाओमे 
इस वि० देखिये दाग 

दइसकत पु० अक्षर हफ(२)बक्षरोकी 
लिखावट (हाथकी) (३) हस्ताक्षर, 
दस्तखत 
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इसम्‌ न० देखिये दशमु 

इस्क्त पु० देखिये 'दसकत' 

इस्त पु०दस्त हाथ (२) दस्त, पाखाना, 
जुल्लाबव भोजन 

इस्तरकान न०दस्तरल्वान (२) खाना, 


र४९ 


इस्ताना पु० ब० व दस्तानें कक 
इस्तूर पु० रिवराज,अया। दस्तुर[ २) 
नंगे, छाया (३)पारसियोका पुरोहित 
इस्तूरी वि० दस्तूर-सबंधी (२) स्त्री० 
दस्तूरी, दलाली (३)हक, नेग 
बस्तों पु० छोटी ओखलीकी मूसली, 
दइस्ता (२) मूठ, बेंट, दस्ता, हाथा 
(३) चोबीस कागड्ोकी गद्ढी, दस्ता 
(४) अपुक सख्यावी सिपाहियोंकी 
दुकडी , दस्ता 
इहाडावाल्ठी वि०सेत्री ० सगर्भा, गर्भवती 
बहाडियु वि० (२) न०, (यो) पु० 
» दिक भजदूरी पर काम करनेवाला, 
“नफर रोजीदार “ [ब० हरऐेड 
दहाडों स्त्री० दिनाती, रोजीना (३) 
बहाडो पु० दिन तारीख, तिथि, वार 
(२) मृतकके पीछे दिया जानेवाला 
भोज (३)[छा] समय, जमाना (४) 
नसीब, सितारा। [वहाडा आदी 
रहेषा, छूटी जव१८मौत आना (२) 
अवधि खत्म होना। बहाड़ा काठवा 
दिन काटना (२) गुज्ञारा करना। 
दहाडा भराई चूकवा ८ जा पड़ना, 
मौत आना। ब्हाडा रहेवानूग्रभ 
रहना, पेट रहना । दहाड़ा लेवा-समय 
बीतना, ल्गना। (-ना) दहाडा होवा 
मई -के भुखके दिन, भले दिन होना। 
बहादे छागबु>कामघधे पर छगना। 
>आवबो न्‍ अवसर आप्त होना(२) 
मौका मिलना। -चड्तो होवों ८ 
) सुखके दिल होला। -चड़दो ८ दिन 
चदना(२)देर द्वोदा(३)गम रहना 
(४)रोजकी मझदूरी चढ़ता | -दांको 
न्भाग्य अतिकूल 
(22600 कूल होना बुरे 


पु 
पर 


ड्हों २५९ 


दहीं न० दही 

दहाँवडु न० दहीबडा 

दहेज स्त्री० ,न० देखिये देज 

इहेनत स्त्री० दहनत, डर 

दक्क न० पत्ता दल(२)फूलकी पेंलडी 
दल (३)सेना दल(४)घनता मोटा 
पत (५) एक मिठाई 

दक्कणु न० पीसनेकी चीज़ पीसना 

दकछ्कदर न० दरिद्रता गरीबी (२)आल्स्य 

दक्दरी वि० दरिद्वी काहिल सुस्त 

दछ्ाखदार पु०दल्दार (२) भारी 

दछद्वी वि० देखिये दछ्दरी' 

दक्बु स० क्रि० पीसना। [दछही दछोने 
कूलडीमो वात्ववु भारी परिश्रम 
करने पर भी कुछ फल न पदा करना 
कम अक्लके कारण श्रम व्यथ नष्ठ 
करना ] [उच्चत पिसाई 
दक्काई स्त्री० दकछ्ामण न० पीसनेकी 

बगो पु० दगा, बखडा हुल्लड(२) 
बलवा दगा। [-उठावदो ८ विप्लव 
करना।  “मचाववों 5 दगा फसाद 
करना ] ' [फ्साद हल उत्पात 
दगोफिसाद पु० लडाई-झगडा टढा- 
बड़ पु० डडा देड (२) पतला छोटा 
डडा छडां (३) सज़ा (४) डाड 
जुरमाना (५) एक प्रकारती कसरत 
डड(६)चार हाथ जितनी एक नाप। 
[>पौलवा ८ डड पेलना ] 

डडवु स० क्रि० संज्ञा करना (२) दड 
देता डॉडना 

दडो (-ड्र) को पु० डडा छटठ डिडा 
डडों पु० डडा, ल्गुड(२)(गुली मारनका) 
दताधछ्व न० पाँचा (किसानक्रा औद्वार) 

(२) (हल - पाँचा आदिका) दाँता 

दइताढी स्त्री० पाँचा (खेतीका औद्यार) 


न्‍्ध 


दाप्मवु 


दाइयण, दाइयाणी, दाई स्त्री० प्रसव 
करानेवाली स्त्री दाई (२) धाय, 
उपमाता न 
दाक्‍्तर पु० डाक्टर 
दावतरों वि० डाक्टरका, डाबटर 
सवधी (२) स्त्री० डाकटरी 
दाखल वि० अदर गया हुआ-घुसा 
हुला दाखिल(२)अ० बत्ले «के 
लिए >के रूपमें -के तौर पर 
दाखलो पु० उदाहरण दृष्टान्त 
मिसाल (२) अनुभव सबक सीख 
(३), प्रमाण, सवृव (४) हिसाव 
गणितका प्रश्त [7 ]। [दरखला तरीके 
हू उदाहरणाथ मसलन | -बेसबों ८ 
हिसाबका जवाब मिलना (२) सबक 
छे ऐसा होता -को सबक मिलना ] 
दाखबबु, दाखबवु स० वि० दिखाना 
बताना, ध्यान पर छाता कहना 
दरियाफ्त करता(२)अ०क्रि० असर 
दिखाना गुणधम बताना(३)दु खना, 
पीडा होना 
दागीनो पु० गहना (२) अदद नंगे 
दाघ पु०जलना दहन ।[-देवो ८ अग्नि 
सस्कार करना मतक-दाह करना] 
दाझ्म(झ )म्त्री० प्रीति अनुक्पा; रहम (२) 
चिढ गुस्सा (३) द्वेष, कीना, डाह। 
[>झआाववी 5 चिढना खीजना। 
>ओलववी - बरका बदला लेकर 
अपना कोधघ शान्त करनता। -चड़वी 
गुस्सा होता भीतर ही भीतर 
जलना। दाझे बलवु>खाखृत्ति या 
गुस्सेसे झुझछाना कुढना] >+ 
दाझ्षणु न० जमीतका इतना तपना कि 
पाँव फुक्‍ने लगें [फुकना 
दाझ्मवु अ० ज्ि० दग्ध होना जरूना, 


दाद 


दाद वि० बहुत, खूब, उदा० मोधु 
दाट! (२) पु० महा विनाश, तवादी 

दाटबु स० त्रि० दफ्नाना, गाडना 
(२) गाडकर छिपाना 

दादी स्त्री० धमकी, डाँद 

दाटो पुँं० डाट, वाग 

दाइम म० अनार, दाडिम 

दाद (ढ,)स्त्री० डाढ,चौमड़ दाढ। 
>सब्कवी < मुहमें पाती मर आवा, 
राल टपकना ] 

दादा (-ढिया)छो वि० दाढीवाला, 
मंद। डढ़ार ! : [दाढी,डाढी 

दादी स्त्री ० ठोडी या ठोडी परके बाल 

दाण न० जवात, टोल, चुगी 

'दाणचोरो स्त्री ० जकात मरनेसे बचना, 
करचोरी « [दरदरा 

दाणादार वि० दानेदार, रवादार, 

दाणापीढ स्त्री० अनाजकी थोव' वित्रीका 
बाज़ार, धान-मडी 

दाणों पु० अनाज, धाय(२) अनाजेका 
कण, दाता (३) उसके जसा 

॥ कोई भी वण, रव, मतका (४) 
चौसरमें पासे पडनेके वाद ग्रिनां 
जानेवाछा अक॥ [-चांपो जोबो ८ 
कह देखता, प्रयत्न करके देखना ] 


दाणोपाणी पु०, न० अन्न-जल दाना 
पानी (२) नसोब 

दातण न० दातुन, दतौन 

दातणपाणों न० दातुन और पानी या 
उनसे दात और मुह साफ करना 

दातरडी स्त्री० छोटी हँसिया 

दातरडु न० हँंसिया, गेंडासा 
दाता(०र) वि० देनेवाल्य (२) दान 
करनेवाला, उदार (३) पु० दान 
देनेवाला दाता दातार 


२५१ 


दाव 


दाद स्त्री० फरियाद, अज् (२) इसाफ, 
दाद । [-आपवी, देवी रयाय करना, 
दाद देना (२) गरिनना बदना] 

द्वादफरियाद स्त्री० किमी भी प्रवारकी 
विकायत,; फरियाद 

दादर स्त्री० दाद (चमरोग) 

दादर पु० सीढी, जीना 

दादरों पु० सीढ़ी , जीना (२) जोनेका 
द्वार(३)ताठेके अदरका येच, झडी 
(४)एवं ताल ,दादरा._ | गुडापन 

दादागीरों स्त्री ० ज़बरदस्ती सिरजोरी, 

दादो रत्री० माता या पिताकी माता, 

। द्वादी (प्रताकी माता) , नावी (मात 
कीमाता) है 

डादो पु० माता या पिताका पिता, 

५ दादा (पिताका पिता) ,नाना (माता 
का पिता) (२) गृडा हैँ 

दाघारगु वि० अदेखी , डाही (२)पागछ 

दान न० दान,देना(१)धमबुद्धिसे या 
पुण्य कमानेके लिए देना, दान (३) 
खेलनेवी बारी, दावे दाँव 

दानत स्त्री० मनांवृत्ति, वृत्ति। [-बंग- 
डवी ८ याय या नीतिकी भावना 
न रहना, प्रामाणिक्ताका मिटना। 
-राखवी ८ मनोवृत्ति रखना ] .... 

दानाई स्त्री० दानाई, समझदारी, 
विवेक (२) भलमनसाहत, शराफत 
(३) प्रामाणिकता दयानतदारी -- 

दाने (-स) री पु० दानवीर -. 4 

दानों वि०पु० दाना, समझदार, विवेकी 

दापु न० नेग, छाग_ +७ 

बाद पु० दाब दबाव ८(२) आग्रह 
(३) दबाव, अकुश, धाक। [-देवो, 
मूकबो अंकुश, नियवण रखना(२) 


व्ल्ड 


दायडी 


दांडश्बों 





दबावमें रखना ।-देसाडदो राखवो ८ 
घाक जमाना दाब दिखाना ] 
बादडी स्त्री० डिबिया [डिब्बा 
बावडों पु० धातुका ढक्कनदार पात्र, 
शायणियु न० कोई चीज़ दबानेका साधन 
दाबवु स० क्रि० दाबना, दबाना, 
कुचलना (२) दमन करना, अकुझमें 
रखता या जोर न पकडने देना 
छि] । [दाबीने कहेयु ८ आग्रह 
करता, दवाव डालकर कहना । दादी 
रालबु ८ दबाता, भारके मीचे रखना 
(२) गुप्त रखना जाहिर न होने देना। 
शायी देवु -- कुचल डालना , रोक देना ] 
दास पु० दाम, दस [कीमत मूल्य 
दाम पु० घन, दोलत दाम(२)न०्वाम, 
दामण न० पशुआके पर बाँधनेको 
रस्सी जिसमें और छोटी छोटी 
रस्सियाँ जुडी होती हू दामनी 
दामभणी स्त्री० स्त्रियोका लाटका एक 
गहना दामिनी 
दामणु न० भयानीकी यह रस्सी जिसे 
खीचनेसे मयानी धूमती है, नेती 
बामदूपट न० क़ज़से दुगुना छेता, दून 
बायकों पु० दश वषका समय दशक 
दायभों पु० स्त्रीघन 
दायण स्त्री० बच्चा जनानेवाली स्त्री 
दाई [बैठक दायरा 
शायरो पु० समुदाय , जमाव(२)८रवार, 
शाह पु० शराब (२) बारूद 
शाइशानु न० आतिदशवाजी 
शस्गोठों पु० बारूद, गोले आदि 
युद्धकी सामग्री 
दारुडिपो पु० शराबी 
बाझुूडी स्त्री० एक वनस्पति, मडमाँड 
।सत्यानासी (२) एक पक्षी 


डाह्वथी स्त्री० शराबबन्दी , मद्यतिषेष 

दारोगो पु० निगरानी करनेवाला यधि 
कारी, दारोगा, दरोगा + 

दाव पु० खेलनेकी बारी दावें, दाँव 
(२) पासेके दाँवमें आई हुई सख्या 
(३)मौका उपयुक्त काल घात 
(४) युक्ति, बेच , दाँव-पेच । [(-ना) 
दावनु होवु के योग्य होना ॥ 
“आवबो > मौका मिलना घात 
लूगना (२) खेलनेकी बारी आना। 
>-सा आवयु८धातमें आना मौक़ा 
मिलना, युक्तित कारगर होना | 

दावपेच पु० युवित प्रयुक्ति, दाँव-पेच | 
[-छरूशववा रू युक्ति वरना, चाल 
चलना ] [ प्राथनापत्र 

दावाअरजो स्त्री० अर्जीदावा, वादीका 

दादों पु० दाबा, हक, मालिकी (२) 
हक प्राप्त करनेके लिए “यायाछूयर्मे 
की हुई फरियाद नाल्शि दावा(३) 
दढ आत्मविश्वास, दावा। [-करषो 
हहकके लिए अदालतमें नालिय 
करना (२) अधिकार या हककी 
माँग करना ।-मांडवो 5 नालिश पेश 
करना मुकदमा दायर करना | 

दास पु० दास, सेवक 

दासी स्त्री० दासी, सेविका 

दाह पु० दाह जलन 

दाह स्त्री० दाल (२)पकाई हुई दाल, 
दाल(३)घाव पर जमनेवाली पपडी 
खुरड दाल। [-मां कई काल होवु 
आूदालमें काला होना] 

दाहरोटी स्त्री० दाल रोटी, निर्वाह 
(घलना) [ भूवे हुए चने 

दाट्टिया पु० ब०१० (बिना छिलकेके ) 

डांडियो (०) पु० देखिये डांडियो 


बांडी 
इंदी(०) स्त्री० देखिये 'डाडी (२) 
ततुवाद्यका तुबे समेत छवा दड 
दांत (०) पु० दाँत (२) दाँता (३) 
। बरे, कीना (४) हाथीदाँत, उंदा० 
। दातनी चूडी' । [दांते खड़बु ८ बदनाम 
होना। दाते जीभ लेबी  दाँतोसे 
जीभ काटकर मर जाना। दोते 
तरणु छेबु ८दोत काढकर, दीनतासे 
किसीकी शरणमें जाना। जांते मेल 
आवदो ८ धनी बनना | दाते छागबु ८ 
चसका लगना , -का स्वाद लग जाना [| 
दांतर(-बु) (०) वि० देंतुला, दवार 
दांता8 (०) वि० दाँतेदार, ददानेदार 
दातियु (०) वि० ददानेदार (२) न० 
दाँत दिखाकर काटनेका दौडना , बदर- 
घुडकी (३)सिंडका, डॉट... [कघा 
दौतियो (०) पु० एक ओर. दाँतोवाला 
इॉती(०) स्त्री ० किसानका बाज बोनेका 
ओऔजार, बाँसा (२) दरार, तड़(३) 
डोर परकी काट (रगड़ या दाँतसे) 
शांतो (०) पु० आरेका दाँत,दाँता(२) 
खरोच, दाता। [-दाता पूरवा- 
जोडाईमें इंटोके दीचकी जगह चूनेसे 
भर देता , टीप भरना | (माली 
'दिकामाछों स्त्री० एक औषधि, डेका- 
दिगर वि० झुय विशेष, दीगर(२) 
अ० और भी , 'इसके उपरान्त 
इस अथमें पत्रके आरममें व्यवहत 
शब्द, अयच्च [(२)गव 
दिनाक (-श) पु० मग्ड बुद्धि दिमाग़ 
दिय(-शे)र पु० देवर 
दिप(-ये)रवटु न० पतिकी मृत्युके 
भाद देवरके घर बैठना 
दिस न० दिल, हृदय [-अतरवुं न्‍न दिल 
श्षट्टा होगा। -ऊचु चवुं--दिल मे 


ड्दी 

लूगना, जी उचटना। -भराबु रू 
दिल भर आता] 

दिछदार वि० दिलदार (२) उदार 
(३) पु० आशिक (४) प्रिय मित्र 
(५) स्त्री० माशूका 

दिलावर वि० बडे दिलका, दरिया 
दिल (२) बहादुर, दिछेर, दिलादर 

दिलासो पु० दिलासा, धीरज 

दिलेर वि० बहादुर, दिलेर 

दिलोजान वि० प्राणप्रिय, जिगरी 

दिल्लगी रत्री० शौक़, दिलूचस्पी (२) 
हँसी, दिल्‍लगी 

दिवस पु० सूर्योदय सूर्यास्त तक्‍का 
समय , दिवस (२) एक सूर्योदियसे दूसरे 
सूर्योदय तकका समय, दिन (३) 
पु० ब० व० समय , जमाना । [- फरवो 
अदिन फिरना। -भरवा « हाजिरी 
लिखना, लिणाना। -भराई घूफया 
सू मरणासन्न होता, मौतवा सिरपर 
खेलना । -लेघा <दिन रूगता समय 
बीतना ] 

दिवासों पु० आपाद़की अमावसका पव 

दिवाली स्त्री० दिवाली, दीवाली (२) 
आनन्द या मज़ा | [-करवी ८ दिवाली 
का त्योहार मनाना ] 

दिवेट स्त्री० (दीयेकी) बत्ती 

दिवेल पन० रेंडीका तेल, एरडीका तेल 

विवेलियु वि० रेंडीके तेलसे युक्त, 
चीकट (२) रेंडोका तेल पिया हुआ, 
उठरा हुआ (चेहरा, मनुष्य) [ला] 
(३)न० रेंडीका तैल रखनेकी पात्र 

दिवेली स्त्री७ एरडवीज, रेंटो, बडी 

दिवेलो पु० रेंड, अरद एरड, खड़ी 

डी पु० दिन (२) दशाका ग्रह। [-उच्ता- 
छबो रू माग्योदय करना। -ऊठयों के 


फ् 


दीकरोी श्ष्४ड 


दुल्दवु 





फरवो, रूठवों ८दुर्देव आना, बुरा 
हाल होना, देशा बियडना ] 

दीकरी स्त्री० पुत्री, बेटी 

दीकरसो पु० पुत्र, बेटा 

दीगर वि० (२) अ० देखिये 'दियर' 

दीठ अ० प्रति फी, पीछे, उदा० 
*जण दीठ' 

बीठु अ० क्रि० देखा [दीठानु शेर 
जनज़रके सामने कुछ बने इसपर 
एतराज होना। -पड़बु ८ इज्जत 
जाना (२) रुकना, बद होना ] 
दीदार पु० ब० व० मुखाइृति, काति 
दीषे राखबु ल्‍ लगातार किये जाता 
आँख मूदकर क्ये जाना 

दीन न० पु० दीन मज़हब (२) कोई 
भी घम 


दीपडों पु० तेंदुआ 

दीपमाक्त स्त्री० मदिरके आगे दीप 
जलानेके लिए बनाई हुई छाट या 
मीनार दीपस्तम 

दीपवव्‌ स०क्रि० देखिये दीपाववु ! 

दीपबु अ० क्रि० प्रकाशित होना 
चमकता (२) शोमा देना फंबना, 
खिल्ना [कला 
डीपावबु स० क्रि० चमकाना, रोशन 
डोवडो पु० दीपक दीया. [मीनार 
दोवादांडी स्त्री० रोशनी-मीनार, दीप 
डीवान पु० वज़ीर मत्री दीवान(२) 
राजसभा क्चहरी दीवान(३) बडा 
कमरा (४) प्रकरण, परिच्छेद (५) 
गजल-सप्रह दीवान 

बीवानखानु न० दीवानखाना, बठक 


दोवानगोरो स्त्री० दोवानवा काम 
बज्चीरी 


डौदानापणु न० पागलपन दीवानापन 


दीवानी वि० रुपये और जायदादके 
इन्साफसे सबंधित दोवानी (२) 
स्त्री० दीवानका काम, वज्ञारत (३) 
राज्यके महसूलका कामकाज (४) 
दीवानी अदालत , दीवाती (५) दीवेनी 
अदाल्तका मुकदमा 

दोवानु वि० दीवाना, पागछ 

दोवावत्ती स्त्री० दीया-बत्ती 

दोवाल स्त्री० दीवार, भीत 

दोवावसत पु०, स्त्री० दीयाबत्तीका 
समय सायकाल [सलाई 

दीवासछी स्त्री० दियासलाई दीया- 

दोदी स्त्री० व्यिट दीवट, चिरागदात 

दोवो पु० दीया दीवा दिया चिराग, 
बत्ती । [-ओलबाई जवो ८ कुलके या 
क्सी समूहके अच्छे आदमीका मर 
जाना, कुप्पा लछुढ़कना | -राज क्रवो, 
राणों करवो>दीया गुरू करना, 
दीया ठडा करना ] 

दोसवु अ० क्रि० दिखाई देना दीखना 
(२) मालूम होना सूझना [ला]॥ 
दिसतु रहेवु-आखाके आगसे दूर 
होना टलना (तुच्छकारमें) ] 

डुकान स्त्री० दुकान दूकान 

डुकानदार पु० दुकानटार ब्योपारी 

दुकाछ पु० अकाल' काल; दुष्९वार क्हत 

डुकाछियु वि० अकाल-पीडित 

इुलइ त० दुख दुखडा (२) वारना 
बलायें लेना [(छेना) 

दुखणां न० व० व० वारने बहाएं 

डुलणु न० दुखना कष्ट हानता (7) 
असदवे पहदे पेटमे छ्लोनेदाली पीटा 
(३) वारना 

बुछवदु स० क्रि० देखिये दुखाववु 


डुखयु रप५्‌ 


द्र्घ 





बुरूवु अ० क्रि० दुखना, दद करना, 
पीडा होना 
डुछ्लाइवु स० कि० पीडा देना दुखाना 
(२) पके घाव या फोडे आदिको छूकर 
पीडा पहुँचाना, दुखाना [गायक रूप 
शुसावबु स०क्रि० दुखाना, दुखवु का प्रेर- 
इुस्ावु अ० क्रि० दुखना, पीड़ा होना 
दुल्लावो पु दद, पीडा, बेदना 
दुत्षियाद, दुलियु, दुखी वि० दुखियारा, 
दुखिया, को 
दुणावु अ० जि० खाने-पीनेकी चोड़का 
ध जलने लगना, जंलना, दग्ध 
होना (२) मनमें जरना, कुढना 
इत्तु वि० घृत चाल्बाज 
दुधारो पु० द्वघका व्यापारी, दूधदाला 
चुधात्व (8) वि० दुघार, दुघेल (ढोर) 
दुनिया स्त्री० दुनिया ससार।[-पार 
करवु ८ लोवव्यवहारमेंसे विम्पल देना, 
ससारकी नज़॒रमें गिराना (२) मार 
डालना, दुनियासे उठा देना ] 
दुनियादारी स्त्री ० ससारका व्यवहार, 
दुनियादारी [दुनियाई 
डुस्पदों वि० दुनियावा, सासारिक, 
ुपटटो पु० कये पर डारनेका कपडा, 
दुपट्टा [अधियाना 
दुभागवु से० जि० दोसे भाग देना, 
दुभाववु स॒० क़ि० देखिये दुभववु 
इसादु अ० कि० दुखी होना, मनमें 
जअैलना, दु खीनाराड होना 
इुसावियों पु० दुभाषिया 
इुसश्लास न० देखिये श्मकक्‍राम 
शर्त वि» जैसा चाहिए बसा, ठौर 
दुष्स्त (२)ठीव किया हुआ मरम्मत 
डिया हुआ, दुश्स्त (३) उचित, 
वाजिद दुश्स्त 


डुच्स्तो स्त्री० दुष्स्ती, मरम्मत 

बुलछक्ष न० लापरवाही, उपेक्षा (२) 
वि० बखबर, बेपरवाह 

डुलारी स्त्री० लाडली बेटी, दुलारी 

दुलारो पु० प्यारा पुत्र, दुलारा 

हुवा स्व्री० दुआ, आशिषप। [-देवी+ 
दुआ देना ] [(२) हाई, आन 

दुवाई स्त्री० दुह्दाई घोषणा मुनादी 

दुविधा स्त्री० निश्वयका अभाव , दुविघा 

दुालो पु० दोचाला 

दुष्मनाई, दुंश्मनावट, दुल्मनों स्त्री७ 
दुइ्मनी [दिप्काल 

दुष्काल (-छ) पु० बकाल, काछ, 

दुष्काल (-6) निवारण न० दुभिक्षका 

ढुख 9228 फेमिन रिल्ीफ! 

डुहो पु० एक भाजत्रिक वृत्त दोहा 

डुगो पु० चोर 

दुइ स्त्री० तोद 

दुदात्य (-च्छ) वि० तादवारा, तादीला 

दुदाल्लों पु० तादवाला देव, गणेश 

दू वि० दो (समासमें) दुगुना(अकामे) 

दूओ पु० दखिये दूरी! 

इसणु (-तु) वि० (२) न० दुघारएमवेयी) 


दूझबु अ० कि० दूध देना(२)चूना, 
टपकना 


दूष्पदु सख० त्रि० सताना,सताप दना 

डूत पु० दूत संदेशवाहक (२) जासूस 

डूती स्त्री० दूत सती (२) टूती, भृतिका 

डुलु वि० घूत 

डृध न० दूध (२) वनस्पतिका दुपने 
रगका निर्यास, दूघ। [-आएवु देव ८+ 
दूघ देना (गाय भस आदिवा) (२) 
प्रायदा परेंचाना, लाभ करता । 
>मेहवर्यु - दूध जमाना । बूपे घोईने 
आपबु ८ दियानतदारीस (आाररपूर्वंक) 


नह 


दूषपाक 

देता, वापस करना। -मांधी पोरा 
क्राठवा: वालकी खाल खीचना,खुचड 
निकालना ।-मां ने दहीमां पग राणवा 
मबेपेंदीका लोटा, दो नावो पर पैर 
रखता ] 

दृषपाक पु० खीर [हुआ (बच्चा) 

डूधपीतु वि० दूधमें मुह डुवाकर मारा 

दूघभाई पुृ० जिनके दाप अलग मगर माँ 
एक ही हो ऐसे भाई [(२)हधके दाँत 

दूषिया वि० पु० ब० व० दुधिया (दाँत) 

दूभियु वि० देखिये दुघाक' (२)दूपके 
रगका, दुधिया, सफ़ेट (३) नया, 
ताज्ञा, शुरूका, कच्चा, उदा० 
* दूधियु छोही (४)न० छोकी 

दूषी स्त्री० लौकी पिया, कहू 

हुपट वि० दोहरा दुगुना 

स्त्री० दूबछा की था उस 

जातिकी स्त्री 

दूबछु वि० दुवला कमज़ोर 

दूगको पु० भीछसे मिल्ती-जुलती एक 
जातिवा आदमी (२) आधा गुलाम जया 
(सूरतकी ओरका ) किसानका चाकर 
दूभवयु स०क्रि० दुखी करना दिल 
जलाना 

दृभवु अ० क्रि० देखिये ' दुमावु 

बूमों पु० देखिये डूमो 

दूर वि० दूर,जो दूरहो अल्ग(२)ब० 
अधिक अतर पर, परे, दूर। । 
अऑसस्‍्त्रीका) रजस्वला होना(२ मिलना 
जुदा होना ] 

दूरबीन न० दूरतशक यत्र, दूरबीन 
दरों स्‍्त्री० दो विदियोंगछा ताशका 
पत्ता दुक्‍की दूरी 

डूरंबेश वि० दूरदेग बुद्धिमान 

दूरदेणी स्त्री० दूरदेशी, दूरदश्षिता 

बूगी पु० चोर हर 


देखावड 

डूंढी स्त्री० देखिये डूठी 

बूटो पु० देखिये डूठो 

दुइ न० देखिये डूडु हे 

दृष्टि सत्री० नज़र, दष्टि(२)देखनेकी 
दाकिति दृष्टि(३)[ला] ध्यान, चित्त 
(दृष्टिकोण । [-पशवी-तज़र पटना, 
दिखाई देना (२) (कुडलीमें) प्रहका 
असर होना ।-देसवी ८ नज़र छगता ] 

देकारो (दें) पृु० “मारो पकडो” ऐसी 
पुकार, हल्ला-गुल्ला, हुबार 

देखतानी आंजमा घूछ माहवी 5 अनुभवी 
बी आँखमें घूल शोकना 

देखती आंखे ८ जान-वूझ्ककर 

देखरेज स्त्री० देख रेस, निगरानी 

देखधु स०क्रि० देखना 

देखा स्त्री० दिखाई देना, दृष्टिगोबर 
होना । [-डेवो ८ दिलाई देना, देखनेमें 
आना] 

देखाड पु० देखिये 'देखाडो” 

देखाडबु स०ज्ि० देखवु' क्रियाका 
प्रेरणार्यक रूप दिखाना, दिखलाना 
(२)आँख हाथ, सोटा आदि दिखाकर 
डराना (३) मथुनके जिए मादा भौर 
नरको इकटठा करना(पशु) जोड़ा 
छगाना खिलाता | [देशाड़ी बेवु८ जो 
गुप्त हो उसे खुला करता (२) अपने 
प्रभावका प्ररिचय कराना बोर 
दिखाता ] [ दिखाता बताना 

देखाडों पृ० दिखावा आडवर [२) 

देखादेखी स्त्री० अनुकरण (२) अ० 
अनुकरणके रूपमें देखादेखी 

देखाव पु० दृश्य नजारा देखाव(२) 


आकार आकृति, रूप (३) दिखावा, 
आडबर [ला 


देखावडु वि० सुदर रूपवात 





देखावुं २५७ __. देवी 
देशफ़ु अ० किं० दिखाई देना, दोखना, देवऊठी अगियारद (-स) स्त्री ० वातिक 
मालूम होना, सूझना, नजर लाना शुब॒ला एकादशी, देवठान, देवउठनी, 


देशीतु वि० प्रत्यस, जाहिर, खुला, 
स्पष्ट (२) दिखावदी, दिखोआ 

देश पु० देग,डेग (२) स्म्री० तौबेका 
एक वरतन, देग़ची , डेगची 

देगडी स्त्री० ताँवेका एव बरतन, देगची 

देगड़ो पु० छोटा देग्, देगचा, हृडा 

देज स्त्री०ण, न० यरपदारी ओरसे 
मन्याका दिये जानेवाले कप" बग्गरहका 
भेंट या भोजन, चढावां, डाल, बरी 
(२) कन्या-ुल्क 

देडकी स्त्री० मादा मेंडब', मेड़फी 

देशकु ल० भेदक, मेंडक 

देदको पु० मेटक, मेंडक 

देण (दें) न० कज्,दन (२) महसूल, 
रूगान (३) उपकारका दबाव 

देशगी (दें) स्त्री० बख्शिश (२) दान 
देणदार (दे) थि० बज़दार, देनदार 
देणु (दें) न० देखिये देण! 

देदार (दें) पु० रूप, गक्‍ल-सूरत 
देन (दें) स्त्री० ताकत बस मकक्‍्दूर] 


[-होवी ७ शक्तिशाली होगा, बस्ध 
चलना ] 

देरडी (दे”) स्त्री० छोटा देहरा 

देराणी स्त्री० देवरानी 

देरासर (दे ')न० धरमें देवकी मूततियाँ 
रखनेवा स्थान (२) जैनाका देव 
मदिर, जन-मदिर 

देरी (दे ”) स्त्री० छोटा देहरा-मदिर 

देख (दे) भ० देव-देवियोका स्थान, 
मदिर देहरा 

देव पु० देव देवता (२)परमात्मा देव 
(३) स्वामी , माछिक , राजा ॥ [-शवु 
आूमर जाना, चल बसना] 

गु हि-१७ 


देवोत्वानी एकादशी 
देवकपाप्त पु० एवं प्रवारी फ्पास 
देवधर म० जन-मन्दिर (२) देवगृह, 
देवाल्य 
डेवडावद्‌ स०क्रि० दिलाता, दिलवाना 
देवडो स्त्री ० द्वारपाएवे बठनेका स्थान , 
ड्यांढ़ी, डेवढ़ी (२) चौवी, चबूतरा 
(३) समाधि-स्थल पर बनाया हुआ 
छोटा देहरा 
देवता पु० देव (२) बाग, अग्नि (३) 
स्त्री० देवी [-ऊठवो 5आग लगना, 
नाश होना । - ऊठी जवा ८ शक्तिका 
जवाब दे देना ।-जागयो २२ (सथानका ) 
भाग्योदय होना, हरा भरा होना] 
देवताई वि० दैवी, अलौक्कि 
देवदार (-द) न० देवदार [कार्तिकी 
देवदिदाक्वी स्त्री० कार्तिककी पूर्णिमा, 
देवपोदी अभियारथ (-स) स्त्री० अपाढ़ 
अुब॒ला एकादशी, हरिएपती एकादशी 
देवराववु स०क्रि० देखिये 'देवडाववु ” 
देवलां म० ब० व० धरके देवस्थानवी 
मूर्तियाँ [पोढी अगियारस” 
देवगयनी एकादशी स्त्री ० देखिये ' देव- 
देवसेवा स्त्री० देव मूर्तिकी पूजा 
देवक्क न० देवल (खासकर स्थिस्तियोका) 
देवादार वि० देनदार, फशदार 
देवाकछिषु वि० दिवालिया 
देवाछियो पु० दिवालिया व्यक्ति 
देवाल्दु न० दिवाला 
*देवो स्थ्री० देवताकी पत्नी , देवी, आद्या 
जक्ति (२) रानी, देवी (सबोचनमें) 
(३) स्त्रीके नामके पीछे छगनेवाल्ा 
यौरवसूचक दाब्द, देवी 


डर 


देवु 


बोर 





देवु स०क्रि० देना (२)पीटना, ठोकना 
[ला] (३) बद करना, ओठेंगाता 
देवु न० कज देना, ऋण 
देशकाल (-छ) पु० देश और काल 
(२) दो परिमाण- दिक और कुल 
(३) देशाचार आचार-ब्यवहार ला] 
देशदाझ्त स्त्रौ० स्वदेशके लिए अनुकपा, 
देश प्रेम 
देशनिकाल पु० निवासन, दशानिकालछा 
देशपार अ० देशके बाहर (देशनिकाला ) 
देशवंढों पु० अय देशमें वास(२)देशाटन 
देशाचार पु० देगमें प्रचल्ति रीत- 
रिवाज देशाचार [करा देगाटन 
देशाटन न० भिन्न भिन्न देशों पयटन 
देशावर पु० परदेश देसावर 
देशी वि० देशका देश-सबधी दीं 
(२) स्वदेशी स्ववदेशमें उत्पन्न (३) 
पु० अपने देशमें रहनेवाला (४) 
स्त्री० प्राहृत भाषावा एक प्रकार 
देह पु० स्त्री० देह काया। [-छोडवो, 
पडयो सूकयो मर जाना देह 
छाडना ] 
देहांतदड पु० मौतकी सजा मत्युदड 
दव वि० देव-देवता सबधी दव (२) 
न० नसीब, माग्य 
दवगति स्त्री० दवगति भाग्यत्रा पेर 
दवयोंग पु० दैवयाग, सभांग इत्तिफ़ाक 
दोआब पु० दाआब दोआबा 
दोकडो पु० रुपयेका सौवाँ हिस्सा, 
एक नया पैसा (२) बारह टका सूद 
(३)अक,'मावक [स्थान] 
दोजण न० दोशख (२) द घस्ति परिपृण 
दोट स्त्री ० दोडनेवी किया दोड 
बोटदोटा दोटादोट स्त्री७ दौडा-दौडी 


दोड (दाड,) स्त्री० दौडनेकी क्रिया या 
देग दोड 

दोडकु न० तुरईकी जातकी एक सब्जी 
दोडधाम दोडमार (दा) स्त्री० दोडा- 
दौडी दौड़ घूष 

दोडबु (दा) अ० क्रि० दौडना 

दोडो पु० देखिये डोडो 

दोढ (दा) वि० डेढ १॥ (२)स्त्री० 
किसी चीजको ड्योटा करता। 
>्ायानु ८ बेवकूफ दीवाना , पागछ ] 

दोडडहापण (दा) न० ज़रूरतसे फ्यादा 
अवकल बधारना 

दोढडाहघु (दा) वि० ज़रूरतसे ज्यादा 
अकल्मद सयाना लाठ बश्चतकड 
दोढपगु (दा) वि० लेगडा 

दोढदवबु (दा )स०क्रि० (किसी चीज्ञको ) 
ड््चोटा करना 

दोढवु (दा) स०क्रि० सीना , डोरे भरता 
(२) देखिये दोटबबु 

दोढसो (दा) पु० ढेढ सौ, १५० 

बोढियां (दा) न०ब० व० घन-दौलत 
(२) रुपया-पस्रां [छा] 

बोढिय (दा) वि० डट्युना (२) न० 
ड्योटा करके सिया हुआ कपडा (३) 
दैसा, टका (४) एक प्रकारका गाना 

दोदु (दाँ) वि० डेढगुना डर ड्योढा 

बोणी (दा ) स्त्री० दोहनी, दुहनी 

डोदर वि० जीण, कमजोर (२)कुछ 
टूटा-फ्टा जिसमें तरेड पडी हो 


दोद' (दो) अ० दसो दिषाओमें इधर 
उघर 


दोदकु वि० देखिये दादरू! 

डोपट वि० दोहरा, दुगुना 

दोर(दा) पु० दौर, अमल अधिकार 
सत्ता (२) तड़क भडक, दवदवा रोव 


दोरदमाम 


दोरदमाम (दा) पु० दवदवा, रोव-दाव 
दोर पु० मोटा रस्सा (२) पतंगकी 
डोरी, डोर 
दोरडो स्त्री० पतछी रस्सी, डोरी 
दोरइ न० रस्सा, रम्सी 
घोरडों पु० ताग्रा, घागा, डोरा(२) 
अभिमत्रित - पढा हुआ धागा 
दोरवणी स्त्री ० माग दिखाना , रहनुमाई 
(२) युप्त सीख या सलाह, पट्टी, 
कान भरता ४ 
दोरवयु स०क्रि० हाथ पकडकर चलाता, 
रास्ता दिखाना(२)टाँका मारना, सीना 
बोरु स०क्रि० देखिये 'दोरवबु ' (२) 
खीचना (ल्कोर) (३) उरेहना, 
चित्र खीचना 
दोरगी वि० दो रगोवालां, दोरगा 
(२) तरगी, चचल [ला] 
दोरो स्त्री० रस्सी, डोरी (२)पतगकी 
पतली डोर(३)लगाम , काबूमें रखनेका 
उपाय, डोरी [ला ] (४) छुछ नापनेकी 
डोरी या फीता। [--ताणी राखवी 
निपत्रण दा रखना, बसें रखना] 
वोरोसचार (-रो) पु० कठपुतलीके 
खेलमें डोरी हिलाकर पुतलिगोको 
नचाना (२) पीठ पीछे चालवाज़ी 
करना या चाल चलना [ला] 
दोरों पु० डोरा, धागा (२) गलेका 
एक गहना (३) करघनी तगडी, 
कदोरा (४)मत्रित डोरा मत्रन्सूत्र। 
[ज्वॉंषयो ८ मत्रित-पढा हुआ टोरा 
बाँघकर रोगादिका निवारण करना] 
दोरोघायों पु० मत्र-्सूत्र, मत्रित डोरा 
५» दि हुआ ढोरा 
दोल्त(दों) स्त्री० दोलत घन 
दोलतमद, दोलतवान(दॉ)वि० दोल्तमद 


र५९ 


दोलु (दा) वि० भोला, सीघा (२) 
उदार प्रकृतिवाला, सखी 

बोवड (-रा) बबु (दो) स०क्रि० दोहबु! 
क्रियाका प्रेरणाथक, दुह्यना 

बोज्ञी पृ० बज़ाज (२) एक अल्ल 

दोष पु० दोष ,भूछ, खता (२) छामी, 
न्यूनता, दोष (३) युनाह, जुम (४) 
रूाछन, दाय (५) पाप। [ शाइफ 
ज्खुचड नहा, दोष ला ॥ 
- देबो 5 तोहमत ढुगाना (२) उलहना 
देना ] 

दोहरो पु० दोहा 

दोहवु स०क्रि० दुहना(२)किसी चीजका 
सारमाग निचोड छेना, कस खीच 
लेना, चूसना [छा ] 

बोहितर पु० बेटीका बेटा, नाती , दोहता 
(२) मृतकके पीछे बाँटे जानेवाले 
दूधमें आटा सानकर बनाये हुए छह्टू 

दोहिन्न पु० बेटीका बेटा, दोहित , दोहता 

दोह्ालु विं० कठिन, मुद्दिकल, दुष्कर 
(२) न० दुख सकठ 

दोगाई स्त्री० धूतता, चालबाड़ी 

दोंगु वि० घूत , कपटी(२)वेअदब , उद्धत 

द्रव पु० तरल होना, द्रव (२) किसी 
घीजक्ा तरल रूपातर, पिघला हुआ 
रस, द्रव 

द्रदबवु अ० क्रि० तरल होना , पिघदना, 
गलना( २ चूना टपकना, बहना। 
दयाद्र +% 3225, [छा] (श) 

ड्ाक्ष स्त्री० दाख द्वाक्ष ।. 


द्वाव पु० घोल द्रव, कसी पदार्थंका 
तरल रूपातर ४ 
द्रावक वि० गछाने, पिधछानेवाला, 
द्रावक (२) न० सुहागा, द्रावक 
डद्रावण न० तरल रूपातर, द्रव, घोल 
द्वाविडो प्राणायाम पु० द्राविड प्राणायाम 
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थडाकाबंध 





थ पु० 'तवग॒का -दतस्थानीय चौषा 
व्यजन 

धक सत्री० प्यास (२) जोश, उत्साह 
(३) एरा, जल्दी (४) ध्याव 

धक्तधक्वुँ अ० क्रि० देखिये 'धंगघगवु 

चकावयु स०क्रि० धकेलना (२) जोरोंकी 
तयारियाँ करके आगे चलाना (काम) 

थकेखवु स० क्रि० घकेलना, धवका 
देना, ठेलना ढक्ेलना (२) छाप 
रवादीसे मा ही आगेको ठेल्ते जाता 
बिना सोचे-समप्ते चलाये रखना 

चवरपथरका,. पवरकापक्शरी स्त्री० 
घक्कमपतक्ा (२) भीड 

अक्कामुफ्री स्त्री० घवकामुककी 

चहकों पु० घवत्रा,ठोवर हचकोला 
टबवर (२) मुकंसान, घाटा, धक्का 
(३)चक्‍्कर, फैरा (४) मार झादने 
उतारनेशी पक्की जगह 'डेक। [पक्के 
अडवु -(क्मीरे) हत्ये बढ़ना (२) 
वादाशिलाफ़के घकव रमें भा जाता (३) 
इचकोले लगनेसे दूर जाना।-आवधों 5 
नुक्सान होना घक्का सहता (२) 
दचवा छगनता ।-पडढयो ८ ध्यथ चक्र 
खाना काटना। >झापवों, बागवों ८5 
घबका सहता , घवका खाना (२) घकता 
छगना ] 

चल्ष स्त्री० देखिये “यक ' 

धलपतादुँ म० क्रि० गुस्सा होता, 
शुदना, मत ही मत जलना, मसोस्ता 
धक्तता सत्री० रटन, चिठन, सटवा 
इच्चवुं अ० फि० बति ठप्त होना, दह 


कना, धघरना (२) [ला ] गृस्सा 
द्ोना, डुढ़ना(३)स०क्रि० उलहना देना 

ध्ारो पु० घाम, गरमी, तपन (२) 
आतुरतापूवक रठन, वार-बार याद 
करना 

घगघप अ० धघकते हुए (ज्ञोरोसे जलना) 

शंगघगवु अ० क्रि० घधकना, दहकना 
(२) खूब गरम होना 

चगवु अ० क्रि० देसिये 'बखवु 

चगश स्त्री० जा", उत्साह, प्रेम 

घज वि० श्रेष्ठ घुरीण (२) मजबूत, 
टिकाऊ पवक्ता (३)जोलीला 

घना स्त्री० घजा, घ्वजा, ध्डा, 
निशात। [-वाघवोी रू झडा छहुराता 
(२) शीति फलाता, रोशन करना 
(३) गृष्त बात फछा देना ] 

घनापताका स्त्री० ध्वजा 

घड् म० बिना सिरका दारीर, धड़ (२) 
नीवें बुनियाद मूल आधार [छा] 
(३)अ०्घरडसे । [-दईने रू घड़े , झट ] 

घड़क स्त्री० घडकन, घड़क (२)डर। 
_-पैसवी झागवी८ूःडरना ] 

धघटकवु अ० ति० घडकता, धवधकता 

धड्क्ार (-रो)पु० घड़ की आवाज 
घड़कत 

चघड्पश अ० घड-धढ 

घरप्शटपु०  धघड़-पढ़ ' की आवाज, 
धर्नयड (२)अ० घदसे, धडाघड़ 

घरडंपडा स्त्री० मारपीट, मारामार 

घडाशावधय अ० घशरेवे साथ (२) 
धडाबेसे, झटपट, फरटिसे 


घड़ाकों 


चबाकों 





घडाको १० धडाका, घोर वाब्द (२) 
सुमनेवाला चौंक उठे ऐसी नयी, विचित्र 
बात या घटना (३)कालचक्र, गदिशे 
जमाना । [-मारवो ८ जल्दीसे काम 
निबट्ना, झटपट कर डालना] 

घडाघड ज० धडाघड़ धडाकेसे 

घड़ी स्त्री० एक सौल या वज़न(२) 
पासुण, घढा 

घडो पु० तरायूका समतोछ न होना 
(२) ठराजूमें समतोछन छानेके लिए 
रखा जानेवाला मार, पासग, घडा 
(३) बाघ, सबक (४) नियम, 
प्रमाण , सीमा, हद, माप (५) गणना, 
मदर, इज्जत, हिंसाब [ला ]। [-करवो 
८ घडा करना (२) कद्र करना।>-लेबो 
सू्बोध ग्रहण करना, सीख, सबक 
छेना। -होषो ः तराजूके पल्डे सम 
तारू न होना(२)कुछ भ्रमाण या 

नियम होना, हद होना ] 

धषण न० धन, गोघन , (गायोका) शुड 

धणघणवु ज० क्रि० दन-दन शब्द होना , 
दनदनाता (२) कॉपना हि 

घणघणाद पु०  दन-दन ! की आवाज 

घण्ियाणी स्त्रो० पत्नी (२)माऊलक्नि 

घणियातु वि० जिसबा घनो-मालिक हो 
(२) मालिकीका 

धणियापु न० स्वामित्व मालिकी 

धणियामों पु० खेतीमें काम करनेवाले 
चाकर (दूबछा') का माल्कि 

धणी पु० घनी, माल्कि, स्वामी (२) 
पत्ति(३)वि० मालिक, उदा० आनु 
कोई धणी नथी'॥ [-करदो 5पुन 
विवाह करना, क्सीके घर बठना ] 
घणीजोग वि०, (-भी)वि० स्त्री ० खरी 


दारनो ही मिले ऐसी (हुडी) , घनीके 
नाम लिखी हुई 
चणीधोरी पु० पनी धोरी (२) रक्षक 
चणोरणी पु० मालिक ,घनी धोरी 
चघणणेणादो धणेणी स्त्री० दनदनाता 
घतिग न० हगामा, उपद्रव (२)ढोग, 
व्यथकी धूम-धाम 
घहूरे पु० एक वनस्पति, घतूरा 
चथघडावधु स9 क्रि० खूब उलहना देना 
धघणावदु स०क्रि० दनदवाना.. [बार 
घघूड़ो १० मोदो घारामें गिरना, मोटी 
घन अ० धय,घन [१] 
थन न० धन, दौछत (२) समृद्धि 
(गोघन, विद्याघन) (३)धन (राशि) 
चमतेरश (-स) स्त्री ० घनतेरस 
धनघन ज० हृतकृत्य, ध्य कै 
घनारक (-छ) पु० घनराशिका सूय 
धनुर पु० धनुर्वात, घनुक्वाई 
चपदु अ०क्रि० धपना ग 
घष्पो पु० धप्पा,यप्पड, घप « 
चघब अ० धब, घप (आवाज़) (२) 
शून्य, ठ5प, बद(३)धप्पा रूग्रानेकी 
आवाज़, धप 
घवर स्‍्त्री० धड़कन, धकधकी «<, 
चबश्यु अ० क्िं० धडकना 
घबकारो पु० स्पदन, धडकन, घडका 
घबडको १० सारा काम यकायक बेकार 
जाना, घोटाला होता, पानी फिर 
जाता , चौपट होना ; 
चंब्रवु अ० क्रि० गिरना (२) [ला] 
दिवाला निकालना (३) मर जांना। 
[पदों जवबु > मर जाता, ढर हो जाना 
(२) छा] गहरी नींदमें पडना ] 
घवाको पु० धार दाब्द, धमाका, घव 


घराय नम 


धरबवुं 





घबाय नम न० मटियामेंट होना, पानी 
फिर जाना , चौपट हो जाना 

चवेडवु स० क्रि० हाथसे पीटना (२) 
ठगना, धोखा देना 

धयोघव अ० धडाधड, छयातार 

धम्बो पु० देखिये धप्पो (२)धब्वा, दाग्र 

धमक स्त्री० वेग, जो४ (२) वेज दमक 
(३) तडक भड़क ठाट-बाड 

घमकवु अ० क्रि० गरजता (२) कॉँपना 
(३) चमकता, दमकना 

भमकार, धमकारों पु० “धमकी 
आवाज धम(२)वेग, जोर 

धमकावदु स० क्रि० धमवी देना धम- 
काना टराना(२)डॉटना 

धमकी स्त्वी० धमकी डर 

धमचकड़ स्त्री० धमाल धमाचौकडी 
(२) धरारत, ऊपम 

घमण स्त्री० भावी भोंकनी 

पप्रधम अ० धम धम 

घमपमवु्‌ अ० क्रि० थम धरम! आवाज 
होना (२) कॉपना (३) बहुत गर्म होता 

चघमधमाट वि० तीखा चरपटशा(२) 
पु० “घम घम ” वी आवाज धम घम 
(३) रोब, दवल्वा आवक (४) ठाढ- 
वाट, तड़क-भडक (५) तीखापन 

चमघमाव्थ सं० ति० “पमपमवु” 
कियाता प्रेरणार्यक रुप (२) पमकाता 
(३) [हा ] जोपसे काम चशाना, 
कोई काम वेयपूरवेंक और छूब वरना, 
रगहना 

घमधोरार अ०» पूरे वेगसे धड़ादेसे 

घमपछाश स्त्री० (-श) पुन ब०्व० 
दारारठत और अपीरता (२) उछछ 
दूं” छटपटी 


धमवु स० क्रि० भागी चलाना, धमना+ 
घौंकना (२) आगको हवा करना, 
फूकना, जलाना (३)आँचसे वराबर 
तपाना (४) ठगता, चुरा लेना 

धमाचकड़ी स्त्री० देखिये 'घमचकड़! 

धम्राषम (-मो) स्थ्री० धमधम (२) 
मारामार मारपीट (३) हल्ला-गुल्छा 

घमाछ स्त्री० घमाल, धमाचोकडी 

धमालियु वि० धमारिया, धाँधली 

घमावयु स० क्रि० धमवु त्रियांका 
प्रेरणाथक रूप (२) ठगना, चुरा लेना 

घर स्त्री० तृप्ति, सतोष (२) यकीन 

भर स्त्री० (गाढ़ीवा) जूआ, क्घावर 
(२) बलकों पहले-पहल जोतनेसे 
लेकर गिने जानेवाले उसके वप (३) 
शुरू, मूल, धुर 

घरलम वि० जिस पर किसी कायवा 
भार हो मडझबूत, घुरीण भारी 
(२) प्रवीण 

घरपघडीपी अ० शुरूसे धुरसिरसे 

घरछोड स्त्री० रिपायत छूट(२)तोड 
समझौता 

धरणु न० धरना ढई 

धरती स्त्री० पृथ्वी (२)डमीन धरती। 
माँ पेसी जयु रू अत्यतः लण्जित 
होना जमीनरमें गड़ जाना] 

घरतीकप पु० मूकप, भूचाल, भौंवाक 

चरपश्ड स्त्री० धरपक्ड (२)वारयार 
गिरफ्तारी 

घरपत स्त्री० तृप्ति, सतोप (२) पीरज, 
विश्वास [-बढवी 5८: अधानां, सतोष 
होना (२) यद्गीन द्वोना | 

घरववु सक्क्रि० तृपष्त ब्रना, छवाता, 
अथवाना (२) टूँदता 


चघरबोछ 


घाडपाड 





धरपोक न० प्रश्य, सत्यानास ।[[-जवु> 
तबाह होना, मटियामेट होना, घूल 
उडना ] 
धरम पु० देफ्षिये 'घम 
धरमपघकरको पु०वध्यथका फेरा, घरमघवका 
धरमूछ न० शुरू जडमूल, धुरसिर 
चरव पु० सतोष तृप्ति 
चरवषु स० क्रि० तृप्त करना, अधवाना 
घरयु स० क़ि० धरना, थामना, पक 
डना, रखना (२) घरना , पहनना (३ ) 
धारण करना, धरना (वैष , जम) (४) 
पासमें रखना , पेच करना आगे रखना 
धरार अ० ज़रूर, अठबत्ता (२)बिल- 
फुल, साफ 
धरार पु० वाहनमें जुभेकी तरफ झुयादां 
बोझ होना, उलारवा उठ्ठा 
धराववु स०क्रि० धरवु” और घधरावु/ 
क्रियाका प्रेरणाथक रुप /२) नैयेध 
करना, देवके आगे घरना. छिकना 
धरावु अ० फ्ि० तृप्त होता, अधाना, 
चरी स्त्री० (पहियेका) धुरा , अक्ष (२) 
पृष्वी या सगोलका अक्ष, उत्तर और 
दक्षिणका जोडनेवाली वल्पित रेखा, 
अप [हुए छोट पौदे, पौद , पनीरी 
धर न० उसाडकर रोपनेके लिए उगाये 
धष्वाडियु म० पौदकी क्यारी पनीरी 
घरो पु० गहरा गष्ठा (सासदर 
पानीका), दह 
चरो स्त्री० डूब, दूर्वा 
घम पु० घम(२)शास््त्रोकत आचार 
घम (३) पुष्य, दान (४)घम फज, 
बठ॒व्य (५) एक पुश्धार्थ घम (६) 
गुण ,रवमाव प्रहुति(७)घमराजा 
अदा (-रा) ब्ुं स० वि० ' घाववु का 
प्ररभायेंक , दूप पिएाना आँचल देना 


धवा स्त्री० तदुर्स्ती, शवित (२) अच्छी 
द्या। [-वक्ववी & आरोग्य, शक्ति 
आदि पुन प्राप्त होता] [बढना 

घसवु अ० क़ि० वेगसे आगे बढ़ना, 

घसारों पु० हल्ला, हमरा 

घतर न० जादू (२) ठणनेकी बकछा 

घतरमतर न० जतर-मतर, णादू-ठोना 

धतूरो पु० घतूरा 

धघादार वि० पेशेवाला, घघेवाला 
(२) उद्योगी (३)पु० व्यापारी (४) 
कारीगर, हुतरमद 

थधादारी वि० पेशेवर रोज़गारवाला 
(२)स्ती० घघा रोजगार, उद्यम 

धधो पु० घघा, उद्यम, रोज़गार, 
प्रवृत्ति (२) व्यापार [ व्यवसाय 

धधोराजगार पु० घघा और रोज़गार, 

था पु०, स्त्री० मददके लिए पुकार, 
दुहाई, गोहार (२) हाय | [-माखबी ८ 
मददके लिए पुकारना ] 

धाई स्त्री० स्तन 

घाक पु० स्त्री० धाक, डर(२) अकुण, 
दबाव (३) बहरापन। [-ऊघडवा, 
(-चथौी) ८ वह्रापन टजना । -ग्रेसयी 
मधाव' जमना] 

धाणरी स्त्री० चीयढांकी गुदडी, क्यरी 

धागो पु० फटा-पुराना कपड़ा, लाट, 
चिथयडा, गूदड (२) घागा, डोरा 

घाटी स्त्री० रीत ढव, झली 

चाड़ स्त्री० डाकुआती टोलीका छापा, 
धाट डाकाडनी (२) धादा छापा 
(मारना) (३) उतावरी [लछा]॥ 
[-भारवी 5 बड़े श्ौये या पुद्याषवा 
काम करना, तीर चलाना [ल्‍त] 

चाडपाइ पु० डाकू छुटेरा 


चाड़ियु 
पर पहन: नकेल कक. पल "४ पाडु म० आदमियोका जमाव, 
मजमा, भीड 


थाषा पु० ० व० धनिया घाना 
धाघी स्त्री० खोछ स्पजा, छावा 
पात स्त्री० बीय, धात (२) कोष्ठक, 


खाना [आना 
घातवु अ० क्ि० अनुकूछ होना, रास 
घान न७ अनाज, घान्य 

थाप स्त्री० उतावलीमे भूल 
चूक, ाा छल (३) 


देना, छल्‍्ना | >फावी > छा जावा, 
घोसा खाना। “मारवी > उचक्क्र 


धाबु न० (मकानकी ) पक्की छत, घाबा 

) (दरपबा) हा 
अकारका मोटा साँप 
धामित िहर-अहल, घूम घाम 
धाम्रधूम स्त्री० जोरोकी तैयारी धूम 
थामो पु० हब अरसेके लिए पदाव 
पार स्म्री० तल्थार कादिका तेज 
किवारा भाड़ थार(२)पार घाया 
दरेरा (३) स्निर, छोर। पर 
रहेवु ८ जान-जोखोंकी दचामें या कछे 
अगिकारमें रहना 


पारण न० धरनकी क्र्यि परना, 
धारण (२) आधारमूत होना या 
बतता अवल्‍्यन घारण (३) स्त्री० 
ार(४)पीरज(५)बरन झह्वीर 
(६)पहा, प्रासय 

पारा स्त्री० पारणा, मनमूबा (२) 


चावुं 
कल्पना घारणा (३) याददाइत 
धारणाशक्ति (४ करनेकी 
किया पाए 2 रण 
पारवार वि धारदार धावाल 
धारदु स० क्रि० मान लेना, कल्पना 
करना (२)चाहना, इच्छा करना (३ ) 
अनुमान करना, अटक्छ लगाना 
(४) ठानना, (मनमें) तय करता। 
पिरीने जोवु ध्यानपूवक टक्टकी 


यारियु न० एक घारदार हथियार 
पारो पु० रिवाज चालू अथा(२)कानून 
घायूँ बि० इत्छित, (मनमें) छना हुआ, 
तय किया हुआ (२ 2० पारणा सक्ल्प 
स्त्री० भारी अधघीरता, 


पावणु बि० दुधपीता इपमुद्दा (२) 
ड्स उम्रका (वच्चा) (३)म० दप- 
प्रीता बच्चा 

पावदु स०्क्रि० स्त्री या मादाका दूघ 
पीना, स्तन पीना चोखना 

पादु अ०कि० देटना, मल्दका दोलना 
थाना [१] (२) सेबका एक्दम फछ 
जाना उद्दा० तैने धनुर्वा धायो छे 


चाशवो 


श्ध्प 


चुमावृ 





घाश(-सको पु० देखिये झ्लासको' 
घास्तो स्त्री० दहशत, डर। [-आपदी, 
देवी, देखाइवी, बताववी > डरानता, 
डर दिखाना ] [ गड़बड , ऊधम 
चांघल (-७) (०) स्त्री० , म० धाँधल, 
चांपलि (-छि)पु वि० घाँघडी , उ्घमी 
घिकायवु स० क़ि० खूब गरम करना, 
तपाना घिवाना (२) धधकाना 
पिक्कारधु स० क्रि० घिवकारना 
घिगाणु न० जोरोसे छिडी हुई छडाई, 
द्गा [ मुश्ती 
घिगामस्ती स्त्री० धीगाधींगी, धीगा 
घिंगु वि* धीगडा, भोटा, मजबूत 
घोकक्‍ड़ो स्त्री०ण, (->ड) न० हल्का 
ज्वर, हरारत 
धघीकतु वि० धधक्ता हुआ (२)जोरोसे 
चल्ता हुआ, फ्ल्ता-फूल्ता [एा]। 
[ घीकतो सगड़ी 5 खूब चिताका 
विषय , जरुतो आग, बलाजान] 
शीक्षयु अ० त्रि० धघकनां, वहुत जल्‍ना 
या तपना। [पीकतो धपों >बढता 
हुआ भा चलता धधा ] 
घीट वि० सहाशील (२) निडर,ढीठ 
धीयकारों पु० धव धन! वी आपाज , 
घब-धव 
धोबको पृ० मुवका, घूँसा धप 
पोयदु स०क्रि० घव-घव मारता, पीटना 
धीमा स्त्री० मदता, घीमापन 
घीमू वि० धीमा, मद, मथर, कम 
गतिवाला (२)जो उप्र या तेज़ न हो, 
शान्त (३)ढीला धघीमा। [-पडवु ८ 
शंति मद होगा (२) कोप शात होना । 
न्याइवुं 5 मद वरना (२) ठढा 
करना, दात करना ] 
चीमे(०थो) अ० बाहिसता, घीरेसे 


चुपकेसे । [-रहीने 5 आहिस्ता , घीरेसे 
(२) युक्‍्तिपृवक (३) चुपकेसे, 
चुपचाप | 

चघीर वि० चर्येदान,अडिफ,दृढ, घीर 
(२) गमीर, शात, घीर(३)स्त्री० 
धैय, धीरज (४) यवीन, प्रतीति 

धौरधघार स्त्री० महाजनी, साहूकारी 

घोरबवु स० क्रि० भरोसा रखना, 
विश्वास करना (२) भरोसे पर सौंपना 
(३)उधार या सूद पर दंगा, कज 
देना , उधार देवा 

चोद वि० घीमा (२) धीर, धैयेयुक्त 

धीरे, घोरेषी, घोरे धीरे अ० शहिस्ता, 
धीरे घीरे, हौके-हौले 

धींगाणु न० देखिये “घिगाणु!” 

धोंगामस्तो स्त्री० देखिये 'घिगामस्ती/ 


घोंगु वि० देखिये 'घियु" 
घुज़ारी स्त्री०, धुजारो पु० केंपकपी, 
सिहरन [कारना 


घुतकारवु स० क्रि० दुतकारना, धुव- 

धुतारी स्त्री० ठगनी, धूत स्त्री 

चुताद वि० घूत, धोलेबाज 

घुतावु अ० ति० 'घूतवु जियाका कमणि 
रूप, धोखा खा जाना, छल जाना 

धुपेल न० सिरमें डालनेका मसालेबा तेल 

चुपेलियू वि० तेल जसा (२) न० 
तैल्हेड (पात्र) 

धुमाडियु न० चिमनी, धुवारा (२) वि० 
जिसमेंसे घुर्आ निकले ऐसा(मिट्रोकय तेल) 

घुमाडी स्त्री० घुआँ। [-मा बाचका 
भरवा > मिष्या प्रयत्न करता, हृढा 
भुटठीमें बाँचना] 

घुप्ताशे पु० देखिये “धुमाडो” 

घुमावु अ०क्रि० जलनेमें धुतँ होना 
(२) इुब्ना भीतर ही भीदर जसना 


चुमास 


धोतीजोशे 





चुमास पु० धुएसे लगनेवाला बचरा, 
घुआँसा (दीवार छत आदि पर) 

चुम्मत न० कुहरा, कुहासा [प] 

चुछ्लेटी स्त्री० होलीके बादका दिन, 
धुलेंडी धुरेंडी 

चुगु न० झाड-झ्षखाड, झाडी 

धुदो पु० धूसा धप 

घूणबु अ०क्रि० आवेशमें टिलिना, 
अभुआना [प] 

धूणी स्त्री० धुआँ (२) (जोगियोकी) 
घूनी। [-जगावबी ८ धूनी अगाना, 
रमाना ] 

भूतबु स०क्रि० ठगनां, घोखा देना 

धूम स्त्री० धुन लो (२) घुन सनकी 
लहर सनक (३) सुरका गूजना, 
स्वरभगी (४) एक प्रकारका गीत , घुन 

धूनी वि० थुनी तरगी (२) तरगी 
सनकी [घूप (शूयवी ) 

चूप पु० धूप गधद्रव्य (२) पु० स्वरी० 

धूपदानी स्त्री० घूपदात थघूपदानी 

चूपसक्री स्त्री० घूपवत्ती अगरवत्ती 

चूपियु न० घूप देनेका पात्र धूपदान 

चूछ वि७ (२) अ० बहुत भी (३) 
आवेशके साथ धुनके साथ (४) 
सत्री० शोर घमाल धूम 

घूमधाम स्त्री० घूमघाम धूम 
चूव्व (छठ ) स्त्री० घूठ गद (२) 
रास्तेवी रण ख़ाके (३) तिक्म्मी, 
तुच्छ चीज़, घूल [ला ]। [>्उडा 
डइबी<:-के ऊपर घूल फेंकना नाहक 
निंदा करना (२) -को घमकाना 
उलहना देना। -अड्दवो-(क्सी 
स्थल पर) धूल उडना उजड जाना । 
>कादी नाषवों खल्लेरी दाढवी पक 
खूब डॉटना (२) जवाबदारी छोड 


देवा (३) जाने-आनेका नाता तोडना । 
>लावी रूचख मारना (२) पछताना 
(३)व्यवहृत न होना | >पड़वी ८ 
(जीवन बुढापा) घूल्में मिलना । 
>वात्वी रू घूलमें मिलाना, पानी फेर 
देता (२) विगाइना नष्ट करता 
(३) घुरियाना गाना घूलसेढकना 
(४) उपेशा करना ] 
धूछक (-को)ट पु० बगूला बवडर 
घूलघमा स्त्री ० तुच्छ चीज या बात धूल 
घूछघाणी स्त्री० बरबादी धूलघानी 
धूछी पड़वों पु० होलीके बादका दिन, 
घुलेंडी 


धूष स्त्री० (आँखकी) धुघ 

धूषकार पु० न० घुध (गदवी) 
धूषवाट पु० जलनेमें घुआँ होता (२) 
दवा हुआ गुस्सा भडास झुझलछाहट, 
कुडन 

धूषवाबु अ०क्रि० घुआँना, जलनेमें 
घुआँ होना (२) शुझलछाना कुढता 

घूसरी स्त्री०, घूसद न० जुआ (गाडी 
आतलिका) 

छूछों पु« मोट झरी कबक घुस्स: 

धोकडी स्त्री०, धोकडु न० रुईवी बडी 
गाँठ (२) काया शरीर 

घोकणु म० कपड़े धोनेका डडा 

घोक्ो पु० मोटा डडा, लगुड (२) 
मुक्‍्का, घूसा (३) घाटा नुक्‍्सात 
(४) देखिये धोकणु ।[-पहोचबो ८ 
नुक्सान पहुचना घाटा सहना] 

घोक्ो (-लो) पु० नुकसान घाटा(२) 
चिता (३) दगा घाखा 

घोतली स्त्री० छारी घोती 

घोतियु न० घोती 

घोतीजोटो (-डो) पु० घोतीजोडा 


घोष रद्द 


थोष पु० ऊँचाईसे वेगसे ग्रिरनेवाला 
पानीका प्रवाह, प्रपात 

घोषमार अ० मोटी धारसे, मूसलाघार 

घोबण स्त्री० घोबित, धोबन 

घोदी पु० धोदी। [-नो वूत्तरो रूघोदी 
का वुत्ता, उठल्लू आदमी ] 

चोबु वि० ठोठ,बुद्‌ (२)न० इट , रोडा 

चोदो पु० मूख व्यक्त, बुद्धू 

धघोम पु० सूप (२) सूयकी तेज गरमी , 
तेज धूष (३) कोष । [-धझवो + सख्त 
घूप पड़ना (२) अतिशय ऋ्रुद्ध होना | 

घोरण न० मनवा झ्ुकाव, प्रवृत्ति (२) 
(शालाका) दर्जा, कक्षा, श्रेणी (३) 
पैमाना, प्रमाण (४) पद्धति, रीति, 
नियम 

घोरी वि० घुरीण, बडा, मुख्य (२)पु० 
जोतने योग्य बैल, घुरीण (३) पुत्र 
धोरो पु० छतवी मुदेर, मुडरा, 
चबूतरेका तकिया (२) पेडके चारो 
ओर वाया जानेवाला मिट्टीका 
अबूतरा (३) खेतकी मेंड 

चोल (धा) स्त्री० घोल, तमाचा 
धोलाई स्त्री० देखिये 'घोवाई 
धोवड़ामण न० घोनेकी उप्रत, घुछाई 

(२) धोनेके बाद चचा हुआ गंदा 

पानी घोवन [उदच्चत 
धोवडासणी स्त्री० घुलाई, धोनेकी 
श्ोवडावबु स० क्रि० घुलाना 
घोवरामण न० देखिये 'घोवडामणा 
थोदरावयु स० फिं० देखिये घोवडाबवबु” 
चोषाई स्व्री० घानेवी उसत घुलाई 
धोधाण न० (पानीसे मिट्टीका) घुछ 
जाना बहावका तोड़ दरेरा 


धघ्रूजयु 

चोवादु अ० क्रि० धोवु' क्रियाका 
कमणि रूप, धुलना (२) (शरीर) 
क्षीण होना, निचुडना 

चोवू स० क्रि० धाता । [धोई काठवु, 
नाशबुं >सछ्त मरम्मत करना , पीदना 
(३२)पानी फैरना, निवम्मा कर देना 
(३) (वृत्तिको) मनमेंसे दूर करना 
(४) निंदा करता। घोई पीषु ८ 
(किसी चीज़वो)निकम्मा घरा रहना 
(२)सिर चढना,कुछ न समझना] 

घोक (धाँ) पु० न० गीतवा एक प्रकार 

चोछवु (घा) स० कि० चूना पोतना, 
सफ्दी करना। [पोछी भावयु ८ काय 
सिद्ध करना, प्राप्ति फरके आना 
(२) (काक्षमें)काय सिद्धि न होता ] 

घोछाई (धॉँ) स्त्री० चूना पोतनेकी 
मजदूरी पुताई 

घोक्ा (घों) न० ब० व० पके हुए बाल 

घोल्दु (घॉ) वि० सफेद , उजला। [पोछा 
उपर काव्दु परणु८ः लिखना (२) 
कीतिको घब्बा रूगना। धोछे बहादे 
पं दिन-दहाड़े खुले आम] 

धोछुघव, घोल्लुफक (-ग), धोद्धघण 
(घों) वि० बिलकुल सफेद 

घोंस(धॉ०) स्त्री० हल्ला 

प्राण (-स)को पु० घडक, दहशत 
पझ्लुशाट पु०, ध्ुजारी स्त्री० फ्प थर- 
थराहट, कपकपी 

प्रुजारो पु० देखिये 'धुजारी' 

आुशायवु स० किए कंपाना 

झुसकों पु० रोदन रुदन 

पघ्रूजबबु स० कि० क्ंपाता, हिलाना 

झूजबु अ० क्रि० कॉपना, थरथराना 


३ 


में पु० 'ठ' वर्गवा-दतस्थानीय पाँचवाँ 
ब्यजन (२) अ० न, नहीं मत 

मई (न) स्त्री० छोकी (बे) 

मईपु (न) न० छौकी, पिया 

मई तालीम स्त्री० नई तालीम, बुनि 
यादा तालीम [बेनम छा] 

मकक्‍दु वि० नककटा मकठा (२) 

मदतों पु० मनकी तरंग, अनूठी 
वल्पना, धुने (२) नुव॒ता बिंदी 

मश्द वि० जो महसूल्से मुक्त हो, 
तिलक करमुक्‍त (२) मुक्त, निर्ेप 
(३)निरा, छा ५; 

सकल स्प्री० नक़छ श्रतिलिपि (२) 
सकफ़छ अनुकरण, स्वाँग (बेर, वाणी 
आदिका) (३) मनगढ़त कहानी, 
सनकी उपज 

मकली वि० नढही, कृत्रिश, बनावटी 
(२) ५० बहुरुपिया(३)मसखरा 

सकरारि स्त्री० मकक्‍काशी नकाशी 
सकक्‍भीकास न० बलरूबूदे खोदने या 
चित्र बनानेका काम नक्‍काशी 
मकशीदार वि० मक्‍क़ाशीदार नंक्‍धी 
मकशों पु० नवशा, मक्‍शा 

नक्कामु वि० निकम्मा अनुपयोगी (२) 
अ० व्यय अकारण नाहक 

मकार पु० नवार 

मकारवु स०्क्रि० नकारना [[ स्युक्त 
नकारात्मक वि० निषेघात्मक सवा 
नकाद वि० बुरा, हीन(२)जिद्दी 
सकुचो पु० (सॉक्छ अटवकानेका ) कोटा, 
कुडा [(उपवास) 
मक्तेरडो विं० पु० नहार निराहार 


मपछोद 


मकक्‍शर वि० जो खोराला न हो, टोसा 

मफ्काद वि० देसिये तिताझा 

मफ्शी वि० चौकस , ठीक, निरियत, तय 
किया हुआ, नियत (२) भरोसेवा, 
दिश्यसनीय (३) ० झरझूर अवश्य 

मकर्र वि० देसिये नक्‍पर/ 

मकक्‍्वोरडों वि० पु० देखिये 'नकोरढा 

मत पुं० मल नाखून (२)मासूत (पु 
पक्षीबा) । [>जेदलुं न्‍ वदृत छोटा 
सूदम (२) महृत्त्वद्वीन, नगष्य | 

मणराल्ु, मपरांसोर, मरांदाज वि० 
मछरेवाज 

नछद न० नखरा नाज-अ', हावभाव 

महाझ्ली स्त्री० स्तियोंदा कानका के 
गहना 

मदावदु स०क्रि० ढल्वाता 

नछावु अ०क्रि० 'नाखबु का बमणि, 
डाला जाना (२) दुवला हो जाता, 
निचुडगा 

मखियु न० नाखून काटनेका एक साधन 
महरनी (२) रग निकाली हुई फ्ली 
(३) नाखूनवी खरोच, नलक्षत 

नही वि० तीक्षण नापूनवाला, नखी 
(२) स्त्री० मढा हुआ नाखून (३) 
मिजराव (४) नाखून काटनेका एक 
साधन नहरनी नाखून-तदाश 

नथेतर, नक्नद वि० मचुम 

मखोद न० बुलक्ा उच्छेद (२) सत्या 
नाग उच्छेद | [-जबु ८ निवश होना 
घर उजडना (२) सत्यानाश होता। 
>वल्वु 5 पूरी पामाली होना मदि 


नलोदियु 


२६९६ 


नजीवुं 





यामेट होता | -वालछ्बु ८ पूरी पामाली 
करठा, घर घाछता ] 

नज्ोदियु वि० विनाशकारी, उच्छेदी 
(२) बाँस, नि सतान (३) न० 
निवशका घत [नखक्षत 

नणोरिषु न० नाखूनकी खरोच , नहट्टा, 

नगणु वि० एहमान फरामोश, इतघ्न 

नगद वि० नकद, नकद (रकम) (२) 
कीमती (३) ठोस, सगीन । [-घराद 
जूमालदार व्यवित ) -नाणु जल वह 
जायदाद जिसकी वीमत कमी भी 
रोकडरमें मिल सके, नकद ] 

नगद नाराएण पु० नकद रकम, रुपया 
(२) वि० घनी, भालदार (३) 
(व्यगमें) क्गाल (आदमी) 

नगद मांस पु० मलीदा जैसा तर भोज्य 
पदाथ, माल 

भगदी वि० देखिये “नगद 

नगरी स्त्री० नगरी, शहर (२) वि० 
नगरका , शहरका 

नगर वि० कृतघ्त (२) बेचम (३) निगुरा 

मगाद म० नयाडा नकारा 

नगीत न० रत्त नग्ीता [पुरुष,विज्ञ 
लगीनो पु० नगीना, रत्व (२) चतुर 
नगुणु वि० देखिये 'नगणु 

सगोड स्त्री ० एक वृक्ष , निगुडी , सिदुवार 
नग्न वि० नग्न नंगा (३) खुला, 
स्पष्ट (३) बेहया निलूज्ज [छा] 
भधघरोक् वि० बेहपा, चिकना घड़ा 
(व्यवित), जड (२) बेफिक्र लापरवाह 


मचदवु स०क्रि० 'नाचवु का प्रेरणापक , 
नचाता 


मचित वि० निरिचन्त म्ेफिक्र 
मच्तकों पुं० देखिये नक्चो! 
मछद वि० अलग, णुदा 


नट्ूटके अ० लाचार होकर, नाचार 
नजदीक अ० नज़दीक, पासमें 
नजर स्त्री० नजर, भेंट। [-करवुर 
नज्जरके रूपमें काई चीज़ भेंट करना ] 
जजर स्त्री० उज़र, दृष्टि (२) ध्यात 
(३) बुरी नज़र लगना, नजर [ला ]। 
[-करवी 5 नज़र करना, देखता (२) 
कृपा करना । -घालवी ६ चित्त देना, 
मन छगाना(२)न्याय या नीतिकी 
भावत्रा वन रखहा, नीयते विग्राडना । 
“चालवी ८ देखिये 'नजर पहाचत्री' | 
>चोटवी 5 नजर लगना (२) दिलमें 
बैठता, ध्यानमें आना। -पड़वी ८ 
दिखाई देना, देखना । -पहुंचवी ८ 
दिखाई देवा दीखना (२) अक्छका काम 
क्रना, सूझ-बूझ् होता । -भा आवधु 
रू पसन्द भाता । “माँ घोलवु ८ घ्यानमें 
रखना (२) नुकसान पहुँचानेकी ताकरमें 
घूमना, घातमें रहता। -लायवी ८ 
नज़र छऊगना ] 
नजरकेद स्त्री० नज़रबन्दी , भशरक्नीद 
नजरचूक स्त्री० नजरमेंसे छूटी हुई चूक 
या ग्रल्ती 
भजरबधी स्त्री० जादूसे छोगोकी नर 
बाँधना नद्रबन्दी, डीठयदी 
नजराणु न०, (-णो) १० नज्ञराता, 
भेंट, नजर [शगना 
नजराबु अ० क्रि० नजराना नजर 
शजरियु न० नज़र न छगे इसलिए 
किया जानेवाला काजलका चिह् या 
तावीज़ आदि टोटका, छिठोना 
मजरेनजर अ० नजरके सामने, प्रत्यक्ष 
सजोक अ० नजदीक, पासमें. [थोडा 
सजीव वि० नाच्ीड, सुच्छ (२) अरा, 


सवर्टांकियु 


श्छर नवेद्धियु 





सवटोंकियू न०, सवठोकी स्‍्त्री० 
छटौकवी नाप या बाद छठाँक 

भषशपयु (न) स०्क्रि० महलाना (२) 
ठगता, नुकसान वरना, पाती फैरता 

सवतर(-8) वि? तया सवीनतद 

सबतेजों पु० ब० द० ,स्त्री०, सबनेनों 
त/्ब॑०्व० महासवद 

सवमी स्त्री० नवमी (२) वि० स्त्रा ० नवी 

मबराई स्त्री० फुरमत, निठल्छापन 

सरात (०२) स्त्री० घत्र और आरिविन 
धुक्लवी पहली सव लिबियो सवरात्र 

मधरायय्‌ (न) स० त्रि० देखिये 
“तवडावबु[ 

सबराद स्त्री० देखिये 'तबराई 

मवद वि० बिना काम घधेका, जा 
खाली बढा हू, विउल्ला बेसार(२) 
बामसे फारिग, निवृत्त 

मवदपूप वि० बिल्कुल बबार 

मवरोज पु० बसत छतुरा समान दिन 
भौर रातवाला दिवस (२) पार 
प्ियोंके वर्षका पहला दिन, मौरोज़ 

नल स्त्री० उपन्यास, तावरू 

भवलक्या स्त्री० उपयास नावठ 

भयलऊस वि० मो छाखकी वीमतका 
(२) अंगणित (३) अमूल्य 

लबलिका स्त्री० छोटी कहानी कहानी 

मवलोहियु वि० जिसकी नसामें नया 
छह बहू रहा हो जवान 

नवशिवाउ वि० मौसिखुआ, सीसतर 

नवदेहु वि० थोडा गम कुनकुना 

मवसा (०ग)र पु० नवसार नौसादर 
क्र) 

मवस्त्रु वि० सगा, विवस्द्ध - 

सवाई स्त्री० नयापन नवीनता (२) 
अचरज (३) बपूवता, अद्भुत 


मवाजबु स०क्रि० प्रेमपूवदा स्वागत 
करना अमिवादन वरना (२) मेंट देना 
मवाजिय स्त्री० नवादित हृषा (२) 
भेंट, उपहार 

मवाजूनी स्त्री० ताजी खबर (२) 
उपज्युधल भारी उल्टरणट 
नवाजेच स्त्री० देखिये नवाजिशञ 
नवा० (न) न० जलाएय 

मवाणु (-णु) वि० निन्नातत्रे निप्नानवे 
रु [रावारिस 

नवार्त (सु, न्‍सु “प्रियु) बि० 

मबु वि० नया नवीन, नूवत अपूब 
(२) छुछवा ताजा घुरूवा(३) 
नौसिसुआं, अनुमवहान अपरिचित 
कच्चा (४) अप्ूब अजनबी (५) 
जिसफा उपयाग १हरे ने किया हा 
कोरा, अछूता (६) बहा हुआ, 
सया स्थानापन्न [७) नये सिरेका । 
वी आंघ 5 नये ज़मानेवी नगरसे 
(दिखना)। “लोही + जवानीका जोश । 
नवे जन्मे आवबु + भारी आफ्त या 
जानलेवा बीमारीसे बचना। मे 
नाम < नये सिरेसे ) [उमल-पुयल हो 

मवुजूनु वि० जिसमें मारी हेर-फर या 

नवुनवक्तोर वि० बिलकुठ मया 

भवु सु वि० तुरतवा, हालका ताजा 
(२) अपरिचित अज्ञात 

मवेण (न ) स्त्री० रसाइपर, धोका 
(२) वह स्थिति जिसमें भोजतसे 
पहल क्सोकों छुआ न जाय 

नवेली स्त्री० नवोडा, दुलहिन 

नवेसर(«यी) अ० नये सिरेसे 
मवेत्थियु (न) म० सेंकरी, त॑ग गली 
गलियारी (२) धरके पिछवाड़ेकी 
गली अतरिका 


नवेजी ऐे 


देती (न) स्त्रा० देखिये “वेत्टयु" 
(२) पानी जानेबी नाठी 
नवेद्ु (+/) न० देखिये नवेद्तियु' 
नवेबर पु० नवबर 
चब्पाजो (-सो) वि० नदामी, ८९ 
नव्बाणु (-णु)वि० देखिये 'नवाणु", ९९ 
शणाखोर, नचाबाज वि० नशाखोर, 
नशेवाज 
भशो पु० नशा, कैफ है 
नत्त स्त्री० नस, रग (२) पत्तेका रेशा, 
रुग। [-पफडवी 5 नस-नस पहचानना, 
असलियत, कारण, प्रकृति या 
खरी बात निकालना] 
भसकोरी स्त्री० नाकके भीतरकी भुछा 
यम चमड़ी (२) नकसीर। [-य न 
फूटघो ८ नकक्‍्सीर भी न फूदना, बाल 
भी बाँका न होता ] [ताव 
नसकोद भ०नावका छेद, तथुना (२) 
नसवाण वि० अशवत, ढीला; निढाल 
मसाइव्‌ स० क्रि० नासवु/ या प्रेरणा 
थक रूप, मगाना। [निसाडी जयुरू 
दूसरेकी ऑरतका भगाकर ऐछे जाना 
भगाता | 
ससियत स्त्री० मसीहत, सीख (२)सकज्ा 
मसीक्‍्यु स॒० क्रि० सिनकना, छिनक्ना 
नसीब न० नस्तोव * भाग्य ! [-अज- 
भसाववु ८ नसीब आजमाना । -ऊघडबु, 
खूलवु, जागवु ८ नसीब खुछ जाना 
।चमकना जागना, सीधा होना। >सें 
अऊधु।-फूदलु > क्‍्मनसीब । -नु पादड 
फरधु + भायोदय होना, नसोब 
पलदना | -फरवु > बुरेसे अच्छे लिन 
आना भाग्योदय होना, नसीद 
पलटना । -छूटबु ७ नसीय फ्टना 
क्स्मित बिगड़ना | -वे डगला जापक्र 


२७३ नजावबुं 


पे आगछ*जहाँ जाओ यहाँ बम 
नसीवी, दुर्माग्य पेश आयेगा। (कोईने) 
>वेचयबु ८ किसी पर आधार रसना] 
मस्तेकवु स० भ्रि० दखिये 'नसीवबु 
नहोतर म० एक वनोपधि, निसोय 
नस्तर न० नेश्तर (क्रिया और औजार) 

नहार 7० कुत्तेको ज्ञातकां एक हिंसवा 
पतु, सोनहा 

नहि अ० न, नहीं 

महितर अ०» नहीं तो, वरना, अन्यथा 

सहियु न० नाखूनसे सटो हुई चमडी- 
बाला भाग 

नहिबत अ० नहीवतु, ज़रासा 

नहीं अ० देखिये “नहिं' 

नहींतर अ० देखिये 'नहितर' 

नहेर (नहूँ)स्त्री०्नहर 

महीतु (नहा) भ० क्रि० नही था 

नहोर पु० पजेवा नाखून, नख (२) 
नखक्षत महटद्गा [आजिजी 

नहोरा पु० ब० व० निहोरा ,चिरौरी, 

नक् पु० पेटकी बडा आत, नला (२) 
पाईप नर (३)नर्ल राजा। [-छूटी 
जवा८दस्त ल्‍ूग जाता, पेद छूदना। 
-भरावा #भआँतोमें सूजन आना आाँतें 
फूल जाना ] 

नव्ठाकार वि० मलावार बट 

नह्विपु न० नरियां, खपरेल, खपरा 

ज्क्ी स्त्री० फुकनी, नरी (२) एक 
ऊँज्ा नलाकार वरतन, ऊँची नाद 
जैसा बर्तन 

सब्ठो पु० बडी नलो (२) परकी ल्‍वी 
हड्डी, नटा (३) घुटनेसे लेकर पेट 
तक्का हिस्सा (४)घातुका बडा नर 
फार बरतन [छप, इल्वाना 

सप्वावबु स०क्रि० नाखबु का प्रेरणाथक ४” 


नखावु र्ज्ड 


कि नागरणू 





नलावु अ०क्रि० माखवु का कमणि 
डाला जाना (२) डुवला हो जाना, 
निचुडना (३)क करना । [ नखाई जवु 
> (शरीर) अत्यत दुबल, कमज़ोर 
होता, नस ढीली होना, होसला 
पस्त होना दिल टूटना | 

जग न० एक चीज़ नग अदद (२) 
हीरा नग (३) [छा] मूल (४) घूत 
मनुष्य [चीजको) 

भदववु स०क्ति० तोडना (प्राय काँचकी 

मद॒बाबु अ०क्रि० टूटना (प्राय फाँचकी 
घीजका ) [निंदा करना 

नदवु स० फ्रि० देखिये 'नदवव (२) 
नदबु अ० क्रि० आनंदित होना 

ना अ० नहीं न मत (२) स्त्री० 
नकार । [-समछावबी इनकार 
करना निषेध करना] 

माउमेद वि० नाउम्मद निराश 
साफ न० नाक (२) [ला] आबरू, 
नाक। [-ऊचु करवु ८ घमड-गर्वे 
बरना इतराना। -कपाई जबु ८नाक 
कटना। -कापवु ८ नाक काटना। 
>कापे एवु -- भीयरा, कुद, खुडा। 
“घसवु <: नाक घिसना नाक रगे 
डता। “नी दाडोएं < नाककी सीधमें । 
>पर साथ बसवी - नाक' पर मक्‍्खी 
बठता । -मरडवु ८ नाव सिक्रोडना ! 
“माँ ऊठ चालयां पेसवाँ ८ खूब गव 
होना ऐंढना ।-लीटी ताणवी ८ नाक 
रगडना घिसना] 

माककटदु वि० नकटा नक्‍कक्‍टा(२) 
बेहया नक्‍क्‍टा 

नाकलीटी स्त्री० नाक रगड़ना नाक 
घिसनी नकघिसनी [दघी 
नाकावदी (-धी) स्त्री० टेखिये नाके 


भाकु न० छेद (२) सूईका छेद , नाका, 
आँख (३) जकात बहुल करनेका 
स्थान, नाका, चुगीघर (४) जहाँ 
बहुत रास्ते मिलते हां वह स्थान, 
एक तरहवा चौराहा (५) रास्तेका 
सिरा, मोड या  प्रवेदद्वार, नुअ॒कड, 
नाका (६) गाँवर्मे प्रवेशके लिए लिया 
जाता कर, चुगी, राहदारी 

माकेदार पु० माकेदार राहदार 

नाक्ेवी स्त्री० माकाबदी, नाकेबदी 

माखवु स० क्ि० देखिये 'नाखबु/ 

माखुदा पु० जहांज़का कप्तान नाखुदा 

नाखोरी स्त्री० देखिये 'नसकोरी” 

मालोद न० नाक 

जागकेसर न० एक वनौपधि, कबाव 
चीनी, नागकेसर 

मागड वि० देखिये नागु 

मायडो पु० साधुओका एक सम्प्रदाय, 
नागा (२) साधु (तिरस्कारमें) (३) 
घूत व्यक्ति [छा ] 

नागण (-णौ) (ण ) स्त्री० कनागित 
नागन (२) एक गहना |» 

नांगणु न० बरतन उठानके लिए लगाया 
जानेवाला सरकीछी गांठोवारा 
रस्सीका घेरा फदा, अरिवन (२) 
मथानीकी रस्सी नेती (३) हलसे 
जुआ बाँधनेकी रस्सी नागल 

नागणांचस (म ) स्त्री० नागपचसी 

नागर वि० नागर, नगर-सवधी (२) 
सम्यप (३) चतुर नागर (४) 
नागरकी जातिका (५) पु० नावर 
जातिका व्यक्ति, नागर (६) (व्यगमें ) 
हरिजन मेहतर(७)स्थी० सांठ नागर 

नागरडी (-ण) स्त्री० नागरवी स्त्री 

मागरणु न० देखिये नागणु' 


नागरमोय 


भागरमोय (थ,) स्त्री० नागरमोषा 
नागरबेल (-ली) (छ,) स्त्री ० नागरबेल 
मागरिक वि० नागरिक, नगरवा(२) 
पु० नगरवासी, शहरी (३) राप्ट्रका 
शाम आदमी, नागरिक, 'सिटिजन' 
मागली स्त्री ० एव मोटा अनाज , नाचती 
भागाई स्त्री० निलज्जता, बेशर्मी (२) 
घूतता 
न्ञागु वि० नग्न, विवएंत्र, नंगा (२) 
अल्कारहीन , शोभाहीन , खाली , मंगा 
(नाक कान आदि) (३) [छा] 
बेशमे (४) घूत, काइयो। [-बोलयु 
#वीभत्स बोलना(२)मुकर जाना 
झूठ बोलता] 
नागुपुणु वि० लग घडग नया-मुगा 
जागोड़ियु वि० नगा, भग्त 
नाच पु० नाच, नत्य या उसका जल्‍सा। 
[-करवा ८तमाशा करना (२) (मनमें) 
अलग अलग तरग करता । +-नचावया 
ऊनाच नचाना| 
नाचवु अ० कि० नाचना 
नाछूटके अ० नाचार छाचार होकर 
नाजर पु० अदालतका एक अधिकारी, 
नाजिर' (२) हिजडा हीजडा * 
नाजुकाई स्त्री० नज़ाकत, ल्ताफ्त 
नाटक न० नाटक दहय-काव्य (२) 
[छा] भद, फजीहत (३) ढोगर 
भादकचेटक न० हास्य विनोद नाटक 
चेटक [ (२)ढागी [छा] 
भाटकी वि० नाटक जसा नाटकीय 
नाटिका स्त्रो० छोटा नाटक नाटिवा 
लाठाबारो स्त्री० भागनेकी खिडकी 
माग या उपाग्र चोर दरवाज़ा 
नाड(ड ) स्त्री० नाडी नब्ण रग(२) 
चमडेवी रस्सी नाधा (३) क्मलका 


र्७५ 


नात 
पोछा डठछ, नाल (४) [ला] वृत्ति, 
सुवाव (५) छगाम, दाबू (६) गर- 
दन। [-जोवी - नाडी-परीक्षा, नब्स 
पर उंगली रखकर देखना (२) मनो- 
भावोक़ा झुकाव देखना ] 

जलाडण न० जुआ बाँघनेकी रस्सी, 
नागर, नाधा, नारी 

नाइाछडी स्त्री० दो या द्यादा रगोंके 
सूतकी डोरी, नारा, नाडा 

नाडो जत्री० नाडी, नब्य (२) छोटी 
डोरी, नांडा 

माह म० छोटो छोरी, नाढा (२) 
लाक रगका डोर, रक्षासृत्र, नाडा 
(३)नेफेमें डालनेकी डोरी या फीता, 
नाडा, इज़ारबन्द (४) जूडा वाँधनेका 
डोरा, चोटी (५) हद, मर्यादा । 
[-छोडबु ८ पेशाब करना (२) बद या 
तनाव ढीछा करना] [आज़माना 

नाणबु स० क्रि० परखना, ' कसना, 

नाणाकीय वि० आर्थिक, माली 

नाणावजार न० सराफोका बोज़ार, 
सराफा (२) जोहरी-बाज़ार 

नाथामीड स्त्री० पसेकी तगी , तगदस्ती, 
अथ-कंष्ट 

नाणामत्री पु० अथसचिव, वित्तमत्री 

माणावटी पु० सराफ (२) मालछदार 
व्यक्ति 


नाणाशास्त्र न० अथशास्त्रा 
जाणाशास्त्री पु० अथशास्त्र, जानने- 
वाला, अथशास्त्री, वित्तप्रबधक 
न्ाणा नथ्वण्व० पसा, घन(२) मूह 
नाणु न० चलता सिक्का, मुद्रा (२ 
घन प्रा अथ 5 ः 
मात(त ) स्त्री७ ज्ञाति, बिरादरी 
जाति एक ही कुछ जाति या बगः 


नतातजात २७६ 


22५ नाम 





जनसमुदाप (२) जातिवाछोको 
लिया हुआ भोज] [-बहार मूक्तवु ८ 
बिरादरीसे खारिज करना जाति 
च्युत करना ] 
नातजात स्त्री० जात-पाँत 
नातरियु वि० जिसने झूरावा किया 
हो करावा-सबधी (२) जिसे करावा 
करनेकी छूटी हो (व्यव्त जाति आदि) 
(३)जो एक किस्मका न हो बेमेल 
नातर न० नाता सबध उदा० गाम 
नातरे भाई! (२) बेवा या त्यक्ताके 
साथ पुनविवाह करावा सगाई (३) 
बेसल जोडा (चीज़) । नितरे जबु ८ 
करावा करना (किसीक)घर बठना। 
सातरे रूावबु ८वेवा या त्यवताका 
पाणिग्रहण करना घरमें डालना ] 
नातवरों पु० जाति भोज 
नाताल स्त्री० ईसाई त्यौहार क्रिममस 
ज्ञातीलु वि० जातिका विराटरीका 
साथ स्त्री० बल यग्ररहकी नाकमें 
धहनाई जानवाला रस्सी नाथ (२) 
(नाकफी ) नथ (३) जमीनकी धुलाई 
रोकनेके लिए बाघी जाती मेंडग) 
बाघ पाल [ रह्सी, ततन्नी 
सायणु न० तराजूके पलडे बाँधनेकी 
सांधवु स०क्रि० (बलको ) नाथ पहनाना 
भनाथनां (२) बसमें करता नाथना 
(३) चाल सिखानेके छिए फरना 
सघाना निकालना | 
नाद पु० नाद घोष ध्वनि आवाज 
(२) वाचा या वर्णोके उच्चारणमें 
एक प्रकारका बाह्म प्रयत्न, नाट (३) 
लि) आदत चसका (४) छौ घुत 
छगन (५) गव। [-ऊतरवो < गव 
टलता उतरना धमड चूर होता। 


+माँ पड़बु, “लागवो, नादे चडवु ८ 
छत लगना, घुन सवार होता, लगन 
छूगना ] 
नादार वि० नादार, गरीब (२) जिसका 
दिवाला निकला हो या जिसने टिवाला 
निकाला हो दिवाल्या (३) पु० 
दिवालिया [दिवाला 
नादारो स्त्री० नादारी गरीबी (२) 
मानकड्ट वि० तहा छोटा 
नानखटाई स्त्री० नानखताइ 
नानप(ना”) स्त्री० कमी क्षति खोद 
(२) कुटुबमें बडे आदमीका न होना 
मानपण (सा ) स० बचपन, छुटपन 
नानम (ना) स्त्री० छोटापन छोटठाई 
(२) क्रीनापप ओछापन (३) 
कमी खामी क्षति (४) देखिये 
नानप न २ 
नानु (ना') वि० छांटी उम्रवा छोटा 
क्मसिन (२) कदमें अल्प छोटा (३) 
हठका आछा [छा ]। [नाना बापनु 
हीन कुलका । नाते सोंए ८ छाटे मह ] 
नानुसूनु वि० मामली साधारण नाचीज्ज 
नायतर वि० नपुसक लिगका [या ] 
नापसदगो स्थ्रो+ वाएसदगी (२)मसाय 
न॑ होता मायता न टेना.. [ संद 
नापास वि० देखिये नपास (२) ताप 
नाम न० नाम (२) छूयाति नाम 
(३) स्मारक, याट्यार नाम (४) 
किसी यत्रित वस्तु आडिका सत्ता 
रूप टाब्ट सभा नाम। [-करबु 
काटबु ८ ख्याति प्राप्त करता नाम 
करना (२) [रा] बदताम होना 
सास डूबता | -जवा देवु रूताम 
न लेना (किसीसे) बहुत अधिक 
बचना प्रसंग तक न छड॒ता । -देखु 


मामचोन 
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छेवु (विंसीक्षा)नाम लेकर कहना, 
पुकारना बुना (२) [छा] चुनौती 
देना, परेशान करना सताना रूबरू 
कहना या कुछ करता नाम छेना। 
>बोकबु ८ नाम डुवाता । -मूक्‍वु ८ 
नाम न छेता । नासे घडावबु ८ (-को) 
हकदार बताना, दस्तावेज या करारपमें 
उसका नाम ल्खिवाना, (किसीके) 
नाम पर, किसीके नाम । नामे भाडबु, 
नामे रूखवु - बहीमें (विसीके) नाम 
रकम छिखना, -के पास इतने रुपये 
बाकी ह यह ल्खिना, नामे छ्िखिना ] 
नामचौन, सामजादु वि० नामी , प्रसिद्ध 
नामजोग (-गी)वि० अदर जिसका नाम 
लिखा हो उस ही मिले ऐसा (हुडी) 
नामठाम न० नाम और पता, सिरतामा 
नामदार वि० नामदार, नामवर(२) 
माननीय [ धातु नामचादु व्या ] 
भामधातु पु० सज्ञापदसे बनायी हुई 
नामधारक, नाम्घारी वि० नाम घारण 
करनेवाला नामधारी, नामधारक 
(२) नामघारी झूठा ढोंगी 
नामना स्त्री० नाम, काति नामवरी 
नामनिशान न० नामनिशान नामों 
निशान गा 
नामनु वि० नामक नासका (२) 
कहनतभरकों , नामसात्र , नामघारी 
नाम्रपात्र वि० कहत॑मरको जाममात्र 
सामयागी वि० सवघसूचक (अव्यय) 
छ्या। [होना 
नामरजी स्त्री० अनिच्छा मरज़ीभ 
भासरालि वि० एक नामका, एक 3 
राशिके मामवाल्य 
नामद वि० नामद, डरपोक 
नामदाई, नामदों स्त्री० नामी भीसता 


नामबु स०क्रि० झुकाना, नवाना [प] 
(२) उडेलना गिराना (३)अ० क्रि० 
मुडना, “वी ओर जाता 

मामजूर 'वि० नामझूर, अस्वीकृत 

नामराक्ति थि० प्रख्यात ,नामी गिरामी 

नामो (०चु) वि० नामी (२) सुन्दर 

सामु न० जमा-उचका हिसाब, दिसाव 
किताब, लेखा (२) हक, लाग (३) 
बणन, गाया, उदा० “शाहनामु । 
[-ऋरबु ८(-के यहाँसे ) उधार लना, 
लेना । >चालूबु ८(-के यहाँसे ) उधार 
माल छानेका व्यवहार होना] 

नामे अ० -के नाम, -े खातेमें 

नामोशी स्त्री० बेइज्जती, छाछन, 
नामूसी [जातिका आदमी 

मायको पु० सुरत डिलेकी आदिवासी 

नायडो स्त्री० (पहियोगी) नाभि, 
चक्रतामि, पिडी (२) नारी, नाधा 

भारगी वि० नारगीके रगका, नारगी 
(२)स्त्री० नारगी (फछ और पेड) 

नाराज वि० नाराज, रजीदा, माखुश 

नाराजगो, माराजी स्भ्री० नाराज़ी, 
नाखुशी 

मारियेक्क न० नारियल, श्रीफल , 

नारियेछो स्त्री० न्ारियठका पेड, 
नारियल [मा पारियल पूणिमा 

नारियव्ठी पूर्णिमा स्त्री० श्रावणी पूणि 

नारीजाति स्त्री० । स्त्रीजाति (३) 

(स्त्रीलिंग जिया ] 

ना पु० नाई, बारी, बढई आदि छोग, 
पौनो नेगी जोगी (२) पोचीका छाग 
या नेग न 

मारु(ता ) न० पके हुए जख्ममें बना 
हुआ गहरा छिद्र (२)नहरुआ नारू 

नाल स्त्री० नाल (क्मछ आदिकी डडो) 


सालायकों र्छ्ट 


नांचवुं 





मालायकी स्त्री० अयोग्यता 
40223, >सी) स्त्री० निटा, बुराई, 


साव स्त्री० नाव। ->चलावदु, ठेखवु 
गृहस्थी चलाना, घर सेंमालना] 

भावड़ो स्त्री ० डोगी विश्ती, छोटी नाव 

नावडु म० छोटी नाव डोगी 

मनादण (ना) न० नहान, स्नान (२) 
नहानेका पानी (३) रजस्वराका 
नहाता ऋतु-स्नान (४) रज, आतव 

नावदणियु (ना ) न० नहानकी जगह, 
हम्माम 

नावाकेफ वि० मावाक्रिफ , अनजान 
माविक पु० साविक, माँशी (२) 
क्णघार, नाविक 

नावो १० नाई, हस्झाम 

नाश पु० नाश, सहार, बरबादी(२) 


नुकसान, टोठा 
माशवत, नए्ववात वि० नाशवान 
नश्वर भगुर [ नास नस्य 


मास पु० नाकसे धुआँ या भाफ लेना 
नासतपास स्त्री० खोज तलाश, छान 
बीन [पाती 
नासपाती स्त्री०,न० एक फू नाश 
नासभाग स्त्री० मगदड 
मासवु अ० कि० दौडता (२) भागना, 
पलायन करना (३) पीछे हटना 
पिछलना । निसतां भोंय भारे पश्वी 
हू| भागना मुश्किल हो जाना | 
मासानास (-सी) (स ) स्त्री० दोदा 
दोडी, दौदयूप(२)मगतड 
नासि(-सी) पास वि० निराश मायूस 
जाउम्मेद (सेग 
मासूर न० नाक और गले आदिका एक 
नास्‍्तो पुृ० नाइठा जलूपान 


नाहक अ० नाहक, अवारण (२)विना 
हक अन्यायसे 

नाहकनु वि० व्यप नाहक 

नहवु (नाबु) अ०क्रि० नहाना। [नाही 
माखबुः--को खत्म पूरा हुआ या 
मरा हुआ समझना(२)कोई आधा 
या रिएता न रखता(३)'ोक या 
जता छोड देना ] (डरपोक 

नाहिमत वि०ग्पस्तहिम्मत बेहिम्मत, 

नाक पु० नाल[(घोडे बल जूते आदिका) 

ना पु० लबी खोखली डडी या नली, 
नाल (२) (यर्मेस्थ शिपुका) नाल, 
आँवल (३)स्त्री० सेक्रा तग रास्ता 
या गली, गलियारा (४) मरिया, 
खपरा (५) परनाला (६) वदूककी 
नली, नाल 

साव्चु (-४ु) न० एक सिरेसे बद 
बाँसकी खोखली नली, खचोगा 

भाढ्ियु न० सेंकरी, तग यरी या रास्ता, 
गलियारा | नारियेक” आदि 

भाढ्ियेर, (-री), (-रो पूनम) देखिये 

न्ाह्यों पु० पानीमें होनेवाली एक बेज़, 
प्रसारिणी छता चद्॒पर्णा 

सांखबु (०) स०क्रि० डालना, फैंकना, 
झिडकना (२) दर करता बाजू पर 
करना पड़ा रहने देना छोड देता 
(३)रखना धरना डालना, उदा० 
घास अहीं नाखवानु छे, तलवार पर 
हाथ माख्यो” (४) अदर डालना, 
छोडता, उदा० गाक नाखा तेटलु 
गठ्यु याव' (५) कारीगरषे यहाँ 
चीज़ तैयार करानेवे लिए सौंपना 
दे आना उदा० जोड़ा कपड़ा बगेरे 
नाख्या' (६) कर, जकात लगाना। 
[नांखी मूकदु, राखबु 5 चीज खरीद 


नागरवु ४ 


नियम 





कर रख छोडना ( २) निक ममी चीज़को 
रखे रहता | 
नांगरवु (०) स० क्रि० लगर डालना 
(२) जोतना, नाँधना 
निफा पु० निकाह, शादी, विवाह 
निकाल पु० फैसला, निबटारा (२) 
निकलनेका रास्ता, निकास 
निकाश (-स) स्त्री० भांलकी परदेशरमें 
रवानगी , निकासी , निर्मात 
मिलार पु० माडी निकालना निखा 
'रता(२)माँडी (३) बढा भाटा (४) 
वह स्थिति जिसमें भादेके बाद बारह 
मिनद तक समुद्रका पानी स्थिर-अचल 
रहता है [ छना, निखारना 
निखारबु स० फ्रि० घोना , माडी निका 
निद्यालस विं० पाक दिल निजालिस 
लिजालसता स्त्री० पावदिली 
निगाह स्त्री० निगाह दष्डि (२) 
[ला] देख रेख, ध्यान, खबर, सेमाल 
(३) निगाह, भेहरबादी । [-राजवी 
म्ध्यातन रखना, निगाह रखना, 
निगरानी रखना(२)मेहरवानी रखना ] 
निगाक्त पु० बरता आदि पर लगा 
हुआ छीटा , दाग (२) गाढ़ा रत (३) 
छाननेके बाद बचा हुआ कचरा, तियार 
निधा स्त्री० देखिये निगाह 
नियोड पु० निचोड (रस जल आदि) 
(२) सार, निचोड निष्कष [छा] 
वु स०क्रि० निचोडना गारना 
(२) निचोडना, शोषण करना छा] 
निधोवाबु अ०क्रि० “निचोववु का 
क्माणि 
नितार पु० नियार (तरल पदाथ) 
नितारबु स० क्रि० निधारना 
निषडकू अ० निधडक, बेखटके 


निपशाववु स॒० क्रि० “नीपजबु कर सप छेबना २ लिकमसी चीडके. लिपजावत, स० कि० “नीपजबु का 
प्रेरणाथक, उत्पन्न करना 
लनिभाडा पु० देखिये निमाडो 
लिभाव पु० गुजारा, निवाह, निर्वाह 
(२) आधार, सहारा । [-करवो नर 
जसे-तसे पूरा करते रहना , चालू रखना 
(२)पालन-सोषण करना, निबाहना ] 
निभावदु स०क्रि० 'नीभवु का प्रेरणाधव 
(२) तिबाहना, निमाना (३) जसे-तसे 
निर्वाह करना (४) ज्यांका त्यो बनाये 
रखना, चला लेना, तिभा लेना 
निमक त० निमक, नमक 
निमणूक स्त्री० नियुक्ति, तैनाती 
(२)पगार वेतन [लेखापरीक्षण 
निमताणो पु० जाँच हिंस्तावकी जाँच, 
निमतानदार पु० हिसाबवी जाँच फरने- 
बाला, लेखापरीक्षक, अन्वेषक 
निमत्रकपु० निमन्रव, सम्रा आदि 
बुलानेवाला, “कवीनर” , 
निमत्रण न० निमत्रण, न्योता, दावत 
निमत्रवु स० क्रि० निमण, न्योता देना 
निमन्नो पु० देखिये 'निमत्रवा 
निमाडो पु० आवा (२) कुम्हारकी भठठी 
निमाबु अ० क्रि० नियुक्त होना 
निमाछो पु० बोल केश 
निमित्त न० कारण, निमित्त (२) 
हेतु लक्ष्य निमित्त (३)योग शकुत 
(४) त्ोहमत (५) दिखावटी कारण, 
निर्मित्त, बहाना 
निर्यम पु० नियम, कानून कायदा 
(२) रीति, प्रथा चाल (३) ब्रत, 
टेक, प्रतिशा (४) बघन नियत्रण, 
नियम (५) ठहराव, प्रस्ताव। [« 
पाक्वों > बतका पालन करता (२) 
नियमानुसार चल्ना। -भांघवो ८ 


निशा 


नोचाण 





विया स्त्री० सिल (पत्थरकी पटिया) 

निलातरों पु बट्धा, छाढा (पीसनेका) 

निशान न० डता मोरका घटा, गजर 
(२) ऊँट परवी नोबत 

निशास न० निदान चिह्न (२) 
विशाना, लध्य (३) झडा, निदान । 
[-करवु ८ अकित करना, चिह्न 
हछगाना। -चडबु रू युद्धक निशान 
झंडा रहराना। -ताकवु, माडबु ८ 
निशाना बाँधना ] 

निश्ञानबाज वि० (२) पु० ठीक निच्मूता 
बॉधनेवाछा, लऊट्ष्य साधतेवाला 
निशानेबाज 

नितानी स्त्री० निभानी, चिह्न, याद- 
गार(२) सता, सकेत , निशानी 

निशाक् स्त्री० पाठशाला रकूल मदरसा 

निषाछ्ियों पु० विद्यार्यी 

निश्चय पु० निएचय दंढ विचार 
निणय (२) विश्वास, निश्चय भरोसा 
(३)अ० निदचय ही, जरूर 

निशच्रयपूवक अ० अवद्य निदचयपूवक 

निएचयवाचक वि०निईच्यवाचक [व्या ] 
निशचपाथ पु० निशचयायथ [ व्या ] 
लिशथे अ० निश्चय ही, जरूर, अवश्य 
निम्तबत स्त्री० निसवत, लगाव, वास्ता 
(२)परवाह, तमा चिता (३) अ० 
>के माफ्त, -के जरिये 

विस्तरणी स्त्री० नसनी सीटी 
निम्तातरो पु० देखिये निशातरों 
निसासों पु० नि श्वास, लबी साँस 
निस्व॒त स्त्री० देखिये ननिसवत 
निहाल वि» देखिये यार 

निहाछबु स० क्रि० टकक्‍टकी लगाकर 
देखना, ध्यानपूवक देखना 

लिंदयु स० क्रि० निंदा करमा 


जिदाघोर वि० सदा निदा किया करने 
वाला, चुगल्खोर 

नीक स्त्री० नाली, मोरी (पानीकी ) 

भीकर ज० नहीं तो 

नीक्छवबु अ० क्रि० बाहर आता या 
जाना, निकलना (२) गुजरना, 
जाना, पसार होना (३) बीतनां, 
गुझ्वरना (४) प्रकट होता, (नदीका) 
उद्यत होता, निकलना, धीरे धीरे 
बाहर निकलना (५) दिखाई देना, 
उदित होना (सूप चढ्र) (६) कोनेमें 
पडी हुई चीज़बा मिलता हल्ये 
चढना (चोरीका मार) (७) शरीर 
पर उत्पन्न होना उभर आना (चैचक , 
गाठ) (८) पक्‍ड या बधनसे मुक्त 
होना, छूटता , उकण हाना , निकलना 
(९) (दाग्र) दूर होना जाता रहना, 
सष्ट होना, निकलना (१०) साबित 
होना, सिद्ध होता, निकलना, उदा० 
“छाकरो पाजी नीककघो (११) प्रका 
शित होना, शाया होना (१२) शुरू 
होना, चलना छिडना (बात चर्चा) 
(१३) हिसाब होने पर रकम जिम्मे 
आता, पावना होना निकलना (१४) 
दूसरी क्रियाके साथ सयुकत क्रियाके 
रूपनें आवा है और जल्दीका भाव 
बताता है। [ मौकछी जब ८ निकल 
जाना चला जाना(२)हसतो या गिनती 
में न रहना (३) बहकना हाथस जाना ] 

नोघलदु, नोघलाबु त्र० क्रि० बालोमें 
दाने भरना, रेंडना दूघ पडना 

नोचलु वि० निचल्, नीचेका 
नोचाजोयु न० लज्नित होना पढे 
स्थिति 22204 

नोचाण न० निचान, नीची जगह (२) 


नियमसर 


निवेडो 





कायदा करता, नियम बनाना (२) 
रीति, पद्धति या पथा रखना || 

निममसर अ० नियमके अनुसार, 
बाक़ायदा 

नियमावलि(-ली) स्प्री० नियमावी 
परुपरा (२) त्त्र या सस्थाव नियम 
कायदे आदि 

नियामक वि० तियमर्मे रखनवाला, 
व्यवस्था करनेंवाल्य नियामक (२) 
पु० ऐसा प्रुरध, लिमामक (३) 
विश्वविद्यालययी श्रवध-समितिवा 
सभाराद पिनेटेरा 

नियामक्सभा स्त्री० विश्वविद्याल्यका 
तंत्र चलानेयाली सभा, प्रवधकारिणी 
सभा सेनेंट 

निरधार पु० निर्धार निश्चय निणय 
(२) अ० निश्चयपूवव, निरधार 

जिरयारदु स० क़ि० देखिये तिथारवु 

निरतिएजू बि० अल्ग-अछूग विविध 
मानों 

निराकरण न० पैसला अत निराकरण 
(२) नामझूर करता रहे बरना 

निराणावादी पु० (२) वि० निराया 
बाल्में माननेवाह्ा प्रेशिमिस्ट! 
निराऊ वि० निराला विल्भण, 
अजीव, अत्ग यारा 

निरांत (त ) स्त्रा० फुरसत, सारा वक्‍त 
(२) आराम, सुख घत (३) पढ़ 
ओऑर्डिता सता आता या ने द्वाना 
शातवि सहामठी ।[-प्री, वझदी ८ 
निन्चित होता फिर टलना ] 
निराते अ० आरामसे फुरसतर्मे (२) 
बिना उतारी या दोड धूप क्ये 
(३) घनमे, सुख 

निष्पयोगी वि० निरफ्योगी, विकम्मा 


निरूपदु स०क्रि० कसी विषयया तिछ 
पण करता ठीक-ठीक समया देना 
बयान करना (२) अवलोकन करना, 
आखाचना कराया 
निर्णायक मत त०, १० निर्णायक मत, 
कास्टिंग बोट 
निर्देशधु स० क्रि० निर्टेश परना 
बतलाना (२) आता हुकम या निर्देश 
करना [निदचय करना 
निर्धारवु से० कि० निणय करना 
निवल (-&छ) विं० निबल अशवत 
निबछता स्त्री० निबलता कमजोरी 
निर्मेछ्क व्िं० बिता मिजवटका ुद्ध 
खाल्सि 
निमदु स०क्रि० निर्माण करता, रचता 
बरनता (२) तय करना ठानता 
निमछझ वि० निमल स्वच्छ पवित्र 
निर्माता पु० निर्माता, प्रोडभुसर' 
जिर्माह्य स्त्री० भ० निर्मात्य (२) 
वि० बेजान निस्सत्व 
निर्माददु स०क्रि० निमवु का प्रेरणायक 
निर्माएु अ० त्रि० विभित द्ोना रचा 
जाना (२)तय॑ द्वोता [वाघाके 
निविध्ने अ० निविध्न बिना विध्त 
नियाजबु्‌ सा० क़ि० मिरापाव इनाम 
पद शिउअत आदि देवर सतुप्द 
क्रना [विवास्ता [१] 
विवारबु स०भ्रि० रोकता हेटाता 
निर्वात्त स्त्रौ० सुख प्न आराम (२) 
फुरमसत अवकाश (३) (ससारखे) 
निवत्ति (४) नियृत्ति काम ने करता 
प्रवृत्तिता अभात (५) नौक रीस तिवृत्त 
होना अदय्राणप्रात्ति (६) समाप्ति 
लिवेशे पु० निवडा, फ्सठा सुलयाव, 
निवटारा (२) जजाम समाप्ति, अत 


निशा 


नोचाण 





पा स्त्री० सिल्ल (पत्थरकी पटिया) 

निज्ञातरों पु० बद्दा, लोढा (पीसनेका) 

निधान न० डा भोरका घटा; गजर 
(२)#ंद परकी नोबत 

निशान न० निषान, चिक्त (२) 

निशाना, लक्ष्य (३) यडा, विशान । 

[-करबवु ७ अक्ति करना, चिह्न 
जूगाना। -चडबु युद्धकषा निशान, 
झड़ा ल्हराना। -ताकबु, भाडवु + 
निशाना बाँघना ] 

निश्ानबाज वि०(२)पु० ठीक निशाना 
बांधनेवाला, लक्ष्य साधनेवाला, 
निदानेबाज 

निशानी स्त्री० निशानी, चिह्न, याद 
गार(२) सचा , सकेत , निशानी.“ 

निशा स्त्री० पाठाला, स्कूल, मदरसा 

निभाव्ठियों पु० विद्यार्थी 

निश्चय पु० निश्चय दंढ विचार 
निणय (२) विश्वास निश्चय, भरोसा 
(३)अ० निरचय ही जरूर 

निश्चपपुवक अ० अवश्य , निश्चयपुवक 

निशचपवाघक वि०निइचयवाचक [व्या 
निष्चयाघ पु० निश्चयाथ [ व्या | 
निडचे अ० निश्चय ही , जरूर अवश्य 
निसबत स्त्री० निसबत लगाव वास्ता 
(२)परवाहू, तमा चिता (३) अ० 
>के माफ्त, -के झरिये 

निसरणी स्त्रो० नसेनी सीढी 
निसातरो पु० देखिये निश्ातरो 
निसासो यु० नि श्वास लबी साँस 
निस्‍्यत स्त्री» देखिये निमवत 
निहाल वि० देखिये याऊ 

निहाछबु स० क्रि० टक्टकी लगाकर 
देखना ध्यानप्रुवव देखना 

िंदवु स॒ू० क्ि० निंदा करता 


विदाखोर वि० सदा निंदा किया करने- 
वाला, चुगलखोर 

नीक स्त्री० नालो, मोरी (पानीको) 

भीकर अ०» नहीं तो 

मीक्ल्ठचु अ० क्रि० बाहर आना या 
जाना, निकलना (२) गुजरना, 
जाता, पसार होना (३) बीतना 
गुज्नरना (४) प्रकट होना, (नदीका) 
उद्गत होना, निकलना, धीरे घीरे 
बाहर निकलना (५) दिखाई देना, 
उदित होना (सूथ चद्) (६) बोनेयें 
पड़ी हुई चीज़का मिलना, हत्ये 
_घढना (चोरीवा माल) (७) शरीर 
पर उत्पन्न होना, उभर आना (चेचक 
गाँठ) (८) पकड या बधनसे मुक्त 
होना छूटना उऋण हाना, निकलना 
(९) (दाग) दूर होना जाता रहना, 
नष्ट होना निकलना (१०) साबित 
होना सिद्ध होना, निकलना, उदा० 
छोकरो पाजी नीकछघो (१६१) प्रका- 
शित होता शाया होता (१२) शुरू 
होना, चलना, छिडना (बात चर्चा) 
(१३) हिसाब होने पर रकम जिम्मे 
आता, परावता होता, तिरलना ( १४) 
दूसरी त्रियाके साथ सयुवत कियाके 
रूपमें आता है और जल्दीका भाव 
बताता है। [नोकछी जबु ८ निकल 
जाता चला जाना[२)हस्ती या गिनती 
में न रहना (३) बहकना हायसे जाना ] 

भोघलव्‌ नोघलावु अ० क्रि० बालोमें 
दाने भरना, रेंडना, दूध पड़ना 

28 वि० निचला नीचेका 
चाजोणु न० खज्जित होना पढे 
स्थिति [ग्रढू कप 

नावाण न० निचात,नीची जगह २ 


नेइ___ _ रे -ऋज़्ज्ा र८३ 


लेडु वि० मिकटका, पासका 
नेडे अ० नेडे, पासमें 
नेडे पु० नेह, प्रेम। [-छागवो + प्रेम 
होता , दिल अटकना । >लेवो ८खुचड 
निकालनेके लिए पीछा करना, 
किसीके पीछे पडना] 
नेतर न० बेंत (उता और छडी) 
नेतद न० मथानोकी रस्सी, नेती 
नेताणोरी स्त्री० नेतागीरी, अगुवाई 
नेपाछो पु० जमाऊलगोटा 
नेपुर म० नूपुर, घुघरू 
मेफ़ो पु० नेफा 
मेंस स्त्री० निशाना, लक्ष्य (२)इरादा 
हेतु । [-चूकवी ८ निशाना चूक जाता 
(२)काय सिद्ध या पूरा न कर लेता ] 
मेव न० नरिया,खपरलछ (२) छपरके 
छोर परके खपरे, ओलती (३)ओलतीमें 
से गिरनेवाला पानी । [नेवे सूकयु + 
छोड़ देता, क्नारे पर, ऊपर, अलग 
रखना, उपेक्षा करना] 
नेद (-बु) वि० नब्दे, नव्वे, ९० 
भेषु न० देखिये नेव 
भेव्याशी (-सी) वि० देखिये लव्याकी' 
मेत(०डो) पु० अहीरोका जगलमें 
बनाया हुआ झ्ञापडोवाला गाँव, आभी 
पक (२) अहीरबा झोपडा 
भेस्ती पु० परचूनिया, मोदी 
मेह(नें) स्‍्त्री० (हकतोंकी) न 
मेंहू पु० नेह, प्रेम [गठियारा 
भेक(नें) स्त्री० सकरी, तग गली, 
भोक (नो) पु०, स्त्री० नोक, अनी+ 
छिरा (२) प्रतिष्ठा, वक्र, टेक (३) 
छटा धान (४) आकार अपग्रभाग, 
भोद़ा (घर आदिका) 
मोकर(नॉ) पु० नोवर(२)दास 


न्यात 
सोकरडी (ना) स्त्री० नौकरानी 
नोकरशाही (ना) स्त्री० नौकरशाही 
नोकरियाट (>त) वि० नौकरीपेशा 
(२) पराधीत 
नोकरी (ना) स्त्री० नौकरी , सेवा 
नोखा(नॉ) वि० जा दूर हो, अलग, 
जुदा अलह॒दा 
चोट स्त्री० नोट (सिक्का) (२) टिप्पण 
नोघ (३) चिट्ठी, पुरजा (४) 
नोटबुक कापी [ देना, बुलाना 
मोतरबु (ना) स०्क्रि० न्योतना , दावत 
नोतरियु (ना) न० निमत्रित व्यक्ति , 
न्योतहरी, न्‍्यौतारी 
नोतदु(नों ) न० निमत्रण, दावत,न्योता 
नोधाद (ना) वि० आधारहीन (२) 
बेसहारा, असहाय 
नोवत (नॉँ) स्त्री ० नौबत (२) निश्चित 
समय पर बजाया जानेवाला गजर्रुला ] 
मोम (नॉम ) स्त्री० नवमी नौमी 
मनोरतां (नॉ) न०ब०च० असोज मासके 
नवरात्रके दिन , नवरात्र. जिद 
नोरो (नॉ) पु० निहोर चिरौरी, 
नोछ (-छियो) पु० नेवला 
नोंघ(नॉ०) स्त्री० टॉक्ता, नोट (२) 
टिप्पणी , नोघ (३) वह बही जिसमें 
लिया हुआ माल ब्योरेवार लिखा 
जाता है [टीप 
नॉषणी (नॉ०) स्त्री० टॉक्नेकी क्रिया, 
न्लोषपोयी, नोपवही (मॉ०) स्वत्री० 
टिप्पण करनेषी वहीं या क्ताब, 
मोघ-बही [करता 
सॉधवु(नॉ०) स०्क्रि० टौकनां, नोव 
नौका स्त्री० नौका, नाव 
मोशासन्य न० नौसेना, जल्सेना, निबी 
स्यात स्व्री* जाति, गिरादरी, शा 


न्यावात 


रद 


पक्ष 





यातजात स्त्री ० जात-पान 

"याय पु० योग, इसाफ[(२)याग्यता, 
उचित-अनुचितका विदेक याय(३) 
प्रथा रिवाज फायदा (४) दष्टात 
वाक्य कहावत 'याय, उता० काक 
तालछाय न्याय (५) प्रमाण द्वारा किसी 
बल्तुको परीक्षा, याय (६) याव 
दधन (शास्त्र )। [-तोछको ८दोना 


वे वंगका - पहला जोप्ड्य 
व्यंजन 

पकड़ स्प्री० पक्डना, पकडनकी क्रिया 
(२)पकडनेगी हावित मौवा या उसवा 
तजे , |क्ड (३) सइसी जसा पकडनेका 
साधन) [“भाषपी रू पकडमें आता 
(२) ग्रहण करता समयता ] 

प्रकड़बु स०क्ति० पवडना ग्रहण करना 
थामना (२) धारण करना घरना 
किसी वस्तुर्म व्याप्त होना पकक्‍डना 
(रंग) (३) सागते हुएकी रोकता गति 
या व्यापास्स निव्त करता परडना 
(४) सांज निवाछता [भूछ) , पकडता 
(५) पकडना, समझना (अथ,बात ) 
(६) गिरफ्तार करना बही बनाना, 
अरेस्ट' करता पक्‍डना। [पक्डी 
पराइवु<पक्‍डना दिसी काममें आये 
बड़े हुएफी बरावरामें आ जाना (२) 
पता लगाना सोज निकाहना । पक्डी 
हेबु उठा लैवा(२)एंश्टम पकड़ 
बर काबू करना या बटी बनाना 
(३) जिसा विषय या बात पर 
काबू अधिकार पाना 


प्‌ 


पक्तोक़ी सचाई-शुठाई या उचित 
अनुचितती जाँच करके फसला 
करा न्याय करता] 
न्यायो (-य्य) वि० ठीक “याय करने 
बाला न्यायी (२)न्यायोवित, “याग्य 
ध्याद वि० प्यारा जो दूर हो (२) 
अनोखा, अजीब यारा 
जयाछ वि० निह्मल,झताय (२) मालदार 


पकडहुक्स पु० गिरफ्तार करनेका 
हुक्म, वारट गिरफ्तारो 
पक्‍ड़ापकड़ी स्त्री० लगातार गिरफ्ता 
रियो, पवद पकड़ 

पक्‍थवु स॒० जि० पकाना राधता 
(२) मिट्टी भादिके बरतनकों भटीमें 
रखकर तपाना, औच देवर बडा 
मरना, पकानता (३) कोई चीज़ पक 
जाम एसा वरना, पवाना 

पकवान स० पकवान पववान्न 

प्रकाववु स०कि० देखिय॑ पकववु 

बशोडो स्त्री० पकीडी 

पषकाई स्त्री० धूतता छल 

पवकु वि० जो विसीसे घासा ने लाय, 
अनुमवी (२) घूत मक्‍्शार(३)परा 
पूरा, समूचा (४)पक३7, अचठ, दृढ़ 
(५) पक्का (रसोई आहि) 

पक्ष पु० पल तरफ्दारी (२) तढ़ 
पक्ष भाग (३) विवाटर विषयका 
एक हिस्‍सा, पद (४) तरफ्लएरी 
प्रसषात (५) प्रखवाडा प्र (६) 
स्त्री० परत. इतना, पथ। >करवों, 
सखेंचवो, ताणयों >पप्राव वरना ३ 


पक्षकार 


58262 किक अत पी जी िक जल 20:40: 7 8 की लक रब नम 
पक्षकार वि० (२)प० पक्ष करनेवाला, 


तरफ़्दार 
पक्षघात पु० पक्षाघात, ?कवा, पक्षम्रात 
पक्षपात पु० पक्षपात, तरफ़्दारी 
पक्षणती वि० पक्षपाती 
पक्षापक्षी स्त्री० पक्ष बनना, दल 
बन जाता; जुदाईकी भावना (२) 
करफदारी ,पक्षपात 
बक्षो भ० पक्षी, चिडिया 
पखयाज स्त्री० पखावज मृदग 
पलबाडइिक वि० हर प द्रहवें दिन होने- 
याला, पराक्षिक (२) न० पदहवें 
दिन भ्रक्ट होनेवाछां समाचारपत्र, 
पाक्षिक 
पलवाहिपु न० देखिये 'पसवाडु 
पश्चचाइु न० पखवाडां, पास 
पश्चाज स्त्री० परावज, मूदग 
पद्ाक् स्त्रो० पलाल 
पछा्ल सत्री० फूछ आदि उठाकर साय॑- 
जालमें दवस्थानकों धोता (२)घोना, 
पलारना 
पक्षालो पु० भिश्ती सक्‍का 
पश्चाझवु स० क्रि० पानीसे घोता, 
चरएरना 
दंग पु०» पय, पैर ,पौव [ २) बाना-जावा 
[छा ](३)पघूछ, जड़ । [-आववा 
पाँदां चलनेकी ताकुस आज्ा(२) 
स्वाश्रय पर या अपने दल पर खड़े 
रहनेकी दबित आना (३) हवा होता, 
गापव हाता ।-उठावबा, उपाशदो् 
देगऐे बरूर१ पौद बइल( (किए 
जाता, भाग निकछतों]-काइबो 
आता जाना बद करना (२) चलन 
शाकता प्रमाव दूर करना (३) 
हटाना द्रुए करता (४) अछग होता 


पयरत्तों 
दूर होना। *चलावबो पाँव उठा 
कर चलना) -पोई पोषा + एहसान 
मानता थामारी होना। -स अपडवा 
ऋसकाच होता, दम आना । >पाछा 
परडवा< हिम्मत न च्तना , सकुचाना । 
“ साडवो < पाँव जमाकर सडा रहता 
(२)आगे बढ़ना, पाँव उठाना(३) 
प्रवेश बरता , पर रखना (४) व्यवसाय 
आरम्भ बरा। - बा्ययों ८ आराम 
लेना, सुस्ताना। पगे पड़वु >पाँव 
पड़ना (२) शरण स्वीकार करना) 
पगे झागवु >र्पांवो्में गिरकर नम 
स्कार करना, मत्या टेकना, पाँव छूना 
(२)माफी माँसना, पाँव पडता । पे 
झाग्पा>हार॑ थक गये, तोबा ] 
पगचपों स्त्री० परौवचप्पी 
पगयार १० (घाटपर) थोडी सीढ़ियों 
के बाद आनेवाली चौडी सीदी 
पगयियु न० सीढीका डडा, सीढी , पाया 
पयथी स्त्री० पगडडी (२) पढरी, 
“कुट-पाथ 
प्रगदडी स्प्री० पगडड़ी 
पयपाद्ु वि० पदल पाव-्पाँव 
पगपेसारों पु० पठ, रताई, दखल (२) 
आता-जाना [छा ][[-करवोन्घुसना ] 
पंगमर वि० अपने पंग्रपर खड़ा रहने- 
चाशा, स्वावलम्दी पे 
पयर पु० देंवरी (पलियानमें) 
पगरतु न० जूता, पररसा 
प्यरण न० अच्छा अवसर प्रर्णए(र) 
आर दइएह [जजाशि] 
परधरव १० भाप मार३ (२) आना 
प्गरवट स्त्री० पगड़डी (२) चलनेसे 
द्वोनेवाला निषात पर, फाचिह 
पंगरत्तो पु० पपड़डी 


पगछां 


यछातवर्य 





पयर्ल न॒०व०व० देव, सतादिकी पूजाके 
निर्मित्त बवाये हुए चरण चिह्द, 
पादुक्ाएँ 

पली स्त्री० देखिये पाला [खोर 

पगलुछ (-स) णियु न० पा-अदाद , गद- 

पगूँ न० परका निशान, पदचिह् 
चरण चिह्न (२) डग, फदम पैर 
(३) एक गहना (४) त्वरित 
उपाम शघीघ्म इलाज। [ पयलों 
श्रोछलवी 5 परक॑ तिध्ानकी जाँच 
परख होना, पदचिह्ष परसे स्वभाव 
चारिश्य आदिको कल्पना करता (२) 
किसी बांतके पीछे रहे हुए गृप्त हेतुको 
जानना। पलों करवों, थवों ८ 
प्रषारता, आना, तशरीफ़ लाना) 
“शादइ4ु ८ पदचिक्ल परसे चोरषी टोह 
झूगाता । “भरवु इलाज करना (२) 
भाछिश करना, दायर करता(३)विसी 
काममें आगे बढ़ता कदम उठाना। 
पगले पगछे + कदम ब कदम अनुसरण 
(करना) ] 

पगार पु० तनखाहू पगार दरमाहा। 
[-करवु ऋचुकाना अदा करता।- 
अवु +बेदाक होना चुकता होना ] 
पयारदार वि० वैतत लेबर काम करने 
बाला तनख्वाहदार वतनिक 
दगो पु० परकी निशानी परसे चोरकी 
टोह हगानेवाला [ २) चौकीदार गोडेत 
पंगेद त० चोरबे परका नियान पर 
घगेलागणु न०)पालागन समस्कार 
पएचपच अ० पच-पत्र' आवाज 
पच्रपघधु अ० क्रि० पचपचाना (२) 
पंच-पच आवाज होना 

चचरण (-गियु “गी)वि० पचरगा (२) 
जी विविध वण या जातवका हो पचरगा! 


पचवर्षु स०क्रि० पचाना, हजम करता 

प्रववु अ० क्रि० हम होना, पचता 
(३) जज्ब होना, सोसना मर जाता 
(पाती), उदा० पाणी त्या पा 
ग्रमु' (३) अदर लौन या मग्न होता, 
दिल अटकना, उलझना उंदा० प्राणी 
प्रपचमा 'ु प्री रहो” (४) हरामवा 
माल प्राप्त होना था पचना 

पदाददु स० त्रिं० पचवु! का प्रेरणाथक 
रूप प्रचाना(२)[छा ] हजम करना, 


आत्मसातु करना, पचाना (३) इन 
कर जाना, पचाता, उड़ा 


पचास वि० पचास, ५० 

परचोश(-स) वि० पचीस परच्चोस, २५ 

परचु्ण न० मगवान महावीरकी जप॑- 
तीके समगका जने पव, पंजूसण(२) 
भाद्वकृष्ण द्वादशीसे माद-शुक्ला चोय 
तकका जवोका त्योहार, प्रयुषण 

वछझ्ावु अ० क्िं० ठक्‍्शाता, पटकक्‍ता 

पछवाडी अ० पीछे 

पछवाइ वि० जो अतर्में हो या पडे, 
अआख़िरका, सिरे परका (२) न० 
पीछेका भाग पिछाडी पिछवारा 
(३) पीछा 

पछवादे अ० पीछे, पीठ पीछे (२) 
अतर्मे, छोर पर। [- पड़वु, संडयु 
खागवु हतवायसिद्धिके लिए क्सीके 
पीछे लूगना (२) पीछे पडता | 

पछाद(-ड) स्त्री० पछाड़, पटकती 

प्रछाश्यु स० क्रि० ज़ोरस गिराना 
पटकक्‍ना (२)क्ु"तीमें पछाडना, हराना 

पछाझी अ० देखिये पछवाडी पीछ 

प्मत वि० पीछेका, पिछडा हुआ 
(२) ब* पीछे 

परछातवग पु० दलित वय 


पछ्ठी 


पद 





पष्ठी अ० पीछे, बादमें, फिर, पीछेसे 
पष्ठोत स्त्री० धरके पिछवाडेवी दीवार , 
पछीत [पिछौरटी [प] 
पछेशी स्त्री० ओढनेकी मोटी चादर 
पछेशे पु० ओढनेंकी मोटी बडी चादर 
पघजक्षवणी रुत्नी० सताना, हैरानी 
पञवधु स॒० क्रि० सताना, त्रास देना 
पजछवु अ०क्रि० तर होना, पचपचाना 
पजुसण न० देखियें 'पचुसण” 
पट पु० पुठ, स्पश्से हल्का रग लगना 
(२)असर, प्रभाव (३) नदीका पांट 
(४) कपड़ा, पट (५) पर्दा, पट 
(६) विस्तार, फंलाव, चौडाई, पाट 
(७)पेंकरी लंबी पट्टी (जमीनी) 
(८)थित्र खींचनेका फ्लक या कपडा, 
पढट। [-खेंच्दों, ताणवों, भरवो + 
बीचमें पर्दा डालना। “लागबों रन 
असर होना रग पकडना ] 
पट ब॒० पट, तेत्वाल, झट | [-दईने, 
लईने + झट 
पटकथु स०क्रि० पटकता , जोरतसे जेमीन 
आदि पर गिराना 
पढको पु० कपड़ेका छाटा टुबंडा, पट्ट 
पटपट अ० पद-प्रट, जल्दी (२)स्त्री० 
चड्वेडाना बोलते रहना. [(दुम) 
परदपटाववु स० क्रि० पर-पट हिलाना 
पघटराणी स्त्री० पटरानी 
पदलाई स्त्री० गाँवके मुखियावा अधि- 
कार भा काम चोघराई 
धटवों पु० पटवा (गूबनेवाला) 
पदा पु० व०व० तलवार पटा, गतका 
या लकडीके दावे पटा [ठग 
चटाक अ० पट चीघा(२)पु० (घोढेका) 
पदाकड़ो स्प्री७ चुटटी (२) पिस्तोल 
परदादार वि० धाररीदार(२)पु० पट्टे पर 


या सनदसे (ज़मीन) रखनेवाला (३) 
जमीनदार (४) चपरासोी 
घटापद अ० पटापट, एक्के बाद एक 
चघढावाज वि० पहेत, पढेवाड 
पटादाजो स्त्री० पटेवाज़ी (२)दावेपेच 
पटढामणी स्त्रो० फुसलादा, दम-दिलासा 
पटामणु वि० फुसलाऊ (२) २०फुसलावा 
पटारी स्त्री० पिटारी, पेटी 
धटारो पु० बडी पेटी, पिटारा 
पटावयु स० क्रि० फुसलाना, तदबीरसे 
समझाना, मनवानां, पटीलना 
पटावाकों पु० नौकर, चपरासी 
पटियां न० ब० व० सेंवारे हुए बाल, 
(बाछोको) पट्टी, पटिया [५] 
पी स्त्री० पट्टी, चिप्पी (२)फोडेफुसी 
पर छुगानेकी घज्जी, पट्टी । [-पडवी,. 
काय सिद्ध होना, बहुत प्राप्ति होना । 
>पाडवी 5 समझा-वुझाकर अपने 
नफेका काम करवाना (२) प्रयोजन 
सिद्ध होना, काम निकलना होना ] 
यदेल पु० मुखिया, चोधरी (२) गाँदका 
मुखिभा , पटेल (३) वाटीदार' नामकी 
जातिका आदमी (४) एक अल्छ 
पटो पु० पट्टा, सनद, पटा (२) कपडे 
या चमढेडी रूबी पट्टो, पेटी (३) 
क्मरबन्द, पट्टा (४) रगकी चौड़ी 
घारी, पटी (५) चपरास 
पदोपट अ० पटापट, तेश्ीके साथ 
पढोछु न० (रेशमी कपड़ा ) पटोर; पटोरी 
थ्टी स्त्री० देखिये पटी 
चट्टो पु० देखिये पटो' 
पठाण धु० पठान (१२) माँज्षियोका 
नायक-सरदार (३) जहाजकी पीठ 
पठाणी वि० पठानी (२) कडा (-याज) 
पढ्टु बि० पट्टा तगड़ा, सडा 


पए २८८ 


पददु 





पड़ न० परत स्तर, थर(र)डकनेवाली 
वस्तु, आच्छादन, पुट (३) सिल्वट 
चुनट (४) पाट (चवकीवा ) 

पड़कार पु० ऊँचेसे सबोधन (२) लऊ 
कार चुनौती 

पड़काएवु स०क्रि० लल्कारता चुनोती 
देना आह्वान करता बढावा देता 

पडणु न० करवट पहलू (२) पक्ष 
बाजू पारव (३) मदद । [ पड्खां 
जोबां>परखता छानबीन करना। 
पडलाँ सेववा 5-आश्रय तादवेदारी 
शरण या पासमें रहता । पडछे रहेवु ८ 
पक्ष या मददर्मे रहना क्सीकोी 
कुमकः पर होता ] 

पडगी स्त्री० पेंदी पेंदा बरतन आदिका 
तला (२) वृक्षकी जडोके इदगरिल 
बनाया हुआ चबूतरा 

पड़घम॒ स्त्री० बडा ढोल दुदुभि 
पडधो स्त्री० देखिये पड़गी 

पडधो स्त्री० पड़घों पु० गूँज प्रति 
घोष , प्रतिष्वनि । [-पडवो -+ गूजना 
प्रतिघोष होना (२) प्रयुत्तर मिटना । 
-पाडवों ८ साम करना डक बजना ] 
पड़छायो पु० छाया परछाइ (२) 
प्रतिबिब 

पदडछ न० ईखके ऊपरका हरा पत्ता 
गेंडा [जीम कौआ 
पडजीम स्त्री० (गलेकी) घटी छोटी 
पड़तर वि० बिना सफा चढाया हुआ 
लागत (ख्च) पडता (२) बिना 
जोता हुआ (खेत जमीन) परती 
(३) जो विक म॑ गया हो (४) 
खुला जिसमें मकान न हा (मदान) 
पड़ती स्त्री० पतन अधोगति गिरा 
वट । [रात ८ पिछली भीगी रात ] 


घड़तु वि० गिरता हुआ (२) दुबर 
(अवदा) (३) व०७ हुटान ।[- 
नाखबु ८ जोरसे गिरना, पड़ना।- 
मूक्धु ८छलाँग भरना। पडतों बोल 
झीलबो -मुहसे बोल विवल्त ही 
काम कर डालना आज्ञा या हुबमका 
तुरत पालन करना ] 

पश्पार पु० देखिये पगधार' (२) 
(बुएँक्ा) जगत 

पड़दी स्त्री० छोटा पर्दा (२) आडके 
लिए बनायी गयी दीवार, ओट 

पड़दों पु० परदा पर्दा (२) कानका 
प्रदा कणपट (३) बुरका ओझल 
परदा (४) गुप्त बात (५) अतरा 
परदा (ततुवाद्यया) । [-काठवो 
परटा करनेका रिवाज हूटां देता 
परदा न करना ।-पाडवों ८ (ताटकर्मे) 
परदा गिराना (२) किसी बहस पर 
पर्दा डालना (३) परदा डालना 
छिपा दता (४) अमुक समय तक 
मुल्तवी रखना ।-फूटी जवो ८परदा 
उठना या खुलना परदा फाश हाना, 
भेद खुलना। -राखवों ८ परदेवा 
रिवाज रखना (२)अतरकी बात न 
कहना परदा रखता ] 

पडपडयु अ० क्रि० पड़-पड' आवाज 
करना पडपडाना 

पड्पड़ाद पु० पड़ब्पड (आवाज़) (२) 
(मिजाजमें) पडपडाना-बोलता 

पडपूछ स्त्री० पूछताछ 

पडवु अ०क्रि० पडना गिरना पतन 
होता (२) जाता राह छेना उटा० 
आगऊ पडबु रस्त पडबु (३) 
होता निकल आना पदा होना प्रसंग 
प्राप्त होना उपस्थित होता पता 


पड़वो 


पतरवेलियु 





मिलना, गिरना (दुख, खप, काम, 
चन,मार, धूप , बारिश आदि) (४) 
टिकना, ठहरनां, मुकाम करना, 
पड़ता (५) लेटना, लबी तानना 
पड़ना (६) (कीमत, दाम सूद, 
क्रिया आदि) रूगना, पडना (७) 
टगना रुपष्ट होना, होना असर 
करना अनुभवमें आता, समझा 
जाना, उंदा० क्पडु ढीलु पडे छे, 
सूठ गरम पड़े छे ओछुवत्तु पडशे 
(८) कसी चीजमें पैदा होना होना, 
पड़ना “चोखामा स्यछ, जीवात पड़ी 
छ (९) क्सि वाममें रत रहना 
छूगा रहना तल्छोन हाना (१०) 
भ्रष्ट या पतिव होना(११)हारना 
जीता जाता युद्धमें मारा जाना, 
उदा० क्ल्‍ला पड़चो (१२) 
हाज़िरीमें न गिना जाना नागा 
होना, उदा० “निशाछू पड़ी, बहु 
दिवस पडा । [पडी भागवुन््न 
चलना चलना बट हा जाना (-यापार 
ताटक आदि) । पड़ी सूकवु ८ छोड 
देना जाने देता (२) पड़ी रहेवु -+ 
परती रहता उपयोगमें -काममें न 
आना। पडा उपर पादु> मसरतेको 
मारता कटे पर नमक छिब्कना] 
बडवो पु० परवा, पड़वा प्रतिपदा 
पड़सात् स्त्री ० घरका आंसारेके वगल्का 
कमरा 
पड़छ न० (आखका) जाला पदल 
[-आदवा, फरी यक्यवा>अआँखपर 
झिल्लो चढ जाना (२) आँख न खुलना 
पलक न खुल्ना] 
पडाक आअ० पट एकटम झट 
गु्‌ हि-१९ 


पडापड (-डी) स्त्री० एक दूसरे पर 
झपटना, क्षपायपी, हल्टा 

पडाद पु० पडाव मुकाम, ठद्दराव 
घडावयु स०क्रि० पडवु', पाडवु क्रिया 
का प्रेरणाथक रूप (२) झपटठना, 
छीन लेना 

पडाह्ू न० स्त्री० छप्परके दो ढालुआँ 
हिस्सोमेंसे कोई एक, छप्पर 
पडाछी स्त्री० दालान बरामटा 
पडियाण वि० देखिये पड़तर' 

पडियु न० (चक्वीका) पाट, पवाई 

पडियो पु० दोना दौना 


पघडी स्त्री० पुडिया 
घडीकी स्त्री० छोटी पुडिया (२) दवाकी 
पुडिया [(दवाकी) 


पडीकु न० बडी पुडिया पुडा(२)पुडिया 

पडो पु० बडा पुडा या जूरी, पुला (२) 
ढोल डुग्गी (३) ढिढोरा, मुनादी 

पहन (०ण), (०) देखिये पाडोश! 
आ 


पण न० पण भ्रतिज्ञा,टेक (२)वाजी , 
जात ॥[-मूकबु, लेवु प्रतिज्ञा करता ] 
पण ब० पर, मगर (२) उपरान्त, 
फिरभी भी, समेत (३) स० भाव 
वाचक सज्ना बनानेवाला एक प्रत्यय, 
“पर्ना उदा० गाडपण, बाझुपणों 

पणछ रजी० धनुपंवी डोरी पनच 

>पणु न० देखिये पण अ» मेंन मे 
उदा० माणसपणु; सारापण 

पर्ण (५) अ० उधर 

पत स्त्री० न० गलनेवाला कोड गरित 
कुष्ठ कोढ चूना [प्रतौत्ति 
दत स्त्रो० आबरू पर्तुव ](२|विश्वास 

पतरबेलियु न० अरबीका पत्ता (३२) 
उसकी एक बानगी 


पत्तराज 


पष्पर 





पतराज (-जी) स्त्री० बडाई बडप्पन 

पतराव (-छो) स्त्री० पत्तल, पत्ता 

पतराह्री स्त्री० पत्तठ, पत्तर(रोपत्तल 
परोसा (खाद्य सामग्री ) 

पततराछ्घु न० पत्तल पत्तर 

पतरी स्त्री ० पत्तर (घातुका छोटा टुकड़ा) 

पतझ न० पत्तर चादर(घातुकी) (२) 
बहुत बड़ा परात 

पत्तदघु स० ज्ि० निबटाना 

पतथु अ०फ्रि० निबटना पूरा होना 
खत्म होना बुछ करना वाब़ीन 
रहना (२) फ्सला होना, तय हाता 
निबटना (३)चुकता हाना बेबाक होना 

पतग पु० पतग तितली पतगा(२) 
पु० स्त्री० पतग कनकीवा 

पतरियु न० पतगा तितली,पर्तिग 

परताकडु न० चिट पुरजा(कांग्रज़का) 

पतावट स्त्री निवटारा फसछा 

पताववबु स॒० त्रि० देखिये पंतववु 

पतासु न० बतासा, बताशा 

पतियु थि० कोढी, महारोगी 

पतीकु न० क्तला, फाक _ 

पतीज स्त्री० आबरू (२) विश्वास 
प्रतीति , पतीज [प ] [त्यौहार 
पतेती स्त्री» पारसियाक नये साल्का 
पत्तर स्त्री० आवरू (२) न० पत्तल 
पत्तर/ (३) भिक्षापात्र, क्पाला 
[-उलाश्वी ओलणवोी, खाडवो, 
फाइवो, रगडवों ८ इज्जत बिगाडना 
उतारना (२) हैरान करना ] 
पततरवेलियु भ० देखिये पतरवेलियु 
पलु न० पत्ता (पेड आदिवा) (२) 

कागज़का भोटा टुकड़ा पत्ता पृष्ठ 

(३) (ताशका ) पत्ता (४) पोस्ट-काड 
पत्र, चिट्ठी 


पत्तो पु० पता, ठिकाना (२) खबर 
पता। [-खाबो, छागवों ८ खबर 
मिलना टोह छगना (२)घात लगना 
मौका मिलना ] 

पत्र पु० न० पत्र चिट्ठी कागज (२) 
न» पत्र पत्ता(३)पत्र ,समाचासपत्र 

पत्रक न०पजी बही, दफ्तर रजिस्टर' 
पत्राढी (-छू) देखिय पतराठी आदि 

चयक न० दुकडी छांठा दर (सनिव 
स्वयसेवकावा) दस्ता 

पयरावु ज०जि० फएना पसरना(२) 
विछना बिछापा जाया(विस्तर जावि) 
एयराछ वि० पत्यरवाला पयरीढा 
कक्‍्क्डीला 

पयरी स्त्री० क्‍कदी कक्‍्कक्‍ड छोटा 
पत्थर (२) (धार दज्ञ क्रवकी)सिल्ली 
पथरी (३) अश्मरी पथरी (रोग) 

पयरो पु० टेखिये पथ्यर' (२) [ला] 
जड-भावनाहीन म्ुष्य (३) विध्न 
रोडा (४)खाक, छुछ नही जल्लाहू 
का नाम पत्थर उद्य० तने शु पथरा 
आवडे छे | । [-नाखबो, सारबों ८ 
बाघा खडी करना रोडां डाल्ना। 
-पाकवों - औलाद पत्थर जसी निक 
म्मी होता -(क्सी स्त्रीकी कीखमें) 
कुपात्र पदा होना] [प्रसार फलाव 

प्यार पु० बडा बिछोना ( २) विस्तार 

पयारी स्त्री० बिछोना शब्पा (२) 
लि] मुकाम अड्डा पढाव (३) 
बीसारी। [-ए छ्ेवु >खाटसे उतारना 
मृत्युशय्या पर लेना] [श्य्याग्रस्त 

पयारीव् वि० (बीमारीके कारण) 

पयारो पु० देखिये पयार 

पष्यर पु० पत्थर, प्रपाण (२) रास्तेकी 
लूदाई सूचित करनेवाला या सीमा 


५ 


पब्थरपाटों 


परणख 





आदि वतानेवाला पत्थरका गडा हुआ 
टुकड़ा, पत्थर ( ३) पत्थरवान्सा दिल 
वाला, संग्दिल आत्मी [ला]। 

“ [उपर पाणी रूव्यथ परिश्रम, कुछ 
असर न होना -तरवो < पत्थर पर 
दूब जमना अनहोनी बात होता ।-तो 
छातो ८ भावनाहीन मनुष्य, पत्थरका 
कछेजा (२) पत्थरकी छाती, मज 
बूतदिल ] 

पण्यरपाटी स्त्री० पाटी प्रदरी, स्लेंट 

पण्यरियु वि० पत्थरका बना हुआ (२) 
पत्थर जसा सख्त (३) न० पत्थरका 
बरतन पथरौठा 

पद पु० पद, पर (२) न० दरजा, 
पद, ओहदा (३) अययुकत शब्द 
पद व्या] (४) पथका चरण पद 
(३) गि] 'टम (६) पद, वगमूछ, 


पदक न० पदक, चद्धक (२) सिक्का 

पदवि(-वो) स्थ्री० पदवी, ओहदा 
(२) उपाधि, खिताब, पदवी 

पदवोदान समारमभ पु० पदवीदान 
समारोह 'कोन्वोकेशन! से 

परदवोधर, पदवीधारी वि० उपाधिषारी 

पदाय पु० पदाय शब्दाय (२) चीज, 
यस्तु, पदाथ (३) तत्त्व 

पदाभपाठ पु० प्रत्यक्ष पदाथके ढारा बोध 

परदायविज्ञान न० परदाथविज्ञान, 
फिजिक्स! 

पदावबु स०क्रि० पादवुका प्रेरणायेक, 
पदाना(२)[छा ] खूद परिश्रम कराना, 
थक डालता, हैरान करता (३) 


बलपूवक निक्‍लवाना, प्राप्त करना, 
हथियाना 


पदु न० पद , बाप , उदा७ गोस्पदु/ 


पधरामणी स्त्री० पघरावनी , पधारता, 
पघराना (२) भेंट, उपहार 

पधराववु स०क्रि० आदरके साथ लिवा 
जाना बठाना या स्थापित करना 
पधराना (२) गले मढना (अनचाही 
चीज) [छा] 

पघारवु अ० क्रि० पघारना 

घनाई स्थत्री० डागी, नाव, पनसुइया 

घनारो पु० पाला, साबिक़ा (पड़ना) 

पनु (नु)न०पना,पन्ना(इमली आदिका) 

पनो (नो ) पु० पनहा अज्ञ 

पनोती (नो) स्त्री० "शनिवी दशा, 
बुरे दिन साढे-साती 

पनोतु (नो') वि० शुभ, मयलकारी 
(२) सुखी, वाल-बच्चेवाला 

प्चु म० एक प्रकारका रत्न, पन्ना 

पपडाट पु० (मिज्ञाजसे) पड-पढ़ बोलना 

प्पनस न० एक फल, चकोतरा 

पपलाववबु स॒० क्रि० सहलाना थपकक्‍ना 

पपयु न० पपीता एरंडमेवा 

पपयो पु० पपीहा, चातक (२)पपीता 
(वृक्ष) 

पमरयु अ०क्रि० महकना , सुवास फलना 

पमराट पु० महक, खुशबू 

पमाडयु स०क्ति०पामतु' का प्रेरणार्थक 

पयगबर थु० प्रवर, मबी 

पयगाम पु० पैंगाम (२)ईशवटी संदेश 

पर अ० ऊपर, पर 

पर वि० पर, पदाया, सैर (२) अन्य, 
दूसरा (३) दूर, अतीत (४) पर, 
आगेवा, बादवा, उत्तर (५) श्रेष्ठ 

परकम्मा स्त्रो० परिक्रमा, प्रदक्षिणा 

परकार पु० परवार, कपास! 

परश्ध स्त्री० परख, जाँच, परीक्षा) 
[-होबी>परख हाता]< 


परखवु 


परवीडियु 





परखबु स०» क्रि० परीक्षा करना 
परखना ( २) पहचातता, जान लेना 
परखघबु स०क्रि० परखवु , पारखबु 
क्रियाका प्रेरणाथक रूप, परखाना 
(२) लि] देना (३) सचेत करके 
सौपना, सहेजना (४) समझाना, समझे 
ऐसा करना 
परणाबु अण०क्रि० 'परखबु पारखवु 
क्ियाका कमणि रूप परखा जाना (२) 
विवाहके लिए दुल्हेके रूपमें पसद 
आना [ला] 
परणणु वि० परोपकारी परहित 
परगणु न० परगना तहसील 
परगाम म० दूसरा गाँव 
परणामी वि० अन्य गावका रहनेवाला 
(३) अनजान (३) तटस्थ [ला] 
परघूट (-र२)ण वि० विविध फुटकर 
(२) न० जुर्दा रेजगारी [चमत्कार 
परचों पु० प्रतापका प्रमाण परचा 
परछड़ वि० कट्ठावर बड़े डील डौल्का 
परणक्वु अ०क्रि०प्रज्वलित होना जलना 
प्रजीबी वि० परोपजीवी कै 
परठ (०ण) स्त्री० कबूरत करार (२) 
दहेज, दायजा' [कसर करता 
धरठवु स० क्रि० तय करना ठहरोना 
परड़ स्त्री० माथापच्ची (२)वला झझट। 
[-मूक्‍ी र माथापच्ची छोड देनों 
सिर खपाना छाड़ देना] 
परडकु (-बु) न० सेपोला पोओआ 
परडियो, परडो पु० बबूढकी फली सेंगर 
परण न० ब्याह ज्ञादी परिणयन(२) 
ब्याहकी तीज्र इच्छा [ला] 
परणवु स०क्ति० याहना शादी करना 
परणापु न० छोटा सकोरा (२) मिट्टीका 
दिया दिउला 


परणावयु स०क्रि० ब्याह करना, परणवु/ 
का प्रेरणायक रूप , ब्याहना [प](२) 
दूधमें पानी मिलाना [ला] 

परणियत वि० परिणीत विवाहित 
(२) स्त्री० ब्याहता औरत, पत्नी 

परणत (०२) ब० “याह हाही (२) 
स्त्री० “याहता पत्नी 

परणयु न० देखिये परणायु' 

परष्यो पु० ब्याहनेवाला पति 

परत अ० घापस (आना द॑ता ग्ग्ना) 
(२) स्त्री० बारीक चूण फ्वी भस्म 
ओलि। [-करवु 5 ठौटाना वापस 
करना ] 

परथार पु० देखिये पडथार 

परदादो पु० परदाहा दाटाका बाप 

परदेश पु० परदेश । [-खेडबो + काम 
घधेक वास्ते परदेशमें जानेका साट्स 
करना ] 

परदो पु० देखिये पडदो' 

परनातीलु वि०अय जातिका विजातीय 

परनार(-रौ)स्त्री ०अयकी स्त्री परम्त्री 

परनाढ स्त्री०,(-छु) त० परताला 

परपोटी स्त्री ०छाटा बुदबुटा या बुल्पुरा 

परपोटों पु० बुटबुदा बुल्बुल्ला (२) 
क्षणभगुर घस्तु बुलबुछा [ला]।॥ 
([-फूटबों 5 बाहरी तडक भड़क या 
दिखाऊ आयाजनका प्रकत हो जाता ] 

परय स्त्री० प्याऊ सबील पौसला 

परवडी स्ल्री० पक्षियाको चुग्गा डालने 
के लिए एक ऊँचे खभे पर बनायी 
हुई चारो ओरस खुली छतटार वर्जी 
छ्तरी 7 [गये या झ्के 

परबाद अ० सीघा, बिना और कही 

परवीडियु न० लिफाफा (२)कागजकी 
चली + 


परवीडो 


रषरे 


पद 





परदीडो पु० बडा क्िषाफा 

परभातिपु न० देखिये प्रभातियु 

परभाए(-यु) अ० बिना वही गये या 
उक, सीधा (२)वि० घाहरी वाहरका 

परम वि० उत्तम परम (२) जगछे 

“ लिमस एक लिन जागेका पिछले 
टिनसे एक लिन पहलेका + 

परम दहाडे, परण दिवसे अ०्5परसा 

परमपाम | न० उत्तम लोक माक्ष 

परभाण वि० प्रमाण साथक, ठौक 
चरिताय (२)अ० अव”य जरूर 

परमाणु पु०, न० परमाणु 

परभाणु न० नाप, परिमाण 

परप्तिपों पु० सूजाक, गोनोरिया 

परवढयु अ० क्रि० पुसाना 

परयरदु अ० प्रि० जाना हर 

परवक्क न० परवल (त्तरकारी) 

परदा स्प्रीः० परवा, परवाह (२) 
गरड मतरच जरूरत. [सिवान 

परवाड (ड ) स्प्री० गाँवका सीमात 

परवानगी स्त्री० परवानगी इजाजत 

परवानों पु परवाना, अधिकार-पत्र, 
जाय्सेंस (२) तितली परवाना 
(३) छुट्टी आजादी [ला] « 
परवार पु०, स्त्री० फुरसत 

परवारब्‌ अ० क्रि० काम पूरा करने 
फरसत पाना सपरता फरागत हाना 
परवाझु न० मूंगा प्रवाल 

परस्न्द पु० देतिमे प्रसाद 

परसादो स्त्रो० देखिये प्रसाद 
परमाऊ स्त्री० दखियें पडसाट 
परमेबो पु० पसीना 

परहन (२) वि० बधनमें पडा हुआ 
बडी (२) परहेझ वरसनेवाका , दीमा 
'रीमें शुपथ्यसे बचनेवाला (३)परहज 


“खाने पीनेमें सयम क्रनेबाला (४) 
पापसे बचनेवाला (५)स्‍्त्री० पापसे 
बचना परहेशगारी, परहेज क्रतेका 
काय।| [-करवुन््वद करना] 
परहेजो (र) स्त्री० बंद (२) परहेल 
पराई स्त्री० मोखली खरल आंदिका 
छोटा मूसछ, दस्ता (२) रमां (छेद 
करनका) (३) वि० स्त्री० परामी 
पराणों स्त्री० बल हाक्नेवी आरीदार 
छोटी छडी पना ड़ प 
पराणें अ० बलातू बरवस (२) मुश्कि 
लसे,अति श्रमसे. [ लबी छडी,पैना 
पराणो पु० बल हॉक्नेको आरीदार 
परा्त स्त्री ० खडे क्नारेकी बडी थाली 
परात (२) मटठेरे ऊपरका पानी 
परापूव पु० बहुत पुराना बारू _ 
परायु वि० पराया शैर कर 
पराक्ष स्त्री० छाछके ऊपरका पानी 
पराछ्ठ न०पयाल, पुआर ._ 
परांद (०) न० पराँछा, परोठा 
परिष पु० वत्तकी परिधि घेरा (२) 
अगला सिटविनी (३) अयल्य जसा 
एक इंडा [दाना रूपातर होना 
परिणमवु अ७ क्रि० परिणामको प्राप्त 
परिवक्ध न० हवित [(२)वज 
परियु न०, (-यो) पु० पुरा प्रूवज 
परिसख्या स्त्री० परिसस्या गिनती 
(२)अदाज , अटकल (३) जोड़, जमा 
(४)एवं अयल्विार, परिसस्या 
दरी स्त्री० परी अप्मरा 
परोकया स्त्री० परीकथा 
बथा फेयरी टेस 
दद न० प्ीय संवाद, पीप [परे 
पद न० उपनगर , सबब” (२)अ«० दूर 


अदमुत्त 


प्रद्णागत 


र्ष्४ड पवन 





परूणायत स्त्री० पाहुनी, आतिथ्य 
मेहमानदारी 

परूणों पु० पाहुना, अतिथि ; 

परेज, परेजी (रे. ) देखिये परहेज” आदि 

परोढ (रा')। पु० न० तडका, प्रभात 

परोढ़ियु न०।तडका प्रभात,सबरा 

परोणागत स्त्री० देखिये परुणागत' 

परोणी स्थ्री० देखिये पराणी 

परोणों पु० देखिये पराणों 

परोणों पु० पाहुना मेहमान 

परोवदु स० क्रि० पिराता (२) [ला] 
कसी काममें मन रूगाना जोडना 

पव, न० पुस्तकका कोई भाग, पव 
(२) अष्टमी, चतुदश्ी पूणिमा और 
अमावस्यामैंसे कोई एक तिथि पव 
(३) पवित्र दिवस (४) त्योहार, 
उत्सव पव (५) गांठ पोर (ईख 
आदिवी ) 

पदणी स्त्री० पवित्र दिवस ृ 

पलक स्त्री० पलक क्षण निर्मिप 

पलक स्त्री० पलक गिरनेकी क्रिया सपके 
पलक्थु अ० क्रि० झपकना पलकका 
गिरता और उठना (२) प”क गिरनकी 
तरह गति होना या आना (३) रह 
रहवर चमकनो झिलमिलाना 
पलकारों पु० झपकता,' पलक्‍का 
गिरना झपक (२) झिल्मिल (रोशनी 
आदि) (३) इशारा सकेत 
पलटण (-न) स्त्री० पलटन 

पल्ठटबु स॒० जि० पलछटना बदलना 
पलदाववु स० क्रिं० पल्टना बटलछवाना 
पघलटाबु अ०क्रि० पलटवु क्रियाका 
कक्‍्मणि बदल जाता पलट जाना 
पलल्‍टना ४ 

पलटी स्त्री० (-दो) पु० उल्ट-फेर 


उहटनपुलर(२)पछटा (संगीत कइती 
आरियें) [पसीजना [ला] 
प्रल्छबु अ०क्रि० भीगना (२) (दिल) 
घलग पु० पठग [सौखिक हिसाब 
पछादु (-सु)न० अकफे पहाड़ फ्रघन 
पलाण न्० पलान द्रीन या चारजामा 
(२) सवार होनेकी क्रिया सवारी 
पलाणवु अ० क्रि० सवार होना (२) 
पछ़ान क्‍्सना पलानना [प] ४० 
पलाब पु० पुलाव शह 
पलाछवु स० क्रि० भिगोना (२)[छा] 
दिल पर असर पहुँचाना पिघल्ाना 
(३) कसी कामका आरम्भ करता 
(४) मूडनेके लिए दाढ़ी भिगाना"? 
पलाठी स्त्री० पालथी पत्थी . ४ 
पलीत पु० न० पलीत पलीद, भूतप्रेत 
पछोतो पु० पलीता फ्लीता। [-चापवों 
रू पलीता दागना देता! टिखाना। 
(२) उक्सावा- उभारना ] 
पेट पु० स्त्री०्पलेट (सिलाईमें) , पट्टी 
पलोटबु सण्त्रि० कामकाजमें टगाकर 
अनुभवी-हालियार बनाना (२) 
॥ फ़ेरकर सवारीक लायक बनाना 


सघाना , निवालना (३) चप्पी करना 
पाव दवाता 


पल्लबी वि० पत्लवित (वक्ष) (२) 
स्त्री० इगित इश्चारा उदा० कर 
पल्लवी नेत्रपल्‍्छवी ह 

पल्लु न० पलडा पल्ला; (तराजू) 


पलल्‍्लु न० वरकी ओरसे वन्‍याकी लिया 
जानवाला स्त्रीधत हुडा 


धवई स्त्री० हिजडा हीजडा 7 जनतखा 
पवन पु० पवन हवा (२) [छा] 

घमड अहवार (३) फ्शन। [-काढी 
“ भाखवो >घमड चूर चूर करना। 


पवनपावडी 


पहुँ 





“चालवो, बावो ८ -का फैशन हाता। 
>भरावों मिजाज होना,घधमड होना, 
मिजाज सातवे आसमान पर हाता ] 

पवनपावडी स्त्री० बह जादूकी खडाऊं 
जिससे आसमानमें उडा जा सके 

पवादो पु० पेंवाडा, वीरगाया 

पवात, पवायत स्त्री० सूत या क्पडेमें 
लगाया णानेंवाला क्लफ , माडी (२) 
खेत आदिवी सिंचाई 

पवाली स्त्री० छोटा जाम, प्याली 
(२) पानो आदि भरनेवा एक ऊँचे 
किलारोका पात्र 

पवालु न० प्याछा, गिलास, जाम (२) 
)बडा नलाकार बरतन (३) अताज 
नापनेका छोटा पात्र, पायछी 

पवमों पु० हिजडा, हीजडा, जनखा 

पश्चिम वि० पश्चिमी, मगरिवी, 
पच्छिमका (२) पीछेका, पिछला 
(३) स्त्री० मगरिब, परिचिम (४) 
म० योरप, अमरिका वगरह परिचमी 
प्रदेश। [-सा सूध ऊगबो ८ अनद्वोनी 
होना पत्थर पर दूब जमना आस 
मानके तार तोडना ] ध 


पस्‌ स्त्रो० अजलि अजलिपुट ओख 

पसरवु अ०क्रि० पसरना, फ्ल्ना 

पसल्ली स्त्री ० आधी अजलि , पसर , ओख 
(२) ह॒येलीवा बनाया हुआ गंदा 
जिसमें आचमनका जल रहे, अजलि 
(३) वह उपहार जो भाई घहनको 
देता है, आतृदत्त (४) अंगूठी 

पसद वि० पसुद सलानुकूल (२) 
चुना हुआ पसंद स्वीजशृत 
पसदणी स्त्री० पसद रुचि 


पश्तापतु न० बस्शिटावे' रूपमें मिली हुई 
जमीन, मूडरी. । 


पसार वि० पार किया हुआ (२) पास 
(जाँचमें) [(२)भरवेश, पैठ 

पसार पु० फ्लाव, पसारा, प्रचार 

पघसारबु स० क्रि० पसारना (२) छदाना 

पसारो पु० पसारा प्रसार विस्तार 

पसीनो पु० देखिये  परसेवो 

पस्‍्तानु न०रवानगी (अय गावे जानेको) 
(२) प्रस्थान (यात्रावे पहले शुभ 
मुहृतमें किसीके घर वस्त्रादि रख आना) 

पस्तावु अ० क्रि० पछताना 

पस्तावो पु० पछतावा, पर्चात्ताप 

पस्ती स्त्री ०निकम्मे कागज, रही 

पहाड पु० पहाड पवता[-जेबु ८ पहांड 
जसा बडा दढ़ अचल या मजबूत, 
पहाड ] 3 अरकी 

पहाडी वि०पहाडी पहाडका (२)मज 
बूत, कहावर [छा ] (३)स्त्री० छोटा 
पहाड पहाडी (४) गिरिमाछा (५) 
एक रागिनी, पहाड़ी 

पहाण पु० पापाण, पत्थर [खरा 

पहाणीपत्रक न० पटवारीवी बही 

पहुणो पु० देखिये पहाण” 

पहेरण (प्‌) न० कुरता 7 #” ४ 

पहेरवु (प) स० क्रि० पहनना 7 

पहेरवेश पु०कपड़े पहननेवा ठग या ता 
पहनावा (२) पोचाक पहनावा 

पहेरामणी स्त्री ० कयादे बापकी आरसे 
बरको और उसवे रिश्तेदारोको दी 
जानेवाली भेंट मिलनी 

पहेराववु स ०क्रि० प”रवु का प्रेरणाथक) 
बहनाना (२) गुछे मदना (माल दादित 

पहेरेगीर (५) पु० पहरेदार पहरी 

पहेरो (प्‌) पु० पहरा, देख रेघ, जाब्ता, 
चौकी, निगरावी (२) सभाठद , हवाला 

पहेल (पहुं) स्वी०पहए आरभ कंगुआई 


पहेल 


पच 





पहेल (पहुँ) पु० दो कोनाक बीचकी 
सतह, पहठ (हीरा पासा आदिकी ) 

पहेल्दार (पह) वि० पहलदार 

पहेलबहेलु (पहूँ व) बि० पहली ही 
बारका, सबसे प्रथम (२) अ० पहले 
पहल, प्रथमत 

पहेलवान पु० पहलवान, मल्ल 

पहेला (पहें) अ० पहले आगे पंश्तर 

पहेलू (पहें) वि० पहला श्रथम (२) 
मुख्य जाला श्रष्ठ (३) अ० सबसे 
जागे सबप्रथम 

पहोच (पहाँ) स्त्री० पहुंच, रसाई गति 
(२) रसीद (३) [ला] समझनेकी 
शक्ति मूझ-बूझ (४) सामघ्य, बूता। 
[पहोची बत्ववु >बराबरीमें आना, 
मुकाउलेमें पार उतरता “से पार 
पाना] 

पहोचवु (पह] अ०क्रि० पहुचना जाना 
(२) (भेजी हुई चीज्ञका) मिलना 
(३) टिकना जारी रहना छगा 
रहना (४) स० क्रि० मुकाबलेका 
होता समान हाना पहुचना 
पहोचाडबु (पहा ) स० क्रिं० पहाचवु 
का प्ररणाथक पहुंचाना 

पहोचेल (पहोँ) वि० जो क्सीमे छला 
न जाय अनुभवी चाराक घाघ 
पहोर (पूहा) पु० पहर याम 
पहोछाई (पहाँ) स्त्री० चोडाई 
पहोद्छ (पूहाँ) वि० चोटा (२) ढुचयादा 
बिस्तत (३)जो बद न हो खुला(४) 
फरटाया हुआ अक्ग उठा० दाणा 
पहौछा बरवा । [-चई जयु ८ तवाह 
होना चौपट हाता ।-थवु रफूलकर 
कुप्पा होता बाछें खिलता अत्यधिक 
उठार या बेफ़िकर बनता] 7 


पहोच, (०बु), (-चाडव) (पहों०) 
देखिय. पहाच आदि 

पहोंची (पहा० ) स्त्री० पहुची (गहना ) 

पहोंचेलु (पहा० )वि० देखिये पहोचेलु ” 

पहोचो (पहा ०) पु० हाथका कलाई 
पहुचा। [पहोचा करडवा ल्‍कुछ न 
सूझना अक्ल मारी जाना (२)हिम्मत 
हारना पछताना | -पकड़वो < गुनाह 
करते हुए किसीको पकडता (२) पहुँचा 
पकडता ] [(२) क्षण छत 

पढछ स्त्री० पल ६० विपठका सपय 

पछवु अ० त्रि० जाना 

पकबु अ० क्रि० पाल्ति हाना पलना 
पाला-पौसा जाता (२) रास या 
अनुकूल आना (३) (जमीन) अपने 
कब्जेमें होना (४) स० कि० (वचन) 
पालना, निवाहना [सुद्राती 

पी (-सो) स्त्री० चापटूसी ठकुर 

घढावु अ०क्रि० “पशवु पाछवु का 
क्मणि पाला जाना 

पढक्रियु न० पका हुआ बा" पछित। 
[पक्कियां आववा 5 वा? सफद होना, 
बुटापा आना सफ़टी थाना] 

पढ्ठो स्त्री ०पल्ली (घी-तैठ निकालनेकी) 

पछ्छोटघु स० क्रि० हटखिय पठाटबु 

पकाबु अ० क्रि० नाम होता सराहा 
जाता >द्या यराम लिया जादा 

परखिणों स्व्रा० माठा पी प्रश्षिणी 

पलो (-खेद) न० पी पखेरू 

पस्ो पु० पखा (२) मोटर आदिके पहिय 
परका ढक्‍कन पी मडगाड 

घणत स्त्री० प्रणत पतक्रित('नोजनमें) 

पच वि० पच पाँच (२)न० पचायत 
प्रच (समा) (३) पु० पचका सदस्य 


प 


प्रद्रक 


श्र पाक 





पत्र) [-नीमबु पंच बदना, पच 
मानना, मध्यस्थ बताना] 

पचक न० पाचका समूह, पचक (२) 
घनिष्ठा आदि पाच नक्षत पचक 

पच्यास पु० पचनामा , पचकी तजवीजञ 

प्रचनामु न० पचनामा पचाकी तजवीज 

प्चराड वि० फूठकत, सूर्दा (बिक्री) 
(२)पचमेल (मिश्रण ) 

प्चरालि स्त्री०, न० पचराशिक [ग] 

पचवायका स्त्री० अफ्वाह्‌ जतरव 

पच्राजोरी रती० पजारी [९५ 

पचाणु (-णु) वि० पचानवे, पचानवे, 

पान स्त्रा० पचायत पच् (२)पचायत 
थी जाच था तजवीज (३) पचायतका 
फसरा (४) [छा |ऊहापोह, माया- 
पच्चा, बहस (५) पचरडा थमेला। 
[-बहोरबी, - मा पडबु ८ तकरार या 
सज्ञट मोल लेना पचडेमें एच्ता ] 

पचानभामु न० पंचनामा 

पचातिपु वि० झसठी पेचीदा, टेढा 
(दाम या चीज़ ) (२) पचायतके करन 
याग्य पचायती(३)सगडाडू चखेडिया 

पच्ायत भ्त्री० पचावी मडली , पंचायत 
/ (२)विरादरीकी वायक्रारिणी सभा, 
पंच (३)पचडा, तकरार झमेला 
पच्ादन वि० पचपन, ५५ 

पदानी (-सो) वि० पचासी, <५ 
पचष्ण वि० पाँच अगावाला पचाग 
(२)न० तिथिपत्र पचाग 
पच्चियु १० छाटी धोती क्‍छनो अंगोछी 
पच्चोतेर वि० पचरहत्तर ७२ 

पजरा स्त्रो० पजीरी 

परेटी स्त्री ० सेतीका अेक साधन पाँचा 
पजो थु० (हथेली और परका) पजा 
(२)चजिडियोका पजा,चगुल(शेुपजा 


(तारा, पासा आदिका )। [पजञाम्ता लेवु 
ऋपजेम करना वाबूमें करता ।-छेंची 
काढवो, चोढी देवो -- तमाचा मारता 
हुल्या विगाड देना | 

पड पु० पिड, शरीर, देह(२)खुटकी 
जात (३)पिंडा, पिंड (श्राउमें) (४) 
पीलिया, पाडुरोग 

पडरोगियु, पड़रोगी वि० पाडुरागा 

पड़े अ० खुद जाप, स्वय 

घडो पु० पडा, यात्रावाल 

पडोछ्यु न० चिविडा (तरकारी) 

पडा पु० पुरोहित(२)एक अल्ल 

पडधो पु० ग्रामतालाका ब्राह्मण झिसक 
(२)परुराहित उपाध्याय... [स्टर' 

पतप्रधात पु० मुख्यमत्री चीफ मिनि 

घतियाव्दु वि० जो कई आदमियोके सा 


झेमें हो पत्तीवाला (२) न० साझेका 
ब्योपार, साझेदारी 

पतूजी पु० सिफ बच्चे पटाना जानने 
बाला, मास्टर, मुशी (२) पोयीपडित 

पदर वि० पद्रह पदरह, १५ 

पघप पु० पप (पानी खीचनेबी कल) 
(२) हवा भरनेकी पिचकारी, पप 
(३)मोटरमें पेट्रोल भरनेका यत्र या 
वह स्थान 

पपाछवु स० क्रि० सहलाना (२) [ला ] 
अनुचित लाइ-प्पार करना (३) सह- 
जना तलहीसे सम्हालत जाना 

पपोयो पु० इटवत टुक्‌ड्डा इंटकोहरा 

था वि० चौथे हिस्सेका, पाव 

वा स्त्री० तरफ आर 

बाई स्त्री० पाई, पसेका तीसरा भाग 

पाक वि० पाक पवित्र (२) प्रामाणिक 

पाक पु० पाक परिपक्वता(२)4दाइण, 
उपज (३) खेतीकी उपज, फ्सछ, 


पाकट 


२९८ 


पाछड 





पद्रावार (४) खाद्य पटार्य, पाक (५) 
पाक (फोडेका ) (६) रसोई पवाना 
पाक 

पाक्ट वि० प्राक्ठ पका हुआ पता 
(२) पुख्ता परावठ अनुभवी 

पादवु अ० क्रि० पकना परिणत अब 
स्थाको प्राप्त हाना सीक्षना (अनाज, 
फल आटि) (२) फ्सल पदा होना, 
उपजना उदा० बाजरी आ वर्ष बहू 
पाकी (३) (रीरमें) मवाद मर 
आनेवी अवस्थाकों पहुंचना, पयना 
(४) (बाल्का) सफेट होना पक्‍ना 
(५) [रा ] सिद्ध होता" निकलना 
साबित होना उदा० छोकरों सारा 
पाक्यों (६) (शरीर अवयव)चूर हो 
भया हो इस तरह पीडा होना उदा० 
थाकथी हरीर पाकी गयु छे (७) 
नियत समय आना वक्त पूर्ण होता 
(हुडी) (८) (गोटीका) सब खाताको 
पारबर अपने खानेमें पहुँचना पकना 
(९) प्राप्ति होना खटना, -के हाथ 
आता उहा० आजमनों दहांड़ो पाक्यों 
तैमा ताह 'ु पाक्युं ? 

धाकाई स्त्री० देखिये पक्‍काई 
पाकी स्त्री० काम-काज बद करना 
हडताल क 

वाकु वि० पक्का जो कच्चा न हो, 
पका हुआ (२) पुर्ता पाकठ 

! अनुभवी (३) पक्का (भोजन सीधा) 
(४) जो छूनेसे जूझ न हो 
घीर्मे पकाया हुआ(५)जा छलान 
जाय, अनुभवी घाघ [ला] (६) 

“ होशियार उदा० छोकरो गण्तिमा 
पाको छे ! (७) दृढ़ अचल पक्का 

श (८) जिसमें कमी न हो परिपृण 


ँ 


(९) जिसमें सुरक्ती-चूना अतिया 
उपयाग हुआ हा (मकान) , (करार 
या रेग) जा कानूसने विरुद्ध न हा. 
पववा।_[-पान ह जराजाएजद्ध 
मनुष्य। -छघाण ८ मानूनव अनुसार 
आखिरी लख-कराट। पाके पाये 
निश्चयपूवक मिम्सदिह | 

पाग(-घ)डी स्त्री० पगडा (२)लि] 
अच्छे कामक बदलमें दिया जानवाला 
उपहार सिरापाव (३)वह्‌ रक़म जा 
मकान किराय पर छेने पर पेशगा और 
भाजायज्ञ तौर पर दी जात॑ है परी 
(४) रिश्वत । [-उत्तारबी 5 (क्मीक) 
चैरो पर पगडी रखना दयाका भाख 
माँगना। -ऊधी घालवी ८ दिवाला 
निकालता ।-फेरववी ८ मुक्र जाता 
झूठ बोरना(२) दिवाला निकालना 
(३) पक्ष बदटना। -बंधाववी 
इनाम या सिरोपाव देना(२)सरा 
हना शावाश्यी देना (३ )शाक छुत्यना ] 

पाघडीपनो पु० पगडीके जमा विस्तार 
(बहुत ल्‍ूबा कम चौडा) 

पाच न० मवाद परीब पीप 

पाछलू वि० पिछला बाटका (२) 
पहलेका। [पाछली अवस्था ८ वर्धा 
वस्था बुढापा। पाकछली रात ८ रातका 
पिछला प्रहर भीगी रात) पाछछे 
बारणेयी >+घोरी चीरी छिप ठिपे ] 

पाछछ ज० पीछे पीठकी ओर ॥ 
[-पडबु ८ पिछड़ जाना (२) कसी 
वाममें तदहीस लगा रहना जटना 
(३)पीछा पक्‍डना, पीछे 'ठगना। 
>पडी जवबु > बरावरीमें न रह पाना 
पिछडनों, स्थिति या दरजेमें पीछे रह 


पाठ क्ष्द 


पादोी 





जाता [ -भूकबु ८६ -से जागे बढनता, 
-को पीछे छोडना ] 
पाछु वि० पिछला, पीछेका (२)अ० 
पीछे (३) इसके अछावा, और, फिर 
(४)उलटी दिशामें, वापस, ऊंदा० 
पाछो आव '(५)बाजू पर, जण 
पीछे उदा० तु पाझो खस, पाछो 
* बेस ) [ पाष्ठो पानी करवी रू पीठ 
दिखाना पीठ फेरना ।-पयलु भरवु ८ 
सिलकना (२) पलायन करना, पीठ 
फैरना।-पडवु ८ हारता थक जातों, 
पीठ फेंरना। “बल्बु 5 (चीजकों) 
विगडना वेस्वाद होना (२) होता, 
उल्टी होगा (३) मर जाना , उठता । 
“-वह्ीमें (वाक्वीने)जोवु > पीछे क्‍या 
है यह देखना, _ सोचता, बिचार 
करना ।-वाढ्यवु ८ अस्वीवार ब्रना, 
छौटा देना भगा देना उिकाल देना] 


पाछोतर वि० भौसमके पिछड़े समयका 
पछेती (खेती आदि) 

पाजी वि० पाज़ी, नीच (२)ब्जूस 

चाट (० बडा पीढा पाट(२)पूराथान 
(३)जमीनका ल्‍बा पट्ट पढ़ी(४) 
दो से ज्यादा अददकी एक साथ बुनाई 
(५) पौँवडा (चलनेके लिए रास्तेमें 
आदराय बिछाना) (६) (ट,) स्त्री० 
चडी चौवी, तलस्त(७)”“वा आयता 
कार टुक्डा, (साबुन जादिका) 
(८) न» राजगद्दी 

पाठडी स्त्री० छोटी घरन केडी 

चादडों पु० षाहतीर धरम 

पादनगर न० राजघानी पायतस्त 

पारछाघो स्त्री ०एक धकारघी गाद गोह 

पाटली स्थी० छवी कम चौडी घोकी 
" बेंच ,(२) छोटा पीटा (३) ट्खनेसे 


उंगलियों तकका भाग(४)एक तर- 
हका गहना (५) धोती-साडी आदिके 
चुनटदार सिरे जा कमर और पेढूमें 
खासे जाते हू 

पादलूब म० पतलून 

पाठलो पु० पीढा पाटा(२) (हईको) 
गाँठ , - (चादीका) पाटला *, सिल। 
[पाठले बेसाडो प्रज्ञा करवी ८ लाड 
दुलारसे निठल्छा बिठाये रखना (२) 

#(व्यग्यमें ) कई काम हू सोपना या 
करनेको न वहना, पाँव पूजना | 

प्राठवी वि० सबसे बडा ( २) पु० राज्यका 
उत्तराधिवारी , युवराज 

पाटियु न० तछता पटिया,पटरी(२) 
काल तस्ता, स्याम पट (शालामे) (३) 
पाजरकी हड्डा छातीकी हड्डी (४) 
एक वरतन। [पाटिया गोठववा ८ 
(कोई चीज) अपनी जगह पर ठीक 

हे ऐसा करना, मेल हो ऐसा करना। 
पाटियों देवाबों, भिडावा, बेसी जवान 
क्लेजा टूटना, छाती फटना, हिम्मत 
पस्त हाना, छातीके किवाड खुझूता 
(२) बद हो जाता (३) नादार 
या दिवालिया होना। पराठिया रगावां 
खूब मरम्मत होता , बेभावकी पड़ता 
(२) बहुत टोटा होना | 

पघाटियों पु० बटलोईनुमा मिट्टी या 
घातुका एक दरतन हाँडी 

पी स्त्री० पादी सस्‍्लेट (२) सूत था 
'रेनमकी बुनी या गूपी हुई चौडी पढ़ी, 
निवार (३) धातुका पतला रूवा 
डुषड़ा, पट्टी (४) गाँवकी पट्टीदारी 
(५) एक ही मालिकीके पकित- 
बद् खेत (६)माजरा वाकया, उदा० 
*सत्याताणनी पाटी? (७) दर , टुक्डी 


पादीदार 


पाणो 





दस्ता। [-उपर धघूछ नाक्षवी ८ गालामें 
जाता। -बाछवी ८ वीरान करना 
उजाड देना ] 

पादौदार पु० ज़मीदार पट्टीदार (२) 
पादीदार ” जातिया आदमी 

पाटोवाछो पु० रेल्की सडक पर काम 
करनेवाले रेलके मजदूरोकी टुक्डीका 
आदमी 'गगमन 

पाटु स्त्री० न० लात 

पाठो पु० पदट्टीक जमा कपडेका लल्‍बा 
पतला टुकडा पट्टी (२) (रेल्की) 
पटरी (३) छीक (गाडी आदिवी) 
(४) हछोकरीति रिवाज। [पाठा 
भ्लांघवा > पट्टी पढाना बहकाना (२) 
अमित हाना कुछ न सूझना होश 
ठिकाने ने रहना। पाटे चढबु --यव 
स्थित रूपसे चाटू होता, जमना। 
>गोठवों ८ मेल मिलना बनत हाना ] 

पाठ पु० पाठ पठन (२) सबक, प्राठ 
(३) वोध सीख (४) थाभिक ग्रथोको 
नियमित रूपसे पढ़ना पाठ 

पाठमाला (-छा) स्त्री ० क्र्मिक पाठाकी 
पुस्तक पाठावढी 

पाठवबु स०क्रि० भेजना पठाना [१] 
पघाढु न० पीठपर होनवाला फाच 
पादु न० घीकुआरका परठा 

पड (पा ) पु० उपकार, एहसान। [- 
अचडरो :+-का एह्सानमठ होना ] 
पाडबु स०क्रि० गिराना (२) तयार 
करना बनाना (सिक्का आदि) 
पाडाखार पु० पक्‍क़ा बर (भसों जसा) 
थाडी सत्री० भसका मादा बच्चा पंडिया 
पाड़ न० मैंसका बच्चा पड़वा 

पाडे पु० भैंसका नर बच्चा पाड़ा 


भसा | [पाडः सूडवा ८ निठल्ला होकर 
निवम्मे काम करना ] 

पाडो (पा ) पु० पहाडा 

पाडो पु० पाडा, दोला मुहल्ला 

पाशेश पु० ,पडोस 

पाडोशण स्त्री० पडोसिन 

पाडोशी पु० पड़ोसी, हमसाया 

पाण(ण ) स्त्री० चौथा भाग पाव 
(२) चौथा भाग सूचित बरनवाली 
खड़ी लवीर पाई 

पाण त० सिचाई(२)माँडी, कलफ 

पाणियारी (पा ) स्त्रो० पनहारित 
पनहारी 

पाणियाद (पा ) न० घरमें पानीके बर 
तन रखतेका जगह, पनसाल, धडोंची 

पाणों न०पानी जल थाब (२) जलू 
जसा कोई तरल पदाथ, पानी (३) 
हि] घार बाढ (४) तेज, आब, 
नूर (५) शूरवीरता जीवट (६) 
टेक आबरू पानी मान मर्यादा (७) 
मुल्म्मा क्लई। [-उतारबु ८ सख्त 
परिश्रमके काममें लूगाना (२) पानी 
उतारना बेइक्ज्ञती करना | -ऊतरबु 
ऊज्वार या बाढका पानी घटना 
पाती कम होवा (२) बुझाई हुई 
तत्वार आादिका असर नष्ट होना 
मरना (३) पानी उतरना, बेइज़्ज़ती 
होना (४) खूब श्रम पडना थक जाना 
(५) (परका) सुजना | -चडाववु ८ 
उक्साना उठकार कर ल्डनेको उद्यत 
करना (२) हथियार या छोहेका 
बुझाना । -जवु -+ इज्जत बिगड़ना 
जाना। -ना रेलानो पेठ 5 छनभरमें, 
झपाटेसे। -नो परपोटों ८ क्षणभगुर 
वस्तु बुलबुला। -पड़वु ८ पाती 


पाणीचु 


पाधषद 





“फना, वर्षा होता (र) मेहनत .. पातछ स्तरो० पत्तक, पत्तर (२) परोसा 
पड़ना । -पहेलां पाछ ८ पातीसे यहले 
पूछ या बाँ व (बाँधना ) । -पाणी करव्‌ 
#पानीके लिए तरसना (२) यका 
डालना (३) खूब खुध करना। 
>पए रे चई ऊुघु-पसीनेसे तर हो 
जाना (२) खूब खुश होना(३) (क्षार 
आदिका)पानी होना ।-पावु >मुल्म्मा 
चढाना (२) [हथियारकी घारतेज 
करने या हथियारका सख्त करनेके 
लिए) पानीमें बुझाना, पाती बुचाना 
(३) भड़काना, उक्‍्साना (४)पानों 
देना, सीचना !-पीने धर पूछदु-पाती 
प्रीकर जाति पूछना ।-फरवु, फरो 
यब्वु 5 पानी फिरना बरबाद होना। 
>फेरव्शु ८ पानी फेरना, चौपट 
करता ।-भरवु ८ पानी खीचना (२) 
पानी भरना फीका पड़ना ।-मभो जबू & 
कम बेकार जाना -भा मूठीओो भ्रवी 
सतभिष्या प्रयत्न बरना हवा मुट्ठीमें 
बॉँधना । -मूक्‍्वु>प्रतिज्ञा लेता +- 
लागवु >पानोी रुगता। >लेबु 5 पानी 
हेना(र]प्रतिज्ञा करता,नियम रखना ] 
पाणीचु वि० पतिहा, जलयुक्त (२) 
न० पानीवाछा नारियल [-आपकु, 
परखावबु > बरतरफ करना, निकाल 
देना ।-मवबु 5: बरतरफ हाना ] 
पाणीएल्लू बि०्चर्रामदा लज्जित(२) 
प्रतिहा, जल्युक्त (३) त० मारियल 
पाणीषोचु वि० जिसमें कुछ पानी रहा 
हो। पचपचा 
पाणोफेर, पाणोददलो पु० (स्वास्म्प 
सुधारफे लिए) स्थानांतर करना 


पाठद न» पत्ता पत्र (२) अर्ईका 
पत्ता था उसती एंए' बनगी 


कातक स्त्रो० पत्तल, पत्तर(२) 
पत्तल [खाद्य सामग्री) 

प्रातव्दु वि० पतला, महीन 

पाताल (>छ) ब० पाताल । [-फीडबु रू 
पृथ्वीके पेटामें से पाती निकालना (२) 
अति कठित काम करना, पत्थरकों 
जोक छगाना जासमानक तारे 
तोडना ।-भा पय होवा > अप्रक्ध झूपसे 
बहुत क्‍्पदी और चा"क होना । “माँ 
पैसी जबु - घरतीमें समा जाना (२) 
अति लज्जित होना, गड जाना ] 

पाताढकूदो पु० अथाह पानीवाल वुर्ज, 
ट्यूबवेल ल 

पात्र वि० योग्य कछायक काबिल 
उदा० दानपात्र विश्वासपात्र (२) 
न० पात्र, बरतन (३ ) नदीके दो तटाके 
बीचफा भाग नदीका पेटों था पाठ, 
पात्र (४) अभिनेता, पात्र (५) 
कहानी या उपयातदा पात्र (६) 
लायक योग्य व्यक्ति थात्र 

पायरण (>ण) न० बिंछावन दरी 

पापरदु स०क्रि० फलना(३) जिछाना 

पाद न० अपानवायु पाठ 

प्रादण वि० पादनवाला पदौडा(२) 
डरपोवा पदोड़ा [लापु 

पादर न० गोइडा रहावन (गाँवका) 

पादरी १० पादरी + 

पादवु अ० क्रि० पादना (दादी कब, 
पडश्यु ूडर जाना ] 

पाघर वि० जनपूय, वनस्पतिशून्य, 
उजाड़, वीरा। (२) छुला मैदान जसा 
(३) न देखिये पादर! 

वाधद वि० सीधा जो आड़ा या टेढा 
ने हो (२) सरल सीधा (३)अ० 
कही गये-के बिता, सीधा 


पात 


पायानी फेटयणों 





पान न० पीना, पान 

पान न० पत्ता पत्र (२) पृष्ठपुस्तव का) 
पन्ना (३)नागरवल्का पत्ता पान 

पानसर स्थी० पतप्नडट 

पानडी स्त्री० छाटा और कोमल पता, 
पल्लव (२) स्त्रियाका कातका एक 
गहवा पत्ता. [प्रानदान-पडिब्या 

पातदान (-नियु) न० पानदातों स्त्री० 

पावपदी (-ट्टी), पातबीडी स्त्री ०, पान 
बीह न० परानका बीडा ताबूछ 

पानसोपारी स्त्री० न० पान भौर सु 
पारीबा मुखवासन (२) [ला | तुन्छ 
भेंट, पानफूल (३) किसीके मानमें 
किया जानवाला समारभ 

पानियु नं० पन्ना, पृष्ठ (२) नप्तीवका 
पन्ना भाग्य [ला] [ नोचेका भाग 

पानी (नी ) स्त्री० तलवेगा एडीक 

पातु न०पत्ता पण(२)पृष्ठ पना(३) 
(ठाशवा) पत्ता (४) औज्ञारबा घार 
बाला भाग फल(५) (रत्न)पन्ना 
(६) छा ]वीवनभरवा सत्र पाला। 
[-पडवु न साविका होना जीवनम 
साथ रहनका मोका आना पाला 
पड़ना ] 

पानेतर न० वह शफ्ट बम्त्र जो ब्याहके 
समय कयाकों पहनाया जाता है 
पानो (नो ) पु० वात्सल्यसे माँकी 
छातीमें दुध उम्रड आना (२) पेन्हाना 
(३)जीवट 'ूरवीरता जोश धय 
[छा ]। [-चडवी 5 छातीमें दूध भर 
आना उमड़ आना (२) दुछार होता 


दूध पिलानेरी इच्छा होना (३) जा'में 
आना] 


पाप न० अधामिक इृत्य, पाप (२) 
छि] बषद (३) नापसन्द व्यक्ति, 


बला [लाग। [-उधाह पश्वुरबुरे 
क्ामका भेद खुल जाना ।-गपू टक्षघु ८ 
बहा टेछी बाधा दूर हुई पाप कदा। 
>फूदी नोकतछदु८प"प उदय होना 
पापका फल मिलता] 

दापड्ट पु० पापड [बार 

प्रापडखार, पापडियों खार पु० पापडा 

पापडी स्त्रो० पापदह जसी एक साथ 
चीज़ (चावलके' आटकी ) 

छापडो स्त्री० सेम शिय्री 

प्रापियु वि० पापी परातवी 

वामयु स०कि० प्राप्त करन” पाता (३) 
ताड जावा भांपना समझ जाना 
पाता 

पाय पृ० पाँव । [पाये पडवु क्ागवुः 
सत्या टकता नमसस्थार करता (२) 
माफी गाँगना पव पड़ना] 

पामशानु म० परापाना पायसाता 
शौचालय 

पायजासो पु० परायजामा पाजामा 

पापतव्त न० पायतस्त राजधानी 

पायदत्त स्त्री०(पारप्तीकी)मरणयात्रा 

पायदक त० पदल लद॒कर पदल 

पायमाल वि० पायमाल पामाल चौपट 

पायम्ाली स्त्री० प्रामाठी बरवादी 

पायरो स्त्री० सोढीका पाया सोपान 
सीटी (२) पद दरजा(३)एक प्रकारदा 
भाम 

पायक्षायणु न० पाछागन 

पायली स्त्री ० अनाज नापनेका बरतने, 
पामठी (२) चवन्नी पावछी 

चापादार वि० परायदार, बुनियादी 

पायानों केछदणों स्त्री० बुनियादी 
तालीम, नई तालीम॑ 


बे नस 2 का पर शस हिक, व 


ड्ण्रे 


पालणख 





पण्पों पु० पाया; परावा (२) कपड़े 
घावेक[ डडा (३)बुनियाद, नींव: 
नीवें (४) (विकोणका) तल (७) 
घी और गुडबी चारनी (६ )जआाधार, 
मूछ [ला ]-ओछो होवो - अक्‍्लकी 
कना होना अकलका फतूर होना 
था पागछ होना, कमअक्ल। 
झ शिलान्यास विधि करना, मकानवी 
बुन्यिद डालना (२ ) नोव डाइना 
» काइ छाय आरम्भ करना | 
पार पु० पार, अंत छोर(२) हंद, 
सामा,पार (३) क्नारा, तट पार 
(४)गूढमम, भेद [ला ए-आवबो रू 
सन”| होना खत्म होता। -“ऊंतरव 
पार छगना, पार उतरना किनारे 
।पहचता (२) सफरतापूवक पू्ण होना 
+ मिद्ध होना काम पूरा उत्तरना। 
-पामवों मम भेद जानता |-सूकवो 
मेलवी, लावबो ८ समाप्त,खत्म करना 
पार छगाना ) हू 
पार (र,) स्वी० लाख चटाया हुआ 
मटका (२) अमतबान मरतवान 
घारकु वि० पराया, गैरका, दूसरेका 
पारख स्त्री० परख, परीला 
पारखवु स०क्रि० परीक्षा करना गुर 
दोष जान ऐेना परखना(२)पहचान 
4 लेना परख करना :८ 
पारखु वि० क्रद्रदा, परलेया 
पारलु म० परीक्षा ४परख(२)परचा, 
प्रतापका प्रमाण सबूत* व्मत्कार। 
[-करवु जोबु छेबु्परीक्षा वरना 
धघरखता । -देखाड्बु बताडब॒-चम 
त्वार वरके अपना बल दिखाना 
परुचा देना, ४हावितिवा परिचय देना] 
पारणुन० पालता छोटा झूला(बच्चीका) 


पारणु न० पारण। पारणा (द्रत, उप 
बासका) 

धारघी पु० पारवी, शिकारी 

पारत पु० पारस, फारस, ईरान 

पारस पु० पारस, स्वशमणि (२) 
सि० बडा, उम्दा किस्मवा, उदा० 
९ [सिय जामन 

पारसजाबु न० बढिया किस्मका जामुन, 

पएररूण स्त्री० पारसी स्त्री 

पारसनाथ पु० पाइवनाथ 

बीपछो पु० पीपलछकी जातिका एक 

बड़ा पेड (२) [छा] बेघरबारका 
लापरवाह आदमी 

पारसमणि पु० पारस, स्पशमणि 

पारस बिं० पारमियोसे संबद्ध (२) 
पु० पारसी पिन्हाना, पासना 

पारसो पु० थनमें दृधका भर जाना, 

चाराशर पु० भमुद्र 'पारावार (२) 
लि० असीम अत्यधिक 

पाराशोशी. स्त्री०. तापमानयत्र, 
(थरमामीटर' 

पारिजात (०क) न० हारमिगार, पारि- 
जातक पारिजात (पूछ और वक्ष) 
पी स्त्री० रमा (पत्थर तोडनेका) 

पारेख पु० पारखी, जौहरी (सिक्का, 
जौहर आदिका(२)एक अल्छ 

बरेवड पारेवु त० परेवा, वबूतर 
बारो पु० पारा (घातु) (२) मालाका 
दाना, मनका (३) (तब्रेते तारमें 
पिरोया हुआ) मनका (४) बदूब की 
गाली या छर्स (५) मसूदा 

पालमेन्ट स्त्री० इग्लण्डकी ससदु; 
पालमेंट (२) ससद्‌ + 
पालक (-छ) स्त्रीढ एक साग। पालक 
वालख स्त्री ० पाइट (दीवारकी चुनाईमें ) 


पालसो 


श्ेण्ड 


चाप्तो 





वालखो स्त्री० पालकी 

पालड न० (तराजूका)पलडा, पलटा 

पालन त० पालन परवरिश * 

पालनपोषण न० पालन-पोषण 

पालमहार पु०पल्क, पालन करनेवाला 

चाहव पु० साढ़ीका पतला दामन(२) 
दुपट्टे मा पदढीका जरीके तारोबाला 
छोर (३) आश्रय, कहारा। [ (-ने) 
पालवे पड़वु 5-के पाले पड़ना, -वी 
चरणमें जाना ] 

पाज़वशु अ० ज़ि० पुमाना, पूरा पड़ना 
(२१)उचित जान पन्ना रास आता 
(३१) स»०्क्रि० पालना, पांसना 
निबाहता [विरतन सेई पायली 

पाली स्त्री० अताजवी एक नाप उसका 

पाली स्त्री० बारोक पत्तियाँ (२) 
छादा गिलास [रौनक ओऑटि) 

पालौस स्त्री० पालिप (मसाटा क्रिया 
पालु स० कुठला पोला (२) बारिएमें 
दीवारकी रक्षाके लिए ऊूग्राया हुआ 
रट्टूर ढट्टी (३) प्याला जाम, 
गिलास )[[- नी साथ) पाछां पड़कों ८ 
+ब पलले पड़ना ] 

भालछो पु० चौपासकि खानेवी पत्तियाँ 
ओरा-पाला (२) पाता पीनका जाम 
गिलास 

पराल्ो पृ० छतरी (बटग्राडा बादिकें 
कमामांटार ढौचेका थआच्छालन) 
घादड़ी स्त्री० पौवी, सडाऊ (२) 
पावड़ी (करघका) (३) रबे दस्तेका 
काठका छोटा फ़ाबडा फावडा 
पावडो पु० फावडा 

पावती स्त्री० रती” पहुँच 

धावएपु वि० कुषघछ पु विष्णात 
चावती स्त्री० पावछी, चवप्चो 


पावलु न० चवन्नी मे 
बावु स० क्रि० पिलामा 
पावयों पु० हिजडा, नपुसक, हाजडा 
पावों पु० एक प्रकारकी बच्ची (२) 
(स्टीमरका) भाषा भापू सीटी 
पाणेर पु० सेरका खोथा भाग पावे 
(बच्चा ) [(क्च्चा) 
चाशरो १० एक पावजा वाट, पौसरा 
पास पु० स्पाास रंग चदना पुद (२) 
सोहबतका असर संग मंग्रत [ला |। 
[+जेसवो, शागवो 5 स्पशसे रए चइना 
(२) समका रग चढ़ना सरवजेकी 
देसवर खरबूजा रग पकड़ता है 
घास स्त्रीौ० बाजू , और (२)५० पास 
दास वि० पास सफठ फ्तहमद(?) 
स्वीकत मज्र पसन्द(३)प१ु० आज्ञा 
पत्र, रजाकों लिखित आचा पास । 
[-पडवु > पसठ आना रुचता |] 
पासलो पु० पासदे' आकारका थातू 
आदिका आयताकार टुकड़ा (धातु 


आदिकी) इट (२) सुतारका एक 
ओऔद्यर, प्राता 


पासवान पु० हुजूरी नौकर 

पासवु रा० क्ि० रग चढानक लिए 
पहरे खदाईका पुर देता 

पासु ख० करवट (लटठता) (२) परत 
बाज तड किसी वस्तुता हप्याँ 
या बायाँ भाग। [वासामा चालघुर 


हृडपता गबत करना (२) आश्रय 
देता शरघमें लता] 


पासे अ० पासमें निक्‍ट॒(२)वगलमें 
3254 में (३)कब्जेमं अधिवारमें (४ 
काम आग ( ) 
पातों पु० पाता पॉसा (खेल्नेकग)। 
पासा अवछा परदवासनभाग्य प्रति 


चातो 


कूल होना, पासा पलटना। पाता 
शाऊदा८पासा फेंकना, भाग्यकी 
परीक्षा करना । पासा पोबार पडवा ८ 
सफ्क होता, सिद्ध होना, -वा पासा 
पड़ना भाग्य खुलना ] 
पासो पु० (चौपायोका) दूघको चनमें 
उतरने देता, पासनां 
पाक (छ,) स्त्री० ताटाव या सरोवरका 
बिनारा मेंड,पाल पाला(२)बाँप, 
बद , पाड 
पाछणु न० पालना, ढोलना 
पाछयु स० क्ि० रधा परता, पालन 
करना(२)भरण-पोषण करना , पालना 
(३)पाल्योसकर तालीम देना, शिक्षा 
दना(४)निभानां भग न करना, -के 
अनुसार बरतना, मानता पालना, 
रखना (आज्ञा वचन, प्रत, रज्ञा आदि ) 
पाकियों पु० स्मृतिस्तभ (२) खेतमें पानी 
के जानेकी नाढठी, घोछा. [पाला 
पाक्षियों पु० (मिट्टीका) बाँध, धुस्स 
पाढी स्त्री० छुरी , पालिका (२) बारी, 
पारी (३) हडताल (४) पाटा मेंड 
परौ(०)पु०, न० (०रोटंएऐस्त्री ०पावरोटी 
पॉचि(०) स्त्री० डना, पर, पख(२) 
(संता, मकान आदिका आगेकी ओर 
बढा हुआ दार्यां-बायाँ माग) पक्ष (३) 
आश्रय सहाय [ला ]। [-मा धालवु 
सरजाश्रय देना "रणमें लेता। पांखो 
आवदी ८ उढान भरने मना उड़ना 
सीखना (२) सयाना होता होश 
सम्हाल्ना (३) भाग जाना चपत 
हाना गायब होना] 
पांखडी (०) स्त्री ०फलकी पत्ती पेंखडी, 
पुष्पदछ (नाखा [छा] 
पांखदु (०) न० टहनी (२) कुटूबकी 
गु हि-२० 





३०५ पांतोतत 


पांघालु (०) वि० पांखवाला (२) 
दाँतेदार (३) टहनीवाला 

पाणसियु (०) न० पक्ष, तढ (२)डाछी, 
शाखा (३) (कँचीका ) पलल्‍ला 

पोखु (०)वि० झीना, छोदा, झिल्मिला 

पागत (--य) (०) स्त्री०पारयेती , अदवान 

पांगरबु (०) अ०फ्रि० पतपना 

पागद (०) न०, (-रो) पु० वह डारी 
जिसस पालना ल्टकाया जाता है 
(२) तराजूका पलडा बाँघनेवी 
रस्सी, तन्नी (३) गुलेलकी रस्सी (४) 
पतवारकी ओरका नावका सिरा 

पांगद्व (०) वि० पु, पेंगुला (२) 
[छा] तिवछ अद्वत (३) आश्रय- 
हीन, आधाररहित 

पायोदु (०) न० क्धेस कोहनी तकक्‍का 
हाथवा भाग, पखुरा, मुश्क (२) 
हिलनें-डुल्नेवाले अवयवका जोड 

पाच (०) वि० पाच ५। [-माणसमां 
ब््लागामें जाहिरमें, समाजमें। 
“>वरसनु - युवान (२) अरमानभरा ] 

पाचम (०) स्त्री० पाँचवीं तिथि, पचमी 

चाचिनु (०) वि० पाँचवाँ 

चाच"री (०) स्त्री ०पसेरी , पसेरी(बाट) 

पाजरापीछ (०) स्त्री० अणक्त और पगु 


मवत्ियोक रहतेका घर्माय स्थान 
पिजरापोल 


पांजद (०) न० पिजरा, पिजडा(२) 
ऐसी कोई भी रचना या बनावट (३) 
कठघरा (“यायाल्‍्यवा) 
दांती (०) स्त्री० पक्ष, बाजू (२) 
रीति उपाय (३) भाग, हिस्सा, 
पट्टी (४) व्यवहार-गणित, प्रेकिटस! 
(५) देखिये 'पावी' 
पाजीश(-स) (०) वि० पैतीस, ३५ 


फल 


पापी 


३०६ प्रितण 





पॉषी (०) स्की० माँग (वालोंकी)॥ 
>पराश्वी > माँग बनाना ] 
पोब्डो (०) घ्त्री० देखिये पानडी' 
धांदशइ(०)न० पता पण ! [-ररवु रू 
ससीब णागना दित फिरना। पांदडे 
पाणी पावु अति दु स देना, खूब 
संठाना पेरना] 
प्रॉपण (०) स्त्री० पलकके किनारेबे 
बाल बरीनी बनी 
चा४५(०) वि० क्वीघा सपानां, 
जश) । [-करवु ८मार-पीटकर साधा 
करना सीधा करता ।-पडबु ८अनू 
पूछ होगा रास आना ,साधा हाता ) 
पाँसेठ (०) वि० पत्रू८ ६५ 
पांसद (०) वि० देसिये पार 
पोसछी (०) स्त्री० (-छु) म० पसलो 
िक' स्त्री० थूवा उगाल (२) पानता 
चूर,पीता. [परीकलान उगाहटान 
पिददानी स्प्री० थूक्‍्तका बरतन, 
पिलाबु अ० क्रि० पीसबु वा कमणि 
पिगव्ठावबु स०क्रि० 'पीयत्वु का प्रेरणा 
थक पिपष्ठाना 
पिचिकारी सभी० पानीबी घार(२) 
पियफारी। [+ आपनी  गदामार्गरे 
पानी बढ़ाना एनिमा दंगा अस्ति 
बम] [किएान 
पिछाण स्त्रा० जातवारी (१) पहचान 
पिछाणयु स० कि० पदचानना, जानना 
पिछान, पिछानध देखिये पिछाण! आदि 
पिछाईं स्प्रो० देसिये 'पछडी ') [- 
आंदवी हू टिवाला मिवालना ] 
विष्ठोशे पु० दर्तिष 'पछेडो 


व कस फ्रि० हि 4 क्‍मणि 
पितशोशी स्त्री० एवं विडिया 


पितपापडों पु० प्रितपापशचरासन्वाप्श 


पितराई पृ० देखिये 'पित्राई [खेत 

पितवाडो पु०कुएंके परनीकी सिचाईवालः 

पिताव्य्यु न० (पीतलकी) कटोरी 

पित्त न० वह रस जो कछेजेम पदा 
होकर खुराइको पचाता है, पित्त 
(२) झरीरके तीब दोषोमेंसे एक, 
पित्त | [-ऊतरदु खेसबु ८ पित्त 
असर द्र होना (२) क्रीध गान्त होना, 
परित्ता मरता (३) पित्त उबलता या 
खौलना अधिक भोघ आता ) 

पित्तठ न० पीतल पित्तल (घावु) 

पित्तद्ियु न० दखिये पितव्ठियु 

पित्ती पु० पित्त (२) क्रोषता तीर 
आवे" [ छा ] | [-अछकवो, खसवो, 
हापमांयी जवो 5 पित्ता सौंलना या 
उंबलना | 

पित्राई पु० चाचावे बेट-बेटी सातदी 
पीड़ी तकवा एक ही कुलपतिका बज 
(२) वि० पिता-सबंधी पिशभ्य 

पित्राण वि० स्त्री० एक ही वरमें पदा 
हाववारी 

पिन स्त्रा० आ?पीन (१) सेपटी पिते 

दिपरमीट स्त्री० देखिय खाटीमीठी 

पिपूष्ठी सत्रा० पूक्‍कर बजानकी नली 
सीटी पिपीहरी पपया। [-वगाइवी 
#अपनी ही बातको रठटा करता अपनी 
गाता (२) साचाम” भय आदिके 
कारण हाँम हाँ मिल्यना ) 

पिपर (प्रि) न» पीहर, भायवा 

पियादो पु०मिचाईकी उच्चत (२) प्याऊ 

पियु पु० प्रति, बीत 

वियेर(पि!) न० देखिये पियर/ 

पिरसण न० परोसता (२) परोसा 
हुआ पात्र पत्तल याही आह (१) 
परोसा प्रचल(मेजना) 


पिरसावद 


पिरतावयु स० द्रि० 'पोरसबु का 
ओऔरणर्यर', एरसाता (भोज्य वस्तु) 
पिरासिड १० पिरामिड (२) छकु 
आकार (चीज़) 
पिछाई स्त्री० पेरना, दवाव पहुँचाकर 
रस निचोडना (३) पेरनेकी उद्धत 
पिलामण न०, (-णो)स्त्री० पेर्नेकी 
उजञ्धत (२) त्रास, यातना [ला] 
पिलावु ७० जि० 'पीएवु' का कमणि, 
परा जाता (२) [छा] ज्रास दिया 
जाता (३) ओटा जाता 
पिल्‍्लु न० (-हलो) पु० ल्पेटकर 
बनाया हुआ गोला छुडा, पिडा 
पिवडावबु सण०्क्रि० पिलाना । [जाना 
पिवाबु अ० क्रि०'पीवु वा कमणि, पिया 
पिसादु अ०क्रि० पीसवु का क्‍्मणि, 
पिसना, पीसा जाता [प्‌ 
पिस्ताह्ीस वि० पतालीय, प्रताक्िस, 
पिल्तू न० पिस्ता (मेवा) 
पिल्तोल स्त्री० छोटी बदुक, पिस्तौल 
पिगल (-७) वि० पिंग रगका, गहरे 
भूरे रगका, पिगल (२) न० छद 
शास्त्र पिंगछ (३) [छा | अत्यत 
विस्तार, लूबा चौडा विस्तार 
दिज़र न० पिंजरा 
पिंड पु० पिड योछा (२) पिठ (श्षाद्मे ) 
पिड़लु न० देखिये 'पिंडु के 
पिडलो प० देखिये पिडो! : 
पिडी स्त्री० विडलो पिडी (टागकी) 
पिद) न० लपेटकर किया हुआ गोला 
पिडा 5 
पिडो पु० विंडा पिंड लुडा, गोठ 
(मिट्टी आड़े +डोरे आदिका) 
पोक स््री० [देखिये पिंक; 
पीक्षबु स० फ्रि० बदगोई करना 
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पोड 
पीगछदु अ० क्रि० पिघलना, तरछ, 
दवीमूठ होना (२) पत्ती जगा, पिघलना 
पीछी स्त्री० तूलिका, कूची, ब्रश 
पीछु न० पर, पत (२) उसकी लेखनी 
पीछेह॒ठ स्त्री ० पीछे हटना, हारना, हार 
पीछो पु० पीछा । [-पकडवों, लेवो ८ 
पीछा करना (२) खुचंड निकाएते 
रहना, पीछे पडना (३) सताना 
पीटवु स० क्रि० पीटना, खूब सारता 
(२) रोना घोना, मृत व्यक्तिके शोक्सें 
छाती पीटना (३) ढोल आदि पर 
डडा प्रीटता, बजाता 
पीदघु वि० मुआ, निगोढा (गाली) 
पीढ न» स्थान, पीठ, उदा० 'विद्या- 
"पीठ ” (२) स्त्री० बाजार, पेंढ (३) 
बाज़ार भाव। | -ऊघड॒वी ८ बाजार- 
भाव निकलता, खुलना । -दकी रहेवी 
# बाज़ार भाव स्थिर रहना ] 
पीठ स्त्री० पीठ, पृष्ठ। [--आबबी 5० 
पीठ ल्‍पना, छिलना । -ठोकवी, 
थाबडवी - पीठ ठोकना | -देखाडवी 
>-प्री5ठ दिखावा, भय खब्य होना । 
“-फेरववी >त्याग करना , छोड देना, 
पीठ देना ] 
पीठबछ न० पीठ पीछे रहकर सहारा 
देनेवाली शक्ति, पीठ पर होना 
पीठी स्त्री० चिक्‍्कस  व्र-कयाको 
लगायेका हल॒दी जौका आटा और 
तैल मिला उबटन विज 
यीठु-न० बाजार या दुकान (छक्डी, 
दराब-ताडी झादिकी ) दराबखाना 
बल्वरिया (२) टाल अडार (छकदी) 
पोड स्त्री० पीडा कंष्द (२) प्रसव 
बेदना (३) मरोढ- 


पीडबु 


डे०्८ पींछ 





वोड़बु स० क्रि० पीडा पहुंचाना, दुःख 
देना (२) पकडना ग्रहण करना 
(३)दबाना, चाँपना 

थोडा स्त्री० पीडा, दुख,क्प्ट (२) 
बाघा, अडचन पीडा 

थीडाबु अ० क्रि० परीडबु क्रियाका 
करमणि, पीडित होना दु खी होना 

चीढ स्त्री० काठकी लबी बल्ली जिस 
पर पाटनके तहने जडें जाते हू, कडी, 
छोटी धरन (२) वि० प्रौड, सयाना 

भौीढ़ियु न० देखिये पीढ न० १ कड़ी 
(२) दाढ , चौमड (३) मसूडा 

'पीणु न० पीनेकी चीज़ पेय 

चौत नं० पानी देकर तयार की हुई 
फ़सल (२) वि० पीरा पीत 

चीतक न० पीतल पित्तल(घातु) 

पोतु न० (-तो) पु० कतला 

थौषेल (-लु) वि० जिसने दाराब पी है 

चघीप न० पीपा 

भीषपर स्थत्री० एक पेड, पाकड 

चीपर स्त्री० पीपल पिप्परी (रुता) 
(३) प्रीपर परीपछ (कली) 

धीपरीमूछ न० पीपरामूल पिप्पलीमूल 

थीपकछ पु० एक वृक्ष पाकड 

थोषब्टीमूछ न० देखिय पीपरीमूल्न 

भोषको पु० पीपल (पेड) अश्वत्य 

चीपी अ० 'पी-पी ! आवाज़ (२) स्त्री० 
(गाजर या पत्तेकी ) फूक्कर बजानेवी 
नली' पिपीहरी सीटी (३) थीं 
बालना फ्जीहत [ढीड 

थीयो पु०*आँखकों मल कीचढ, पिंजेट 

भीरसदूं स० क्रि० परोसना 

चपीरप्ताव अ० क्रि० 'पीरसवु का क्मणि 
परोसा जाना है 

पीरोज पु० फीरोजा, पीरोजा 


पीरोजी (-जु) वि० फीरोजेके रगका, 
फीरोज्ी. [देना(३)ओटना(क्पास) 

पीलवु स०क्रि० पेरना (२) लि [दुख 

पीलवो पु० एक पेड, पीलू 

पीलु पु० पीलू (पेड) (२) एक राय 
(३) पीलूका फल पीछू 

पीलुडी स्त्री० पीलु पील (पेड) 

पीलुडु न० पीडूका फल पीछू 

पीछो पु०कन्नी, कल्छा (तने या जल्का ) 

दोबु स०क्रि० पीता पान करना(२) 
सोखना जझ्ब करना पीना(३) घुआ 
खीचना, पीना। [पीजबुरून बदतां 
सिर चटमा कुछ मे समयना(२)क्सी 
बातको सह लेना, पीना 

पीसणो स्त्री० चक्‍की (२) ताश फेंटने 
की बारी फेंट 

पीसबु स०क्रि० पीसना चूथ करना(२) 
रुगडकर बारीक करना घोटना, 
रुगडना (३) फरेंटना (ताश) 

पीसवो पु० सीटी भोपा, भाषू 

पीहुडो पु० देखिये पीसवो 

पीढ्ठाण स्त्री० पीछापन जर्दी 

वीलु वि० पीछा ज़द, सदली 

पीछृषच वि० बिलकुल पीला 

पींखवबु स०क्रि० बिखर देना(२)नोचना 
तोडकर फेंक देना। [पींखी खाबु ८ 
तानांसे तग करना , ताना मारना (२) 
नोच-नांचकर खा जाना । पींखो नाखबु 
ऋचीर फाडकर धज्जियाँ उडाना 
नोच-नाचकर अल्ग-यरूग बर देना 
(२)तानसि तग कर देना | 

पाखाबु अ० कि० पाखवु का क्‍्मणि, 
दिखरना, नुचेना, नोचा जाता 

दींछी स्त्रो० देखिय 'पीछी' 

पींछू न० पर, पिच्छ 


पोंजण 


पॉजेण स्त्री० पिजन, धुनकी (२) 
न० धुनाई, पिजन, पीजना (३) 
(कसी वातका ) पिष्टपेषण , वार-बार 
कहना [छा ] 

पॉजद न० देखिम्रे पाजर 

पीजयु स० क्रि० धुनना, पीजना (२) 
(बानका) बहुत लबाना [ छा ] 

पॉजामण न०,(-णी) स्त्री० घुननेको 
मजदूरी, घुनाई 

पींजारण स्त्री० घुनियेवी स्त्री (२) 
रुई धुननेका काम करनेवाली स्त्री 

पीजारों पु० धुमिया 

पॉजावबु स०क्रि० पीजवु ! का प्रेरणा 
थक्र घुनवाना [ धुना जाना 

पोजाबु ज०क्रि० 'पीजबु ” का कमणि, 

पींदारा पु० छुटेरीकी एक ख्यातनाम 
जातिका व्यवित, पिंडारी 

पॉंदेरी वि० मिट्टीकी दावारोबाला 
पुगाइयु स०क्रि० पुगवु का प्रेरणाथक 
पहुँचाना 
पुजकारी स्त्री० पुचकार, चुमकार 
पुछड़ियो तारों पु० धूमवेतु पुच्छल- 
तारा [पुछवाना 
पुछावबु स०क्रि० पूछवु का प्रेरणाथक, 
पुछावु ० क्रि० पूछवु का कमणि, 
पूछा जाना [पुष्पकी ) 
पुष्पतिथि स्त्री० मृत्युतिथि ( महा 
प्रश्रवघू स्त्री० पुञ्ररी बहू,। पतोह 
पुरणों पु० देखिये डबको (२)पुरजा, 
टुक्डा >  [पुरजोद्य 
पुरणोर (-"४ >स) वि०(२)अ>०पुरज्ञोर, 
पुरवहार वि० (२)अ० पूरी शानके साथ 
पुरणियों, पुरभमो पु० पुरक्िया 
पुरषठों पु० रसद, आवश्यक सामग्री 


पर्ती 

पुरवणी स्त्री० पूर्ति, परिशिष्द, भोड- 
पत्र (२) बढ़ावा, उत्तेजना 

पुरवार वि० प्रमाणित, साबित 

पुरवियों पु० पुरविया 

पुराण वि० पुराण, पुराना (२) म० 
पुराण (घमग्रथ) 

पुराणी पु० पुराणकी कथा पढ़कर 
सुनानेवाछा , कथक्कड (२) पुराणका 
रचमिता (३)एक् अल्ल 

पुराणु वि० पुराना, प्राचीन 

पुरावबु स०क्रि० 'वूरवु' का प्रेरणाथक, 
पुराना, भरवानता 

पुराधु अ० क्रि० पूरब! का कमणि 

चुराबो पु० गवाही, सबूत, प्रमाण। 
[-ऊभो करवो ८ अगर कोई सबूत या 
गवाह न हा तो झूठा खडा कर देना | 

पुरांत (०) वि० बाकी, बचा हुआ, शेप 

पुरुष पु० पुरुष, मद, नर (२) पर, 
पति (३) आत्मा, पुरुष (४) पुरुष 
प्या] । [-मां न रहेवु न नामद, 
नपुसक हो जाना। “मा ने होवु ८ 
नामद, नपुसक होना | 

पुरुषोत्तर मास पु० पुदषोत्तर मास, 
अधिक मास, छोंद 

पुल पु० पुल, सेतु 

पुष्टि स्त्री ० पुष्टि पोषण (२) समथन , 
ताईद, पुष्टि(३)उत्तेजन, सहारा। 
>मछवी 5 समथत आशथार मिलना | 

दुस्तक्षिप्‌ वि० कित्ताबी , पुस्तकीय (जो 
गुरुसे या अनुभवसे प्राप्त हुआ मे हो ) 
(२) जो पुस्तकमें भरा हो, पर 
जीवनर्में न लाया गया हो 


पुस्ती स्त्री० रही(काग्रज) (२)पुइता 
(दीवारका ) , दासा जे 


चुस्तो 





पुस्तों पु० पुइतता, घुस्स, बाँध (पानीकी 
राकक किए ) 


पूपदु अ० क्रि० पहुँचना 

पूछगाछ स्त्री० पूछताछ, प्रछपाछ 

पूछरी स्त्री० पूछ, दुम , पूंछडी 

पूछई न० पूछ, पुच्छ। [पृछडामा 
पेसबु रू दुममें घुसा रहना, खुशामद 
करके क्सीके अघीत होना, पूँछ 
पकडकक्‍र चलना। -एकलु बाकी छे 
जूजानवर जसा निरा मूर्ख है। 
-छूटी जबु | दस्त जारा होना, 
पेट चलना। -पकडवु <पीछे पड़ना 
पीछा करना (२) झछिंद पकड़ना।- 
मब्ठवु (कटाक्षमें)- खिताब मिलता ] 

पूछपरछ,पृछपाछ स्त्री ०देखिये पूछगाछ 

पूछबु स० क्रि० पूछना, प्रइत करना 
जवाब तलब करना, दरियाफ़त करना 
(२) खोजना पता छगाता (३) 
सलाह छेता (४) गिततीमें होना, कदर 
करना पूछना [बार पूछना 

पूछापूछ (-छी) स्त्री० पूछापाछी , बार 
पूजबु स० क़रि० पूजा करना पूजना 
(ईश्वर दवता आदिका) (२) भजना, 
स॒वा भक्ति करता 

पूजा स्त्री० पूजा आराधना उपासना 
पूजन (२)पुजापा (३) म"र पिटाई, 
पूजा दि| 

पूजापो १० पुजापां, पुजनकी सामग्री 
पूजारण स्थी० पूजा करनेवाली स्त्री 
पूजारी पु० पुजारी 

पूजावबु स० क्रि० पूजवु का प्रेरणा 
थक रूप पुजवाना 

पूजादु अ० क्रि० पृजबु का क्मणि, 
पुजना प्रूजा जाना (२) सम्मानित 
होना पुजना 


पुमद 
पूढ स्त्री० पूठ, पीठ (२) चूतड़, 
नितब (३) पीछा [छा ]। [-करवी 
+दखनेवालेकी ओर पीठ करना (२) 
अवज्ञा करना आज्ञा न मानना (३) 
प्रीठ दिखाना हारकर भाग जाना। 
-देखाइवी >+पीठ दिखाना, भाग 
खडा होता ] 
धूष्छ म० पीछे, पुण्दार [प] 
धृषियु न० (पहियेकी) प्रुटणा (२) 
चूतड़। [पृियाँ फाटवाँ ८ डर लगना, 
घबडाता। पूठियां रगावा-सख्त मार 
पडता, भुरकुस निकलना ] 
घूढ न० द्विदलके ऊपरका छिलका 
(२) किताबको जिल्द (३) क्ताव पर 
चटाया हुआ कागज (४) चूतड, पुटठा 
(५)गठन, काठी (शरीर) [-बधादु, 
बाशयु > शरीरका मजबूत होता ] 
पूछे अ० पीछे पीठकी ओर 
५ पूद्दो पु० पुआ पूड़ा(आदे या 
६200 
पूणो स्त्री० पूनी 
चूतब्ही स्त्री० (जाँखकी) पुतला, तारा 
पूतव्ठी स्त्री० पुतली (लक घातु 
आदिकी ) गुड़िया (कपडका) (२) 
खूबसूरत स्त्रा पुत॒आ 
घूतव्दु म० मूर्ति प्रतिमा। [पृतकछा 
जेबु>जड बचेतन बुनजसा] 
पूनम स्त्री० पूर्णिमा 
पृप्त सत्री० रुई धुनते समय उडनवाछे 
बारीक रोयें वाततुरू इद्रतूल(३) 
कपडे परके रोये फूचडा 
घूमडी स्त्री० पौदेसे सटी हुई €ई 
पूमइ न० रुईका झति छोटा गाला 
फ्ाहा फोहा, फाया (२) छईके गारेका 
ऊपरसे थोडा बढकर बनाई हुई खडी 


पर 
इत्ती (३) फूल। [पूपशे वाणी पावु 
घ्य्वहुत परेशान बरना , सताना , नाच 
नचाना ) 
पूर वि० पूरा, सपूण (२) न० बाढ़, 
पूर(३) परत, पूर (पूरनपूरी आटिका) 
पूरण वि० पूरण,पूण (२) सबब्यापी 
(३)न० पाटनेकी या पाटा हुई चीज , 
।/ पूर्ण , उत्ा० “पाछीनु पूरण , जमीननु 
पूरण ' 
पूरणपोछी स्त्री० पूरनपूरा (मीठी) 
पूरणी स्त्री० भरना, पाटना(२)पाद 
नेवी चीज (इट, मिट्टा आदि) (३) 
पूछ, अधिव फ्थन (४) बढ़ावा, 
पुरचक 
पूरतु वि० वाफ़ी, पूरा पर्याप्त 
पूरपाद अ० सरपट, वंगस 
यूरयु स० त्रि० भरना, पाटना (२) तग 
जगहमें रवना हवालातमें रखना( ३) 
पूण बरना पूर्ति करना, पूरता 
पूरी स्थरी० पूरां,पूडी (सानेत्ी चोज ) 
प्रृष जि० देखिये 'पूण '। [-करवु८ 
समाप्त ऊरना पूरा करनता(२)खत्म 
करना नाथ करता (३)भरण-पोषण 
करना निवाहनता(४) (वचन) निया 
हेना, पालन बरता | -पडवु र बरा- 
यरीका हाता, >मे (बल आदियें) 
चढ़कर होना (३)वाफ़ी होना निर्वाह 
होना, पयाप्त हाता । -पाड्चु ८ जरूर 
के मुताविद्ग देना, आयः्यक्ताको 
पूण करना ] 
पूरेपूष वि० पूरा-पूरा समूचां, रापूण 
घूण वि० पूण पूरा,जों अधूरा, जडित 
कम या अपूण न हो (२) समाप्त पूण 
(३) न० चूय, बिंदु सिफर 
दूदे बि० पूव, प्राचीन (२) आगेका, 


देचियु 

अगला, पूव (३) पूरवी, मशरिफो, 
पूर्व (४) स्ती० पूष, पूरब 

पृवतयारी स्त्री० पहरऐसे की हुई तयारी 

पूवमूधिका स्त्री० भूमिदा प्रस्तावना 

चूर्वे भ० परूद, पहलछे, पेशतर 

पूछियु न० छोटा पूला,पूरो 

पुछ्को पु० पूछा, चा मुदठा ।[[-ऊठवों ८ 
जछ जाना, नाते होता , आग एयना | 
“मूषवो 5 जला डाछना, नाग करना , 
आग छगाना | 

घूलवु स० क्रि० परछतम वर-ब यावा 
स्वागत करना, परछता (२) थोनेवे 
लिए छिटवाना बिखेरना 

पूृछश्पुं वि० पूंछवाला दुमदार पुरछठ 

पूछ स्त्रो ० पूँछडी , दुम, पूछ। [-पद 
पटावदी ८ूदुम हिलाना (२) बण्में 
होता ताबेदार होना ] 

पूछट न पूँछ पुन्छ 

पूजी स्त्री० पूँजी, मूलघन 

पूशो पु० कूडा-बरक्ट,कचरा राख 
ग्रोवर आदि | [बादि 

पूछ, पूठछ, पूठियु, पूद पूछे देखिये ' पूड़ ” 

चेक (पें) वि० पक (करना) (२)चढ, 
चाणक [छा] 

पेगवर पु० देखिये “पयगवर” 

पेगाम पु० देखिये प्यगाम! 

पेच पु० पेट, चतकर पच (२) चूड़ी 
दार बील, स्क्र(३ |पतगाकी दोराका 
एक्डूसरेसे उल्लना पेच(४)[ला] 
युवति फरेव पेच (५)मुश्किल, 
जाल फदा ।[-रुचवो ८ युक्त रचना 
जाए बिछाता । -लडाववा ८ पतगोका 
देच करना (३) युक्तियाँ लडाना चाकू 
फुलाना |] 


देखियु च० पेचकण 


देचो 


३१२ 


पेटाखानुं 





पेचो (-छु) वि० युक्तिवाज जालसाज 
पेड न० पेट उदर(२)पेट,जठर(३) 
हि ]आाजीविका गुज्ञारा (४) गर्मा 
शय (५) खुटकी औौछाद, अपना कुल 
(६) अतर दिल पेट (७) किसी 
बस्तुका भीतरका भाग पेट पेटा। 
_-खोलवु ऊटिल खोलकर पटकी वात 
कहना पेट देना। -चश्वु >वायु 
गोलेसे पेटमें पीडा होना(२)पटका 
पानी ने पचना पेट फूलता | -घालवु 
पेट चरता दस्त जारी हाना। 
“>चोदी जब >पेट्ें चूहे दौडना! 
“चोीने शूछ उपजावबु ८ अपने हाथो 
आफ्त मोल लना। >छूटो जबु>ल 
पेट छूटना दस्त हाता। >टादु करदु 
आपेटकों आग बुझाना, भूख मिटाना 
(२) परायी जायदाट हज़म करना 
(३) चने पाना आराम मिलना। 
“डादु थबु, ठरबु ठडु थवु 5 चनत 
नसीब होना करार पाना दिलल्‍की 
आग बुझनां जी ठडा होता। “नी 
पूजा करवी ++ पटक्य आग !ान्‍्त करना 
भूख मिटाना।-नु पाणी न हालबुलः 
घुछ असर न हावा १ -नु बछघु ८ भूखा 
(२)असतुष्ट लिलजला। -ने भाई 
आपबु ८ जिंदगी चाल्‌ रखत निभानेके 
टिए खाता (२) खाना । -मो मेल ८ 
पेटकी बात रहस्यमरी वात। -पर 
छरी मूकक्‍वी पग भूकवों पादु मारबुं 
ज॑४ जाजीविका-रोज़ीको नुकसान पं 
चाना पेटफा घधा छोटना रोज़ी 
बिगाडना । - फादवु ८ पैट तनता (२) 
घरका या अपन आदमीऊा दगा देना, 
घरवाठोका आपसे फूट डालना घर 
फॉडना । -बत्ववु > जलता दाह हौना 


(२) चिता फिक्र होता जीजलना। 
>वाकबु ८ भूखा मरता । -मां उता 
रबु र पेटमें डालना नियलना, खा 
जाता (२) घ्यानमें छेना( ३)वरदाइत 
करना (४)पराया माल उडा जाना 
पचाना (५) ठीक समझा देना ।-मां 
कूकडा बालवां, कूवा पड्टवा>पेटमें 
चूहे कूदना दौडना। -मा खाडा 
पड़वा ८ भूस छूगना। -सभाँ तेल 
रेडाबु 5 लिंठ धडकना चिंता होना, 
क्लेजा धक धक करना। -मा दु खबू 
है कसी बातका मतम दुख होना 
मनमें मल आता (२) जब करीब 
ही है इस तरहका उदगार उदा० 
#हवे अमटावादते शु दु खे छ अर्थात 
अहमदाबाद पास द्वी है। “भा पग 
जपेटर्में दाढ़ी। “मा पाव्ठी र मनमें 
बर यां मरू॥ -माँ पेसबु रू पेटमें 
धुसना । -मा ग्सी नीकछवबु -पेटमें 
घुमकर मनकी बात जानता। -मा 
बब्ववु 5 मन मसोसना (२) सदभाव 
होना। -सोदु राखवु ८ दरियादिल 
हागा। पेटे आवबु८-कौ कोखंसे 
जम लेना। पेटे पडबु - जमना। पेटे 
पाटा बाधवा ८ भूखमरी सहन करना | 

पेटपूजा स्त्री० भोजन 

पेटपूर वि० पेट मर जाय उतना मरपेट 

पेटबब्टघु बि० टिलजला मनसे दु खी 
(२) जल्नेवाला अटेखी 

पेदभर वि पेटू (२)स्वार्थी (३)पेट्मर 
खानेके लिए नौकरां करनेवाता 

पेटववु स० क्रि० सुलगाना 

पेटव अ० क्रि० मुरूेगता 


पेटासानु न० मुख्य खानमें आया हुआ 
खाना पेट 


पेशजाति 


पेटाजाति स्त्री० चडो जातिका एक 
विभाग, उपजाति 

पेटानियम पु० उपनियय [रकम 

पेदारकम स्त्री० मुख्यके पेटेमें आई हुई 

पैदारो पु० पिदारा 

देटशाबबु स० कि० देखिये पेटववु” 

पैदाबु ज० क्रि० देखिये पेटवु 

पेटापिभाग पु० उपविभाग 

पेटासमिलि स्त्री० उपसमिति 

पेदाए न० भीतरका भाग पेटा 

पेटियु वि० पेटभर खानेके बदरेमें 
नौकरा वरनेवाला (२) न० पेटका 
गुजर रोडका खावा, रोजी (३) 
तनखाहके रूपमें दिया गया पेटमर 
नाज (४)तनख्वाहू, दनिक वेतन] 
[-कादयु, कूटी कादवु ८ गुजारे जितना 
कमाना 'राठी कमाना | 

चेदो स्त्री० पेटी, सदृव, दक्‍्स 

पैदु न० किसी चीजका भीतरी भाग , पैटा 
(२) ४ भाग (३) (निरस्कारमें) 
पेदी [रा] [पेडे एल्जमें 
पैटे अ० विपममें, बारेमें (२)वललेमें, 
पेठ(-ठे) (पे) अ० नाइ, तरह 

पेड न» पेडू 

पेढवु न० मसूडा मसूढ़ा 

चेदी स्त्री० सराफकी दुकान, कोठी 
(२) व्यापारीकी बखार कोठो (३) 
वीढ़ा,पुत्त 

पेदीउतार वि० जो वई पीढियोसि चला 
आता हो पुश्तैनी(२)ज० पीढी दर 
पीढ़ी पुल्तन्दर-पु"्त 

वेदोनामु न० वशवृक्ष कुरमीनामा 
पेदु न० देखिये पेडु , पेड 

दैदु न० मसूडा 

चेच (पें) स्त्री० पत्थरती कलम, पेन 


पेधवाज 

चेणी (पे) स्त्री० छिछली कडाही, तई 

चेणो (पे) पु० छिछला क्डाह , वडी तई 

पेदा (पं) वि० पदा, उत्पन्न (२)वमाया 
हुआ, पैदा। -करवु८पदा करना, 
उत्पन्न करना (२) पसा पदा करना, 
कमाना ] 

वेदाज (पें)स्त्री ० पदाइश उत्पत्ति,ञपपज 

चेघबु(पेँ) अ० कि० छत ल्गना(२) 
आदत पडना, अम्पास होता 

पेघु (पें) बि० आदी, व्यसती (२) स० 
आदत [पेन, 'पाउटनपेन ' 

चेन स्त्री० पत्थरकी कलम, पेन(२) 

पेपर न० पेपर, समाचारपत्र अखबार 
(२)पु०, ल० प्रदनेपत्र, परचा, पेपर 

देर पेँ)स्त्रो० प्रवार, रीति (२) खबर 
पता( ३) तदबीर 

पेर स्त्री० पोर पागी (ईस बाँस 
आदिवी) (२) न० अमखूद 

देरवी (पं) स्त्री० परवी, प्रवध, युक्त 
(२) प्रयत्त कोचिश 

पेरबु स० त्रि० (बीज) बोना 

पेराई, पेरी स्त्री० पोर (ईख आदिकी) 

देद न० अमरूद 

पेरे (४) अ० तरह, नाइ 

पेरो (दें) पु० परा, पराग्राफ 

चेल (पे) न० घूनी हुई रुईकी छोटी 
तह फाया, वाफा 

देलु वि०(२)स० वह । [पेला जन्मर्मा, 
चेले जमे -आनेवाले जममें(२)क्मी 
नही] 

पेचवाई वि० पेजवासबंधी, पंचवाका 
(२) स्त्री० पेरावाओका अमल, पेश 
वाइ (३) पेचवाजावा राज्यकाल गा 
उनवा साम्राज्य 

देनवाज पु० वेशवाज 


पेची 


श्१२ पेशावानु 





पेचो (-लु) वि० युक्तिवाज , जालसाज 
पेढ न० पेट उदर(२)पेट जठर(३) 
लि ]आजीविया, गुजारा (४) गर्मा 
नय(५) खुटकी औलाद, अपना कुछ 
(६) अतर, दिल पेट (७) कसी 
बस्तुका भीतरका भाग पेट पेढा। 
+फोलवुहटिल खोलकर पंटवी बात 
कहना पेट देना। >घड़वु सूयायु 
गारेसे पेटमें पीष्य हाता(२)पटका 
पानी ने पचना पेट फूलना। -घालवु 
जप चलना, दस्त जारी हाता। 
+चधोटा जयुरपरमें चूहे दौड़ना। 
-चोछीने शूछ उपजावबु ८६ अपने हाथा 
आफ्त मोल ऐेना! >छूटी जबु ८ 
वेद छूटना' दस्त हाना | -टादु करवु 
है पेटकी आग बुझाना, भूख मिटानता 
(२) परायी जायदाट हम करना 
(३) चने पाना आराम प्िठता। 
“डादु थवु ठरवु, ठडु थवु -+ चने 
नप्तीब होता करार प्राना दिल्‍की 
जाय बुझना जी ठता हाता। नो 
पूजा क्रबी < पंटकी जाग हान्‍्त करना 
भूख मिटाना।-नु पाणी न हालबु ८ 
कुछ असर न होता । - ु बछघु ८ भूसा 
(२) असतुष्ट, टिलजरा। “ने भाई 
आपबु ८ जिटगी चाह रखते निभानेके 
लिए खाना (२) खाना । -सो मेल ८ 
पेटकी बात रहस्यभरी वात। -पर 
छरी मूवी पग सूकबो, पादु सारवु 
जशाजीविका-रोजीको नुकसान पहेँ 
चाना वपेटकां घधा छोहना रोजी 
बिगाइडना । - फाटबु - पेट दनना (२) 
अरका या अपने आत्मीका दया देना 
घरवाछोका आपसमें फूट डाहना घर 
फाडना । -बक्षवु #+ जठना दाह होता 


(३) चिता फिक्र होना जीजलना। 
>याव्ववु >मूखा मरना। “मां उता 
रु ८पेटमें डालना निगठना, खा 
जाता (२) ध्यानमें छेता (३ )बरदाइत 
करना (४)पराया माल उड़ा जाना, 
पताना (५) ठीक समझा देना । माँ 
कब बोलवां, कूबा पड़वारूपंटमें 
चूहे कूदना, दौड़ना। “सो घाटा 
पड़वा भूख छगना। -मो तेल 
रेडाबु <टिव घडकना चिंता होना, 
क*जा धक धक्त करना। «मा दु छवु 
हविसी बातका मनम दुख होना, 
मतमें म्त आना (२) थब करीब 
ही है इस तरहका उत्गार उदा० 
“हे अमदावादने धु दु खे छे! अर्थात्‌ 
अहमदाबाद पाप्त दी है। ल्‍मोँ पग 
न््पेटमें दाढ़ी । -मां पाली रू मनर्म 
बर या मछ) -माँ पेक्नबु रूपेटर्मे 
घुसना । -मां पेसी नीकछवु ूपेटर्मे 
घुसकर मनकी बात जातना। -मी 
बक़्बु > मन मसोसना (२) सदभाव 
होना। -मोदु राखबु €टरियादिश 
होना। पेद आववु-की कोखस 
जम छेना। पेटे पडबु + जमना। पेदे 
दाद बांधवा 5 भूखमर। सहते करना ] 

चेटपूजा स्त्री० भोजन 

चेटपूर बि० पेट भर जाय उतना भरपेट 

पेटबछघु वि० लिलूजला मनमसे दु खी 
(२) जलनेवाला अटैखी 

पेटभरु वि० पेटू (२) स्वार्थी (३)पेटमर 
खानेके लिए नौकरी वरनेवाश 

चेटदबु स० क्रि० सुल्गाता 

ऐटव अ» कि० मुल्गनता 


पेटाबानु न० मुख्य खातमें आया हुआ 
खाता पेटा 


वैदाजाति 


पेजवाज 





पैदाशाति सत्री० बडी जातिया एक 
विभाग, उपजाति 

पेदानियम ५१० उपनियम [शकम 

पेटारकस स्थ्री० मुख्यके पटमें आई हुई 

बेटारो पु० पिदारा 

पैटावयु स० क्ि० देखिये पेटवर्वु 

पेटाबु ज० कि० दिये पटवु 

पेटापिभाग पु० उपविभाग 

पेटासमिति स्त्री० उपसमिति 

पेदाद न० भीतरका भाग, पदा 

पेटियू वि० पेटभर खालेके बहलेमें 
नौकरा बरनेवाला (२) न० पेटका 
गुजर, रोडवा खाना, रोडी (३) 
तनखाहये रुपमें दिया गया पेटमर 
नाज (४)तनस्वाह, दनिक वेतन। 
[-कादवु, छूटी वादवु 5 रेल 
कमाना, राटा कमाना है 

पेटी स्प्री० पेटी, सदूक, वकक्‍्स 

पेटु न० कमी चीज़का भीतरी भाग, पेटा 
(२) ।। भाग (३) (तिरस्कारमें) 
बेदी [छा] [पिटे एवजमें 
पेटे अ० विपयमें, बारेमें (२) बदलैमें, 
पेढ (-5) (पे) अ० नाइ तरह 

पेडु न० पैड 

पंदवु न० मसूडा, मसूटा 

पेड़ी स्त्री० सराफकी दुकान कोठी 
(२) व्यापारीकी बखार, कोठी (३) 
पांढ़ी पुटत 

पेदीउतार वि० जो कई पीढियोंसे चछा 
आता हो पुश्तैनी(२)म० पीढी दर 
पीटा पु"्त-दर-युर्त 

पेढ़ीनामु न० वशवुक्ष कुरसीनामा 
पेदु न० देतिये 'पेडु पेडू 

पेदु न० मसूडा 

पेण(पें) स्त्री० पत्थरवी कलम, पेन 


पेणी (पे) स्त्री० छिछली कडाही, तई 

देणो (गें) पु० छिछला कडाह, बडी तई 

देदा (पें) वि० पैदा, उत्पन्न (२)क्माया 
हुआ, पैटा। [-करबु>पैदा वरना, 
उत्पन्त करना (२) पसा पैदा करना, 
कमाना ] 

पेदान (पें) स्त्री ० पदाइ' , उत्पत्ति,डपज 

वेषयु (पे) अ० क्रि० छत ऊगना(२) 
आदत पड़ना अभ्यास होना 

देषु (५) वि० आदी व्यसगी(२) न० 
आदत [पेव प्राउटनपेन 

देन स्त्री० पत्यरकी कलम पेन(२) 

पेपर न० पंपर ,समाथारपत्र अक्बार 
(२)पु०, न» प्रश्नपत्र ,परचा पेपर 

वेर (पें)स्ती० प्रपार, रीति (२) खबर, 
पता [३)तत्वीर 

पेर स्त्री० पार, पागी (ईसा, वाँस 
आटिवी ) (२) न० अमरूद 

पेरयो (पे) स्त्री० परवी, प्रबंध सुवित 
(२) प्रयत्त कोशिश 

पेरबू स०क्रि० (बीज) बोना 

पेराई पेरी स्त्रो० पोर (ईख आरिकी) 

पेर न० अमरूद 

पेरे (पें) अ० तरह नाइ 

पेरो (पे) पु० परा पराग्राफ 

पेल (पं) न० घूनी हुई रईकी छोदी 
तह फाया, शाफा 

पेलु वि०(२)स० वह। [ पेछा जन्ममाँ, 

पेले जमे -आतेवाले जममें(२)कमी 
नही 

पेलवाई वि० पेशवा-सवधी पेटवाका 
(२) स्त्री० पेशवाओका अमल पेश 
वाई (३) पेजवाआका राज्यकाल या 
उनका साम्राज्य 

पेचवाज पु० पेचवाज़ 


पेशाब 


पेशाब पु० पेशाब, मूत्र । -सई णजघो २ 
डर णाना।े 

देशाबल्लानु न० पेशावखाना 

वेज्ञी स्त्रा० पेजी, मार्सपड (२)फठके 
गूदेका पिड फाँक (खजूर कटहल 
ओआटियी ) 

पेशवाई वि० दखिये पेजवाई 

पेसनीक७ (पें) स्त्रा० पठता निकलना, 
आना-जाना (२)बारभार छा) 

पेस्ब॒ (पं) अ० कि० पैठता, घुसा 

पैक्तार(-रो) (प)पु० प्रवेश पढठ(२) 
परिचग , गाढ़ा सदघ 

पंगड (पं०) न० रकाब 

पेंढ (पें०) स्त्री० वें, पेंठ (छापता 
हृडोवे स्थान पर ) 

देंशे (१०) पु० पिडा, (मिट्टीवर ) रादा 
(२) पेडा (मिठाई) [प्रौच 

कतरों (पें०) पु० पतरा (२) चाल, 

पेंधयु (पें०) अ० कि० दंखिये 'पंपवु 

पेंपु (पें०) वि० (२) न० देखिये पु 

पकी अ० “मेंदा -मेंसे 

पड स्तरी० तिसी बातवा पीछा या जते 
पचायत माधापच्ची हि 
पहु स० पहिया चक्र 

पतु न० पतला चपटा टुक्डा क्‍्तला 
पसादार वि० पसेवाला धनी 
पत्तो पृु० पसा आता चौथा भाग (२) 
छा] पसा धन, जर। [पैसा उड़ा 
यवा घन उदाता, पसा वरबाट कर 
ना, रुपया पानीमें फ्रेंकना । पत्ता खाद्य 
घूस ऐना (१) विश्वासघात करे 
दैमा हृजम करना, एवन जमा मारना | 
पत्ता छोटा यवा> कर्ज दी हुई रकम 
ने मिलना उधार दी हुई रकम व 
पटना। पैसा छोवा ८व्यापारमें टोटा 


+ पोच 


आता (२) पत्ता नष्ट करना, पसा 
उडा देता। पसा घालवा5कज़ दी 
हुई रक्तम अदा ने होता । पसा चांपवा 
झपूस देना, पूजना। पता पाणोर्मा 
जवा- रुपया ठीक्दी करना, व्यर्थ 
खच होना। पत्ता सारवा रू रपया सा 
जाना, हृडपना जमा मारना ! पत्ता 
पेडफवा > पत्ता ठीक्री करता रुपया 
पानीर्मे फेंक्ता। पत्ता बेरवा बहुत 
आदमियोको घूस देना पूजता | पसानु 
मूव्टकेषा छुस्छ।पत्तानु पाथी करवु 
आपस ठीकरी करना ] 

प्रत्तोटकों पु० पन-दोल्त जमा जया 

वो (पॉ) स्त्री०, ल० पासवे दावमें एक 
का दावे पो (२) पहछा साना (चौतर) 

दो(पा ) पु०,रुत्री० पी,तडसा, भार 

पोई स्त्री० एक छता पा 

पदोईस अ० मागमेंसे हट जाआ यह 
उत्मार पोष 

पोक स्त्री० चिल्छावर राता चाख। 
-मृक्त्यार किमीदा नाम लेकर बारसे 
रोता (२) कुछ मिलेगा नहीं यह 
समझवर छाड़ देना] [ बनाबटी 
पोस्छ वि० वोला, सासछा (* ) भठा, 
पोकार पु० पुकार चीख (२) फरि>- 
याद । [-उठाववो < फरियाल वरता 
आवाज उठणना ] [वलाबा 
पोकारयु स० त्रि० पुक्ारता पारस 
पोरेपोरे अ० आठ-आठउ आँसू चर 
मार मार कर (राना) 

दोसराज पु० पुयराज (रत) 

पोण्छ न० वाह्म आडवर तिवावा 
क्ल्ई, पोल 

पोच स्‍्त्री० (घायका) वेट छिपका 
जिसमें बीज-सार न हो, पैया 


दीन पासेके 
के पैरहका दावे (२) बारह, 
फ्तह। (करवा, गणवा + भाग 
हो! >पढवा < पौवारह पड़ना, 
होना फतह होना] न 

है वि० हैपबिज्ञज (२) नम" छ्ड्वा 


पोयणी 


पोषणी स्त्री० बुमुदिती, दुइ 

पोयणु न० हुड्ढ, कुमुद 

पोषु न० बहू सीमा जहाँ डडेसे गेंटको 
खत्ने हुए छे जाते हैँ. गाल 

पोर(पॉ) अ० परसाल 

पोरस्त(पा) पु० आनदोमि खुशीका 
जोश(२)पानी जीवट 

पोरियु न० बच्चा 

पोरिषो पु० लड़का 

पोरी स्त्री० लडकी 

पोरो (पॉ) १० सूश्म जलजतु[ पोरसा 

पोरों (पा) पु० अवसर भौका(रटेखिये 

पोल(पा) थु० धुती हुई शईका ढेर 
पाठ (२) न० नरम गद्य (३) 
रुईका छांटा गाला या फाहा 

पोल स्त्री० न० पोल पोलापन 
अवकाश, खाखला(२)[छा ] दिखावा, 
असत्यता पोल(३)अधर।[-घलखववबु, 
हांक्षवू श्व्यवस्था और अधेर चलाना 
(२) असत्यता या ढाय चलाना ] 

पोछकु न० अंगिया , चोली (स्त्रियो और 
बारकाकी ) [अपर हा! अधेर 

प्रोष्पपोछ न० बिलकुल पोल-अधर द्वाता 
पोलाण न० पोठापन, ति सारता (२) 
सोसजापत्र पोल (पेडरा) 

पोलाद न० फ्रैकाद [फ्ौलादी [छा ] 
पौलादी वि० फ्रौाटका(२) मजबूत, 
पालिय न० स्प्री० पाकछिच, चमक 


पालिसो स्त्री० पाठिसी (२) दूठ नीति, 
पालिसी 


पोलीरा पु० पुलिसमन सिपाही (२) 
स्त्री० पुलिसका दर [बचाना 
पोसीसबोहों स्त्री ० धुल्सिचौती,चोशे 
पोछीसपदेल पु० मुखिया पटछ 

पोस विन्पोगा साखला(२)निस्सार, 


ब१६ पौंवा 


खोखला [छा ]। [-डढ, भमरूविल 
बुल पारा ] 
पोश[(पा) पु०, स्त्री० अजछां, मजलि 
(२) वि० अजठीमर (एक या दाता 
हमेटीका) [छच 
पोशाकी स्त्री० कपड़ा लखा था उसका 
पोष पु० पूस, पौष मास 
पोषण न० पोसना पराठना(२)पोपण 
पोषदु स॒० कि० पालना-योसता (२) 
प्रोत्साहन उत्तेजन देना हौसला बढ़ाना 
पोषाबु अ० क्रि० पापवु का क्मणि 
(२)पुसावा (३) खपना, माँग होना 
योस पु० देखिये पोष (र|नेय.. [वोस्त 
पोस(०दोडो)पु० अफीमका खाली डोडा, 
पोसदु स० क्रि० देखिये प्रोपवु ! 
पोसएण न० थुसाना, पुरा पड़ना (२) 
माँग सपत [ताजा 
पोसातु वि० पुसाव योग्य (२) पुष्ठ 
पोस्ट स्त्री० पोस्ट, डाक 
पोस्ट आफिस स्त्र[० डाक्पर पोस्द 
आफिस! [मास्टर 
परास्ट मास्टर पु० डाक्बाबू, 'पोस्ट 
पोस्टमन पु० डाक्या पोस्टमन 
पोह(पॉ) पृ० पौ, भोर, तड़का 
पोछ स्त्री ० फाटक दरवाडा(२)मोहल्ला 
(३) बली [मीठी पूरनपूरी 
पोढो स्त्री० पतली और नरम रोटी(२) 
पोक (०) पु० हरी वालोका भऔँच पर 
सेककद निवाटे हुए दान, होठा 
पोंकरबु स० क्रि० वरकयारों परछता 
पोख(०) ९० देखिय पाक! 
पोंश्वु (०) सब्कि देखिय पावबु 
पोंआ(-वा) पुण्द०व० हटे था मिगाय 
हुए धानकी सेंक और कूटकर निकाठ 
हैए घिपटे दाने चिडवा चिउदा 


पगटाबब स० अगटबु * का जर- 
गायक, अगटाना [प] 
गचिड बि० अ्चड, भीषण भयानक: 
(२)कट्मावर (रिवाज, प्रचार 
भचार पु७ फैलाव (२) चलन 
मजछवु अ० क्रि परगना, जलता 
मजा स्त्री० गजा जनता (२) एक 
राष्न्की अजा (३) रत 


“ययी ५ सतान ँदा होना। -होबी 
*5संतत्ति होना 
सेजापति पु७ अजापति उज्ा (२) राजा 
(३)कम्हार हि (विजात्मक 
अजासत्ताक वि० अजातत्ताक, अजातक 
अजात्यु स० क्रि० सुल्गाना, जलाना 
भरत स्त्री, नकरूू प्रति(२) मूछ 
'प्रय, असछ लिखावट 
भताफ चु७ सामथ्य॑ अभाव (२) तेज, 
कांति (३) प्रताप रोब हि 
प्रतिमा स्त्री ५ प्रतिमा काति (२) 
+सिक शक्तिकी झलक छटा प्रतिमा 
(३)विलक्षण बौद्धिक शक्ति प्रतिभा 


०. पक कलकजत “कल: १७ पर 


अरक 
प्रतिवादी पृ प्रतिवादी, मुद्ठालेह 
प्रत्पे अ० प्रति, ओर, तरफ 
परदक्षन न० निरूपण(२)प्रदशनी नुमाइच 
पषान वि० भ्रयाव, चैल्थ (२) पु० 
सचिव, भत्री [पद वज्धरत 
अधानपद (-बु), प्रधानवद न० भत्रीका 
अभातफेरी स्त्री प्रभावफ़ेसे 
अमातियु न० प्रभाती 
अमाणवु स०क्रि जानना (२) प्रमाणके 
स्पमें स्कीकार न रना क्‍्बूछ रखना 
(३)पाबित करना, प्रमाणित करना, 
| (अलागद 


अध्यक्ष, ( २) वि० 
पृस्य, प्रमुख स्पान सदारत 
अ्रमुखपद, अमुखत्यात न 


असरबु अ० क्र फ़लना पतरना 
३० प्रसन्नता हष (२) क्पा 
अधान (३) निमल्‍्ता ([ 
चढ़ाई हुईं वस्तु प्रसाद (छत 
प्रसावी स्त्री ८ (िवका)प्रयाल (२) मार, 
आणपणे अ० जान-जोवासे 
अाशियो पु० प्राणी, जीव 
आषोविद्या स्त्रीग्जी 
आध्यापक कृ७ “प्रोफ़ेचर 
आ्रायवु ० गा न्‍ 
विनयप्वक उहना, सवार 
गयना 08 20228 
अम्ठ वि मी, जमयुक्त प्रेमकाला 
र स्मेही प्रेमी प्यास * 
>क कि० प्रेरणा गति या उत्तेजन 
दैनेवाछा, (हे (२) मेरा 
(किया) व्या है 


प्रेरधा 


प्रेरणा स्त्री० प्ररणा करना प्रेरणा 
(२) प्रोत्ताहन, उत्तेजना प्रेरणा(३) 
आदेश, आज्ञा 

प्ेरबुं स०क्रि० भेजना प्रेजा [प ](२) 
गति प्रोत्साहन आता या युप्त 
सलाह देवा, प्ररणा करना 


फ पु० पर बंगका-दूसरा ओष्ठ व्यजन 

'फई, फईजी, फवा देखिये फोई? 

फ़करों पु० परा 

फ़पीर पु० फ़्कीर त्यागी वरागी 

फकीरी स्त्री० फ्कीरी साधुता 

फ्ककड़ विं० लोकलाजकी परवाह न 
करनेवाला उच्छखल (२) छला 
सजीला (३) सुदर (४) उडाऊ, 
फक्कड वेफिक्र 

कंगबु अ० क्रि० झूठ बॉलना, मुक्रना 
(२)तियत्रणमें न रहता हापसे जाना 
कफगाबबुं स० क्रि० छल्‍ना (२) गलत 
समलाता (३) फकना झिडकना (४) 
अस्वीकार करना 

फजेत वि० बदनाम 

फनेती स्त्री० फ़डीहत दुर्गते भद 
(२) बदनामी, प्जीहत 

फर्ेतो पु० भद, फशीहत (२) पके 
आमकी गृठली छिलके आदि धोरुर 
बनाई जातेवाठी कढ़ी 

फट अ० तिरस्कारका उद्गार, फिप, 
छो (२) फट (आवाज) (३) फटा 
हुआ-खुछा ” उदा० /उधाड फट?) 
-श्हेवु 5 'पिक' कहना ] 


फटाकडों 


प्रेस म० प्रेस दाबनेकी कल (२)रई 
आदिको दबाकर गाँठें बाँयनेवी कछ 
(३) छापनेकी कल, प्रेस (४) प्रेस, 
छापाखाना (५) मखबार लि] 

प्लेटफाम न० प्लैटफाम (रेल्वे स्टेशन 
का) (२) मच, प्लटफास 


कफटक अ० फ़डफड़ानेबी आवाज (२) 
स्त्री० घक्पषक, डर चॉक' 

फ्टकड़ी स्त्री० फिटकरी फटकरी 

फटकवु अ० क्रि० खिसकना ठिकाने 
न हावा (भेजा बुद्धि) (२) हायसे 
जाता काम न रहना (३)(रग) उडना 

फटकारवु सं० क्रि० पीटनां, ताड़ना 
(सोटी या चाबुकस) फटकारना [१] 

फटकारों पु० प्रहार, झटका या उससे 
उत्पन्न शब्द (२) चवित्तअ्म उमाट 
(३) खटका, धडक 

फटकासात्य स्त्री० झटका-क्रघा 

फ़टको पु० चाबुक' या सोटीका प्रहार 
(२) हादि, घाटा [छा ]। [-पह़वो, 
दायवो ८ प्रह्यर होता (२) नुकसाव 
पहुँचना घाटा सहना ] 

फटकों पु० अंगोछा ग्मठा 

फटफट अ० पटाखे आदिकी आवाज 
पदाला, फट-फट८ (२)घिक घिक (३) 
झट-पट, बधर सोचे-समझे. >+ 

कटफटी स्त्री० मोटरसायकिद * 

फटववु स० कि० देखिये फटावबु 

फटाक्डी स्ती० छोटी बदूक, पिस्तौल 


फटाकड्ो पु० पटाखा ५ 


फदाकियो 


३१९ 


फरकड़ी 





फटाकियो, फटाकों पु० पटाखा 
फराणु न० अश्छील गीत या बोछ्॒,सीठना 
फढाफट अ० फ्टसे, फटन्‍फट, एगातार 
फटाबार वि० बिल्बुछ खुला 
फटावबु स० जि० बहवाना, वरगढाना 
पद़ोफट अ० देखिये 'फराफट 
फड न० शराब चुआनेका स्थान (२) 
बाज्ञार (३) पाता (४) गाने-नाचने 
बालावा समूह, भाँड भगत्तिये (५) 
(छावणी गानेमें) एक पक्षका समूह 
(६) अ० फ्टसे 
कइ% स्त्रो० धक-पक , डर , चौंक (२) 
पहले हुए वस्त्रवा छोर, पलला ,अचछ 
फ्डकियु न० दामन अचल (२) ओसाते 
समप्रय चादस्से बनाया हुआ हवा 
करतेका साधन 
फडच स्त्री० छोटा पतला टुक्डा, फाँक 
कश्चो पु" फैसछा निवदाण हछ 
(२) अदायगी, भुगतान (ऋण)।॥ 
फिड्चामा लई जवु ८ दिवाला निका 
शतक बाद बची हुई मिल्किगतर्मेसे 
ऋण-परिसमापन करना ऋण चुकाना ] 
फड़फड अ० फंड फ्ड आवाज (२) 
छगातार प्ररावर (३) धडकन (४) 
घाँधल उतावलो 
फडफड़यु अ० क्रि० फ्डफडाना (२) 
(डरस) कॉँपना, घक्घकाना (३) 
गुस्सेमें बोलना, फटकारनता 
फश्फडाट ए० फडफ्डाहट कॉपकपी 
(३) [उठा | शिजाज, बब्प्पत ऐंड 
कद स्ट्री७ देखिये फडच 
कडाक्यु वि० गपाडिया (२) शैखोश्तोर 
फड्ाकी पु० पटाखा (२)घक-पक घडक 
(३) गप (४) फड़ की आवाज 
फकश्फश अ० तडातद, लगातार 


क्रणयों पु० पूतगी, अंखुमा।[-फूटवोल 
अकुराता (२) नयी समस्या या बात 
खडी होना, नया गुरू खिल़ना ] 

फणस न० क्टहलऊ, पनस 

फ्णसो स्त्री० एवं तरकारीकी फली, 
+ फ्रेन्ववीन ! 

फी स्त्री० बची (२) करधेका एक 
ओऔजार, फ्नी, राछ 

फतवो पु० फतवा, आना (२) हुक्म 
(३) ढांग | [-करवो, भांडवों 5 
कय रचना। >दाढवों & निरवुश 
सरकारबी ओरमसे फ्तवे जसा हुबम 
जारी होना अडितत्स निकालना] 

फतेह स्त्रा० फ्तह, जीत कामयाबी 
[ना डका ८ पूरी विजय फ्तहका 
डका ] [वामयाव 

फ्तेहमद वि० फ्तहमद, विजयी, 

फदफद अ० “फद-फद' (शब्द) (२) 
नरम और गुदगुदा 

फदफ्दबु अ० क्रि० सडकर या खमीर 
चढ़कर पिल पिला होना, फंदकना 
(२) मवाद भरकर फटने पर आना, 
फदफफंदाना (३) भात आंददिका पकते 
समय 'फद-फर्द! शब्द करना, फदकना 

कदियु न० पसा(२)चारपाई (दबईमें) 

फना वि० फंता, नष्ट बरबाद 

फरनाफातियां पु० ब० 4० पूरी तबाही, 
सहस-नहस 

कफडयु अ० क्रि० देखिये ' फडफडवु ! 

फफडाद पु० देखिये फइफडाढ 

अऊडय्यदु वि० सोोलता हुआ 

करक पु० फक अतर 

फरकड़ी स्त्री० (कातनेकी) फिरकी, 
चरखी (२) नाघन चकती (त्कुएमें) , 

५ (रै)फिरकी, चकई (खिलोना) 


फरशवु 


फशडरपुं 





फकरवदुं अ७ त्रि०फ्डक्ला, बवित होता 
(३)[छा ] दिखाई देना *पोमें आता, 
दृष्टिगत होना (३) सिसकता , चुपकेसे 
चुत दना 
फरण स्त्रा० फ्ड, क्तव्य । [-पश्वीऊ 
कोई बाम अपनी इच्छावे विरुद्ध या 
खरवस बरना पडना फश आ पडना ] 
फरणशद न॑० सतान फरजट (बटा) 
फरजियात वि० बतायरूप अनिवाय, 
जो फजके रूपमें वरना पड़े लाजमी 
फरतु वि० चारा तरफ आया हुआ इद 
गिद (२) चलता गतियुक्त(३)वटरता 
पलल्‍्टता हुआ। [-फरवु८आवारा 
घूमता (२) छएगातार सफर करना ] 
फरते अ० इद गिद चारा जोर 
फरफर स्त्री० फुटार (२) अ० हवामें 
उड़ता हो इस तरह फड फड 
फरफरणु अ० ज़ि० लहराना पड़कता 
फरफरियु वि० फड़के ऐसा (२) न० 
चिट ॒पुरज्ञा [परवाना 
फरमान न० फरमाने हुवम (२) सनतद 
फरमाववु स०जि०फरमाना हुक्म करना 
फरमाश (-स) स्त्री ० फरमाइश जाता 
(२) सिपुदगी सौंपा हुआ 
फरमासी (-सु) वि० फरमाद” आार्डरसे 
बनाया हुआ हुक्मके अनुसार तैयार 
क्या हुआ (२) उत्तम, बढ़िया 
फरवु अ० क्रि० इधर उधर फिरमा 
घूमना चक्कर खाना(२)सर करना 
टहलना ( ३) गति करना , फिरना (४) 
छौटना, पल्‍्टना वदलना। [फरी जवु 
व्टऊपर होकर जाना चक्कर खाना 
(२) मुकर जाना झूठ बोलना (३) 
बदल जाना। फरी बेसवु ८ वचनमा 
करना मुकरता (२) पक्ष बदलना ] 


फरणी स्त्री० रुखानी (ब्द॒ईगा एक 
ओडार) (२) परपु 

फरतस स्त्री० पत्थरवी पटिया, तस्ती 

फरसएथी स्प्री० गच, फा फ्टावद 


प्रसाथ न० तरावट लानेवादी खाद 
चीड घाट 


फरसो स्त्री० टलिय फरचो! 
फरदु वि० हरहा (पु) आदारा (२) 
घाघ, चतुर, जो क्रीस न छला जाय 
'फराक म० फ्राक (वस्त्र) 
फरात पु० फ़र्राग फ़रास झाइ 
देनेवाला [सुधार 
कराछ न० फराहार उपवासवी सास 
फरियादस्त्री ० अर्यो(२)अ याव जुल्मवी 
विकायत फरियाट (३) नालिण 
दावा फरियाद 
परियादी पु० फरियादी वाही(२) 
स्त्री० फरियाद जुल्मरी टिकायत 
फरीो, फरीयो, फरीने अ० फ़िर दोवारा, 
फिरसे, पुन 
फरीपाछु अ० और दोबारा ओर फिर 
फ़रोफरीने अ० बार-वार फ़िर फ़िर 
फरेल (-लु) वि० पलटा हुआ ( २) अनु- 
भवी (३) अविचारी मिज्ञाजी 
फल न० देखिये फछ! 
फलग स्त्री० फलाँग, चोौक्डी 
फलाणु वि० फरलाँ अमुक फलाना 
फस स्त्री० नस रण [आवाज़ फट 
फस स्त्री० फ्टने दरकने मसकनेकी 
फसक्बु अ० क्रि० छटकक्‍ना हिम्मत 
पस्त होना फिसटता (२) दूठ 
पडना ऊपरसे नीचे गिरना (३) 
दरकना मसकना, फसक्ना 
फसडाबु अ० क्ि० घेंसना नीचेकी ओर 
बैठ जाना, टूट पडना फसक्ता 


फल 


फसल स्त्रो ० मौसम (२) पदावार,फसल 

फ़सलो वि० फसली मौसमी, फसल्का 

फसबु अ० क्रि० देखिये ' फसाबु 

फसामण (-ी) स्त्री० फेंसना , फेंसाव 

फरसावबु स० क्रि०  फमावु ' का प्रेरणा- 
थक, फेंसाना 

फसावु अ० क्रि० फेसना (२)ठगा जाना 

फछ न० (वनस्पतिका) फ्ल (२) 
परिणाम नतीजा, फल (३) नफा, 
फायदा फल (४) फल (हथियार 
या औज्ारका अग्रभाग) | [-आवबु 
झफए उाना फठना, फल छगना 
(२) फल पाता नतीजा मिलना। 
“छाडवु ८ प्राप्ति-पफायदा मिलना, 
फल पाना | 

फछझाड न० फ्लदार वृत्र, फलवृक्ष 

फब्यु (“१ )प वि० उपजाऊ, फ़लद 

फ़रछबु अ० क्रि० फलता, फल लगना 
(२) छामदायक' हूता, सिद्ध होगा 

फढछाउ वि० फ्लदार, फल देता हुआ 

फढ्विपु न० मुहह्ला, टोला 

फक्की स्‍्त्री० छोटा मुहल्छा, टोलो 

फकछोभूत वि० साथक, सफल 

फझु न० (हथियार, औद्ारका अग्र- 
भाग) किनाश फल 

फयोक्॒यु स० व्ि० फेंकना, झिडकना 
(२) घुमाना चक्कर देना 

फटावु अ० क्रि० दिशा बदलना, मुडना 
(२) चाखाएँ होना, विभवत होना 
कड नं० फड चटा 

कई यु० फरा फास साजिद्य (२) माया- 
जाल मोहका फटा (३) दभ , कपट 
ढोग (४) बुरी छत, दुव्यसन [छा] 
फुफोसवु स॒० क्रि० टटोलना दूढना 
पाकड़ो पु० फका, फौँका 


गु हि-२१ मं 


फा्देलूं 

फाकृवु स० क्रिं० फाँकना , फका मारना 

काका पु०ब०व० तगी, हैरानी, 
मुश्विल्(२)फाका अनशन [फ्री 

काकी स्त्री ० छोटा फ्वा (२) (दवाकी ) 

फाको पु० फवा, फाँवा 

फाग पु० बहार, वसत (२) फांग, 
फगुआ (गीत)। [-खेलबो ८ द्ोली 
खेलना, फाग खेलना ] 

फामण पु० फागुन, फाल्गुन 

फाचर स्त्री ० पच्चड , पच्चर , पास (२) 
बाघा, रुकावट [छा ]। [-भारवी ८ 
पच्चड लगाना, ठोकना (२) पच्चर 
अडाना,बाघा डालता पल्चर मारना ] 

फाचरों १० (लक्डीका) चला, फट्ठा 

फाजल दि० बचा हुआ, आवश्यकतासे 
अधिक ,, फाज्षिल (२) फालतू निकम्मा 

काठ स्त्री० फटना (२) दरार, फाट 
(३) देह दूृढना ढूढना (४) [छा] 
भेद, फूट (५)गव, रोब। [-पड़वी- 
दरार होना फटना(२)दल या तड 
हो जाना, पथ" होता विभक्‍त होना] 

फादक पु० स्त्री० बढा दरवाजा, फाटक 

फाटफवाछी पु० रेलके फाटक पर 
तनात नौकर फाटक्दार 

फाटफूद स्त्री० फूट भेद 

फाटवु अ० क्रि० फटना, टूटना दरार 
पड जाता दरकना (२) बदमस्त 
होना छकता (३) (देह) खूब दुखना 
टूटडना। [फादी जबु>फटना (२) 
चहकेना हायसे जाना। फादो मौक 
व्वु८ (रोग) यकायक प्रकट होना 
और फैरना (२) फट पड़ना ] 
फादुतूदु वि० टूटा-फूटा 
फार्टेल (-लुं) वि० फटा 


हुआ, फदहा न 
(२)अध्म्य (३) उद्धत रह क 


फार्टपूंतटर्य 
छाटघुठृट्युं वि० देशिय ' छाट्दुट 
छाड रता० घोरताह (२)रर दृुरश 
फाइयं गा ० किन पाइता भीराजादनता 
क्राडियु न छोटा प्रपष्ा टुश॒टा, पर 
फातेडो पुर हाजा, हिंलश, हीजशा 
फानाए 7० दीया, बा, छारटन 
छायराशारर वि० फ़ामोमत सुपर” 
फायदों पु» प्राय छाम,ध्राष्ति(३) 
गुण अष्छा अगर , छ्रापत्ा । [-पह़रों 
| (दवाहा) अध्छा आहार होता] 
फाएर (नो) विन एटा मुर्गी, शायसे 
निवुत्त पादिय 
काएगतो रत्रीौ० एटकारा, मुत्ित प्रा 
रगता (२)तडात्र' वियाहू विष्छी ६, 
“इायवारा [बता प्रदुरता [शा] 
कास्त पु० प्रर&(२)मतिप्रया अधि 


24476 पुटबर, एुटाए (२) 
क्ाएयू 


फाछयु अ० कि० सिल्‍ना पत्या(२) 
पुष्ट होगा मुदाना मोटा होना 

फालसु नं० पराश्सा 

पफाछु न० एक प्रवारता गीदड, शामडो 

फाव रतोी ० दिसी काममें हाप बटता 
डाग़ा जाता (ह्वाता 

फावट स्प्री० देशिये पाय गयारा 

फावधु अ० प्रि० हाय जमा, अनुरूल 
हाना गवारा होना (२)सफ्छ होता 
मौदा मिलता प्रासा पड़ना। [कावतू 
आवध < रास आता, अनमूल भाता ] 

फाप्तफूस इत्री० निवम्मा रही मार 
कूडा-वराट 

फाशफूरियु वि० पसफ्सा, कमझार 
[चाज़) , निकम्मा जो डुछ उपमोग 
कानहा [फ्क, फासला 

कासलो पु० (समय #तर आदिबा) 
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कांपतो 

कप्टसप्रो० एटॉँग, भौरड़े (२)ए९ 
पद गटड़ा रंढट। [-पढ़वी कह 
पड़ाना सररा हता। “भ्ददी 
हे चौक मरता (२) धाट्ग करना ] 

छा्स पुर शपहापा तडा टूरशा पररी+ 
भार [परपो 

काटरी हगा० (सूवे शपंटनरी | फिररी 

दाउशो पू० फिरडी बरेगा 

काटदची (ज० बटवारा विभाजन 

पाटवर्ष ग»रि० ऑटता हस्गाकरला 

फाटिपुं म० शाफा, मुँदागा 

छाटो पु» ट्स्सा, भाग (२)४टयारा 
विभावा (३) फट भा । [काठ 
परत ८ जिया डिगरे हिस्मिमें भव 
हिस्से अगुसार ] 

दॉफशट (०) वि० शेशिय पतरश (२) 
छटा, छनीय रॉय 

कांशो (०) पु० अभिमानमिडाज 

कॉट(०) सत्रो० कपहरा छोर या 
उसकी वामचलाऊ बनाई हुई शारी 
जैगी बाड़ 

कॉटो (०) पु० चाय भाग[२)कफीना 
(३)तरण शान, मना #हुर 

पांद(०) उत्रा० तार (२) एव पह 
फाजा भाशा विपारा 

फोदो (०) पु फदा प्रषध, मायाजाछ 

फॉफा (०) न० ब० य० साटी इधर 
उधर दगना शौरना टाएना(२) 
मिस्या प्रयत्त बदार राविण 

फास (०) स्त्रा० पौँस पह्वड़ पिरिष 
(२)अडचन दकावट भौजी मारना 
[हटा] [-छाइवी बाधा दूर वरना , 
फ्रीस विवाहवा। -माहशे, सारवी 
रूप चड मारता, प चर अडाता ] 

कांशलो (०) पु० फश, जाछ 


फसबु 


अप किलर 5 58 सका, 





फासवु (०) स०क्ति० फेम फ्साना, 
फाँसना (२) कदेसें कसना (रस्सीमें 
डोछ, घडा आदि), फाँसमा (३) 
तोडना (डाली) विला, जल्लाद 
'ांसियो (०) पु० फ्दा क्सकर मारने 
फाती(०) स्त्री: फांसी. [का फदा 
फालो (०) पु० फदा, काँस (२) रस्सी 
फिकर स्त्री० फिक्र फिकर 
फ्विकाण स्त्री० कातिहीनता, फीकापन 
फिवकु वि० पीछा फीका, कातिहीन(२) 
सीठा बेमज़ा फोका [फीका फक 
फ्विकुफच (-स) वि० बिल्कुल फीका 
पु० फ्टिकार लानत 
फिटाडइ (-व) यु स०्क्ति० *फीटवु (का 
प्रेरणाथक' मिटाना, हृदाता, दुखदूर 
करना... [(३)वरारत पुर 
फितूर न० ढाग (२ )विद्ोह, फुतूर, दगा 
फितूरी वि० फुतूरिया फुतूरी (२) 
ढागी [फ्लि 
फिदा वि० बहुत खुश(२)अति आसक्त 
फिरस्तों पु० फरिश्ता फ़िरिश्ता, देव 
दूत(२)पग्रबर [ पियन 
पु० पुंतगाली (२) फ़िरगी, यूरा 
फिलसूफ पु० फ्लिसफर दाशनिक 
फ्लिसूफी स्त्री ० फ्लिसफी तत्त्वचान 
फिलियारी स्त्री ० बडाई, धख्ी 
श्साद स्त्री ० ऊपम तूफान (२) फ्साद 
हुल्ल्ड 
फिसोटो पु० झारका समूठ फ्ेन 
फी स्त्री० फीस चिषश्षा शुल्क (२) 
मेहनताना फीस (वक्लीठ डाक्टर 
आदिकी) 
फीशाच स्त्री० फीज्ापन पीलापन 
कांतिहीनता (२) फीकापन सिठाई 
'फीकु वि० देखिए” फ्क्ति 


फीकुफच (-स) वि० देखिये फिवकुफच! 
फोटदु अ० क्रि० टलना: मिटना 
दुख दूर होना (२) निबटना अठा 
हाना, फसल होता 

फीण न० फेन, झाग 

फीणव्‌ स०क्रि० फ्ेंटना, मिलाना (पीठी 
आदि) (२) फायदा, छाभ प्राप्ति 
हाना, मिलना [ला ] 

फीत स्त्री० फीता [ छोटा परेता 
फीरको स्त्री० फिरकी, चकई (२) 

फोसु वि० वेमज्ञा, सीठा, फीका (२) 
ढीछा कम मज़बूत जो थट फट जाय 

फुषको पु० मूत्राशय, फुकना (२) बुद- 
बुदा (३) (रबडका ) फुग्गा 

फुगावो पु० नकदके बदले छपी नोटकि 
चलनका खूब बढ जाना मुद्राविस्तार, 
इफ्लेशन [ निकम्मा, बेकार 

फुटकछ वि० फुटक्ल, फुटकर (२) 

फुदीनो पु० पुदीना, पालीना 

फुद्दी स्त्री० गृही छोटी पतग 

फुफ्वाटो (-डो) पृ० फक फुफ्कार 
(२) पुल कम] * 

फुरचो पु० टुक्डा, पुरज्ञा 

फुरजों पु० बंदरगाह परका चुगीपर 
फुर्जा (२) डॉक डक 

फुरसद स्त्री० फुरसत पुर्संत 

फुछारो पु० बडाई शेखो फुलाना 

'दुछाववु स०क्रि० कूल्बु का प्रेरणाथक 

'युलाबुं अ०क्रि० फूल्बु काभावे रूप, 
फुराना (अ०क्रि० ) [विस्ययात्रा 
जप न० बाप वरवका जुलूस 
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फुरेवर वि० बेल्लूटोबाला (२ )न० 
ऐसा कपड़ा (३) (ताचका रख) 
चिटी : चिडिया (४) फ्ठगोभी 


हेश४ फूकवुं 





फ्ल्ली 
फुल्ली स्‍्त्री० ताशके सार रमोमेंसे 
एक, चिडी [(२) सोता 


फुवारों पु० फव्वारा, पुहारा, फौआरा 

फुगरावषु स० क्रि० बढावा देना, 
बहकाना, भडकाता 

फुगरावु अ० क्रि० मुह फुलाना, रूठना 

फ्‌अ० फुफकार जसी आवाज | [-क्रवु 
रू फूक मारना (२) फुफ्कारना (३) 
गबन करना (४)जच कर डालता ] 

कुण सत्री० फफूदी भुकडी 

फूट स्त्री० फूट फूटना (२) दरार, 
फाट (३) फूट विरोध 

फूट न० आरिया, फूड 

फूठडु वि० सुदर, रूपवान सलोना 

फूटपाय पु० पटरी “फूटपाथ 

फूटबु अ०क्रि० फूटना खिलना उगना, 
अँखुआं निवलना (२) टूटना फूटना 
जोरसे फटना भग्न होता (३) खुला 
हो जाना भडा फूटना जाहिर हो 
जाना (४) मुक्रना धोखा देना, 
विपलसे जा मिलता फूटना। [फूटी 
शदाम न होवी - पासमें कानी कौडी 
से होना। फूदी बदामनु ८ टकेका 
मूल्यरहित | 

फूदडी स्त्री ० चौगिरदा घुमाव, गोल-गोल 
घूमना(२)ताय या फूल जसा चिह्न , 
तारक चिह्न, फुल्ली [तितली 
कूवु न० परदार कीडा पतग्र (२) 
फूमतु न० फुंदना गुच्छा कलग्री सुर्रा 
फूतिलु वि०_फुरतीछा 

कूल न० फूल गुल, फूलकी प्रकलको 
वस्तु (२) आँखका एक रोग, फूलों 
फूला (३) एक गहना (४) फूलगोमी 
(५) गव बड़ाई गवंसे इतराना। 


[छूले दधाववु ८ पाँव पूजना, देवकी 
तरह भावमय आवभगत करना | 
फूलकोदो ( ०छ) स्त्री० फूलगाभी 
फूछयूषणी स्त्री ० फल गूंथना (२) फूलो 
की सजावटकौ तरह वस्तुआका उप 
युक्त सकलत [वृक्ष फूल-यौधा 
फूलझाइ न० फूल देनेवाला पौधा या 
कूलडोल पु० एक उत्सव, फूलडोल 
फूलणजी (शो) वि० (२) पु० बखानसे 
फूल जाये ऐसा पफूलकर मुप्पा होने 
वाला [(२)गाजुक, कामचलाऊ 
फूलफटाक (-क्षियु) वि० सजीला छला 
फूछवडी स्त्री० एक प्रकारकी बडी 
नमकीन बूही 
फूलवाडी स्त्री० फुल्वारी, फुलवाडी 
फूलवु अ० क्रि० फूलना उभरना(२) 
खिलना, फूलना फूल आता (३) 
हपित होना प्रसन्न होता पूछना (४) 
गवसे इतराना बडाई हांकना (५) 
बहकना, उत्तेजित हाना । [फूलीने 
फाछको थबु :- फूलकर कृष्पा हांता, 
फूल्ना शेखी बधारना] 
फूलबुफालबु अ० क्रि० फूल्ता फलना 
फूलु न० आखका एक राग फूली 
फूबड वि० फूहड (२)गदा भद्दा 
फूस स्त्री ० पराजय (२) वि० निकम्मा, 
रही (३) न० फूस घास 
फूक स्त्री० पूजन दम साँस(२)प्राण। 
[-दोकल्ओी जवी < फूक निकल जाना, 
प्राण निकछ जाना, मर जाना। 
“-मारवी - फूकना(२)अप्रक्ट चेतावनी 
देना (३)कान भरना (४) मरमाना ] 
फूकणी स्त्री० फुकनो फ़ुक्नी (मली) 
फूकद्‌ स०क्रि० फू मारता फूकना 
(२)फूँकक्‍कर बजाता (३) दिवाला 


फूकार पवन हलक. कल ८२... रो २५ फोईबा 
निकालना (४) सहकक । (फूकी देवु, फेरियों पु फेरी करनेवाल्ा फेरीवाल्ा 
फूको मूक्तु 5 फूक डाल्या बला फेरी स्त्री० चक्कर, गर्त (२)दफा, 
डालना (२) सस्तेमें बेच डालना, बार (३) केसे (फेरीवालेकी) 
गिरकर सौदा पे रना । फूफोफुकीने- फेरो पु० फेरा मावर(२)बारी, पारी 
फृक-फूक्कर ] (३) चक्कर गश्त। [फेरा फरवा - 
फूकार १० पक (२) फुफकार, पुकार अग्निकी परिक्रमा करना (विवाहके 
फूकारवु स० फ्रि मुहमें पानी समय) भाँवर भरना। “खाबों > हो 
पक छिडकना (२) फुफ्कारना आना कर गाना (२) व्यथ चक्कर 
४ कादना। -पड़वो - जानेका फल न 
पुकारो पुं७ देखिये करुकार मिलता, फ्ेरमे पड़ना । -फछवो < 
फूकादु अण्क्रि० फूक्बू का क्मणि जानेका अब सिद्ध होना, जानते 
(करयादो >डो) 'फूफादो (-हो) पु० लछाम होना 
हैफकार, फरुकार 


फेज पु७ घराबी, दुदशा (२) सन्रा 

फू स०्क्रि० पु » दूर 
हर देना (२) चुकाना, अदा करना 
फण (के) स्त्री० पन (सॉपका) 

फेण (के) न० फैन, झ्ाय 

० 


स्थरी, मुहकी सूजन मुख-शोय 
फेफरी स्त्री०,फफर न० मिरगी,अपस्मार 


फेल (फे) ९० फेल, ढोग विद्धि प्रगति 
फेलाब बी / विस्तार (२) 
फलावबु स० ०फेछाना पस्ारता 
विस्तार करना 


[विदना 


फ़ोक 


३२६ वकब्‌ 





कोक वि० फोकट, निक्म्मा, रह 
फोक्ट वि० (२) ज़० फाकट, व्यू, 
निक्‍म्मा खराब 
फोकटियु वि० मुफ़्तका फोर्ड्टका (२) 
निकक्‍्म्मा [_ फ्रोकटिसु 
फीगट (-दियु) वि० देखिये फोकट 
फोज (फा) स्व्रॉ० फोज सता 
फ़ोजदार (फों) पु० फौजदार, कोतवाल 
फीजदारों (फों) वि० फ़ौजदारी (२) 
स्त्री० फौजदारका काम या पद (३) 
फौजदारी अदालत 
फोड पु० , स्त्री० स्पष्टीकरण, विवरण 
ब्योरा (२) निबटयरा, फ्सला (३) 
बेंटवारा 
फोडली स्त्री० छोटी फुडिया, फुसी 
फोडलो पु० फोड़ा बडी फुसो 
फोडबु स० क्रि० फोडता (२) “का 
निबटारा करना, फ्सछ करता (३) 
न० तरक्ारीका काटा हुआ दुक्डा, 
टुक्डा (४) दहीका छोटा थक्‍का 
फोतरी स्त्री० खुरंड पपडी 
फोतद न० छिलका (२) काग्ज़का 
टुकड़ा, पुरज्ञा [आदिका) 
फोदो पु० छोटा थकका (दही दूप 


श पु० १ यगका-तीसरा ओष्ठन 
व्यजन 

बकड़ियु न० दो कड़ावाला एक वरतन 

बकनडो स्त्री० अक्यतव साईफत ! 

सकबक स्त्री० अकशथक्ाट पु० बकवक, 
बकवास 

बकरी स्त्री० बकरी 


फोफकछ न० सुपारी, पुगीफल 

कोफां न० ब० व० मूगफ़ली 

फोफु न० स्थूल्काय मोदमल (२) 
मूँगफलीका छिलका 

फोरन(फा) अ० फौरन 

फोरम (फॉर ) स्त्री० खुघवू महक (२) 
आवछू [ला पु [महव उठता 

फोरबु (फोर) अ० क्रि० खुशबू फ़ना, 
फोद(फा) वि० चालक चुस्त 
फुरतीला (२) जरा बढा झाँंगला 
दीला-दाला (३)हलका, कमवजनी 

फोद म० छीटा बूद ५५ 

कोल पु० छिलके निकालकर साफ की 
हुई चीज (२) बीज निकाली हुई इमली 

फोलवू्‌ स० क्रि० छिलके आदि निकाल 
कर साफ़ करना 

कोल्लो स्त्री० फुस्ती 

फोल्लो पु० बडी फुसी फीडा (२) 
फफोला, छाला 

फीसलामण (-णो) स्त्री० फुमछाना, 
फुसलावा (२) ठगाई 

फोसलाबबु स० क्रि० फुसलाता ठगता 
फासछावु अ० त्रि० धांजा खा जाना, 
ठगा जाना 


बकद न० बर्रा 

बक्रो पु० बकरा 

बकल त० वकक्‍लस बरसुआ 

बक्दाट, वकवाद पु० दववास बकबात 

सकव्‌ स० कि० बार बात वरना 
बकता (२) बोलना (तुन्छकप रमें ) (३) 
शत लगाना, बना 


बक्ञात 


बचकु 





यवात वि० बचा हुआ, वाती (२) 
बाठा, छाँदा हुआ, रहू। [-राणपुं 
“>छोटना, रह करना, काटना ] 
शकारीे स्त्री ० दमनवा उच्छवास , मतरी 
बकाल पु० वाछी, वक्‍क्राल (२) वनिया 
(ुन्छरायमे),|ब्हाल. [बए ऐप 
बकालु न० साग-पात;सब्जी (२)वक्‍ाल 
बक्तोर पु० शोर,कोछाहल. [देना 
अक्षदु स०क्रि० मेंटमें देता , वछाना (२) 
बक्षिय (-स) स्त्री ०भेंट, उपहार, नजर 
गणडियु तं० टेलिये बकडियु 
बलतर न० बस्तर, कवच 
बजतरियों पु०वचयारी योद्धा बल्तर 
पोश सलिव 
बखारो पु० कोलाहल शोर।[ बखारा 
काढया ८ दिलके फफोले फोडना 
भड़ास तिकालना |] 
बल्ाक्िपु वि० होर मचानेवाला 
बजाछो पु० देखिये बखारो! 
बजियों पु० बस्िया 
चखोल वि० बखील, कजस (२)वगाल 
बलु न० छेद, सूराख 
बचेशे पु० बलेडा, फंसाद दंगा 
बल्ोल स्त्री० सोखली जगह खोखला, 
(गुफ़ा कोटर आदि) 
शर्खड़ थि० गाढ़ा, जी पतऊछा न हो 
बस्तर (रियो) देखिये बखतर आरि 
बगड़दु अ० क्ि० बिगडना, मष्ट होना 
खराब होना (२) अष्ट होना 
बगड़ो पृ० दोका अक 
बगदो पु० कचरा बूडा करवट 
बगभगत पु० बगलाभगत 
शबगरो स्त्री ०, वगद न० घी तपानेसे ऊपर 
आजनेवाला मल, घतमड(२)घी-तेल 
आदिकी तलूुछट काट 


बगल स्त्री० बगल, काँख [-मां घालवु 


देखिये 'बगरूमां छंदु ।-माँ सारपु ८ 
बग्रल्में दवाता दावना। - माँ राखषयु 
अऋकब्जेमे रखना (२)आशकय दता ।-माँ 
हेयु ८ बगठमें रखना, बग्रलमें दवाता 
(२)आख्य देना -मां होवुर कच्जेमें 
हाना(२)अपनी निगरानी -देखभारमें 
होना। बगलो कूटवी # बगलें बजाता । 
छगलो देखाइडी ८ दिवारा निवालना। 
बगलो वगाडवी > व्गलें बजाना ] 
अगलयेलो स्त्री ० रधे पर लटकानेसे बग 
छपे नीचे रह ऐसी भली, बगली 
बगली स्त्री० मादा बंगला अगली 
खगलु न० एक पक्षी, बगला 
बगलो पु० नर बला, बगलछा बक 
बगवा पु० कानका मैल, खूट 
घणवाबु अ० क्रि० सगवणाना घबडाया 
हुआ होना 
बगाई स्त्री० बगई बुकुरमाछी 
घगाड़ पु० वियाड, हानि(२)विद्ृति, 
खराबी (३)अनबन विगाड (४) भ्रप्टता 
दगड़बु स० क्ि० बिगाडना 
यगाडो पु० देखिये बगाड 
बगासु म० जेंमाई जम्हाई उवासी 
डगो स्त्री० श्रग्पी,, जीडी 
बगीचो थपु० बश्ीचा बाग" [ छेद 
अयु न० छेट, सूराख (२) दीवारमें हुआ 
बचकारदवु स० क्रि० पुवकारना 7 
बचकारो पु० चटखारा चभड चभड 
बचकी स्त्री० बकुची, छोटी गठरी 
घचकु न० बकूचा गठरी गे; 
बचकु न० दाँतसे की हुई चोट काट, 
बतीसा (२) दाँठांसे काटनेमें समा 
सके इतना टुक्डा । >>भरवु ८ दाँतोंसे 
काटना काटखाना | 


बचको 


शे२८ बटवो 





बचको पु० बकुचा बडी गठरी 

बचत वि० बचा हुआ (२) स्त्री० वाझी 
बची हुई चीज़, बकाया (३) बचाई 
हुई रकम, वचत 

बचपने न० बचपन 

बचरवाठ्ठ वि० वच्चेकच्चेवाला 

बचवु अ०क्रि० बचना (२बाकी रहना 
ख़चमेंसे वाको बचना बचना 

दचाव पु० बचाव रक्षा(२)बची हुई 
रकम बचत। [-कण्मों रू निर्टोषता 
सिद्ध करनेंके लिए सफाई देना ] 

बचावपक्ष पु० बचाव करनेवाला पक्ष, 
अभियुक्त प् 

बचाववु स० क्रिण बचाना 

बची स्त्री० बच्ची बेदी 

ग्रद्नी सत्री० चुबतन वोसा 

बचाद्धिपु म० छोटा बालक बच्चा 

सबच्चाकच्चा त० ब० व० बच्चे कच्चे 
बच्ची स्त्री ० चुबन 

दच्चु न० बच्चा (प्राय पशुका) आवक 
बरुचों पु० लड़क/(२) मनुष्य, इसान, 
माईका छाल-एस अयर्में, उता० 

बच्ची होय ते हवे आवबे 

बजर पु० स्त्री० सुधनी, नास 
बजरियु न०सुधनीकी,डिबिया, नामदान 
बजवर्षी स्त्री० (आजा हुक्म आटिका) 
अमल करना कराना त्तामील 
बजवु अ० क्ि० अमल होना कायमें 
परिणत हाता (२)बजना (वाद्य घटा 
आदि) 

बजवयो १० बजबया 

बजाणियों पु० ढोलक्या (२) रस्सी 
पर नाचनेवाला, तट 

अबजार पु० स्त्री० »न० बाजार हाट 
मडी (२) साप्ताहिक बाज़ार गुजरी 


(३)भाव दर, बाजार (४)सपत, 
मालको विक्रो! [-करवु रू बाज्ञार 
करना खरीदना। -चेंसी जबुन्ध 
बाजार मटा होता बाजार गिरना। 
-वथी जयबु ८ बाजार तेज होता ] 

बजारभाव पु० बाजारमाव 

घजाद वि० बाज़ाहू, मामूली बाज़ा 
रका हल्का (२)वाज़ारमें फलनेवाली 
(अफवाह ) , अविश्वसनीय, बाशारी 
(३)स्त्री० बाजारी औरत वेश्या 

बजावशी स्त्री० देखिये बजवणी 

बजावबू स० क्ि० वजवु का प्रेरणा 
थक रूप बजाना बजा लाना 

बझाइवु स० क्रि० बाक्षवु का प्ररणा 
शक रूप, ल्पिटाना, सटाता (२)गल 
मढना, सिर थोपना [छा ] 

बटक वि० जल्दी टूट जाये ऐसा कयक्ता 

अटक्ण (-णु) वि० जलल्‍्ली दूट जाये 
ऐसा कतक्ता(२)कटखना कडहा 
काट खानेवाला 

वटक्बोलु वि० मज़ाकुपसट  हेंसाड 
(२) मुह पर दो-टूक जवाब देनवाला 

बटकबु अ० क्रि० टटना दरकना(२) 
झड जाना ॥ 

बटकाबु अ० क्रि० विदीण होना दर 
कना (२) चर्राता मसकता फ़ठना 
(क्पडा) 

बटकोी स्त्री० ठिंगनी और पटटनी स्त्री 
(२) नोकरानी लोंडा (३) रखेलो 
बेह्या ((र)दुक्डा 

बटएु न० (हातावी) काट बतीसा 

बटकु वि० वौना नाटा. [स्विच) 

बटन न० बटन (२) बदन (बिजलीका 

बटमोगरो पु० मोगरा 

बटवो पु० बदुआ 
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बटाउ वि० उडाऊ 

बढाशो (-टो) पु० आलू 

बढाबु अ० क्रि० ज्यादा देर तक पडा 
रहनस बास मारना उतर जाना 
(अनाज या रसोई) 

बदु पु० बदु, वठु, बालक 

बटुक पु० वह लड़का जो यज्ञोपवीतघारी 
ने हो(२)बौना आदमी 

बटेद न० सकोरा, कसोरा. [दिग्न'बट्टा 

बद्दों पृ० मिध्या आरोप, तोहमत (२) 

बड़घों पु० पटठा, सड-मुसड पाठा 

बडबड स्त्री०(२)अ० बडवड , वक्वास 

बड़बडबु अ०क्रि० बडबडाना (२)ना- 
राजाके कारण मनमें गुतगुनाना (३) 
डॉटना 

बड़बडाड पु० बडबडाहट, बकवास 

चडमूछियों घडमूछो वि० पु० बिना 
भूछका आदमी, मकुना 

बड़यू न० वह पुरजा जिससे किवाड आदि 
चांजत्से जाडने पर घूमते हैं, कब्जा 

बडवो वि० पु० सिरमुडा विरूप (२) 
पु० वह छडका जिसका यज्ञोपवीत हो 
रहा हो बरुआ(३)छीली हुई गेंडेरी 

यडाई स्त्री ० बडाई महत्ता (२)मगरूरी 

बडाबूट अ० तितर बितर, अयवस्थित 

बाण स्त्री० घमड शेखी 

बड़ वि० वडा मारी है 

बड़्को पु० कडी चीज़ तोडते या चबाते 
समय होनेवाली आवाज 
बढ़ती स्त्री० खुशहाली बृद्धि समृद्धि 
(२) (तनख्वाहमें) वद्धि बढती 
बणगु न० नरसिघा, रणसिघा (२) 


हुल्ड्ड दगा-फसाद (३)डीग शेखी 
कारी गप [ला] 


बजबदण अ० (२)स० मिन मिन 


बणबणबु अ० कि० मिनभिनाता 

बताड (-च) बुसण्क्रि० बताना;दिखाना 

बत्ती स्‍्ती० (दीयेवी) बत्ती (२)दीया, 
बत्ती (३) बढावा, उत्तेजना [ला]! 
[-आपबी ८ उमाडना, उक्साता। 
-करवी मर चिराग - वत्ती करना! 
-फाटवी न ज़बात खुल्ना, बोलना। 
-मूकबी ८ घावमें बत्ती भरना (२) 
आग लगाना उभाडना] 

बत्तो पु० (सील आदिका) बद्टा, दस्ता 
(खरल आदिका) 

बन्नीदा (-स) वि० बत्तीस ३२। [-कोठे 
«चारो ओरसे, दसा दिशाओमें ] 

बत्रोन (-स) लक्ष (-ख) णु बि० पू्ण 
मानवके बत्तीस लक्षणोवाला (२) घूत 
काइयाँ चट 

बत्रीज्ञी (-सी) स्त्री० वत्तीसा दाँत 
बतीसी (२)बत्तीस चीज़ाका समूह, 
बत्तीसी (३)स्वादिष्ठ भोजन । [-ए 
चडबु-जनसमूहमें (किसीकी) चर्चा 
छ्दा होना , बदनाम होना । -दताववी 
#+ हँसना , बत्तीसी दिखाना (२) हँसकर 


बात उडाना (३) धमकी देना (४) 
अमर्याद बनना ] 


बन्नीसु न० वत्तीस दवाओं और मेवाका 
चूण जो प्रसूताको दिया जाता है बतीसा 

बय स्त्री० देखिये बाय” 

बयदो पु० बयुआ 

बचाववु स०क्रि० थका दना , हराना (२) 
हजम कर जाना, पचाना। [बयायी 
वाडवु न अयोग्य रीतिसे छे लेना, 
हजम कर जाता माकत मारना) 

बच्यवच्या स्त्री० गुत्यमगृत्या भिडत 

अद स्त्री० बद गिलटी (रोग) 

डइदचलन न० बदचलनी दुराचरण 


शदचाल 


बपोरियु 





शदचाल स्त्री ० वदचलनी (२) वि० बट 
चलन, दुश्चरित्र 
बददानत स्त्री० बददयानत, बदतीयती 
घरददुआ (-वा) स्त्री० बददुआ, शाप 
बदन न० बटन "रीर(२)कुरता 
बदनक्षी स्त्री० बलतामी, हेतकइजडती 
बदनाम वि० बदनाम कलकित (२)न० 
बदनामी 
बदसामी स्त्री ० बदनामी छाछत कलक 
बदनु न०, (-नो) १० पानीका बूडा 
या कुह्हंड, तामलोट (राजके काम 
आनेवाला) (२) डबला (पाखानमें 
काम आतेवाला) 
बदफल वि० बदफेल'दुराचारी [सडना 
बदबदवु अ०कि० जतुओंसे बगवजाना 
बददो (०ई) स्त्री ० बदबू (२) वदनामी 
बदल अ० बदलेमें एवजमें 
बदलवु स॒० क्रि० बटलना (२)-के बद 
हेमें दूसरी चीज़ लेना-देना बदलता 
शदलाबु अ० क्रि०ए बदलवु वा 
कमणिरूप, बटलता (२)द्सरा हो 
जाना पलट जानता बदल जाना 
बदली स्त्री० बटली बदलता बदल 
जाना फेरफार (२)तौकरी या कामके 
स्थान या प्रकारका तबादला होना 
तवदीली | -भा होवु 5-के बदलेमें 
या -के स्थान पर होना ] 
बदले अ० बदले बजाय 
शदलो पु० बटला मुआवजा एवज् (२) 
फेरफार अतटल-बहल, बला (३) 
बर बदला [मानना बदना 
बदवु स०क्रि० गितना समझना आजा 
बदशिक्ल वि० बटाक्ल, भोडा 
बदाम स्त्री ० बाटाम बटाम(२)हिसा 
बसें एक नगण्य चलछा सिक्का 


बदामी वि० वाटामी बादामके छिलके 
से मिलते हुएं रगका (२)वाटामका 
वना हुआ भादामस सवधित वादामी 
बदो स्त्री ० दुराचरण अनीति बुराई 
बी (२)कुटेब (३) निला 
बघु वि० सव सारा सव पूरा 
बंधे अ० सब जगह सात्रत्न 
खनडी स्त्रो० वनी नवोढा [टोटियाता 
बनडो पु० बना दूल्हा(२)चादीका गीत 
बनवु अ० क्रि० घनना होना नि्भित 
रचित सिद्ध होना (२) भेल होता 
पटना बनना (३) रूप, वेश भरना 
(४) [छा ] बेवकूफ बनना (५) बना 
व- सिगार करना बतना(६) नतोमें 
होना नशाछाता रग चढ़ना। [बनवा 
काछ > भावी होनहार। बनत्रा जोग 
#सभवित बन पडने योग्य ] 
थनवुदनवु स० क्रि० बनना-ठतना 
चनात स्त्री० बनाव [मेल 
शनाव पु० घटना प्रसंग (२) बनाव 
बनावट स्त्री ० बनानकी रीति बनावट, 
रचना(२)पडयत्र(३)फज्ीहत बनावद 
बनावटी वि० बनावटी नकछी 
बनाववु स०क्रि० बताता रचना निर्मित 
करता(र२हसी मज़ाक उडाना बनाना 
बनू(-प्ू)स न० ऊनवय मोटा कवल धुस्सा 
बनवो (ने ) पु बहनोई 
बच्चें वि० दोनों उमय 
बपयो पु० पपीहा चातक 
थपोर पृ० दापटर दुपहरी मायाज्ञ 
बपोरा पु० व० व० दोपहरका भाजन 
बपोरियु वि० दोपहरका मध्याहवा 
(२)न० दोपहरका खिलोवाला एक 
फूल दुपहरिया (३) दोपरलको 
करनेका काम (४) दोपहर तक 


पोते 
पर क्केतन स्करमसकर रब करनेवाल्य मजदूर या कारीयर 
तैशबाड़ी 


बबूचक वि० मूल, बौड़म 

बब्वे वि० दो. गे 

बमगवु अ० क्रिवभिनभिनाना, भिनकया 
(२) भिनभिनाते हुए मेंडराना 

बमगाट पु० नाहट पिन पिन 

बमणु वि० दोगुना, दुगुना दुना 


घरास 
बरछद वि० जिसकी सतह चिकनी नहो 
सुरत्रा(२)मादा घटिया (अनाज) 
यरछी स्त्री० बरछी 
बरड वि० जल्दी टूट जानेवाछा क्तकना 
परडवु न० देतिये बड़वु , कब्जा 
यरडे पु० पोठ। [- धाबडवों > पीठ 
ठाकना। -बेबड बी जवो 5 
मार पडता (२) (हंसने के कारण) 
छाट-पोट होना 
बरणो स्त्री० एक पात्र विशेष 
परदाप(-स,-स्त) स्त्री० देखभाल 


त्ती । [ -करवी > देखभाल 
१रना तीमारदारी करना (२)सहना 
बरदाइत करना उत्न० भूलनी बरदा च 
करवी !। -राखयी, छेवी > देसभाल 
करना (२) मे री करना ] 
यरफ पु० न० बफ, बरफ 

बरफी स्प्री० 

वरफ़ोचूरमु न० एक मिष्टाप्न 
वरबाद वि० रह, निकम्मा, खराब 


यरो 


बरी स्‍त्री० खीस पेउसी, पमूष 

पर पु०, म० वरकट नेज्ा 

बरो प्‌० मिज्ञान मगरूरी (२) नखरा 
(३) शैखी (५) अति ज्वरक्ते कारण 
हीठके कोनेके पास होनेवाली छोटी 
फुंसियाँ [( बराबर आदि 

बरोवर (-रियु; “रियो, ->रो) देखिये 

बरी स्त्री० तिलल्‍ली प्लीहा 

बलके अ० बल्कि क्तु प्रत्युत 

बला स्त्री० कष्ट देतेवाली वस्तु या 
व्यक्ति इका (२) भाफत,वछा।[-जवी, 
टरक्वी + बला टलना ।-लैवी ८ बलायें 
हेना | “वहौरवी ८ बला मोल लेना । 
“जे |, >रात जाणे । ८ (मेरी)बला 
जान म मही जातता] 

बलिहारी स्त्री० खूबी (२)वाहवाहा 

बछूच (-चो) १० बलूचिस्तातका नि 
बासी बडूची (२) वि० बलूचिस्तानका 

बलूत न० बलून विमान वायुयात 
अल(-लो,-हल) यु न० चूडी [[विलुया पहे 
रवां ८स्‍्त्रीका ब्याह करता था किसीके 
घर बटठना, चूड़ियाँ पहनना (२)ना 
मद बनता चूडियी पहनना (व्यगमें) ] 
बस अ० बस तापो (२) निश्चय या 
दबाव बतानवाला दब , बसे | [-करवु 
खवेट वरना बस करता १ -यवु सन 
काफ़ा है) जाना ] 

अत स्त्री० मोटरबस 

बसी स्त्री० रकाबी तत्तरी 

बसूद वि० देखिये 'बेसूढ 

बसें (-सो) (सें०) पुर दोसो २०० 
बहुद वि० दोहरा 

बहुलावबु स० क्रि० सजवूत करना 
विकास करना (२) फटावा (३) प्रफ्‌ 
ल्‍लित करना, बहुलाना [ला। 


३२ बहेदवु 


ब्रह्दुर बि० बहादुर, घूरवोर 
बहादुरी स्त्री० बहादुरी पराक्रमा 
-धारवी - बहादुरीका दम भरता या 
खेखी बधारनता) 
बहानु न० बहाना, मिस | [+आपबु रू 
कसी बहानेका निमित्त होना] 
बहार पु० स्त्री० बहार शोभा, शान 
(२)आनईद बहार (३) वसत ऋतु 
बहार वसतका आनदइमरा उमादक 
समा [-आवबो < लुत्फ मज़ाआना ] 
घहार अ० बाहर। [-आवबु८प्रवट 
होता । -एथलु अदर>बढा धाष, 
बाहरसे सरकू पर भीतरस चालाक। 
>पड़बु ८ खुलना, जाहिर होता(२) 
(पुस्तक) झञाथा होता] 
बहारवदियों पु० बागी विद्रोहा (२) 
लुटेरा [बगावत 
बहारबदु न० डाकाझगी डकती(२) 
बहारवासियी पु० बाहरवाला भगां 
बहाल वि० बहाल भजूर कायम 
बहालो स्त्री ० बहाली स्वीकृति 
बहियोब्ट वि० जिसकी सतह बाहँरको 
उठी हो उन्नतोदर 
बहु वि० (२)अ० बहु बहुत खूब। 
[-करी> कमाल क्या! -थयु अब 
बस करो रुक जाओ (२) ह८ हा गई। 
>साद भले अच्छा ठीक] 
बहुमतो स्त्री ० बहुमत क्‍्सरतराय (२) 
एक पभसे दूसरे पके मतांरी अधिकता 
बहुरुपी वि० अनेक रूपोदाला बहुर्प(र) 
4ु० अनेक रूप घरनेवाला बहुरुपिया 
बहुवचन स० वहुबचन 
सहेक स्त्री० महक खुशबू * 
बहेक्दु अ० कि० महकना (२) छकता 
आवारा होना वहुक्ता 


इहेशावर्ु झ्३३ 


बहेदाववु स० क्रि० बहकाना,वरगछाना 
दहेइन० बहेडा (फल) 
बहेशे पृ० बहेडा (पेड) (२)कीचड 
बहेतर वि० अच्छा ठीक, बेहतर 
बहेनस्‍्त्री० बहन, बहिन (२) कोई भी 
स्त्री (३) स्त्रीके नामके अत आदर- 
सूचक अनुग 
बहेनपणां न० व० व० बहनापा 
यहेर स्त्री० बहरापन (२)सुन्न होनेकी 
स्थिति, जड़ता 
बहेराटपु०, बहेराश स्त्री० बहरापन 
यहेद वि० बहरा (२)ठीक न बजनेवाला 
(ध्पया) (३)झूठा ,सुन्त जड, उदा० 
“चामडी बहेरो यई गई छे 
बहोरवु स० क्ि० बुहारना 
बहोलु वि० बढ़ा विस्तारवाला 
विशाल। [ बहोढ्े हाये 5 उदारतामे 
दरियादिलीसे ] 
थत्ठ न० बल, जोर | [-आववु, पकड़बु 
बल मिलना, ज़ोर पकडना बलवान 
बनना | -भागवु ८ जोर चला जाना 
शक्ति नष्ट होता | 
बतणों पु० बलगम 
सब्जवरी बतजोरो स्त्री० जवरदस्ती 
अकतण न० जलावन, इधन 
अवतरा स्त्री० जलन की पीडा जलन 
दाह(२)जलन, मनस्ताप कुढन 
शक्वतु वि० जलता हुआ(२)न० जलती 
चीज़ (३) जलन दाह (४) अछाव 
शरद (-दियो) पु० वैछ (२) गावदी 
बल [रा ] 
चतल्ववाखोर वि० बलवाई बागी 
बल्वुँ अ० जि० बल्‍ना जलता (२) 
जलना जलन होना(३)डाह करना 


यहियो 


जलना। [ बछघु </ जाने दो, टाल दो पेशाब य० कि बहता वरलाना.. जरना। [ बऊपु जाने दो, टाल दी” 
इस मतलववा उद्‌गार ] 

बत्वो पु० बलवा, ग्रदर, विप्छव। 
[-अठवो, जागवों 5 बगावत होना | 

बड़ापो पु० बुढ़न, सत्ताप [[-काढबों ८ 
दिलके फ्फोले फोडना, दिलका 
बुखार निकालना ] 

बलिया (०काका) (०बापजी) पु० ब० 
य० बडी माता, चेवक (२) उसका 
देव। [-कादवां, टॉकवा ८पीतलाका 
टीका छगाना ] 

बढ्ियु वि० बली, जोरावर 

बक्िपेल वि० अदेखी, ईर्ष्यालु 

बी स्त्री० खीसमें से बताया जाने 
वाला एक खाद्य, इ्चर 

बल्लेव स्त्री ०भावगी राखी पूनो सलूनो 

बछोतियु न० देखिये बाह्वोतियु 

यल्घुजक्रपु वि० क्ढ़ जला भुना(२) 
पीडित सतप्त (३) ईर्ष्यालु, डाही 

बको वि० पु० छला बांका सजीला 

बगड़ी स्त्री० चूदी। [-पहेरवी ८नामद 
बनना चूडियाँ पहनना ] 

बग पु० रीति, तरह प्रकार (२) तक 
मनवी तरग (३) नमूना, ढंग जाति 
(४)वि० निलम्ज बेशरम 

बंगलो स्त्री०ण छोटा बमबछा [ बंगला 

बगलो पृ० एक खास प्रकारका मकान 

बगाछ (-छा) पु० बगाल 

चगाछो वि० चगाल्या, वगला (२) 
स्त्री० बगाली भाषा बंगला (३) 
पु० बगाल्‍का रहनेवाला, बगाली। 
[-सोल८ ८० सोलिेके सेरकी एड 
तौल पकरी तोल |] 

बट (-दियो) पृ० घानके साथ उगने 
वारा एक घटिया अनाज 


घटी 


शा शो 





बढ़ी स्त्री० सावौँकी जातिका अनाज 

बड न० दंगा फ्साद, हुलल्ड वलवा 

चडखोर वि० बलवाई बागी 

घड़ी स्त्री० घड़ी फतुद्दी 

सदर त० बदर बदरगाह(२)बदर पर 
बसा हुआ नगर बहरगाहू पीट [। 
[-शूरबु८ जहाजका वल्स्याह पर 
लगर डालना ] 

छदरों वि० बदरगाह सबधी 

बदी पु० वदी कैदी (२)स्त्री ० मताही 
बंदी (३)गुलाम स्त्री बाँदी दासी 

बदौजन पु० चारण बंदी 

बडूक स्त्री० बदुक। [-ताक्वों ८ वदूक 
छतियाना बदूकका निशाना बाँधना। 
>मारवी # बदूदः दागना ] 

यदो पु० संवक' दास (२) खुद (बडाई 
सूचित करनेमें व्यवहृत) 

बदोवस्‍्त पु० बदोबस्त इतज़ाम 
ज्यवस्था (२) फियत्रण काबू 

श्रथ पु० आधना, दाघतका साधन वध 
(२)उसकी पड़ या गाठ, बघ (3) 
डपन ,बद (४) रचना बरतुमपलना 
(५)बॉँघध वप(६)प्रतिदध रात 
बघ वि० जो खुसा नहीं भिडा हुआ 
बद (२)रुका हुआ ठप बद 
मघर' वि० बधतवारा वॉधनेवाला 
अधकोर (-ध) पु० कब्ज मलावरोध 
अधणों स्त्री० करार ठहराव 
अपवबेसतु वि० अपनी जगहपर ठाक आने 
बाहा ठीक बठनवाला (२) याग्य 
अनुकू 

बघरदेसदु अ० क्रि० अपनी जगहपर ठीक 
भा जाता थेंटना (२) इस्तेमाल होना 
काम आना 


बघाघथ न० (पेट पर बाँवनवी ) औप 
धकी मोदी टिविया-लेप ( २) वाधनेकी 
घोज़ उसकी गांठ, बध(३)रोक 
प्रतिबध (४) यसन लत 

दधाणी वि० व्यसनी, भादी | 

बघामण न०, (-णो) स्त्रा० बाँधनकी 
मजदूरी (२)वाँयनेकी रीति 

बधारण न० रचता निर्माण तामीर 
(२) यसन बुरी आदत (३) (पेट पर 
रखनेकी) औपधकी मोटी टिकिया 
छेप (४)सविघान, कोन्स्टीदयूगन 

बधारणसभा स्त्री ० सविधान सभा 

अघारणीय वि० सविधानका सावि 
घानिक 

बधारो पु० वपडका रणतेका हिस्सा 
॥छण अलग घाघकर रण वनानेवाठा 
(२) र”मी कपड़े धोकर कुटी करने 
वाला (३) बवाँव बंद 

अधाववु स० क्रि० बाधवु ! क्रियाका 
प्रेरथाथक' रूप वेंधाना(२)साथ ले 
जानेके लिय कुछ देना उदा० रस्ता 
भादे नास्‍्तो बधाव्यों छे 

अधियार वि० हवा प्रकागर्रहित बद 
(स्थान) (२) रबा हुआ या बषा 
हुआ (पानी) 

बधो स्त्री० बदी राक निपेष (२) 
परहेज (३)ह३ताठ (४)करार ठहराव 

शषूक स्त्री० बंदूक 

बनें वि० दाना उभय 

बब वि० वडा क्ट्टांवर 

बबाखानु न० आग बचानेका दमकठ 
रखनेका स्थान [नेंबाला 

बयावाछों पु० दमक्लसे आग बचा 

बबो पु० पावी निकालनेकी कल वा 
(२) आग बुझानेके लिए पानी फेंक 


बसरी 


इ३५ बाजी 





नका दप्कऊू (३)पानी मण्म चरनेका 
एक प्रवारका बरतन (४) पानीकी 
बड़ी कल, बडा नल 

बस्तरी स्त्री० बसरी, बसी 

बस्तो स्त्री० बसी; बॉँसुरी 

वा स्त्री० माँ, माता (२) बुजुग स्त्रीके 
नामके पीछे लगाया जानेवाला 7ब्द, 
उठटा० कसस्‍्तूरवा! (३)अ० प्यारका 
एक उदगार 

बाइबल न० बाइबिल, इजीरू 

बाइप्तिकल स्त्री ०वाइसिक्लि साइक्लि 

बाई स्त्री० कोई भी स्त्री, बाई(२) 
स्त्रीके नामके पीछे छगाया जातेवाला 
मानसूलव' दब्ट (३)सास(४)नौकरानी 

बाईजी स्त्री० सास 

बाईडी स्प्री० कोई भी स्त्री, स्त्री 
(२)पतनी। [-करवी ८ ब्याहता। 
-राखदी ८ रजेली रखना 

बाईसाणस न० सती 

बाउलु न० खीरी थत 

याकरो स्त्री० हठपूवक झगडना।[-बा- 
धवो ८पूवप्रहके कारण क्सीसे वर 
रखना ] 

बाफ्टा पु० ख० व० सावूत उवाल्ा हुआ 
दलहन। [-आपवा माखवा>उबाले 
हुए दलहनको बलि देना (२) घूस देना ] 
ब्ाकात वि० देखिये वकालत! 

बाकी वि० बात़ी, घटता या कम होता 
हुआ (२) बचा हुआ अवशधिष्ट बाक़ी 
(३) होीप बाको (४) स्त्री० जमा 
खचरणा हिसाव करनेके' वाद जमा रही 

हुई रण्म होप बिलेस (५) न 


चुकाई हुई रफ्म बकाया (६)अ 
नही तो बाकी (5) भ« 


बाकु (द्कोद) न० छेट सूराज 
ह 


बाखडदु अ०क्रि०ब्ेड़ा वरना , झगडना 

बाखडो वि० (मवी) जिसे ब्याये ज्यादा 
समय हो गया है, बकेन (गाम भैंस) 

बाद्यु न० छेद, सूराख 

बायायत सनी ०बगोचेमें होनेवाली सेती 
साग-सब्जी (२) वि० कुएके पावीसे 
होनेवाली (खेती) 

बागायती वि० फल्फूलके पेड-पौधे 
लऊूपाने लायक (जमीन) , बागाती 

बाघड (-ड्‌) वि० देखिये ' बाघु / (२) 
डरावना [ छाहुट 

बापाई स्त्री० बुदूपना ,मूढता, बौल' 
खाघा न० ब० व० बेकार इधर-उधर 
देखना (२) यथ कोशिश 

याधु वि० बुद्ध बोौखल 

जाचको पु० मुट्ठी, पजा या उसमें 
आये उतनी चीज़ बकोटा (२) 
बकांटा, पजे या नाखूनांसे नोचना 

बाज पु० एक शिकारी पक्षी बाज 

बाज स्त्री० न० पत्तल 

झ्ाजठ पु० चार पायावारा चोकोर 
आसन चौकी (बठनेवी) 

बाजदइ न० पत्तल 

बाजरियु न० वाजरेकी बार, सिट्टा 

बाजरी स्त्री० बाजरा 

बाजरो पु० बड़े दानाकवा बाजरा 

बाजी स्त्री० वह तख्ता या कपड़ा जिस 
पर थाज्ी खेली जाय बिसात(२) 
चोसर या ताणका खेल (३) (ताचका) 
दाव, बाजी हाय (४) युवित, दावें 
पेच प्रपच | [-वगड़वी - खल बिग 
डना ग्ोजात निष्फ? होना । -रचवी 
ऊ बाजी ल्‍्याना युक्ति रचना ।-रमवी 
ऊखेल खेटना चाऊ चलना । -हायथी 
जबी ८ सेल दिगडना, बाजी हायमे 


बाजीगरी 


बाधा 





जाता। -हारवी र बाजी हारना (२) 
युक्तिका सफल न होता ] 

साजीगरी स्त्री० बाज़ीगरका काम 
बाजीगरी (२) खेल-तमाया (३) युक्ति 
प्रपच, बाज़ीगरी 

बाजु (-जू) स्त्री० छार, अत (२) दिशा 
ओर करवट, पहडू बल (३) 
पश्ष, तरफ्टारी। [-ए बेसबु८> 
स्त्रीका रजस्वला होता (२) काममें से 
निकल जाना क्नारा करता उदा 
सीन रहना ] 

बाझवु स० क्रि० लगना सटना छिप 
टना (२) अ० क्रि० झगडना रूडनता 

बाप्बाझा (-झो ), बाशाबाघ्त (-झ्ो) 
स्त्री० लडाई ठटा फसाद झगड़ा 

बाद न० वाट, वजनका संट 

बाटकबु अ० क्रि० सट जाना लिपटना 
(२) अंगड़ना लड़ना 

भादली स्त्री ० नीशी बोतल(२)”राब 
[छा ]। [- पीबी 5 शराब पीना ] 

बादलों पु०बडा बोतल शीशा। [विदला 
भरवा ८ शीशेमें उडेलना (२) रोज 
दवा लाना सदा रोगी बते रहना ] 
बांडु वि० भेंगा एऐचाताना। [ बाडी 
आखे जोबु 5 तिरछी नज़रसे चोरीसे 
देखना (२) उपेधित दष्टिसे देखना 
देखा अमटेखा करना ] 

याण न० बाण तीर (२) अडाकार 
पत्थर (शिवलिंग) (३) खाडीकी जमीन 
जहाँ ज्वारका पानी शथ्राता हो 
(४) खेतका सीमासूचक पत्थर या 
कोई निदान ढोला (खेतका) (५) 
पदचिहक्ल पँवशा निश्चान (६) 
बाणासुर | [-क्ाठव - पाँवके निदान 
स॑ चोरका पता लगाना है 


बाणावल्लो पु० बाण चलानेमें कुशल 
योद्धा होझियार तीरदाज, बानत 
घनुधघर [क्बूल्यित 
श्ाणो स्त्री ० ठहराई हुई मुद्ृत (२) पत 
बाणु बाण वि० बानवे, बानवे, ९२ 
चातमी स्त्री ०समाचार ख़बर (२)पता 
डोह [वाला टोहिया सवाददाता 
बातमीदार वि० (२) पु० खबर हपने 
बातल वि० रद्द निवम्मा बांदिल 
(२) निकाछ दिया हुआ बरतरफ 
बाय स्त्री० दोनो हाय फलाकर पकडना 
या आलिगन देना घपची क्यली 
(२) टक्कर मुकाबला मठभेड। 
[- भरवी, भोडवी, लेबी ८ टन 
देना भेंटना (२)बीडा उठाना बडा 
भारी काम हिम्मतसे अपने जिम्मे लेना 
(३)मुकाबछा करना -से भिडता | 
बायोडियु न० बेकार कोशिश करना 
बाद वि० कम रद (२) अ० वाद 
पीछे बात्में 
बादबाकी स्त्री० घटानकी रीति बाकी 
तफराक “यपक्लना[ ग ](२)घटानेस 
निकलनेवाली रकम शेष बाकी 
बादलु वि० सक्‍ली मुल्म्मा चलाया 
हुआ (२) जो टिकाऊ न हो (६) न० 
बाटलछा (४) जरकश साडी 
बादी स्त्री० अजीण बदहजमी[२) 
पेटमें होनेवाली वायु वाटी 
दाघपु० वाघा अडचन प्रतिबंध (२) 
विरोध एतराज (३ )दोपष पाप(४) 
पीडा बाघा । [-आवबबी 5 हृरज 
आपत्ति होना वावा खडी होना ] 
याघा स्त्री० मानता मनौती (२) 
पीडा कप्ट बाधा (३) विध्न 


बात 


[-रा्षवी, फेवी 5 मनौती मानना, 
व्रत रखता ] 

बान वि० ज्मानतके रूपमें, एवज्का 
(२)न० पेशगी, बयाना (३ )जामित 

बानालत नं० पेशगीकी दस्तावेज़, 
बयानाखत 

ब्रानु स्त्री० सपन्नारी 

बानु ज० बयाना, पेशगी 

आातू स्त्री० सच्चारी 

याप पु० वाप । [-ना कूवामा घूडी सरयु 
#मुकसानदेह होने पर भी पुराती कुछ 
मर्यादाको निवाहे रखना , वापके कुएमें 
गिरना। -सा बाप बोलावबा ८ बापरे 
बाप पुकारना] 

बापकर्मी वि० वापकी कमाई खानेवाला 

शआापज्ञमारामां, यापमारे अ० सारी 
जिंदगीमें कभी, जनमभर 

भ्ापजी पु० देखिये 'बापु” न (२) 

यापड्टु वि० बापुरा, गरीब, वेचारा 

भाषदादा पु० ब० व० बापदादा, पुरखे 

मापा पु० (आदराय ब० व०) देखिए 
बापु ' 

बापीकु वि० बापका, मौरूसी, पतृक 
बापु पु० बाप, बापू (२) बडोंके प्रति 
आदरसूचक और छोटाके प्रति प्यार 
सूचक धाब्ल, तात 

बापूकुबि० देखिये बापीकु! 
यापो पु० देखिये ' बाप ! 

ग्राफ पु० स्त्री० ऊमस (२) पसीना (३) 
भाष , बाफ। -आपदो ८भाष देना। 
>चपो सांउकरेटजनत हरेना 
बाफणू न० भापमें पकानेकी क्रिया 
उबाल्ना(२)उबाली हुई चीज (३) 
उबाछा हुआ मवेशीका खाता, मूसा(ड) 


गु हिल्‍रर 


हैे३७ बार 


आमका शाक (५) [छा] स्वादरहित 
खाना (६)गडबड, घोटाला 

आाफलो पु० उबाले हुए आमका पना 

ग्राफबु स० क़ि० पानीमें उबालकर 
रांधना (२) (काम आदि) बिगाड 
डालना, गडवड करना [लात 

मावत स्त्री० विपय, बाबत, मामछा 
(२) ब्योरा, विवरण (३) माजरा, 
हकीकत (४) म० -के विषयमें, -के 
बारेमें, -की बावत 

बावरां न० ब० वब० सिरके बिखरे हुए 
बाल, झोटे [बावरी 

बायरी स्त्री ० सिरपर बालाका गुच्छा , 

बायरु वि० झबरा 

शायायाडी स्त्री ० छोटे बच्चोकी गाडी, 
गडुलना, गडोलना 

घाबाशाही ब्राबाशोी वि० हल्का, मि 
कम्मा (२) वि० पु० बडौदा रियासतर्म 
पहले प्रचलित (सिक्का) 

बावे अ० -के बारेमें, - के विषयर्मे 

बाबों प० रोटी (बाल्कवी भाषामे)(२) 
छोटा लडका बाबा(३)दूधमुहा लड़का 

बामण (म )प० ब्राह्मण 

बामणी (म) स्त्री ० ब्राह्मणी 

बामणी स्त्री ० छिपकली जैसा एक्छोटा 
कीडा, ब्राह्मणी बमनी 


बासलाई बामली स्त्री ०दगलमें होनेवाछा 
फोडा, कखवारी 

बायडी स्त्री० स्त्री, महिला(२)पत्नी 
बायलु वि० मामद डरपोक,, कायर 
(२)सत्रीवन, जनमुरीद 


यायु न० बायें हायसे बजाया जानेवाला 
तबला. बायाँ 


बार पु»बदूक आदिकी आवाज घडाका 
द्वार न० द्वार (२)मॉगन (३)ड्थोढ़ी 


धार ३३८ 


शाप 





बार वि० बारह १२। [-मुं चोय 
(करता)मआवश्यु ८ कुछ भी आना, 
अम्यास होना ।-भैया में तेर चोका 
जजातिभेद या छुआछूतवी अति 
दायता। -वरसे ८ बहुत ल्‍बे अरसेक 
बाद। -बागवा८ -पर आ पडना। 
भारे दरवाजा छुल्लाल्‍कही भी 
जानेकी इजाजत होता । बारे ने धारे 
न सदाकाछ। बारे मेह बरसवा ८ 
मेहकी आँख ने खुलना (२)खुपहाल 
होता सब प्रकारसे सुखी होता । बारे 
बाट जुल्ली होवी > देखिये ' बारे दर 
बाजा खुल्‍ला ] 
बारक्स न० माल छे जानेवाला जहा 
सारणु न० दरवाडा द्वार। [वारणां 
उधाड़ां रहेवाँ- क्विड खुले रहना 
(२) वह जारी रहता। वारणां 
ढोक्यां, तोडों पाइ्वा 5” बारवार घर 
आकर तकाडा करना। बारणे ताक्ाँ 
देवाबां ८ घर बचिराग होता घर 
उजडना। सारणे थेसवु ८ धरना 
देना तकाज़ा करना ] 
जारदान न० वह खाली बोरा बंधता या 
पात्र जिसमें मार भरा जाय, 
बारदान (२) बारदातका वज़न 
घारमासी वि० बारह मासका, बारह 
मासी (२) स्त्री ०बारहमासी पौधा 
वारमु वि० बारहवाँ बारहाँ(२) न० 
बारहाँ या उस रोज़ होनवाला थाद 
या भोज, द्वादशाह बारवा 
शारमसो चद्रमा होवो ८ अनवन होना 
यारश(-स) स्त्री ० बारहवी तिथि,द्ादशी 
आारशों (-सीं)गूँ न० बारहसिंगा 
दारसाल्ष स्त्री० दरवाजेकी चौखट, 
चौखदा हु 


दाराक्षरी, वारातडी स्त्री ० बारहसडी 
दारी स्त्रो० खिडको (२) छटक्तेवा 
उपाय, बहाना [छा ) 
दारीक वि० बारीक पीना सूक्ष्म (२) 
पतला मद्दीन बारीक (सूत, कपड़ा 
आदि) (३) कदमें छोटा (सुपारी, 
दाना आरि),सूक्ष्म (४)ज़रूरतका, 
अडीका (वक्‍त) [ला ]। [+क्ाम 
ओसूदम कारीगरीवा काम। -मजर 
| सूह्षम दुष्टि । -बद्धत, समय रू ज़रू- 
रतका वक्‍त अडी ] [सूष्मता 
बारीकाई, बारीकी स्प्री० बारीकी 
बाद न० बदरगाहमें पठनेका माग (२) 
दरवाज़ा रास्ता (३) छटकनेका 
उपाय बहाना 
बारोबार अ० सीधे बिना पूछे या रुके 
दाल वि० छोटी उम्रवा फमसिन, 
बाला (२) नादात बाल क्मअक्ल 
(३)पु० लडका (४) न० बालक , वाल 
बालगीर पु० उत्साही बहादुर बालक 
बालटी (-दी) स्त्री० बालटी. [साल 
सालए। (-श्षी) स्त्री० देखभाल सार 
बाला न० ब० व० हक्का-बक्‍्का होकर 
इधर-उधर देखना (२) बहाने 
दावचो स्त्री० एक वनस्पति बनतुलसी 
बावटो पु० एक मोटा अन्न, नाचती 
नागछी [भाग बाहु बाँह 
बावडु न० कध और फोहनतीके बीचका 
बावन वि० बावन ५२ 
घावरु(वा') वि० बावला घबड़ाया 
हुआ, बोखछाया हुआ 
बावलू (बा')न० थन खीरी (२) प्रतिमा 
बावक (-व्िपो) पु० बबूछ कीकर 
चावद्ी स्त्री० अनेक बबूलवाली जयह 
या बबूलका छोटा जयल 


यादी 


बादी स्त्री० साधुनी, बाबी [प 
बावीश (-स्त) वि० बाईस, बइस २२ 
थावु न० मकडीका जाला, जाला 
यादों पु० साधु, वावा । [ बावा आदम 
ब््ञति वृद्ध पुरुष (२)वावा आदम, 
आदि मानव । बावा आदमनो वखत 
ऋ बहुत पुराना समय | बावा के यायो 
थबु >सयासी बनना (२) जजालू 
छोडकर निश्चित बनना। -रा्यो 
एटले बोदली नाची ८ देखादेखी 
करना, भेडचाल चलना | 
बासठ वि० बासठ, ६२ 
बासतु (-सू) दी स्त्री० रबी 
बाहुक पु० बाहुक बदर (२) बौना, 
डरावना कुरूप मनुष्य (३) बाहुक, 
मेजका एक नाम (४) हकक्‍्का-वक्‍्का या 
बोखलाया हुआ आदमी , बावला [ला ] 
शाहोश वि० चालाक, होशियार 
वाहोशी स्त्री० चालाकी, होशियारी 
बाह् वि०(२)पु० , न० देखिये बाल”, 
बालक 
बाकउछेर पु० शिशुपाल्न शिशुसवधन 
बात्क पु०,न० बालक 
यात्यकदुद्धि स्त्री० बालबुद्धि, नासमझी , 
कमअकली , छोकरापन 
बाक्की स्त्री० छोटी छडकी बालिका 
याव्वफेठवणी स्त्री० बालशिक्षा 
बाछगोपात्ठ न० ब० व० बाल-बच्चे 
बालरूगोपाल 
साव्ठपण न० बालपन बचपन 
बाठ्यपोथों स्त्री० बाल्कोको पढ़ना 
सिखानेको पहलो पुस्तक, बालपोभी 
(२)क्सी सो विषयका प्राथमिक ज्ञान 
देनेवाली पुस्तक, वालपोयी लि] 


ड्३े९ दांप 


आ जाय, बालदोध, आसान (२) 
स्त्री० देवतायरी लिपि 

बाकमदिर न० वालकाको तालीम देनेकी 
शाला, बालमदिर 

बाल्यू स० क्रि० जछाना, बालता 

बाल्ुभोद्ठु वि० बालक जसा नासमझ 
और भोला, भोलामाला 

बा्ोतिपु न० पोतढा, गेंडतरा (२) 
बिलकुल गदा कपडा [ला] 

बाक (०डो) (०) पु० (बैठनेकी) बेंच 

यांकु (०) वि० छेछा, सजीला बॉका (२) 
विचित्र प्रकृतिका, टेढा (३)साहसी, 
बाँका (४) नाजुक , गभीर (काम ) 

बाग स्त्री० बाँग, अजान 

बागड़ (०) बि० घूत, काइया (२) 
साहसी , बाँका, धुष्द विलेती 

बागर (०)न० तेलहनका सूखा डठछ, 

बागो पु० अजा देनेवाला, मुअज़्जिन 

बांघ (-घे) डबु (०) म०क्रि० गला फाड- 
कर जोरसे वोक़का, डकराका (चोपायो 
आदिका)(२)भद्दे प्रका रसे गाना, रेंकना 

बट (०)न० स्त्रियोका एक रेशमी वस्त्र 
(२)बाट वज़नका सेट (३) (खेतकी) 
खूटी , खुत्पी, काँटे भादि(४)पु० एक 
मीठी बानंगी.. [ स०क्रि० बाँटना 

बांटबु (०) न० झाड, छोटा पेड (२) 

बांडिय (०) वि० देखिये बाइ'(२)न० 
छोटी आस्तीनका कुरता बडी फ़तूही 

दंड (०) वि० बिना पूछा(पशु), 
बाँडा (२)कुरप  भद्दा माडा(कुछ 
अपूणताके कारण) (३) खुला नंगा 
(तलवार) [ बाँघ, बध 

डांब(०) पु० पुरता, बडी मेंड (२) 


दॉपकास 

बांधकाम 2 ० चुनने-जोडनेका 
काम, हु तामीर, चिताई 

यांघपछोड (०) स्त्री० निवटारा, चुकता 
कक लिए कुछ छोड देना [ला] 

बांघण (०) न० वाँघनेका कपड़ा, 
बेंघना (२) गाँठ, बधन 

बांधगी (०) स्त्री० बाँधनेकी रीति, 
स्थापत्य (२) बाँधनेकी मजदूरी (३) 
इबारत रचना (४) जगह-जगह पर 
बॉघकर कपडेको रगनेकी रीति , बाँघतू 
(५)इस तरह रगा हुआ कपडा , वाघनू 

बॉधिवु (०)स० क्रि० बाँधना (२)क्सी 
चीजको समेटकर उस पर बधन क्सना 
गाँठ देना बाँघना (गठरी, विस्तर) 
(३) कायदा नियम वचन आदिसे 
बधनमें डालना, बाँधना पाबद 
करना उसकी मभर्यादामें रखना (४) 
रचना निर्माण करना, बताना(मवात 
पुल, दीवार आदि) (५) लपेटना 
बाँधना (पगडी साफ़ा) (६) सोचना, 
बाँघना (आशा, बल्पना, मंसूबा 
खयाल) (७) नियत करना , ठहराना 
कूगानां, बाँधघना उदा० एमने 
त्या महित्रानु काम वाध्यु छे, 
बारा बाघवा (८)जोडना बढोरता 
बाँघना उदा० सौपोतपोतानां पाप 
पुण्य बाघशे । [बायीं आबरू-वह 
आबरू जो खोयी न गई हो ! बांघी जवु 
ज वधनमें क्सकर चछा ज़ाना (२) 
बाँधकर साथ छे जाना। बांधी मूठो 
मन बनी हुई न बिगडी हुई इज्झत या 
प्रतिष्छा। बांघी लेवु ८ प्रत्युत्तर देते 
समय घबडा जाय या अपने आप अपने 
जवाबोंसे बध जाय ऐसा करना (२) 
करार या प्रस्ताव पर कायम रहे 


बिन 


ऐसा करना (३) बसमें करता, 
वशीक्सण वरना। बॉघ्यो पग रू एक 
स्थान पर ज्यादा समय रहना, बसना, 
पाँव ताडबर बठना ] 
बांधी दडीनु (०) वि० दोहरे बदनका 
(२) गठीरला और मजबूत 
बांधो (०)पु० गठन , अगलेट (२) वधन 
बॉप (बा ०) स्त्री० बाँह , भास्तीन (२) 
हाथ, वाट (३) [ला ]मदद । [-झालवी 
पकडयी ८ वाँह देना सहायता करना ] 
यांयपरी (वा'०) स्त्री० जमानत 
बिचाद वि० बेघारा, दुखी बापुरा 
बिछानु न० विछानेकी चीज़ बिछावन 
बिछोना (२) विस्तर विछोना 
बिछावयु स० क्रि० बिछाना 
बिशोरी स्त्री० एक पेड बिजौरा 
बिजोद न० एक फल विजोरा 
बिशावु अ० क्रि० बीडवु का कमणि, 
बद होता 
बिन पु० बेटा (क्सिक्ता बेटा है यह बता 
नेके लिए प्रयुकत होता है) उदा० 
* महमद बित कासिम 
बिन भ० बिना बंगर, छोड़कर 
विनअनुभवो वि० अनुभवहीत [भाव 
बिनआवड़त स्त्री० अज्ञान न आनेका 
विनजरूरियात स्त्री० अनावश्यक्ता 
बिनजरूरी वि० गरजरूरी, अनावध्यक 
बिनपाया (-ये)दार वि० बेबुनियाद, 
मनगढत 
विनवाक्ेफ वि० नावाकिफ अनभिज् 
बिनचरती वि० बिना झतका 
बिनसलछामत वि० बगर सठामतीका 
बिना स्त्री० बयान, हकीव्रत, हाल 
(२) घटना, माजरा वाकया 


वियार 
दियाद न० अनेक बीवोका समूह 
(सलाद बीज 
वियु न० बीज, तुरुम बीया 
ब्िियो पु० फ़लका कडा दीज, गृठती 
बिरव न० प्रतिज्ञा, टेक (२)नाम, यश, 
बिरद (३) गद्यपधमय शाजस्तुति 
विरदावलि(-लछी, “कि, चछी) स्त्री० 
विर्टावली 
विराजमान वि० विराजमान, बठा हुआ 
बिराजयु अ० क्रि० बैठता, विराजना 
(२) चोभित होना बिराजना, 
विराजना [पिन्र 
विरादर पु० बिरादर, भाई (२) साथी, 
विरादरा स्त्री० भाईचारा, विरादरी(२) 
जाति विरादरी [विधेयक बिल 
दिल नं० बिल (माल आदिका) (२) 
'दिलकुल अ० जरा भी (निपेषदाचक 
वाकयमें) (२) विलकुठ, निपट, क़तई 
दिखाड़ों स्त्री० बिल्ली (२) 8ऐंमें गिरी 
चोजें निफालनेका लोहेव। कौँटा, वि 
छाई, काँटा (३) जद्दाउंका छयर॥[ - 
आडे ऊतरवी ८ बिल्लीका रास्ता बा- 
टना | -नसा पेट्मा सौर न टक्‍यीस 
पेटका पाती म पचनां, वात न पचना । 
दीकरण विलाशे <निपट डरपोक, 
भोगी बिल्ली] 
बिलाडोनों टोष १० कुकुरमुत्ता, छत्क 
विलाइ न० बिछाव, विडाछ । [बिलाडो 
चोतरवांशाणवां ८ अस्त-थ्यस्त लिखा 
वढ लिखता या सकीरेखीचना(२) 
दिन; देखे पएले दए्दऊत कासग ६ दि 
हाशं बोसर्दा (पेटमा)८(वेटमें) घूडे 
झुदना या दौड़ता ।- काइयु (कोयव्ा- 
भांषी)रूबीचमें घात यकायक पल्टना 
जिससे रगमें भग हो ] 


४१ सबीजक 


दिछाडो पु०नर दिल्ली , बिलाव, दिल्ला 

विलोरी कांच पु० एक भ्रकारका पासे 
दार मोटा काँच, विल्लौर 

डिल्‍्लु न० एक इंटकी चोडाईकी दीवार 

दिल्लो पु० पदक, बिल्छा (२) 
उपाधि, पदवी [ला 

बिवडा (रा) वव॒ (वि) स० क्रि० बी 
बु! क्रियाका प्रेरणाथक, डराना 

दिसमार वि० भुलाया हुआ, बिसारा 
हुआ विस्मृत 

बिसस्‍्तरो, दिस्त्रो पु० बिस्तर, बिछीना 

विस्मिल्ला करवु विस्मिल्लाह ” कह- 
कर कत्ल करना (२ साना मक्षण करना 

दिहामणु वि० भयानक, डरावना 

दिंदी स्त्री० बिंदी, गोल टीका (२) 
अनुस्वार्सूचक दिदी, नुक़ता बिंदी 

दिदु न० बिढु, बूद (२)'पून्य, सिफ्र 
(३)नाटक्का बिंदु (४) १० संगीतवा 
एक अलकार 

यी न० बीज, तुस्म (२) जड, मूल- 
कारण , बीज [-रोपबु ८ बीज वोना , 
भीबें डालना ] 

शोक (बी?) स्त्री० डरपोक, कायर। 

घोषण (थी) वि० भय, डर 
[-विस्ड़ी > भीगी बिल्ली] 

ग्रीचाठ वि० देखिये ' शिचा6! 

बीज स्व्री० दूज, द्वितीया (२)"पुक्छ 
पक्षकी दूजवा चाँद, नया थाँद 

बीज त० बीज, तुझूम (२) वीयको 
दूँद, घुक्र, बीज (३) औलाद [ला] 
(४)दण, जकूर (५) दीजमत्र, पुर 
(६)समीक्रणरा दीज, रूट [ग॒]ु 
(७) नाठक या कया वस्तुका मूल बीज 

सीजक न० विस, शीजक (२) कवीरका 
एव तत््वप्रंथ, बीजरू 


घीजगणित 


यौजगणित न० बीजगणित 

पेजवर पु० दूसरी शादी करनेवाला, 
दुजवर, दुहेलू 

मोजु वि० दूसटा, और (२) अलग प्रका 
रकां, भिन्न, दूसरा(३)अ० फिर, 
ओर, दूसरे [ बवीट चुकदर 

शीट न० गोबर (२) बीट (३) एव बद 

बीड म० घासकी क्षमीन, घरागाह (२) 
ढाल्ा हुआ खातका कच्चा छोहा 

शीडवु स० क्रि० बद करना (२) 
लिफाफ़में रखकर उसे बद करता 

वीडी स्त्री० पानकी गिलौरी , बीडी (२) 
(तबाकूकी ) बीडी 

बीड्‌ न० पातकी गिलौरी बीडा।[-उपा 
डवु क्ष्पवु ८ बीडा उठाना ।-फेरववु 
स्थ्वीडा डालना रतना] रखे हो 

बीडो पु० बड़ा लिफाफा जिसमें कायज 

सीनवु (वी”) अ० क्रि० डरना 

थीता स्‍त्री० देखिये बिना 

बीधी स्त्री० मुसलमानवी स्त्री (२) मले 
घरकी मुसलमान स्त्री 

यीबु न० साँचा (२)कोई आइति छाप 
नेका साँचा, ठप्पा ( ३) छापनेका सीसे 


का अक्षर टाइप (४) नमूना 
प्रतिकृति [छा ] 
सील न० देखिये विछठ [पत्ता बैल्पत्र 


यीली स्त्री० एक पेड, बेल (२)उसका 
बीलीपत्र न० वलका पत्ता बेलपत्र 
बोबुं (बी”) अ० कि० डरना (२)चों 

कला घबराना मडकना..[ फ़ॉकना 
दुकाटयु स०क्रि० मुटठी भर भर खाना या 
बुक्तातो स्त्री० कपड़ा सिर पर इस प्रकार 

बाँधना जो दाढी और गाल पर आवे 
शुफ्को पु० फका, फाँका 


इडर ब्‌द्ि 


बुजरग वि० वुजुग, वृद (२) अनुमवी 

युशाद न० परातीकी मटकीका ढकना 

बुझाववु स० क्रि० बुझाना 

युझावु अ० क्रि० वुसना 

बुधुग वि० देखिये 'बुजरय 

बुद्दादार वि० बेलबबूटेदार 

युट्टी स्‍त्री० (कानरी) छौ, लछोलकी 
(२) उसमें पहलनेका गहना 

बुट्टी स्त्री० छोटा बेलन्यूडा बूंटी 

युट्टी स्त्री० जडी बूटी, चमलारिक 
बनौपधि (२) [छा ] अकसीर, अचूक 
उपाय (३) चतुर और प्रवीण आतमी । 
[-सूघाश्वी +समझाना.युवितिसे 
अपने मतका कर लेना (२) उकसानो, 
उमाडना | 

वुट्टो पु० गुलकारी मा बुनाईमें फूल जैसा 
आकार, बूठा फूल-पती (२)मनकी 
तरग, खयाल [ला ]। [-अन्कपों गुप्वी 
स्मनर्में खयाल उठना] 

घुठदू वि० कुद, भोधरा (पार) (२) [ढा] 
मोटी अवलका, कुदज्जेहन, मददुद्धि 
(३) भावहीत, भावरहित 

यूडयल वि० बेवकूफ, मूल, वीदम 

सुडा४(-व)व स०क्रि० बूडवु क्रिया 
का प्रेरणाथक रूप डुबाना 

दुइदु वि० बुडढा , वृद्ध बुढा.. [बुताम 

युतान न० बुहतान, कक (२) बटन, 

बुतानु न० महीन-फ्टी पगडीका टुकड़ा 
(२) [छा [मही-फटी पगडी, बताना 
(३)बुहतान कलक 

दुतानों पु० फटी-युराती पगडी, बताना 

दुतारो पु० बडी झाड़ू वुहारा 

युद्धि स्त्रो० बुद्धि, अब समझ(२) 
बस्तुको जानने, समझने और विचार 
करनेकी चित्तवी दक्ति समझ-शक्ति 


दुद्धिल 


विवेक, चात, सयानापत (३) विचार । 
[पीकूदी रूबुद्धिका विकास होना। 
> चासदी # अक्लक काम करना, 
समझमें आवा। - शोडाववी ८ अक्ल 
खर्च करता, अकृछ दौडाना। “लो 
भर, सागर बहुत समचदार व्यवित 
(२) मूस, अक्छमदकों दुम । -छरदी, 
फरी जबो # मब्ल सठियाता ] 
वुद्धिदल (-) न० बुद्धिल, समझ 
जवित,बुद्धिशवित (२) शतरजका सेल 
दुध वि० सयाना, शानी, बुध (२)पु० 
बुध प्रह (३) बुधवार (४पढित, विदान 
दुघ्राण स्त्री ० कोलाहल, हल्लागयुल्ला 
मुमाट स्त्रो ०.१०, (-टो) १० क्विदती, 
अफवाह (२) पुकार, बीत 
शुरुछो पु०भुह दकनेका जाछीदार कप 
भक्ाब (२) ब्‌रका (चरीर ढक्नेका ) 
दुरण पु० बुर्ज , गरगज (ले परका)(२) 
पुष्ठा,दीवारकी मजबूतीके लिए बताया 
हुआ बाँध [पदाना, पटवाना 
चुणवषु सण्क्रि० ' बूरवु ' का प्रेरणाथक, 
दृशतु अ० क्रि० वूरबु क्रियादा 
बमणि रूप, पढना, पाटा जाना 
बुलद वि० भव्य (२) बडी योग्यतावाला, 
हल मरदवा (३) जोरकी, बुलद 
आवाड) 
दुद मण बूंद, कतरा 
थुर पु० शुददाणा पु० ब०्व० वहवोज 
जिसकी काफ़ी बनती है, कहवा 
यूक (०डो) पु० कौर तिवाला 
दृष्वु स०वि० फौदनए(२)सटसद छाना 
दूदो पु० बडा कौर (२) फ्का 
दूधपु५ काग, डाट 
शदिपु वि० चिपटी माकवाला सखिपट 
(२) दपर बानका 


डैड३ 


पु 


पे 


दूबू वि० चिपटी साकवाछा, चिए्द 
(२)वर्गर कानका (३) बिना यहनेका, 
अलकाररहित (कान नाक][ला | 

बूज स्त्री० बूस, समच, कदर 

बूजबु स० क्रि० समयना, केंद्र करना 

बूझवद्‌ स॒० क्रि० बुझावा 

दूढ सत्ी० (बानकी) छौ, लोलकी। 
>पक्चडवी >अपराध या भूल स्वीकार 
करता ] [ननेंका गहना बाली 

डूटिपु न० (कानकी) छोलकी पर पह्‌ 

बूबु दि० देखिये 'बुद्दु 

यूडकी स्त्री० डुबकी ग्रोता 

यूडवु अ० क्रि० डूबता(२)वरबाद होता, 
दिवाश निकालता,पाटा सहना,दूबना 

बूड, यूडियों पु० बडा बदर 

यूदु वि० बूढ़ा, वृद्ध, बुड्ढा 

दूधु न० मोदा डडा सोटा(२)तला , पैदा 
(औँचसे वरतनका हीनेवाला काला पैदा) 

शूस स्‍्त्री० चीख, पुकार, हाक(२) 
अफ़वाह क्विदती [-ऊठवों 5 चीख 
वुदारया हल्ला-पुल्ला होना (२) बफ़- 
वाह फ़ैलना, ग्रष उडना। -पाश्वी, 
मारवी सन्युलाना(२)फ़रियाद करना] 

बूमछु न० सुखाई हुई सछली 

यूमायूम स्त्री० चीस-पुकार, धोरगुल 

दूरबु स० कि० पाटदना, भरना 

यूराई (-श) स्त्री० दुप्टठा बुराई(२) 
अनबन [ब्रा 

यूद न० साफ़ दी हुई पीसी हुई चीनी, 

यूद वि० बुरा, खराद 

डूहो पु० आशय जड़ा हुमा लक्डीका कुदा 
(२/मूत, बुद्ध 

थे (दें) वि० दो, २ | [-आँखनी इश्म ८ 
किसीबी मौडूदपीका लसर ।-ऑपल 
चडे तेदुं >बड़वाट, सदाया। -छोटे 


देआानी 


झड़ 


बेडियूँ 





चड़वु८एक साथ बन न सके ऐसे दो 
काम छुरू करना ।-दरफनी (वारुनो) 
ढोलकी दगाइयों दो नावों पर पर 
रखना । -दाणा 5 यरा भी (अक्छ न 
होना ।(एक्नु)-न पदु ८ अपनी बात 
पर कायम रहना, बात न डालता) 
-बापनु ८छिनाछके पेटका (औलाद) | 
“बोल छोटी प्रस्तावना, कुछ हर 
या वचन ।-मोढां होवां >मुकर जाने 
वाला [ला]] 

ब्रेआनी स्त्री० दुअन्ती 

बउ वि० दोना उमय 

बेकारी (ये) स्त्री० वेकारी बेराजगारी 

देकी स्त्री० दोसे भाग की जाय ऐसी 
सख्या समसख्या जुफ्त(२)दोकी जोडी 
(३) दो उंगल्यिकि इतारेस जताई जा 
नेवाली टट्टीकी हाजता[-शरवा जयु 
जवबु >पाखाना जाना। -घवी छाणदी 
ऋटद्रीवी हाजत होना ] 

बेगरज (-जाउ-जु) (बें)वि० बेगरज़ 
बेमतछूव निस्वायथ. [(शेमजदूर 

ब्ेगारी पु० बेगार करनेवाला बेगारी 

बेगुना (०ह) (बें) वि० बेगुनाह सिर 
पराघ [अस्वस्थ 

बेचेन (वें चें) वि० बेचन बेकरार 

बेचेनी (ब,रचें) सत्री० बेचनी बेकरारी 

बेमीववात्यी बेजोदसोती (वें, साँ) वि० 
स्त्री० गर्भवती, हामिका दोजीवा 
बेट पु० द्वीप, टापू 

बटरी स्त्री० टाच (२) बटरी 

बेटीजी स्त्री० ग्रोस्वामीजीकी बेटी 

बेटीवहेवार पु» बेटी यवहार 

येटों पु० बेटा, पुत्र 

बेठक (व) स्त्री० बठना (२)बैंठनेकी 
जगह बठक (३)बठनेका कमरा, 


बठक,, चोयास (४) बहुतसे आदमियो 
का इक्टठा होकर बढना बैठक, 
जमाव, इजलास(५)मेंदा, बठव' (एक 
कसरत, बठक, बठकी(७)अधिवेदन, 
जल्सा, बठक । [-होवी ८ -के यहाँ 
रोड बढने जाता] 

बेठालाउ (वें) वि० बिना मेहनत किये 
खानेवाला मुफ्तखोर,निरुद्यमी आलसी 

बेठागरु, बेठाई (वें) वि० बेकार बठा 
रहनेताला अक्मण्य, बठा-्ठाला 

बेठावेठ (वें ) स्त्री ० बिता रोज़गारके बठा 
रहना बेकारी ठाला (२)वयह स्थिति 
जिसमें नफ़ा नुकसान न हो (३)अ० 
बठा ही रहा हो इस तरह 

बेदु (बें)वि० चठा हुआ (२)नीचा, 
नाटा(क़दमें) (३)शातिसे या ढडे 
क्लेजे होनेवाला ठड़ा शांत, उदा० 

बेठु काम, वेठो बत्तो । [विठा धुन 

लेटे हुएका बठना (२) रोगमुक्त होना 
तदुरुस्त होता(३)दवारा उन्नति करता, 
उठना। बेठी दडीनु >गठीला और 
छोटे क़दवा । -चड़बु ८ क्सी चीज़ता 
आग पर रखनेके वाद अपने आप पक 
जाना उदा० “बेठो भात । घेठेलो 
पोषडो उल्लाडवो >गडे मुर्दे उत़ाडना । 
बेठो बढछदो >शात्र अहिंसव' बल्वा। 
बेठो भात+बठा भात ] 

बेठेल (-छु) वि० बठा-ठालछा, अकमण्य 
(२)नीचा नाटा (३)दबा हुआ दर्बछ 
(क्पडा) (४) पडा रहनेस बिगडा हुआ 

देठो पगार पु० काम किये बिता 
मिलनवाला वेतन बढी रोटी 

बडियु न० आम उतारनेका अकुसी 
जालीदार ल्ग्गा, रूग्गा 


देडियु 


श्डप्‌ बेरजे 





बड़ियु न० दो बैछाका गराडा (२) 
बत्तीस मनवी नाप (कच्ची) 
बेडो स्त्री० वेडी, जजोर (२)बघत 
जजाल प्रतिबंध बेडी [ला ] (रैपॉवका 
हूपका गहता, कडा, बेडा (४) दो 
उपल्यार्मे पहननेकी जडी हुई जँगूठो 
बेड (वे!) न०घडा और हडा 
बेड़ो पू० बेडा, जहाज । [-पार करवो 
थवो 5 बेंडा पार होना ] 
ब्रेडोछ (वे) वि० बेडैल, भद्दा 
चेढदव वि० भट्दा, बेडोल (२)बेअदब 
असम्य (३) बेडया अवस्थित, बिता 
इतिा (४) प्राष्तिरहित 
देदग (-गु) (वे) वि० बेढगा कुढगा, 
बेनिटमिला 
बेत (बें) पु० युक्त , तरकीव , योजना 
चाल (२)इरादा मनतसूबा(३)बेत, 
बेंत | [-रचयों > युवित रचता, चाल 
चलाया ] 
गेतमा (जे) वि० बेपरवाह 
बेतरफी (वें ) वि० दोनो ओरका , दुतरपा 
बेत'छां (बें) न० ब० थ० बयालीस सा 
ल्को उअमें आँखमें घुघली आना या 
उस समय पहनी जानेवाछी ऐनक 
बेतालीस वि० बयाशीस, ४२ 
बेदरकार (बे) वि० वेपरवाह, वेफ्कि 
बेदरकारी (वें स्त्री ० बेपरवाही वेफ्करी 
बेदस्तुर (बे) वि० दस्तूर या रिवाजसे 
उल्टा [बेलाना 
बेदाणा (वें) पु० ब० व० एक औषधि 
बेदिल (वें) वि० बेदिक नाखुचर उदास 
चेदिली स्त्री० नाखुगी(२)अनवन 
बेबु (दें) न० अडा, बजा 
बेघइक (वें) अ० बेघडक, निर्मेय होवर 


देवाद (वें) वि० दोनों ओर धारवाला, 
दोधारा (२) गोल शोर, अस्पष्ड, 
द्विअवक 

देधारों तरबार(बें)>प्रतिदद्वों और 
इस्तमाल फरनेवाले दोनाको नुक्सान 
पहुँचानेवाली चीज़ 

बेघ्यान (बें) वि० जिसका ध्यान न हो, 
गाफिल “यप्र, असावधात 

बेनमून (बें) वि० अजोड, सर्वोत्तम, 
बेजोड [ द्विपद 

बेपपु (-गाछु ) (बे) वि० दो पैरवाला 

बेफाक (-5) (में) वि० खुला, 
निलज्ज, बेहद, बेहिसाब (२१ अ० 
खुले आम सरे बाणार (३) 
बेत हाशा सरपट 

बेफाम (-) दि० चेखबर, असावधान, 
गाक्लि (२) जिसका ध्यान मे हो 

बेक्किर (-र) (बें)वि०बेफ्ति , बेपरवा 

बेफिकराई (वें) स्त्री०बेफित्री ब्रेपरवाई 

बेबाक (बें) वि० बेबाक, चुकता (२) 
निडर, बेबाक 

बेबाकछु (दें) वि० व्याकुल, हवंका 
बक्‍्का घबडाया हुआ 

येबोल (वें) पु० ब० व० कुछ कहना 
निवेदन करनता। [-बहेवा ८ बुछ 
कहना (२) नसीहत देना, सीख देना ] 
बेबोलु (वें) वि० घूठा, मुकर जानेवाला 

बेमत्त (-प्यु) (वें) वि० दो तरहका, 
द्विविध (२) सिलावटवाटा 

बेभरमु (वें) वि० वेस्वाद 

बेमान (वें) वि० अचेत, बेसुथ बेहोश 
बेसालूम (वें) वि० बेमालूम, अज्ञात 
(२)भ० गुप्त खूससे [माला 
देरलो (वें) पु० रुद्रातके बढ़े मनकोकी 
बेरजों पु० गयाबिरोजा 


शेरत 


इ्थद बेपुं 





घेरत वि० घूत, ठगडा (२) उद्धत, 
तुनकमिद्याज (३) बग्रर मौसिमका 
(४) स्त्री० असमय, कुसमय 

बेरग (-गी) (वें) दि० जिसका रगे 
उड़ गया हो या बिगड़ गया हो, 
बदरग (२) [छा ] डाँवाढडोल 
मनवाला, अस्थिरचित्त 

बेंरोमीटर न० वरोमीटर 

बेल स्त्री० जोडी, जोड़ा जोडेमें से 
कोई एक, साथी 

बेल(वें) पु० बैठ 

श्ेलगाड़ी (वें) स्त्री० बलगाडी 

बेलगाम (बें) वि० बेलगाम, निरकुश 

देलडी स्त्री० दो आदमियाका जोडा 
युगल जोडा [चल 

बेलतेल न० लक्डी पर ऊूगानेका एवं 

गेलाशक (वें) अ० विछाशक बेखटके 

वेलिफ पु० अदालतके हुक्मोकी तामील 
करनेवाला सिपाही मशकूरी ढ्लीफ 

घेली पु० बेली, मुरब्वी, सहायक 

घेछु न०पूनीका जोडा (२)जोडा युगल 
(३)सफेद रेतीला पत्थर 

बेवचनी (बें) वि० बोलकर हट जाने 
वाला भुकरनेवाला 

बेवड वि० दोपत्ता दोहरा(र)स्त्री० 
दोहरी परत। [-बक्रबु, व्ली जवु ८८ 
दोहरा हो इस तरह झुक जाना ] 
थेवडवु अ० क्रि० दोहरा या दुगता 
होता, दोहरना 

श्वेवडिपु वि० दो परताका, दोहरा (२) 
दोहरी गठतका [दोगुना 
ब्ेवईं वि० दोहरा, दोपर्ता (२) दुगना, 
देशुद्ध (वें) वि० अचेत , वेहोश मूच्छित 
देशुमार (वें) वि० बेशुमार अगणित 
देतऊठ (वें) स्त्री० बठना-उठता उठ 


बठ (२) मत्री, मेलजोल, उठता- 
बैठना [छा ] [मरदूरी , जदाई 

देसशामण न०, (-थो) स्त्री० जडनेकी 

देहणी (वें) स्त्री ०पेंदी , (किसी चीजकी) 
बेंठक (२) बठक, आसन 

देसपुं (वें) न० पेंदा, बठक (२) बठने 
का ढय (३) मातमपुरसीके लिये जाता 

देसतोी (वें) सत्री० गहरी दोस्ती, दाँत 
काटी रोटी 

येसतु (बें) वि० अपनी जगह पर ठीक 
बैठता हुआ (२) मत्री, मेल्ल होना (३) 
नया शुरू होता हुआ, जिसका आरम 
हालमें हुआ हो, नया (वर्ष मास 
आदि) (४) जो उचित हो ठीक 
(५)मेंटवा हुआ, ठीव' आनेवाला। 
[-आववबु ८ अपनी जगह पर ठीक 
आना बठता अआओँटना। -चवु ८उप 
योगमें आ जाना काममें आ जाता, 
पूरा पड़ना(२)ठीक नापका होना, 
मेंटना (कपडा, जूता आदि) । “हर्ष 
स्व नया साल ] 

देसवु (वें) अ० क्रिण आसीन होता 
बठना (२)नीचे आना , घटना गिरना 
(भाव दाम), नीचे बठना (तल 
छट) तहरें जमता बठना(कचरा) 
(३) अपनी जगह पर ठीक आना छोटा 
बडा न होना, ऑंटना, बठना (कोट, 
टोपी) (४) शुरू होता (वपष ऋतु) 
(५) फल-फूछ ऊहूगना आना (६) 
बीमत या दाम छूगता (७) दाग 
लूगना असर होना (रग, बांस आदि 
का) (4) धैंसना बठता, चुभता 
कट जाना लगना (छुरी या चाकू) 
(९)स्थापित होना इजछास करना, 
शुरू होना, जारी होना, खुलना, 


बेसाइवु 
(कोरट, दशा, कूर्की आदि)(१०) 
बध समझा जाना, सुलझना (हिंताव, 
वावय, प्रश्न) (११) सघना, मेंजना, 
(हाथ) बैठना, उदा० 'चीतरवामा 
तेनो हाथ बेठो छे” (१३) बेकार 
रहना, बेज-ठाछय होता , बैठना उदा० 
“भाई शुकरेछे ? बेठाछे (१३) 
गला बैठना , आवाज भारी होता(१४) 
बाट जोहना , अपोरना , उदा० “बेसोने 
हु तो थाक्यो ((१५)कस या पैनापन 
दूर होता, बिगडना (कपड़ा, घार 
आदि) (१६) डूदता , उजडना , बैठना , 
आश्रयहीन होना, उदा० “घर बेठु- 
मार विनानु-छोकराछैया विनानु 
थयु '( १७) (घाक) जमना। [विस॒वा 
अडुयानी जगा>दीवानखाना, बठक 
(२) वह मनुष्य जिसके साथ उठना 
बैठना हो। बेसवानी डाछ +-आश्रय- 
स्थान, आधार। देसी जवु ८्न्वुरी 
दक्षा आना (२) घेंसना , दवना (भूखसे 
पैट था गाल) (३) कामकाज दद 
होना (सस्या) , ढहना , गिरता (घर) 
(४) (दुकान) ने जमना (५) दिवाल्ा 
निकालना (६) निवश होना, तवाह 
होता (७) दबना, विगडना, कस 
कम होता (कपडा, सूत ऋादि) (८) 
थक जाता द्वार जाना बैठना, 
उदा० मारी तो छाती बेंसी गई!॥ 
छूणे बेसबु>(पत्ििकी मृत्युके कारण 
स्त्रीका)सोग मनाता। घेर बेखसवु 
बरतरफ हाता ! शारणे देसवु + घरना 
देना ] 


बेसाइवु (वें) स० क्रि० बठाना बिठाना 
(२)जमाना अपनी जगह पर स्थित 
करना, बठाना, जडता, उदा० मग 


इेड७ बोकडी 


वीटीमा वेसाड्भू ((३)बधनमें डाल 
देवा, वैंद करना, उदा० जेलमा 
बेसाडी दीधो ' (४) छगाना , डालना 
सत्ये मढ़ता (कर) (५) (घाक, रोब) 
जमाना। [घेर बेसाइवु ८ वरतरफ 
करना। ठान बेसाडबु रू (स्त्रीको) 
घरमें डालना,बढाना | 

बेसारबु (वें) स० क्रि० देखिये 'बिसाडवु/ 

बेसावु (वें) म० क्रि० बैठा जाना 

बेंसुमार (वें) वि० देखिये ' बेशुमार 

बेसुद (वें) वि० खोटे या खराब सुरका, 
बेसुरा 

बेस्थाद (वें) वि० वेस्वाद, वेमज़ा 

बेहक (-कक) (बें] विए बिना हक- 
अधिकारका (२)अ० नाहक, अकारण 

बेहक अ० फिरसे न उठा जाय इस 
तरह (पचुका बठना) 

बेहाल (वें) वि० जिसका हाल बुरा हो, 
वेहाल (२)पु०व०व० दुद शा,बुरे हाल 

बेहाली (वें) स्त्री० दुदशा, बुरी हालत 

बेहूदगी, येहूदी (बे) स्त्री० बेहूदगी, 
बेहूदापद, अनौचित्य 

येहदु (बें) वि० बेहदा, भद्ठा, अस्गत 

बे छेल्े (वें , बें) अ० मुश्किल्से अत्यव 
कठिनाईसे बछपूवक 

बे «्यें) (बें०) अ० में-में 

बेंक सत्री० घबक वक्‌ 

बरी स्त्री० औरत स्त्री (२) पतली, 
जोर । [-करबी पत्नी बनाना या 
घरमें बैठना ] 

शरद न० देखिये “बरी * 

धो ( ०दोरी) स्त्री ० पुलिदा आदि वाधने- 
की एक पअ्रकारकी डोरी, ' टवाइन 

बोस्त्री० बू गय(२)[छा] अभिमान 

योश्डी स्त्री० बकरी 


दोकड 


बोध 





बोकड स० घबरा 

बोकड़ों पु० बवरा बोकरा। [वोकडाने 
मोते मरवु बुरी तरहसे तुरत मारा 
जाना। -बनावयो ८ (बछिके लिये- 
मार सहनके लिए किसीका जागे करता 
(२) मखौ?-मज़ाकका पात्र बताना ] 

बोकी स्त्री० चुबन बासा 

बोस स्थी० बडा गड्टा, बहुत बडी 
दरार खोसला (२)गनी विक्ाल्नेका 
चमडका डोठ [हा पोपछा 

बोखलु बोलु वि० जिसके दात गिर गये 

बोगदु न० बडी ल्‍बो दरार या छद 
खाखल्य (२) सुरंग, ठनेऊ (रेठकी) 

बोघरणु न० चौड मुहकी वटतोई बटुला 

बोधलू बोषू वि० भारा भाला 
गावदी मूर्ख 

बोचलो पु० बाल्यका क्नासावाडी 
बाहकयेकी टोपी(२)पीठ तक आनवाली 
छडक्यिाकां टापी (३)चूडा चोटी 
बोचियु न० बाँसकी हऊकी टोकरी 
टोकती छबडा 

बथोची स्त्री० गरदत। [-पर कांकरों 
भूकक्‍वा ८ क्डा नियमन रखना (२) 
सतत खूब परिश्रम करना | 

बोचु न० एरदन (तुच्छरारमे ) 

धोज पु० बोझ भार,वोझा (२) प्रतिप्ठा 
बोजो पृ० बोतच भार वजन(२) 
जवाबदारी जाखिम बाझ 

बोट न० देखिये अबाट (२)स्त्री० 
नाव डोगी (३)स्टीमर_ “बोट 
बोटब स० जक़ि० जूठा कर देना जुठा 
रना छूकर अपवित्र करना(र|पहलेसे 
घेर रोककर कब्घा करा।। [वोटा 
रादवु लेबु(जगा)>पहलेसे धरकर 
क्ाजा जमाना, रोकता छेंक्ना! 


दोटियु न० देसिये अबोदियु ! 
बोड (बॉंड,) स्त्री० माद; गुफा (प्युकी ) 
योडयु स० क्रि० मूडना (बाऊ) 
बोड़ियु वि० देखिये बोडु '! [वोडिया 
अख्तर ८मात्रा पाई, टिरो रेखातिके 
बिना ल्खि जानेवाले अक्षर] 
बोडियो कलार पु० एक वतस्पति 
बोडी स्त्री० मुडी, बेवा विधवा 
योडु वि० जिसके सिर पर बाल न हा, 
गजा, मुडा मुडित(२)खुछा साफ 
सफाचद' मुडा(खत सिर अक्षर आदि)। 
ोडा अक्षर> देखिये. बाउिया 
अक्षर "| -करवु र खुला-भाफ करता 
(बाल,पत्तियाँ आदिस) (३२)लूटकर 
परकिचिन बनाना भूडनी ठया।|] 
बोणो (बा) स्त्री ० बोहनी(२)नये साल्‍के' 
निमित्त दिया जानेवाला नेग (३) 
डलहना गाली। [-करावपी > सबसे 
पहले ख़रीदकर ”कुन कराना ] 
बोत (वा) पु० बोौडम मूव जड़ 
बोतदु न० ऊटका बच्चा बाता 
दोतात (-नु) न०(पाडीका) बगाना 
तहपेच (२) बोहतान कलक 
बोते (-त्ते)२(बा )वि० बहृत्तर ७२ 
बोयड बि० जेड, ठोट(२) सुस्त, मद 
बोदलु वि० देखिये बोदु 
बोदावु अ० करि० पानी पीकर तर होना 
(२)पातरीस सइक्र बिगड़ जाना 
ओोदु वि० पानोसे सडा हुआ (२) ठीक 
नहीं बजनेवाला (३)ढीटा क्मशोर 
ह्ब्बूबोदा 
बोध पु० सीख उपदेश (२) चान 
बाध। [-थवो ८ ज्ञान होना होश 
आना समत्र आनता। -लेबो > सबक 
सीखना, सीख लेना ] 


वोषपतर पर कलम खत के... हि प्र क्यू प5४ड ४ ब्यूया 
योषपत्र न० विवरणपत्र, प्रोस्लेक्स? जे कर बील्ता हुआ चलचित्रए 
वोधपाड पृ० प्रत्यक्ष पैदायके द्वारा बोष 3000 


(२)नमृनेके रूपये दिया हुआ 
पाठ, प्रत्यक्ष पाठ (३) नसीहत सीख 
न पिः वचन 
दोषबु स०क्रिण शिक्षा देना उपलेश देना 


० तातला 


स्त्री 
-खलेरबी, शूडवी < खूब मरम्मत 
हा (२) मारकर सव कुछ हडफ 


[ 
बोरसल्ती (-छो) स्तर मौरतित. 
र्य 


६ न» धुड्ी, बटन (२) एक गहना 
थोरी स्त्री०कोरी गोनी (२)याँठ गठरी 


सबंध 
मेल, बोल्चाल (२) पकरार दा 
(३) कौछ-करार 
योल्छा स्त्री बोलनेकः ढग 
स्त्री० जीम। -यष करावबी < 
पंप बर देना बोलती बंद करना ] 


बोलबाला स्त्री० बढती चञती बोल 

बाला (किफेट 
बालबेंट म० बे ब० क्रिकेटका खल 

शब्द आवाज 

नकाल्ना (२) पहना ब्रात़ करना 

विडकना, » डैपटना, गुस्सा या 

नाखशी वतानेके लिए च्या 
[बोल्तु चालतु< लिदा गोल, ; 

५. लिवु 5 योलचाल होना बातचीत 

करना। बोली नाखवु > बिना छुपाये 

या बिना सकोच्क्े हे देना (२) क्बूछ 


रे५० 


भदोडियुं 





भपु० प वगका-ओष्ठघ चौथा व्यजन 

भकमक अ० भक भक ज़ोरसे(२)रह 
रहकर वेगसे निकलनेवाले घुऐका 
शब्द, भक भक 

भव्वाबोलु वि० स्पष्टवक्ता(२)कदुभापी 

भषत वि० विभक्त, अलूग बना हुआ या 
किया हुआ(२) विभाजित बेंटा हुआ 
(३) अनुयायी भक्‍त -पर आशिक 
(४) भक्ति करनेवाला भजनेवाला 
(५)पु० उपासक , भक्त [स्त्री 

भषताणी स्त्री० भगतिन (२) मक्‍तवी 

भवित स्त्री० भजना भजन उपास्य 
देवताका नाम जपना (२) प्रेम श्रद्धा, 
मवित(३)तवकी सज्ञा 

भरत पु० भदय आहार(२)अ० भक! 
आवाज़के साथ (३) तुरत [गेंवार 
भरुखड वि० मोटा , गाढा(२)निडर , (३) 
भगत वि० पु० भजन करतेवाला, भगत 
भगदात्दु न० बडा सूराख. [(रजोरसे 
भगभग अ०  भगभग आवाज़के साथ 

भगदु वि० गेरुआ, काषाय 

भगाड़वु स० क्रि० भगाता (२) ठगकर 
या वहकाकर ले जाना या असलछ स्थान 
छडाना 

भगोरथ पु० राजा भगीरथ (२)वि० 
दुष्कर बहुत मुश्किल) [-प्रयत्न न्‍र 
महाप्रयास भगीरथ प्रयत्न ] 
भचकाववु स०क्रि गचसे भीतर घुसाना 
घसाता ( २) टकराना 

भचकावुं अ०क्रि० मचकवु का भावे रूप 
(२) मटकना, व्यथ घूमना 


भचड़वु स०क्रि० किसी भारी चीज़से 
जोरसे दवाना कुचल्ना(२)दरदराना , 
दल्ना [पद या गीत, भजन 
भजन न० मजन,तामस्मरण(२)भक्तिका 
भजनमड़छो स्त्री० भजनमडली 
भजनिक वि० भजन करनेवाछा या 
गानेवाछ्ा भजनी भजनोक 
भजनियां न० ब० व० भजन (२) 
करताल (३) गालियाँ [ला ] 
भजवबु स० क्रि० नाटक खेलना, रूप 
भरना, अभिनय करना 
भजवु स० क्रि० मजन करना, भजना, 
नामस्मरण करना (२) जपना, जप 
करना(३)सेवा करना सजना (४) 
घूस देना उदा० तेने काई भज्यु के 
शुरे [खाद्य चीज़ पकौडी 
भजियु न० तलकर बनाई हुई एक 
भटकण (-णु) वि० मटकनेवाला, 
आवारागद “यथ घूमनेवाला 
भटकवु अ० क्रि० भटकना व्यथ घूमना 
भटकाबु अ०क्रि०(दो व्यक्ति या चीज़ोका 
आपसर्म) टकराना (२) बीचमें आना 
बाघक होना आडे आता (३) भटकता 
व्यय घूमना (४) [छा |अकस्मात्‌ मिल 
जाना या हत्थे चढना (५) छडाई या 
कस्धिया होना भिडना 
भटका न० ब० व० यथ कोशिय (२) 
चक्कर फ्रे। [-मारवा ८ लालसा 
से व्यय कोशिश करना (२) भटकना ] 
भटूरियु भटोक्ियु न० कुत्तेका बच्चा, 
प्ल्ला 


भट्टो ३५१ 


भदापूद 





भट्टो पु० गोल बगन, मटा, भदा 
भठ ब० घिक (२) झट, फटसे 
भठियारलानु न० भठियारखाना (२) 
रसोईका कामकाज [ला 
भठियारण, भठियारी स्त्री >मठियारेका 
पेशा करनेवाली स्त्री (२)भठियारेकी 
स्त्री भठियारन, भठियारिन, मठि- 
यारो 
मठियाद न० भठियारेका काम, भठि 
यारपन (२) रसोईघर, मठिपारखाना 
[ला] [पकानेवालछा, भठियारा 
भठियारों १० मडमूँजा (२) खाना 
भठठी स्त्री ० मटठी, भाड, भरसाइ (२) 
भटठा, पजाबा (३)शराब बनानेका 
स्थान, भटठी (४) भटठी पर रखा 
हुआ बर्तन या उसमेंकी चीज। 
[-गाव्यवी <: शराब बनाना | 
भठठो पु० बडी भट्ठी, मद्ठा 
भड वि० शक्तिशाली, वछ्वान(२) 
समद्धिशाली (३) पु० योद्धा, मठ 
(४) श्रीमत 
भड़ न० कुएसे पानी खीचनेकी महूलि- 
यतके लिए की हुई चुनाई या कुए पर 
रखी हुओ चप्टी छकडी पाट 
भड़क स्त्री० भड़क, चौंक डर 
भडक्ण (-णु) वि० डरपोक, भडकोला 
भड़झुवु अ० क्रि० चौकिना भडकेना 
यबायक डर जानता 
सडकी स्त्री० फीकी राद या कॉजी 
जसी एक खाद्य चीज़ 
भडकु न० उबाली हुओ यादी चीज़ या 
एुक बानगी महेरी 
भडकु न०,(-को) १पु० आगकी धधक 
(२)ज्वाछा शोला रूपट। [भडके 
बल्वुं ूघथवना, धाये-घार्यें जल्‍ना। 


भश्को ऊठवो 5 बडा दु ख होना, जी 
जलना, आग लगना (२) बेकार जाता, 
व्यय जाना | -यवो  धघकना (२) 
कलह होना ] 
भडत न० भरता (बैगनका), भुरता 
भड़वियु, भडयु त० मूमलमें पकाया, 
सिझावा हुआ पदाय 
भड़दु न० रेशा पडा हुआ कच्चा आम 
मसड्भड ज० धार्ये-धा्यें, भड मढ 
आधवाजके साथ (२)भक भक, जोरसे 
भडभडवु अ० क्रि० बिता सोचे बोलना, 
बकवास करना (२) धायें धायें करके 
जलता, भडकना अचातक जल 
उठना, जोरसे जलना (३) खानेकी 
तीब्र इच्छा होता 
भडभडाट पु० घाये घायें जलमा (२) 
भड भडकी आवाज़, भड भड (३) 
अ० ऐसी आवाज़के साथ, धार्ये-धार्यँ 
भडमडिपु वि० मनमें जो हो वह कह डा- 
लनेवाला, जो कुछ भी गुप्त न रख सके 
भडवोर पु० बहादुर योद्धा, गुठवीर 
भडवो पु० अपनी स्त्रीके व्यभिचार 
पर जीविका चलानेवाला, स्थ्याजीव 
(२)मड॒जा, सपरदाई (३) स्त्ीवश 
7 पति जौरूका गुलाम 
भड़साह स्त्री ० चूल्हे या बेंगीठीका गरम 
राखवाला माग॑ [ठुरत धडाकेसे 
भडाक अ० घडाकेके साथ धार्यत्त (२) 
भडाको पु० घढाका, णोरकौ आवाज 
/२) बदूकके दगनेकी आवाज, थायें 
(३) गपोडा 
भडामड अ० 'भडाभड” जावाजके 
साथ (२)एकदम , घडाघड 
मभडाभूट स्त्री० न० घाँधल, ऊघम 
(२) तितर दितर पढ़ी हुई चीजें 


भडु 





भर न० धरके आगेवे दरवाजेक अगल 
बग्रलकी दीवार कोदा (२) आडके 
लिए को जानेवाली पतली दीवार, 
परदा। [ भडे बेसवु ८ टूट जाना 
बन्द होना बिगड़ना (२) दिवाला 
तिकालना (३) निंसतान होना 
(४) रोजी या कमाई न चलता] 

भड्टोभड अ० देखिय भडामड! 

भणकार (रो), भणकों पु० कसी 
चीशका आवाजकी गूज या भागाही 
भनब' 

भणतर मन० पिक्षा पढाई 

भणवु स० क्रि० सीखना, पटना (२) 
बहना कंविता रचना, उदां० भर्णे 
तरसयों (३) प्दगा. बाँचता। 
[-गणवु « पढ़ता और उस भानवा 
उपयोग वरना. पढ़ना लिखना 
सीखना, अनुभव प्राप्त वरना / भणी 
शणीन रू पट लिखकर, शिका ग्रहण 
करने होटीयार वाकर। (अगि 
यारा)भभी जत्रा रूता दा ग्यारह हो 
जाना (लेकर) चरपत हाना ] 

भणावद्‌ स०क्रि० सिखाना पड़ाना 
(२) पाठ पटाना या उच्चारण 
बराना। सिखाता, पड़ाता। [ सेणावों 
भूक्व्‌ 5 पढ़ा दता, सिताय रखना] 

भणी अ० तरफ, आर 

भ्तुं न० सुसाफ्रीमें सानके लिय साथ 
झेनका भोजन, करवा, पायेय, तोचा 
(२) उसे एवद्धमें दिये जानवाले 
पसे भत्ता (३) घास कामके लिए 
बैवनरे अतिरिकत दी जानेवाली बंधी 
रकम था अमल सच भत्ता अपधितेय 
भत्रीमी स्‍्त्री० भाईवी बेटी, पति या 
पत्नीरे भाईकी बेटी, मतीजी 


भसमर 
भवीयो १० माईका या पति या पत्नीके 
भाईका बेटा भतीजा. जिनिवाली 


भयवारी स्त्री० खेतमें छाक-कलेवा छे 

भव्युन० देखिये भक्तु” 

भदबु न० मिट्टीका घडा 

भपकादार वि० चमक्-दमकबाठा, 
शानदार, ठाठ-बाटवाला 

भपकावध वि० भडकीछा भडकदार 
(२) ज० शातके साथ दवदबेस 

भपक्ो पु० भाव सजधज,ठाटन्वाट 
आडबवर (२) घमकी 

भभक स्ती० चमके भड़क 

भभकृवु अ०ति० भडकता, भमकता 
(२) रौभा दना फवना (३) भेड़ 
बना, गुस्सा होता [ला | 

भमपादार वि० दरतिय 'भपकादार 

भमकावबध वि० देखिय भपक्‍ावध 

भभशो १० देखिये भपको 

भमडइवु अ० त्रि० सातकी रच्छा हाता 
जीम चदता, खानेको जी करना 

भभडाट प्‌० खानेवी तीव्र इच्छा 

भभरादपु स०कि० भूवा या घूण छिडर 
ना भुरमुराता भुरकाना विन जय 

भभर वि०्भुरमुरा जो झट टूटवर त्तणरूप 

भमूकदु अ० क्रि० भभवना भवकता। 
मिमूशे ऊदवु छ जल उठना भगकना 
(२) चमक उतना प्रकाणित हाना| 

भमूशे पु० भमूरा पोला(२)प्रकाश 

भभूत (-त्ी) स्त्री० भभूत बभूत, 
भर्म । [-चोकवी, छूगाववों ८ भभूत 
रमाना साध हो जाता ] 
अमर॒स्त्री० माँ मोह, भू 

अमर स्त्री० भेंवर, जलादत [२)अ० 
योखछूगोर चक्करने रूपमें (३)प० 
भौंण, भ्रमर 


भमरदीः डे५३ 


भरपार 





भमरडो स्त्री० छोटा लट्टू (२) चक्फेरी, 
परिक्रमा (३) चकई, फिरबी 
भमरडों पु० लट्टू, गुटका (२) छि] 
सिफर, शूय, कुछ नहीं उदा> 
“भमरडो आवडे छे । [भिमरड जेबु 
जूमूस घनचकक्‍्कर (२) अस्थिर ] 
भंमराकछ्ु वि० सुदर भौंवाला, सुऋ (२) 
दुर्भागी, अमगल(३)मीयण 
भमरी स्त्री० काटनेवाली एक मक्खी, 
भारी, भिड (२) मेंवर, जलावत, 
भौरी (३) भोंह पट 
भमरो पु० भेंवर" जलावत,, गिर्दाव (२) 
खक्राकारमें उगे हुए वाल, भौंरी (३) 
भौंरा, अमर बडी मघुमक्सी भेंवरा। 
[-भूसाई जवो ८ किस्मत फूटना 
(स्त्रीका विधवा बनना)] 
भसवु अं०क्रि० गोलाईमें घूमना चक्कर 
काटना धूमता (२) बेकार घूमना, 
मभटकना (३) गण या चक्कर आता। 
[ममतु भूत 5 सारा समय भटकता रह 
नेवाल्ा उठल्लूका चूल्हा आवारागद ] 
भमाड (-ब) यु स॒० क्रि० 'भमवु का 
प्रेरणाथक , घुमाना (२) श्रममें डालता 
भरमाता, ठगना , 
अम्मर स्त्री ० भौं, भौह । [-चडावदो 
भौंह चढाना, तानना ] 
भयो अ० कृतायताका सतोष हुआ हो 
इस तरह, संतुष्ट। [-यवु >काफी 
होना,इतहत्य, सतुष्ट हो इतना होना | 
भर वि० भर, पूण, भरपूर, उदा० 
* भरजुदादी मरकघ 
भरकूच(-| स) स्त्री० फुटकल 
निक्‍म्मी चीज्ञा बच्चों या मनुष्योंका 
समूह, भानमतीका कुनदा 


गु हि-२३ 
का 


भरखबु स७ क्रि० भक्षण करना, खाना 
(२) दाँत धंँसाना, दाँतासे काटना 
भरचक वि० बहुत, पुष्कल, खूब (२) 
खचाखच, दस ४5 
भरडवु स॒० क्रि० अनाजको मोटा 
पीसना,[ दलना,“ दरदराना (२) 
अडबड बकना, बडबडाना [छा ] 
मरडो पु० दला हुआ अन्न, दलिया (२) 
वह लपेट जिससे कोई चीज़ चूर-चर 
हो जाय (अजगरकी ल्पेट) , 7 
भरण न० भरण, गुजारा, निर्वाह (२) 
आँखमें  खपरिया भरता. [बसर 
भरणपोषण न० पालन-पोपण “गुजर 
भरणु न० भरना , वृद्धि (२) चुकाये, दिये 
हुए पसे (३)सग्रह। [-करवु, भरवु ८ 
सरकारी ट्रेजरीमें रकम रखना, देना ] 
भरत न० माप नाप मिक्रदार, प्रमा- 
ण (२) कपड़े पर बेलबूटा, फूलपत्ती 
काढनता, निकालना कारचोबी, गुरू 
कारी; बजौद? (३) साँचेमें रस डालकर 
ढालना, भरत ढलाई (४) मसाला 
मरकर बनाया हुआ चाक, भरता ) 
भरतकास न०' कारचोबी; कक्षीदेका 
काम, कदाव भ् [काम 
भरतगूयण न० चारचोवी और गूथनेका 
भरतर (-छ) वि० ढाला हुआ मरतका 
(घातुवी चीड) 
भरतियु न० बिल, वीजक 
शरतो स्त्री० भरना, बाढ, वृद्धि (२) 
ज्वयार जुआर भाटाका उल्टा (्‌ 4 ) 
वहुक्ायत आमद, बाढ़ / (-आवयी -+ 
ज्वार आता। >करवी < भर देना 
(२) (फ़ोशमें) मरती करना] 
भरधार पु० भर्तार, पति * 


भरनींगछ झ्पड 


भरनोंगछ त० मरा जाना और रिक्त 
होना (२) फोडेका एक रोग 
भरपट्ट अ० चाहिये उतना खूब, जी 
भरकर, भरदेट 
भरपाई स्त्री० भरपाई, वेबाक़ी 
भरपूर वि० बहुत प्रष्कल (२) पूरी तरह 
भरा हुआ, भरपूर (३) अ» पूरी 
तरहसे, भरपूर 
भरभद वि० वोरा, जो चुपडा हुआ न 
हो(२)दानेदार भुरभुरा 
भरमभांसत्धु त० प्रभात, तड़का, भोर 
भरम पु० भरम, भ्रम भ्रांति वहम 
(२) मेंद, भरम रहस्य । [- खोखवों ८ 
रहस्य खोलना, छिपी हुई दात प्रकट 
बारना । - बगड़वो +; बेस्वाद हो जाना 
(२) पडा किरकिरा होना। -भाषवो 
लभरम घुलता या भरम खोल्ना ] 
भरमार स्त्री० भरमार, अधिकता 
भरमावु अ० क्रि० ठगा जाना धोखा 
खाता (२) अममें पटना, वहम करना 
भरववु स० क्रि० टॉगता, खटकाना 
(२) जोडता सायमें कर देना (३) 
कान भरता, उकसाना [ला |] 7? 
भरवाड़ पु० सत्रगी पालकर गुजर करने 
वाली एक जातिका आदमी, महीर 
भरपाइण स्त्री ० अद्दीर स्त्री या अह्वी रकी 
स्‍त्री अहीरिन 
भरवु स० क्रि० भरता, खाली चीजमें 
रखना डाटना उडलना, खाली 
जगहमें ललिता (२) जमा वरना 
संप्रह करता (अवगाड)'(३) (नुव 
झातकी) परूतत करता, भरता (४) 
फटके रूपमें मिलना मर पाता 
उदा० करणो तेवु मरणो (५) कमा 


मरावदार 


करना, पावनता चुकाना, चुकाना, देना 
(कर बीमा, किराया, टोछ, पसे 
आदि) (६) बढ़ा दता या छिसाना 
(७)करना, लगाना एकत्रित करना 
(समा, प्रटशनी, बाजार, भीड, 
परिषद आदि) (८)गूपना (फूलोकी 
चादर) , बुनना, खाली जगह भरना 
(खटपाटी) (९) वेह-बूटें बनाना, 
काढन (१० )सापना(१ १)रग पूरता 
भरता देहमें पोतना, उदा० ' चित्रमों 
रण भर्या डामरथी मो भरी दीघु ! 
(१२) समृद्ध या खुशहाल बनाना 
उदा० 'बापनु घर भरे छे (१३) 
छादना, बोझा रखना, उदा० 
“आर भरवो सामान भरवो (१४) 
पद पर नियुक्ति करना, भरना, उदा० 
“जगाओ भरवी ' (१५) अलग-अछूग 
शब्दाक साथ प्रयुक्त दोनेसे अलग 
अलग अप होते हैँ। [ माल भरवी 
आँखपें आँसू भरना। डगलु भरबुष्द 
कलम बढ़ाना, डय भरता। शोरो 
भरवो 5 सीना, साँधना | बचकु भरवु 
झबुड़फा भरना दातोंसे काठना। 
मो भरवुरूधूस देता। भरतामां 
भरवु८ूजहाँ अधिक हो वहाँ यूद्धि 
करना, वड़ाता। भरी आपपुरः 
नुक़सानकी पूत्ति बरता, भरता (२) 
चरेमें ल्लि देता (३) नाप दैना। 
भरी पीवुर मूल्य मदृत्त्वका मे गिवता; 
ने बदना | 
भरतसाइस्त्री० देखिये ' मडसाक् 
भराद पु० मरा जाता, जमा होना, 
अराव, जमाव संग्रह (२) प्ृषता 
परिषृषता [भरा, पुष्ट 
मरावदार वि० जो मरा हुआ हो, भरा 


भरावदु 


इ्५५ भव 





भरावदु स० कि० “भरव्‌ ', 'भरववु 
क्रियाका प्रेरणायक, भेरवाना 
भराबु अ० क्रि० “भरवु” का कमणि, 
भरना (२) दवबना, छिपना (३) 
ज्वरात्रान्त होना, तपना, उदा० आजे 
शरीर भरायु छे ” (४) यकानसे देह 
अकड़ जाना, फूलना, उदा० “चाली 
चालीनें पग भराई यया ! (५) फेंसता 
उल्झना, लिपटना (६)व्याप्त होता, 
भर जाना, पूण होना, मरना, उदा० 
*मो फोल्लाथी भराई गयु' (७) 
घावका मर जाता, भरना (८) 
पुष्ट, मोदा होना मरना, उदा० 
भाऊ भराता जाय छ' (९) पूण 
होना, मरा जाना, उदा७ ' तैना दि 
वसो भराई चूक्‍्या छे ! (१०)छगना, 
इकट्ठा होना (भेला भीड)। [ भराई 
मआावबु ८ (ज्वरसे) अग टूटना (२) 
(दिल) पस्ीजना, भर आना (३) 
आँख भर आता। भराई जबुचः 
फेस जाना (२) दबकना (३) (यकानसे 
देह) अकडना, दूठना (४) पूण हाना, 
'मरा जानएनौकरी चन्दा लोन आदि)। 
भराई पड़बु ८फरेंसना, उलचता। 
भराई ब्रेसबु८दवकना, छिपना] 
भराबवो १ु० देखिये ' मराव !। [-घवो ८ 
(पिटमें मलका ) जमाव होना (२) (ताव 
चथकावट आदिसे) देहका अकडना] 
भरूसादार, भरू्सापात्र वि० मरोसेका 
विश्वसनीय [भीनान भरोसा 
भरूसो पु० एतबार, विश्वास, इत 
भरोसादार, भरीसापात्र, भरोंसादार, 
अरोंसापात्र भरोसो, भरोंसी देखिये 
“मख्सादार आदि 
भदुँभादयु वि० भरापूरा आवाद 


भलमलु वि० कुछ-कुछ भछाई या 
बडप्पन या महत्ववाला, बडा और 
प्रतिष्ठित [मनसी, महमवसाई 

भसूमनसाई स्त्री० मलमनसाहत, मल- 

भलाई स्त्री० मलाई, अच्छाई , सुजनता 
(२) नेकी , मलाई (३) मलछे आदमीको 
हैसियतसे प्रशसा होना 

भल्ामण स्त्री० सिफ़ारिश ” 

भछामणपत्र पु०,न० सिफ़ारिशनामा, 
सिफारिशी चिट्ठी 

भलामणी स्त्री० देखिये ' मलामण' 

भछाश स्त्री ० देखिये 'भलाई। [-लेवी < 
भला है ऐसा यश प्राप्त करना, छेता 

भलीभूडो स्त्री० खरी या खोटी बात, 
भली-बुरी 

भलीवार पु०, स्त्री० सत्त्व, सार (२) 
बरकत-फायदा (३ ) होशियारी , ज्ञान 

भलु वि७ भला, अच्छा (२) स्नेही (३) 
सम्य, सुजन (४) प्रामाणिक, मेक | 
[-हुशे हो समवत्त , प्राय ] 

भले अ० भले, अच्छा ठीक 

भले पघार्पा 5 अच्छा हुआ आप भागे, 
खुश बामरीद $ 

भले भले अ० भछे, बहुत अच्छा ”* 

भव पु० भव, ससार (२) जम, भव 
(३) शिंदगी, जीवत (४) महादव, 
भव । [-बगड॒वो, बकवों ८ जिंदगी 
वरवाद होना जीवन घूल्में मिलना ॥ 
-सुघारदो ८ जीवन सुधारला , जीवनमें 
कुछ उपयोगी था महतत्त्ववा काम 
करना। एक भवमां बे भव करवा ८: 
पतिके प्रति बेवफा बनना (२) धर्मा- 
न्तस्से था अनीतिसे कुल्मर्यादाका 


लोप करना (३) (स्त्रीका) दूसरी 
श्ञादी करना] 


माई ३५६ 


भडरारी 





भवाई स्त्री० हलके प्रवारके नाटवका 
एक मेद,स्वाग (२) फ़ड्ीहत,महू छा ] 
भवाड़ो पु० महू, फडीहूत 5 
भवायों पु० भाँड, माड (२) वह व्यवित 
जो बदनाम करे, भाँड 
भविष्य वि० आनेवाले कालका भविष्य, 
भविष्यत्‌ (२) न० नसीब माग्य(३) 
मृत व्यक्तिकी छोडी हुई दोलत-वरासत 
(४)सविष्यकाल, भविष्य । [-खावु 
रू वरासतका-मृत व्यक्तिकी सपत्तिवा 
उपभोग करता । -अ्रषाववु ८उत्तरा 
धघिकारीको दौलत दे देना] ₹ 
भविष्यकाठ पु० आनवाला काल 
भविष्य (२) क्रियाका एक काल 
भविष्यकाल, भविष्य भविष्यत्‌काल 
भविष्यवाणी स्त्री भविष्यवाणी # 
भविध्यवेत्ता पु० मविष्य जाननेवाला 
ज्योतिषी ह्स्यं 
भवु न० भौंह, भू भों ।[ भवां धडाववों 
झक्रुद्ध होना मोह चढाना ]* 
भवयों पु० देखिये ' भवायो ! 
भवोभव अ० प्रत्येक जममें जनम-जनम 
भश(-स) को पु० इच्छा, तीव्र लालसा 
भसवुअ० क्रि० भोंकता, भूंकना (२) 
व्यथ बकना )भूंकना 
भव्ठतु वि० जो हिंडमिल जाये मित 
सार(२)फसा भी बिना ठिकानेका 
(३) बेतुका, असगत 
भव्रमांखछ न० देखिये ' मरमाखक 
भक्ववु अ० क्रि० मिश्रित होना मिलता 
(२) मिलता-जुलता होना समान 
होना मिलना [(२)सौंपना 
भक्वाववु स० क्रि० सिफारिश करना 
भगपु० भग, टूटना खडित होना(२) 
सोडना भग(३)घ्वसः नाश (४) 


की लेकनु 


विध्न; बाघा, भंग (५) वक्ता 
टेढ़ापन। ठुटिलता, भग। [+-पशवो 
जवाघा खडी होता टूटना विगद 
जाना भग होना (आनंद, ? हप 
आदि) । -पाड्वो स्वाघा सडी 
करना रोडे अटकाता (रममें)भग 
करना, तोडता |+ धरा ६ 

भगडी स्त्री० देखिये ' भगियण 

भगाण न० भग, विघटन खडित होता 
(२)अनवन विरोध 

भगार पु० टूटे-फूटे बरतन या दुसरी रही 
चीजें अगड-खगड 

भगियण स्त्री ०भगी जातिकी या भगीकी 
स्त्री, भगिन, मेहतरानी 

अगियो पु० भगी मेहठर 

भगी पु० देखिये भगियों 

भड़क न० भौंहरा,तहूखाना,भुरंहरा[प | 
(२)स्टीमरमें तीसरे दर्जेके मुसाफ़िरोंबे' 
(बठनेके स्थानके इदगिदकी जयह 

भडार पु० (अप्नका) भडार कांठार 
(२) खज़ाना, कोश (३) जहाजके 
डेक्‍के नीचेकी जगह (४) दुकान, 
।उदा० खादीभडार ” 

भड़कियु न० छोटा मौंहरा या तहखाना 

भडारवु स० क्रि० भ्रडारमें रखना 
(२) छिपाना, ग्राडना 

भडारियु न० दीवारमें बनी हुई छोटी 
आलमारी या किवाडदार ताखा , भड 
रियर (२) गाडेके नीचेके हिस्सेमें पेटी 
४4338 (३) घरमें पीछेकी छोटी 

भडारी 

भडारी पु० भडारी खज़ानची (२)भडा 
रका अध्यक्ष मडारी, कोठारी (३) 
एक अल्ल (४) ताडी और शराब बना 
नेका पेशा करनेवाली जातिका व्यक्ति 


भडारो 


भडारो पु० पूरे गाँव या पुरी विरादरीको 
दिया जानेबाला भोज (२)साथुआका 
भोज, भडारा | ”[बटोरा हुआ घन 
भड़ोछ न० पूजी; सचित घन, जोडा, 
भमेरणी | स्त्री० झूठ-सच (जोडना), 
झूठा बढावा या उत्तेजन (देना) 
भभेरदु स० क्रि० झूठा बढावा देना 
बहकानेवाली बातोसे कान भरना 
पट्टी पढावा, झूठ-सच जोड़ना 
भाई पु० भाई, सहोदर (२) चाचा 
मामा मौसी आदिका बेट[(३)क्सी भी 
ब्यक्तिके लिए विवेक्युक्त सबोधन,माई 
भाईचारों पु० भाईकासा माता ,या 
बताव, भाईचारा, दोस्ती, ब्रिदरी 
आाईबध पु० मित्र, दोस्त, यार ! 
भाईदघी स्त्री० मित्राचारी, दोस्ती 
भाईबापा पु० ब० व० मिन्नत-सममाजत 
सूचक दाब्द । [-करवा >गिडगिडाना, 
मिन्नत-समाजत करना (२)नरमीसे 
सकी समझा-वुझाकर (किसीसे) काम 
ता हें है! 8 


भाईवीज स्त्री० भैयादूज [बच्चे 
भाईमाडु न० ब० व७ एक ही माँवापके 
भाखधरी स्त्री० एक प्रकारकी सख्त रोटी 
भाषरों पु० मोदी बडी रोटी रोट 
भाएवु स० क्रि० बोलना भाखता 
[प ] (२) भविष्य कहना 
भाण पु० भाग अश हिस्सा (२) पुस्त- 
कका हिल्सा, खड (३)माग, तकसोम 
7[ग]। '[ -पडवों > बेंढना हिस्सा 
होना । - राखवों ८ हिस्सेदार भागी 


बनाना कसी काम पेशा आदियें 
हिस्सा रखता ] हद 


भागल्‌ वि० खडित टूटा हुआ मग्न 
(२) खोखला दराखाला (मिट्टीका 


डे५७ 


>भागोलठ 


बतन)। [भागला पय>पस्तहिम्मत 
निराशा । भागलां हाडकों ८ आल्सी- 
पन, काहिली। हायपंगनु 
23 कामचोर ] ४ 
भागों पु० बेंटवारा, हिस्सा, भाग 
(२)देवीके नैवेयका थाल्न प्रसाद। 
2४५४४ पाडवा >बेंटवारा करना, 
कस करना,-बाँदना] । के ४ 
भागवु अ० कि० टूटना टुकडे होता, 
नष्ट होना, भग्न होना (२) दूर होना 
(मय) (३) दिवाछा निकालना, उदा० 
पेढी भागी “-(४) पलायन करना, 
“मागना (५) स० क्रि० दुकडे करना, 
तठोडना (६) छूटकर तबाह करना 
(गाँव), डाका डालना ,(७) अदा 
न करना न्‌ लौटाना ((कज्ञ, सूद 
7(८) भाग करना, भाग देना [ग 
(९) बटना, ऐंठना (रस्सी)। [ भागी 
जवु भाग जाना (२) दूटता, टुकडे 
हांता ।॥ भागी रात «भीगी रात, 
आधी रातंके बादकी रात ] 
भागाकार पु० [ ग ] भाग करना, भाग 
देना,माग तक्सीम(२)भायफल लब्धि 
भागाभाग (-गी)्त्री० भागदौड़ 
भगदड [दारिन 
भागिषण स्त्री० हिस्सेदार. स्त्री: हिस्से 
भागियु वि० भागी हिस्सेदार 
भागियों पु० भागी” हिस्सेदार, साझी 
भागोदार १ु० भागी, हिस्सेदार साझी 
(२)साथी मित्र 7 [पत्तीदारी 
भागीदारी स्त्री० हिस्सेदारी साज्ा 
भागेड पु० भगोडा फरारी 
भागोढ स्त्री० "हरके किलेका दरवाजा 
(२) यावका सीमान्त, सिवान (३) 
बाज़ार, चौक. कक 


भाष्युतृटघु 

भाष्युतृदधु वि० टूटा-फूटा (२) जो लगा 
तार न चले , कुछ बन्द कुछ रुका हुआ 

भाग्ये अ० कदाचितू, शायद 

भाजी स्व्री० भाजी, साग 

भमाजीखाउ वि० साग खानेवाला (२) 
लि] बेदम, '"क्तिहीत मूगकी 
दाल खानेवाला 

भाजीपालो पु० सागपात तरकारी 

भाजोमूद्ा पु० ब० व० मूली और उसकी 
तरकारी (२) गाजर-मूली , नगण्य चीज़ 
[छा] [(२[छा ] चापलूस, माट 

भाट पु० भाट जातिका आदमी, भाट 

भाटाई स्त्री० भाटका काम या पद (२) 
माटपन चापलूसी भटई 

भाठ स्त्री० (-ठ) न० चमडी छिलनेसे 
हुआ छोटा जर्म  रगड 

भादु न० नदीके किनारेकी बलुई रेतीली 
भूमि भाठ (२) नदी आदियें छिछले 
पानीवाली जगह 

भाठ न० (चमडीकी) रगड (२) कपडे 
पर पडा हुआ चिक्टा दाग घब्दा 

भाड स्त्री० माड (२) मडमूंजेवा भूननेदा 
बतन 

भाइभूजों पु० भड़मूँजा 

भाश्वात पु० देखिये भाडूत! 

भाडालत न०, भाडाघिठटी स्त्री ० क्रा 
यानामा सरखत 

भाई न० किराया भाडा। [माड़ानी 
बहेल ८ माडेका ट्टटू] 

भाइत पु० क्टियेदार 

भाडूती वि० किरायेका, भाडेका (२) 
पर्ेकी खातिर काम करनेवाला 
भाहेका टू 

भाणावहेवार पु० एक पक्तिमें साथ वठ- 
कर भो दन क रनेका सवध रोटीव्यवहार 
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भाणियो पु० देखिये भाणेज(२)वह 
चीज़-सौग्रात जो कठिनाई झेलकर भी 
सायमें छाई जाय [छा] 

भाणी स्त्री० भानजी 

भाणु न० परोसी हुई थाली। [माणामा 
घूछ नाखवो ८ खाना खराब करना, 
लगी रोजी बिगाडता ।-मांडवु र- खाना 
परोसना (२) खाना खाने बठना] 

भाणेज पु०' मानज। 

भाणेजी स्त्री ० भानजी 

भाणों पु० मानजा 

भात(त ) स्त्री० बेलयूटंदार चिह्न, 
निशान छाप(२)तरह प्रकार भाँति। 
[-पाड़वी » कसी वस्तुकी छाप, 
चिह्न आकृति आदि उतारता छापना 
(२) अलग व्यक्तित्व होना प्रभाव, 
सिवका जमाना (३) उल्हना ताना, 
निंदा आदिसे अपमानित करना या 
इक्ज़त विगाडना] 

भात पु० पकाये हुए चावल भात (२) 
कलेवा छाक (काम करनेकी जगह 
पर छे जानेबी ) (३)पु० न० धान 

भातभातनु वि० भाँति माँतिका, तरह 
तरहका 

भातीगर (-छ), भातीलु वि० रगवि 
रगा, भाँति मातिका तरहदार 

भातु न० मुसाफिरीमें साथ लिया जाने 
बाला भोज्य पदाथ पायेय,सवल तोशा 

भाषु न० देखिये ' मातु * 

भायु न० (>थो) पु० भाषा तरकट 
(२) भायी चमडेकी घौंक्नी 

भादरवो पु० भाटाका महीना भाटों 

भान न० चेतना हो"(२)स्मरण स्मृति 
(३)समझ अकछ बुद्धि(४)खयाछ, 
भास (५) सेंमाठ देखभाल [-आववबु, 


आजमभूर 


अदु -होशर्में आना, चेतनायुक्त होना 
(२) याद आता, खयाल आना (३) 
होश आना, समझ आना ।-करावबु८ 
होनमें आबे, समझदार बने ऐसी युक्त 
करना ] 
मानभूलु वि० जिसका हो' ठिकाने न 
हो, बेसुध, आत्म विस्मृत सुघ-बुध 
खोया हुआ [मावज , भौजाई 
भाभो स्त्री० भाईको पत्ती भाभी, 
भाभु स्त्री ० बापको माँ, दाठी (२) भागी 
(३)वाई, ताऊकी स्त्री. [ग्रीरा 
भामटों पु० आवारा उचक्का उठाई- 
भाषड़ो पु० पुरुष, मद (२)पत्ति । [ऊमे 
छते भायडे + पतिके जिंदा होते हर भी 
(पत्नीका क्सीके घर बैठना) | 
भायात पु० पितृव्य-चाचाके बेटा बेटी 
(२) राजाके चचेरे भाई-बहिन 
भार पु० भार वजन, बोझ (२) चौबीस 
मनका एक वज़न (कच्चा) (३)वीस 
ठोले या एक तोलेका वजन (४) अमुक 
तौर जितना बच्चन भर उदा० 
*रतीमार, रूपियाभार (५) बूता 
सामष्य, हैसियत उठा» ताराते 
बोलवाना था भार? (६) ग्रह, 
दगा या मतर-जतरका असर (७) 
राधि, देर, जत्या (८) अपच 
अजीण (९) जिम्मेदारी भार [छा] 
(१०) प्रतिष्ठा वद्धन,महत्व,वकअत 
(११)अमहसान, आमार। [-आववबो 
ऋूबोझ्न लूमना (२) तक्‍लीफ़ होना, 
परेणानो होना। -उपाड़वों 5 भार 
डिम्मेदारी, बोध उठाना भार 
झठाना। -खोदो ग्रुमाववों प्रतिष्ठा 
गेंवाना । -जबो ८ मानहानि होना 
प्रतिष्ठा जाता। -साणवों ल्‍ भार 


भारे 
उठाना । -मां रहेवु ८ अपनी प्रतिष्ठा 
बनी रहे इस तरह बरतना | -सूक्यों 
ह बोझ मरना, लादना, बोझ डालता 
भार देना (२) जिम्मेदारी, भार 
या बोझा लादना(३)एहसान करता 
(४) महत्त्व देना , कुछ महत्वका सम- 
झना गिनना (५) आग्रह रखना। 
-रहेवों > अजीणसे पेट भारी होना 
(२) मान, इस्ज़त बचना । “राखवों 
व मान रखना] 
भारखानु म० भार मरनेका वाहन 
(बलयाडा, ऊेट, लारी आदि), 
भारवाहन (२) मालगाड़ी 
भारजा स्त्री० भार्या पत्नी & 
भारण न० दवाव वजन (२) मूमलमें 
दवाता, रखता (३) वशीकरण, जादूँ 
भारबोज पु० वज़न, बोक्न (२) [ला] 
जिम्मेदारी मार(३)प्रतिष्ठा वज्ञन 
भारववकर १० वज़न वक़अत, महत्त्व 
भारवट (-ठटियो) पु० घरत, बेंडर 
भारव्‌ स०क्रि० गरम राखमें दवा रखना 
(अग्नि) (२) मोह लेना जादू करना 
भारी वि० भारी (२) स्त्री० घास, 
लकडी आदिकी गठरी छोटा बोझा 
भारे वि० भारी, वजनो (२) मुरिक्ल , 
भारी, कठित (३) कीमती, मूल्यवान 
(४) भारी, सक़रील, जो पचनेर्मे 
मुश्क्ल हो (खुराक प्रानी आदि) 
(५) अ० अति, खूबा [-करो८ 
कमा क्या | -थई ८ कमाल हुआ। 
“-धबु ८ आदरकी इच्छा रखना वडा 
बनता भारी बनना (२) वजनमें वडना 
(३) मुल्विल होता । -दिले ८ खिन्न 
हृदयसे ग्रमग्ीनीके साथ | -पड़वु ८ 
बोन-सा छगता सहा न 


मारेतम 


३६० 


भांजधरडियु 





(२) भारी होना, महंगा पड़ना। 
>लागबु> (शरीर) सुस्त छगता 
बेंगड़ाई लेना, देहका टूटना ] 
भारेखणभ वि० आवरूदार, वद्धनदार 
आदमी (२) गभीर (३) बडप्पनका 
आडबर रखनेवारा 
शारेदाई स्त्ी० संगर्मा, हुमिला 
भारो पु० घास छूवडी आदिया बाझ, 
गध्ठर , गदठा छिद्या मच्ठर 
भारोटी स्त्री७ छवडीवा छाटा बोझ 
भारीभार अ० -के वजन बराबर,क्सी 
चीज़के वहनके समान (३) पूण मरपूर 
भालू न (>हो) पु० भाला 
भालोई न० तीर (२) उसका फल, गाँसी 
भाव १० भाव वीमत दर «- 
भाव पु० भाव, अस्तित्व, होना(२) 
प्रकृति स्वभाव (३) इरादा, आशय, 
इच्छा, भाव (४) मनोवृत्ति मतामाव 
(५) गत्पप अभिप्राय. म7(६) 
चेप्टा अमिनम भाव भगी (७) 
राग, औीति, भाव (८) श्रद्धा (९) 
आय ! पूज्य! (ताटकर्मे सबाधन) । 
[>भावषों अपभदों ८ अच्छे दाम 
मिशना) «श्वावों ऋमिन्नत-्समाजत 
या आजिजीको अपेक्षा रसना (२वेफा 
मिले इस तरह बेचना ।-छोडवी < मर 
जाता। -धवों + चाह, अरमाव हाता 
(२) (किसीबे अति) यीति ह्वाना 
भावना होता। “नु भूल्यू + भावका 
धूप, प्रेम बाहनिवाशा। -पर्वों ८ 
कीमत तय ह्वाना (३) भाव नीचे 
» जाता, दाम क्‍म होता। >श्रूछवो रू 
मृल्य-्महत्त्वका घिनना, कद करना 
बूछता (२)वीमत या दाम पुछताव 
“>मगवधों ८ तपने स्वमावर अनुसार 


वरतना, अपने पर आना। -राखवो 
# प्रीति रखना । भावे कमावे+इच्छा 
या अनिच्छासे ] रु 
माववु अ० क्रि० भागा, रुचना 
भासवृ्‌ अ० ज्ि० दिखाई देता दीखना, 
दिखना (२) प्रतीत होता लगना 
(३) प्रकाशित होता भासना[प ] 
भाव्ठस्त्री० पता, सबर खोज, सुराग्र 
(२) सेमाछल, देसभाल। [-आपबी, 
देवी 5 ठिकाना, पता बताना ।-काढवी 
जःटोह लगानाए 
भव्वण(-णो) स्त्री० सिपुदगी सौंपना 
भाठववु स० जि० दखभालके लिये 
सॉंपता सहेजना(२) सिपारिश बरता 
भाव्ठव्‌ स०क्रि० देखना अवलोकन करना 
भोग(०्ग) स्त्री० मंग माँग (२) 
उससे बनाया हुआ पेय भाँग भंग 
भांगताड, भागफोड़ (०) स्त्रो० ताडना 
फोडना ताड़ फ़ाड, विघटन 
भांयरो (०) पु० एक वनस्पति भेंगरा 
भमूगराज । [-वाटबोर््जछिपा हुई बातव) 
प्रकट कर टेना भड़ा फाडना | 
भांयव्‌ (०)अ०क्रि० टुकड़े होता, भरत 
द्वोना, दूटना (२) स० क्रि०-दुकड़े 
करना, तोड़ना (३) (गाँवकी) रूट 
मारकर तबाह वरना, (गाँव पर) 
डावा डालता । [भाग्यानों भेद ८ 
अडीके समय मदद न रनेवाठा । भागी 
परड्यु ८ टुट जाना ] 
भाग्युतुटयू (०) वि० टूटा फूरा 
भांत्रग (-ध]2(०) स्त्री० तवरार, 
शगश (२) धप्नर झमेटा, पड 
भौजग[-घोडियु(०) वि० उल्झनवाला 
या झप्तटी (बम) (२) शमरा 
क्रनेदारा झमेलिया 


डर 


आतिरा ब्यक्ष भाँड, भड्ट (३) 
वि० असम्य, / वैश्वम 

भांडवु (०) स० क्रि० गाली देना(२) 
बैदगोई करना ३) उपा- 
जिम, उलाहना बता ( ४ 

भांद ने - स्वजन, 


भडाव्या ४ 2 दवाना, 
गले लगाना (४) उलझनमें डालना, 
समा पुर कराता, ए्डना (६) 
मिशव ० कि : भीस्यु / क्ियाका 
आह (२) जक्‍डा जाना पकड़में 


सकटमें 


भाजबोी 007 ६१ भींडो 
भांजधी (०) स्त्री बेटवारा, विभाजन भिगई न० छात्र क्र अमडीका का 
(२) ये, हिस्सा छिलका, सुरड, पषड़ी 
भांड(०) पृ० भा, मसखरा(२) हक भोजवयु स० क्रि. : मिगोना 

भेजाककी नकछे आदि करनेवाल्ली 


भीजबु अ० कि० पानीसे 


झिकजा । / भाँगवी ८ 
मुद्िक्ल्के समय करना। 
“पडवी - भीड़, सकट पड़ना । 
भोडव॒ स० क्रिण ऋि 


(४) अ० क्रि० जूझना 
भीतर न० अदरका ह्स्सि भीतर(२) 
दिल, भीतर (३)अ० अदर, भीतर 
स्त्री० तरी, नमी 
भीनु वि० तर ग्रीला, भीगा हुआ, आद 
(२) श्याम साँवला, उदा० “भी 


भींत 


६२ भूत 





गप [छा ] [-धालवो, मारबो, मेलवो 
आ्तगप हॉक्ना , बेपरकी उडाना (२) 
पच्चर अडाना बाघा डालना ] 
मौत स्त्री० भीत दीवार। ने कान 
होवा > दीवारके भी कान होना। 
-भूलबी 5 रास्ता बिल्कुल भूलना 
भटकक्‍ना, उलटी राह चलता] 
भोतेपत्र न्‌० विज्ञापनके ल्यि समाचार 
आदि दीवार पर लिखना भित्तिपत्र 
भींतियु न० छोटी भीत-दीवार 
भौंस स्त्री ० दबाव,चाप शिकजा। [-माँ 
लेबु८ दबाना दवावके नीचे लाना] 
भींसबु स० क्रि० दबाना कुचलछना 
चाँपना, दबावके नीचे लाना (२) गले 
छगाना [कमणि दबना 
भींसावु अ०क्रि० भीसवु क्ियाका 
भूखाक्वबु वि० भुक्खड, पेटू 
भुट्टो (-ठठो) पु० मक्केकी हरी बाल, 
भुट्टा (!)गोल बगन भठा भठा 
भूलकणु वि० भूल्नेका आदी भुलक्कड 
भुलभुलामणी स्त्री० भूल्भुछया भूछ 
भुलयाँ 
भुलवण (--णी) स्त्री ० भुलावा भ्रम 
भुलामणु वि० सुलवक्ड (२) जो मुलवेमें 
डाले [ भुठाना, भुलवाना 
भुरावय्‌ स०क्रि० भूलवु का प्रेरणाथक 
भुलावु अ० क्रि० भूल्वु का कमणि 
भूलना ग्राद न रहता 
भुलावो पु० भुछावा भ्रम घोखा। 
[मुलावामी पड़बु ८ भुलावेगें पडता 
घोखा खाना] 
भुसाव॑ अ०क्रि० भूसवु का कक्‍्मणि 
भुस्कों पु० कुदात , छलाँग । [-मारवो ८ 
कूदना (२)साहस करना, कूद पडना ] 
भुगछ (-छी, -छ ) देखिये (मूगक्' मादि 


भुड न० देखिये भूड” 

भू न० (बालभाषा) पानी। [-पौतु करवु 
नवजात शिशुको पानीमें डुवाकर 
मार डालता । -ऐीतु जबु ८ मर जाता 
(२) मथसिदि हुए बिना छौट जाता 
खाली हाथ लौटना । -पीतो करवों 
शक्तिहीन करना ] हर 

भूकरी स्त्री० चूरा बुरादा 

भूको स्त्री० बुकनी मुरका,चूण 

भूकेभूका पु० ब० व० चूर-चूर | [-ऊडी 
जवा> चूर-चूर ना, नष्ट होना 
(२)खानेसे साफ६ जाता,उदा० पाच 
सेर चवाणाना भूकेभूका ऊडी गया ' ] 

भूकों पु० चूरा बुरादा। [भूका काढी 
नाखवा ८ तहस-नहस॒ कर देना(२) 
चाद-पोछकर खा जाना] 

भूथ स्त्री ० भूख(२)इचछा , भूख | [-अडी 
जवी ८ भूख मर जाना। -काढवी ८ 
दूसकर खाना भरपेट खाना (२)वहुत 
दिनोकी इच्छा पूरी करना अग्मान 
निकालना) भूखे भरवुल्खाना न 
मिलना (२) निरहार रहता, भूखा 
मरना ] [ (२)कगाल 

भूलडीबारश (-स) वि०मुव्लड भुककड़ 

भूलड़ वि० भूखा (२)कगाल, तगटस्त 

भूखमरों पु० भूखसे मरना भुमरी 

भूल्यु वि० भूखा (२) [छा ] इच्छुक, 
लालची (३) गरीब , भुक्वड भुक्कड। 
[-शस बयातीवहुत भूखा] 

भूस्युपास्यु वि० भूखा, बिलकुछ भूखा 

भूगोछ पु० पथ्वीका गोला भूगो”(२) 
भूगोलझास्त्र भूगोल 

भूत वि० भूत बीता हुआ अतात (२) 
बना हुआ घटित, रूप या अवस्था 
विश्ञेपको प्राप्त, भूत उदा०  अगमूत 


भूतपलोत 


घनीमूत ” आदि (३) न० पच महा- 
भूतामेसे कोई एक तत्त्व, भूत (४) 
प्राणी भूत (५) प्रेत, पिशाच, मूत 
(६) भूतकी तरह पीछे घूमनेवाला, 
भूत बनकर पीछे छगनेवाला (टोहिया, 
खुफ़िया) (७)ग्रलत खयाल, वहम, 
आवेश, धुन। [-आवबु ८ भूतका 
आवेश | होना, भूत छगनाह (२) 
भूतावेश जसी जिद या धुने लूगना, 
किसी बातका भूत सवार होना। 
-काढबु -प्रेतवाघा हटाना (३) सवार 
हुई धुन, जिद या ग्रछत खथाल दूर 
करना) -गयु ने पलित जाग्यु ८ 
घूल्हेसे निकलकर भटठीमें पडना। 
“ भरावु 5 वहम घुन आदिका भूत 
सवार होना। -घक्रगवु ८ भूतावेश 
होता ] 
भूतपलीत न० भूत, पलीत प्रेत(२) 
वेह्दौल आदमी, भोडी शकछवाला 
भूतावछ्ल (-छी) स्त्री० भूतोका समूह 
भूमध्यरेखा (-दा) स्त्री० विधुवरेखा 
भूमडल (-८) न० भूमडल, घरती 
भूमि (-मी) स्त्री० भूमि घरती, 
पथ्वी (२) जमीत, भूमि (३) देश, 
प्रदेश (भारतभूमि) 
भूमिका स्त्री० भूमिवा। जमीन, घरती 
(२) स्वान भूमि (३) ओहदा पदवी 
(४) मल उत्पत्तिस्थान (५) नठकी 
वेशभूषा, अभिनेताका पाद नाटकका 
पात्र, भूमिका (६) ग्रयादिकी 
प्रस्तावना, भूमिका 
भूमिदाह पु० (शवको) दफन करता 
भूरकी स्त्री० मत्रित मस्म (२) जादुमत 
(३) मोहवारक प्रमाव, जादू 
मोहिनी। [-नाखबो, भभराववो 


भू 

मूमरमाना (२) वशीकरण करना, 
जादू डालना ] 

भूराकोछू न० देखिये “मूसकोव्ड 
भूरियु वि० नीला, आसमानो (२) गोरा 

भूदकोछु न० भूरा कुम्हडा) पेठा 

भू वि० देखिये “सूरियु! 

भूछ स्त्री० मूल, चूक, खता गलती, 
खामी, अशुद्धि, दाप, गफलत (२) 
ठगा जाना (३) विस्मृत्ति (४) 
गठतत्तफहमी । [-आवदी > चूक होना । 
>खावी रू भूल, गलती करना, 
चूबता। -पड़वी ८ भूलना, चूक 
होना । -मॉ रहेवु रू गफ़ल्‍तमें रहना ] 

भूजचूक स्त्री० भूलचूक । [-लेबी देवी 
भूलेचूक लेनी देनी ] 

भूलभाप स्त्री० भूल, बेखबरी, गफलत 

भूलवबु स०क्रि० भुलावा देना, भुलाता 

भूलबु अ०क्ति० गलती करना याद न 
रहता, भूलता, मूल जाना। [ भूल्पा 
त्पायी फरी गणबुः#की हुई गलती 
पर दुख न करके काम फिरसे 
शुरू करना | 

भूलु वि० रास्ता भूला हुआ, मटका 
हुआ, भूला (२) भूछा-मटका (३) 
विस्मरणशील, भूलवा। [-पडबु ८ 
भूला पड़ना रास्ता भूल जाना 
भटकना | 

भूवों पु० पानीसे बना हुआ गहरा गडढा 
(२) एक कीडा गुवरैला 

भूवों पु० झाड-एूँक करनेवाला, ओझा 

भूशिर स्त्री० अतरीप, रास 

भूसको पु० ऊंचाईसे नीचे कूदना , कुदान 

मूसबु स०क्रि० साफ करना, पोछता 

भूतु न० चोकर (२) चवेना चना-+ 
चबेना | [-भरदु ८(मग्रज़में ) निवम्भी 


मूकषु 
जानतारी भरना । -भरायु रू दिमाय 
आसमान पर होता इतराना मवसे 
एऐंडना (२) बहुमबा भूत सवार होना ] 
मूंकर्दु अ०क्रि० गयधेंगा घोएता रेंडना 
भूगछ स्त्री० क्वाडाशों व” रसनरा 
एवं छवा आडा डंडा ब्रेंवडा अरगए 
भूषछ स्त्री० एक वाद 
मूगठी स्त्री० पोछी मरी (२) फुश्ती 
पूँदती (३) छोद्दे पा धातुतवा खोल (४) 
मरीणको जाँचतवा डॉक्टरवा सापत 
स्टेयस्वोप [भोपा(२)चिसनी 
भूगल्ु म० ससाकार आहति भाषा 
भूजर स्त्री० सूअरती और उसरः दच्चे 
भूइ त० सूअर, गूवर। [-नो मूजर ८ 
स्त्रीके यहुत (छोटे छोटे) बच्च 
मूअरनीके बच्चे ] 
भूदण स्त्री० भादा सूअर सूमरना 
भूड़ाई स्त्री ० खराबी,बुराई (२) अनवन 
भूडापो पु० बुराई (२) बुराईका कठक' 
मूड" स्त्री० देक्षिये 5 भूडाई 
भूडु वि० खराब बुरा, दुष्ट (२)द्वेपी 
(३) बीमत्स। [-झोलवबु ८ निंदा 
यदगोई करना (२) गाली देना ] 
मूसव स०त्रि० पोछता घूछ दाग 
आदि साफ करता 
भूसाबु अ० त्रि० भूसवु का क्‍्मणि 
भेष् पु० स्त्री० देखिय बष भेस 
पहनावा (२) समासीका भेस, सया- 
सीवी दीक्षा। [-उतारवों८सया- 
सीका भेंस बदल देना फिरसे ससारी 
बनता । -धरथों ८ सयासी बनता। 
>लैबो > देखिये 'मेख घरवों (२) 
क्सी ध्येयफे पीछे सवस्व त्यागकर 
रूग जाना] [क्नारा, करारा 
भेखड रती० ढेरा (२) कगार ऊँचा 


भ्घ४ + भेद 


भेलपारी वि० सयाम ग्रहण बरनेवाला 

भसदवटों पुं० संयाम 

भेण पु० मिलाइट मिषण 

मगामेयूं अ० साथपलायथ [मिशजुरा 

भेपुं इकटठा एक (२)मिश्र, सयुक्त, 

भो पु० दक्षिय भेंचा 

भेज पु० ममी, तरी। [-आववो, 
छांगवों ८ सील या हवांगी नमीया 
फलता छगना] 

भेजागेव (गें) वि० सनशी परागछ 

भेजु न० भेजा मदझ दिमाग। सिजानु 
इहीं यबु ८ सम्त भहततस टिमाग्रढा 
धव जाना, दिमाग खाली होता । -साँ 
उत्तरवु <ई समझता खपाएमें आना। 
>शवाई जवु ८ दिमाग घट हो जाता। 
>खसवु ८ पागल होना (२) विचार 
झवित नष्ट होना । -शाई णवु ८ मग्झ 
खा लता, मा चाट जाना। >चस 
शतु रू पागल होना सनकता ।-ठेशाणे 
मे होवु ८ विवेक मर्याटावा सयाझू ने 
रहना, दिमाग्न ठिकाने मं होना (२) 
दिमाग सातवें आसमान पर होना ] 

भेट स्त्री० भेंट मुलाकात, मिलन (२) 
भेंट नजर(३)बमरबद, फेंटा + 

भेटबु स० क्रि० आलिगन देगा गछे 
खूगाना भेंटना [१] (२) मुझाजपत 
होता मिलना भेंट हाना(३)छड़नके 
लिए इक्टठा होना 

भेटो पू७ भेंट, मिलन (२)आलिगन 

भेद पु० भेद, बिल्गाव, अतर(२) 
प्रकार भेद, विभाग (३) छिपी हुई 
बात रहस्य भेद (४) रापनीविके 
घार उपायोगेंसे एक, भेद (५) 
फूट भेद (६) छेदन, चीरा ।भेद। 
-आपधो८ रहस्य या छिपी (६ई 


भेंदी 


झ्द्५ भोगियों 





या पेटकी बात बताना॥ “उघाडो 
पाडयो, खोलवो -£ भेद खोलता, प्रकट 
करना; मभडा फोडना। “जाणवो, 
पामदों भेद जानना। -राखवों 5 
जुलाई, भेदभाव रखना, अतर रखता 
(२)रहस्प या छिपी हुई बातको 
प्रकट न होने देना | प्र 
भेंदी वि० कूट, रहस्यमय 7 
भेद यु० भेद या रहस्य जावनेवाला, 
भेदिया (२) जासूस, भेदिया, भेदी 
(३) फूट डाल्नेवाला 
भेरस्त्री० मेर, भेरो (२) मदद, कुमक 
भेर(में) अ० (समासान्तमें) -कै साथ, 
उदा० हाशमेर' (२) केवल उसके 
बल, मर, उदा० 'पोतियाभेर 
भेरवबु स०क्रि० टाँगना लटकाना(२) 
कान भरना भरमाना पट्टी पढाना 
भेरवाबु / अ७ कि० भेरवत्‌ का क्रणि 
(२) उलझना फेंसना५ ६- 
भेरी स्त्री० भेरी नगाडा, नौबत, भेर 
भेद पु० खेलका साथी ,पिंटठ। 
भेछाड पु० बिगाड़ नुक़॒धान »/ 7) 
भेलाइवु स०क्रि० बिगांडना नष्ट करना 
भेकछ पु० मिलावट मिश्रण (२) विषाड 
नुक्सान (३) विघटल, भग (४) स्त्री० 
एक प्रकारवा चबेना ही 
भेछवयु स७क्रि० मिश्रित करता मि- 
लाना (२) नरीक करना, शामिल 
करना, मिछाना 
भेल्बु स० क्रि० चरोक करना मिला 
लेता (२) मिश्रित करना, मिलाना 
(३) देखिए 'भेल्ववु 
भेछसेठ वि० इकक्‍्टठा, मिला हुआ 
मिश्रित (२)सत्री० मिलावट मिथण 
भेलसेक्धिपु वि० मिलावटवाला 


भें (भें०) न० (२)अ०"रोनेकी आवाज 
भेंकडो(में ०)पु० लबे स्व॒रमें ज्ञो रसे रोना, 
चिल्लाहट भेक्‍्डा(२)उसबी आवाज 
भेंकार [में०) वि० भयावक 
भेंचो (भें ०)पु० कुटा हुआ लादा छोय- 
डा(२)कुचलो हुई चोज (३)दम क्‍से। 
>झडवो, ऊडी जबो, भीकढवों-+ 
कुचल जाता, कुचलनेसे छादा बनता 
(२) अतिशय यक जाना , रगड़ पडना ) 
>काढवो रू कूट डालना, कुच॑लेकेर 
लादा बनाना (२) बहुत थका डालता, 
रगड देता] पा 
भेंश (-स) (में ०)स्त्री ० मेंस... [आवाज 
भंसासूर (भें०) पु० भसके जैसी मोटी 
भेंसो (भें०) पु० दबाव धक्का ” * 
भा पु० भय, डर ५ 
औओई पु० कहार महरा [ चुभाना 
भोकवु स० क्रि० भाकताँ धंसाना 
भोग पु० भोगेता भोग (२) भोगवी 
सामग्री (३) नैवेध, भोग(४)[ला] 
बुरा होल शामत दुदशा (५) वल्दिन 
कुरवानी। [-आपबो ८ बलि देना, 
त्याग करना) बलि चढाना। -थई 
पड़वु, थबु ८ (क्सीका) शिकार 
होता, किसीके रोषादिकी + लि 
होता, कुरबान होना,। -भत्तवा, 
कागवाज्आा पडता कमबख्तोवी 
मार पडना (२) आफत आना | 
भोगजोगे अ० इत्तफाक़्स, सयोगवच्र, 
(२) शायद 
भोगवटों पु० (भूमि घर आदिका)फछ 
भोगना, भोग भुक्ति, कब्जा 
भोगवव्‌ स० क्रि० उपभोग करना, 
भोगना(२)सहता भुगतता 
भोगियों पु० भोग करनेवाला, भोगी 


भोगी 
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भोगी वि० भोग करनेवाला, भोगी 
(२) पु० भोग करनेवाछा, भोगी 
(३)आशिक, प्रीतम भोगी, विषया- 
सक्‍त (४) भौरा (५) साँप, भोगी 

भोजक पु० उपभोग करनेवारा, भोगी 
[प] (२) जन मदिरका गवया 

भोजलु न० बदर मकट 

भोजाई स्त्री० मौजाई, भाभी 

भोद वि० (२) पु० बेवकूफ बुद्धू मूठ 

भोटबो पु० मिट्टीकी सुराही , कुजा, कूज़ा 

भोटगडी स्त्री ० एक वमस्पति , मटकटया 

भोदीलु न० पिल्‍्ला 

भोठप, भोदु देखिमे मोठप, भादू 

भोड वि० गदराया हुआ 7: 

भोदो पु० पेट गड़ा(तुच्छकारमें) 
भोपात्ठु न० पोछ तिसारता (२) 
ढाग। [-काढवु लपोल खोलना। 
-भौकछवु >पोल खुलना ] 
भोमियण स्त्री० जानकार स्त्री 
भोमियु वि० जानकार 

भोमियों पु० जानकार (२) रास्ता वता 
तेवाला, गाइड. _ 

भोर (मा) १० घासके पूछसे भरा 
हुआ छकडा (२) गाडेमें छादी जाय 
उतनी राधि 

भोरिंग पु० वडा नाग 

भोरिंगडो सस्‍्त्रो० एक वनस्पृति, 
भटक्टवा क्‍्टकारी 

भोल वि० पोछा, फला हुआ बहुत 
मोटा उदा० 'जाड़ भोल 
भोक्षपण न० मोलापन [ भरमाना 
भोक्रयबु स० क्रि० अ्रममें डालना, 
भोक्ियु वि० सीघा निष्कपट मोला 


भोद्ठु वि० भोला सीधा 

भोंकवु स० क्रि० देखिये मोकबु ४ 

भोंठप (मां ०) स्त्रो ०, भोंठामण (भा०) 
च० धाम, झेंप 

भोंदु(मॉँ०) वि० शमिदा, सेंपू 

भोय (मा०) स्त्री० ज़मीन भमि। 
[-आवदी ८ नयी चमडी आना'घावका 
मर जाना खुरड आना। -खणबी, 
खोतरवी -जमीन देखना. शमसे 
जमीन कुरेदना, छज्जित होना (२) 
आलसीपनके लक्षण जताना । -नज़ाबु 
> मरणासन्न होता (२) बहुत भूख 
लगना। -नाखवु ८ मरणासन्न “ये 
क्तिका खाटठसे उतारना । -पर पगे न 
मूकयो <> पाँव धरती पर न रखना, 
घमडसे चूर रहना।-वराबर करवु भेगु 
करबु - भुरकुस निकालना पीठकर 
भरता बना देना (२) ज्ञमीदोज़ कर 
देता। -भारे पड़वी (मासता) 
इस तरह घिर जाना कि भागंत न 
बनना। -मां अगवु, होवु ८ छोटी उम्र 
होना(छोटी उम्रवाक्े चालछाक या 
युक्तिवाज़ मनुष्यके लिए प्रयुवत 
होता है)। -माँ पेसबु *+ लज्जित 
होना जमीनमें गड जाना। -सूघवी 
ऋमत्युगय्या पर होना। भोंदे उत्ता 
रब, नाखवु लेबु > खाटस उतारना ] 
भोंयतढ्ियु (भा०) न० मकान बिल 
कुल नीचेका भाग 

भोंयद (सा०) न० भौरा तहखाना 
भुइहरा [स्ती० मूंगफ्टी 

भोयति (-लौं-सिं-सौं) ग (मॉ०) 


३ 


मे पु० 'प' बगका अनुवाधिक 

अकदूर स्त्री० देखिए  भगदूर” 

मकदरों पु० कब्रिस्तान (२) मरुबरा 

मकरक्दी स्त्री० उछल कूद, ऊघम 

भकरावु अ०क्रि० मुसकराना , सुल्कता 
[५] (१) छूब खुश होना 

भक्ताई स्त्री०, पु० मक्का, मई 

भक्ाईडो (-दो )शे पु० मक्केकी बाल, 
मुद्रा [“भकोडी ! जादि 

भकोड़ी स्त्रीण, (-डो) पु० देखिये 

सक्‍कस विं० पक्‍का, अटल, दृढ़ 

मसथमल न० , स्त्रो० मखमल (कपड़ा ) 

भर्खोचूस वि० मववीवृस, कजूप 

भग पु० मूँग। [-नु सलाम भरी (न देवूं, 
पाडवु) 5जवात न खोलना, कुछ न 
घोल्ता [युक्तिसे या किसी रहस्वसे )। 
(मो माँ) संग ओरबा भरवालः 
जवान पर ताला छगाता, मौनाव 
लत बरना ] 

भग पु० मांग, भग [प] (२)स्ती० 
और, सरफ़(३)अ० ओर, दिशामें 

सगज़ पृ० वेसनको एक मिठाई 

मगश न० सरद, भेजा (२) पु० फठकी 
गिरी , गूडा, मरद [[-कहुघु करतुनपी 
छदिपाप बाण नहीं बरता, अवऊ बाम 
मही ऋरती है (२) दिमाग चक्वर 
इएला ६(३) पित्ता घौल्ता है शुस्त्ता 
था जाता है। -थसी जबु > पायल हो 
वाना। >खाई जवु खादु ८न्मरद सा 
जाता सोषडी घाट जाना । -चसरों 
जवु>पाग० होना। -उेकहाणे मे 


होवु 5 अकल ठिकाने न होना अवछ 
जाती रहना(२)पागल होना। -नु 
शसेलु, चसकेलु ८ पागल ।-नु फरेलु, 
फार्टेलु ७ उच्छलंल , घमडी , मिजाजी । 
>पाकी जवु&बकवास़से खोपडो 
खाडी हो ज्ञाना, दिमाग़ थक जाता। 
-फरवु, फरी जबु>क्रोध, धूप 
आदिसे माये पर बल पडना, सिर 
चुकराना, घूमता ) -यहेर भारी जव्‌ 
वू-अवल काम से करता, अल मारी 
जाता। -भर्ती जवुरव्यग्रचित हो 
जाना, अवल जाती रहना, अवल 
ठिकाने न॑ रहना। -भाँ आवषु, 
अतरबु रू खयालमें आना, समझझरमें 
आता। >-मांपी छप्तवु कभूछा॥, 
निकल जाना , विमरता | «मां पवन 
भरावो ८ दिमाग सातवे आसमान 
पर होना] [पच्ची 

संगजमारो स्त्री? भग्रजेपच्ची, माया- 

सगजो स्व्री० देखिये ' मुगजी ' 

मगतद न०मच्छर डॉस [संगतरा भेवु ८ 
मुष्छ, नाचीड | 

भगतु बि० कुशादा, चौडा, ऊवा-चोडा 

मगदछ पु० मूँगते छड्डू मगदरू 

मगदछ न० मुगदर मुंदृगर हर 

सगदक्ठिपों पु० मुंगदर [हिम्मत 

भणदूर स्त्री० भकदर, झक्ति वस 

मसगन दि० मगन, राजी, अति प्रसक्ष 

अऋगन पु० जगह, अदवाण 

भगफ़ड़ी स्त्री० मूँगफती 

मगर पु० मगर, घडियाझ ९ 


सगरमच्छ 
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मगरमच्छ पु० मगरमज्छ बडा मत्स्य 
बडी मछली 
मगरमस्त वि० हट्टा-कट्टा द्वष्टपरुष्ट 
मगरी स्त्री० मादा मगर 
सगरूब वि० मग्रहूर अभिमानी 
संगरयी (-रो) स्त्री० मंगहरी घमड 
भगा स्त्री० जगह स्थान 
भगावंबु स०क्रि० मागवु क्ियाका प्रेर 
णाथक (२) मेंगाना [माँगा जाना 
मसगावु अ० क्रि० ' मागवु का कमणि 
मगियो पु० एक प्रकारका पत्थर 
मघमधबु अ० क्रि० खुणबू फलाना 
महमहाना [प ], महकना 
सघमघाट पु० महक 
मचक स्त्री० पीछे हटता डिगना। 
[-आपदी ८ हार स्वीकार करना 
झुकक्‍ना (२)पीछे हट जाता] ” 
मचकारवु स०क्रि० टेखिये मीचकारवु! 
मचकारों पु० (पलक) मिचक्राना झपक 
मचको पु० अदा, नाज-नखरा लटका 
मचकोड १० ठेला , घक्का (२) तिरस्कार 
(३) स्त्री० मोच। [-खावी ८5 मोच 
आता ] 
मचकोडवु स॒० क्रि० मरोडना, एँठना 
मचकोड़ायबु अ० क्रि० मचकोड़वु का 
क्मणि हंट्टीका अपनी जगहसे हट जाना 
मसचइवु स॒० क्रि० ऐंठडना मरोडना(२) 
मसलना [मरोडा जाना 
मचडावु अ० क्रि० मचड़वु का क्मणि 
मभचव्‌ अ० क्रि० समाना ओंटना (२) 
छीन हो जाता लगा रहता शुरू हाकर 
जारी रहना , ल्गना(३)फलता मचना 
हलचल होना, उठा» “त्यां तोफात 
मच्यु छे [मान, गुमान 
मच्छर पु० मच्छर मच्छड (२)अभि- 


मच्छरदानो स्त्री ० मच्छरदानी मसहरी 

मच्छो स्त्री० मच्छी मछली 

भच्छीवजार न० मच्छीबाजार (२) 
अतिशय शोरगुलका स्थान [ला] _ 

मछरद न० मच्छर डास 

मसछवदो पु० नाव मछवा 

सजकूर वि० मज़क्र (२)प० अह॒वाल ,_ 
हकीकत, _वत्तात के 

मजबूत वि० मज़बूत दूट जो डिगन 
सके पक्का (२)सबल वलिप्ठ मज् 
बूत (३) कसकर बेंधा हुआ मज़बत 
(४) ठोस, पोढा 

भजमु वि० साझेका संयुक्त 

भजमुदार पु० परगनेका माल-क्म 
चारी मजमूआदार हिसावकी जाँच 
क्रनेवाछा अधिकारी (२)पत्तीदार 
हिस्सेदार 

सजमू मजमूदार देखिये मजमु आदि 

सजरे अ० मुजरा हिसावमें मुजरा या 
मिनहा क्या हुआ बलठेनें। [-आपबु 
सन्हिसावर्में मुजरा कर देना । >ल्लेबु 
हिसाबम काट लेना मिनहा करना ] 

सजरो १० मुजरा, अदबस किया हआ 
सलाम | [-क्रवो>झुक्कर सरटाम 
करना ] (२)क्टौती मुजरा [-आपवो 
जमुजरा करना मिनहा करना ] 

मजल स्त्री० मज़िल एक दिनका सफर 
(अतर) (२) पडाव मुकाम मंजिल 
(३)सफर टापा,पयटन। [ -#रवी, 
कापवी, खेडवी, खेंचवी, मारवी-ः 
सफ़र करना ] 

सजलो प० मवातवा दर्जा, मजशिझ 

भजा स्त्री० मजा आत लुत्फ 
[-डशवदी, करवी, माघवी, सारवी 


सजाक शेदर 


सणोको 





रे मौज मारता, छुत्क उठाना 
>पड़वी >> सुख भागना, आनद 
मिलना, मजा आना ] 
सज्ञाक स्त्री० मज़ाक़ , हेसी दिल्‍लगी 
सजागद न० (किवाडका ) कब्जा, कुटाबा 
सजानु वि० मजेदार, मनोहर, जिसमें 
आनद आये मजेका 
भजाल स्त्री० मजाल, मामध्य 
सजियाद वि० सयूवत साझेका (२)न« 
भागोदारी, पत्तीदारी साया 
भज्ी5 स्त्री० एक वनस्पति, मजीठ 
भजोठिपु वि० मजीठवे रगका, गहरे 
सुख रगका मजीठी 
अजूर पु० मजदूर मजूर,श्रमजीवी 
सजूरण स्त्री० मज़दूरनी, मजेदूरत 
मसज्र सहाजन न०, सज्र सघ पु० मर्ज 
दूर सघ 
भजूरी स्त्रो० मजदूरी श्रम, ,मेहनत 
(२) उच्धत मेहनताना मजदूरी 
मजूरी » . [ मजूपा 
मजूस स्त्री० ऊकडीका बडा पिटारा, 
शकपघार स्त्री० भसधार ,/ मेझघार 
सशलु वि० भझला बीचका, मेंझला 
सपा मधानु देखिये मजा आदि 
भटब' स्त्री० नखरा,मटक , 
अटबपदवु स० क्रि० (बात वरते हुए) 
आँखें मटकाता, चमकाना 
झदकु न० पल्कका गिरना झपक 
भझटको पु० मटकः नाज़ नखरा लटका 


मटसटाववु स०क्रि० आखें मटकाना, 
चप्तवाता 


सटयु अ०फ्रि० मिटना, दूर होना, नष्ट 

होना (२) रागमुक्‍त होना स्वस्थ होना 
मदोड्डोी स्त्रो० मिट्टी मट्टी. [मल्या 
सठोड न० मिट्टी कचरा आदि कडा, 


मठ पु० एक दलहन, मोठ 

सठ पु० साधुओका आश्रम, मठ (२) 
विद्याघाम 

मठारवु स० क्रि० मसलना, गूघना (२) 
मठरनेसे या रदेसे ठीक बरना मठारना 
(३) वनना-ठनता, सजना-संवरना 
(४) मारना, पीटना , मरम्मत करना 
(५) छककर, मज़ा ले-लेकर खाना 

सठियु न० मोठके आटेका पापड 

भ्रढ्ियों पु० क्‍्पासकी एक जात 

भठेरवु स० क्रि० देखिये ' मठारबु 

भठो पु० दही मथकर बनाई हुई छाछ , 
रस्सी, मथित (२) (दहीकी) एक 
खाद्य चीज 

मसडदाल वि० देखिये “मुडदाल? 

मडबु न० मुरदा मुर्ल, शव 

मड़म स्त्री० यूरोपीय गोरी स्त्री, मेम 

मड्गांठ स्त्रो० खोलने पर भी न खुलने- 
वाली गाठ , [कंसकर (लिपटना) ] 

मु न० मुरदा ।[ सडानो पेके-मछबूतीसे, 

सढयु स०क्रि० मढना (चीज़). [मडेया 

सढी, मदूली स्त्री ० कुटी मडई, मढ़ी, 

सण पु० चालीस सेरका वज़न सन 
(कच्चा ) । [-नु पांचशेर करवु खूब 
पीदना , पीटकर मरता बना देना] 

सणको पू० मनका, गुरिया 

मणा स्त्री० कमी जुटि खामी « 

मणियार पु० चूडियाँ बनानेवाली एव. 
जातिका आदमी चुडिहारा ,मनिहार 

सणियु वि० जिसमें एक मन वज़न चीज़ 
सप्ता सके (दरतन टठोकरा, बोरा 
आदि) , मनका 

सणियो पु० सन वजनका चाट, मन 

मणोकु न० (-कां) पु० सन वजनका 
बाट या माप 


सत 


सन 





मत पु० न० मत राय(२)सप्रदाय 
पर्थ घममत (३) दुराग्रह हठ (४) 
वोट मत | [-आपबो+> राय देना 
(२)वोट देना । --वाघवो > मत स्थिर 
करना राय कायम करना | -लेवो ८ 
राय पूछना ] 

भतदार पु० मताधिकारी मतदाता 

सतदारमडछ न० चुनावका हल्का 
निर्वाचन-्षेत्र 

भतपतन्न पु० न० मतपत्र 

मतपेटी स्त्री ० मतपेटिका बेलट बाक्स' 

भतवालु वि० मस्त मतवाला उमत्त 
(२) नशमें चर मतवाला 

मता स्त्री० माल मत्ता दोठत 

भ्ति स्त्री० मति बुद्धि | [-बगड़वी + 
मति मारी जाना अकल सठियाना। 
>सुझवी - विचार आना ] 

भतियु वि० जो अपना मत न छोड़े 
हठी छिह्दी, दुराग्रही 

भतोलू वि० हठी जिद्दी 

भतु नण्गवाह्‌ और कबूछत करनेवाले 
के दस्तखत | [-+रवु, सारबु ८ सही 
हस्ताक्षर करना ] 

मथक म० मुल्य स्थान केद्धस्थान 

सथव्‌ स० क्रि० बिलोना मथना(२) 
अ० त्रि० मेहनत करना अत्यधिव' 
परिश्रम करता [ परिश्ष्म रगड 

मदामण स्त्री० मधना मथन(२)कडा 

मयात्हु न० च्रीपक हेडिग'(२)चोटी 
घिखर कसी वस्तुका सिरा, सबसे 
उपरी हिस्सा 

भथोटी स्त्री० मवेशियकि सीगाका मूल 
वाला हिस्सा माथा पेशानी (२)वह 
घब्वा जो साडीक सिर परके हिस्सेमें 
पढ़ता है 


मथोड्‌ न० वह नाप जो मनुष्यकी 3 चाइ 
जितनी हो पुरुष (२)उत्तनी गहराई पुरुष 
मददनीश वि० मतदगार सहायक 
सदनियु न० हाथीका बच्चा मकुता 
भदरेसए स्त्री० मदरसा शाला 
मदार पु० स्त्री ० मटार आधार, भरोसा 
मदारी पृ० भालू बदर साँप आदि 
सधाकर नचानवाला मदारी 
संघ न० शहद मधु (२) हहठ जल्ी 
मिठास उदा० मघवात्ी जीभ 
मष अ० मध्यमें बीचमें 
मधपूदो पु० शहदका छत्ता मोहार 
क्रड [ शहदकी मकक्‍्सी 
मसघमाख (-खी) स्त्री० मधुमक्वी 
मघरात स्त्री० आधीरात मध्यरात्रि 
मसधुद वि० मधुर मीठा 
मध्यम वि० मध्यम वोचका मझला 
(२) मझाला न बडा न छोटा 
मध्यमसर अ० मध्यम रीतिसे, मर्यादित 
मात्रार्मे [भूमापरेखवा 
मध्यरेखा (-या) स्त्री० विपुवरेखा 
मध्यवर्ती, मध्यस्थ वि० मध्यवर्ती 
बीचरमें स्थित मध्यस्थ (२) तटस्थ 
उदासीन मध्यस्य (३) मध्यस्थ 
बिचवई [स्थता बिचवई 
अध्यस्थी स्त्री० मध्यस्य हाता मध्य 
मध्यान (-हछव) पु० मध्यात्ष दापहर 
सध्ये अ० मध्यमें पीचमें(२)भीतर अदर 
मन न० मन चित्त (२) दिल, अत करण 
(३)इच्छा जी मन। [-उपरधी कादी 
नाषवु>मनसे दूर करना भुला 
देना। -उपर हेवबु>घ्यान टेना 
खयाल ब्रनाय >ऊडबु ऊतरवु, 
ओसरवु ८ टिल्म उतरना मससे 
उतरना मनमें अता”र हो जाना। 


सम 


हे७१ सनोहर 





-कहुघपु करतु नथीजूमन नहीं 
मानता, मन सतुष्ट नहीं होता है। 
कानु, दचुपनु सन“ डाँवाडोल, 
अस्थिर मन | -धालवु रमन लगाना, 
मन देना जी छएगाना। >चक- 
डोले घड़बु मन विचलित, डाँवाडोल 
होना, सनका अनिन्‍च्रयवी दशामे 
होना। -चघोरबुलमनकी बात न 
कहना (२) ध्यान न देना (३)अयका 
सन हरना, सन मोह छेना। -चोटबु 
समन छगना, जी लगना (२)भाना, 
रुूचना।-थवु ८ जी करना , मन होना 

इच्छा होना। -थी ऊतरी जबु >> मनसे 
उतरना, मनमें तिरस्कार हो जाता। 
>भु भनभा रही जबु>इच्छा पूण न 
होना , भनकी मनमें रहता । --नु मेलु 
छभतवा मेला, खोटा। -नो मेल ८ 
अतरको गुप्त बात (२) कपट , बुराई। 
-परोवबुलजी लगाना, दत्तचित्त 
होना, मन छगाना । >वेसवु ८रुचना, 
जी लगना, मन भाता। -मारवु रस 
इच्छाओकी दवाना मन मारना) 
“माँ ऊगबु ८ खयाल उठना, मनमें 
आता ।-मा ऊतरवु ८ समझमें आना । 
>मां ग्राठ वात्ववी८गाँठ बाधता, 
याद रखता (२) निश्चय करना, 
गॉठना । -भा घोल्ावु८ बार-बार 
मनमें उठता! -मां फूल्बु फुलाबु ८ 
हए्लना मन ही भन फूछकर कृष्पा 
ही जाना इतराना। - मूकीनें, 
मेलोने - तहे लिल्से जी खोलकर, 
भन्र भला क्यि बिना । मोटा सननु ८ 
उदार दरियादिल। -बतबु ८ मनमें 
बया हैं यह जानना परखना । -चक्धबु 
ससतोपष होना, मन मातना। 


-वाब्ववु>मन मना लेना, मन 
शान्त घरना | 
मनखादेह पु०, स्त्री० भतुष्यवी देह 
मनझो पु० मनुष्यो चित जीव [-बगा 
डवो न जीवन व्यय गेंदाना ] 
सनगमतू वि० सतभामा, प्रिय मन 
पसन्द [मनचाहा 
सनपसद वि० मनपसाद, दिल्पसद, 
भनफ़ेर वि० जिसमें थोडासा फक हो 
(२) १० उ्दे, यदे हुए मनको दूसरी 
भोर लगाना, मनबहछाव 
सनमभावतु वि० मनभाता, दिलपसद 
सनमाततु मतमान्यु बि० मनमाना, 
जितना जी चाहे, ययेच्छ 
अनपफोजी दि०्प्रनमौजी स्वच्छद , मौजी 
भनवर स्त्री० अतिथि-सकार, पाहुनी, 
पहुनाई 
मनवदु स० क्रि० मनाना 
मनवार स्त्री० जगी जहाज, युद्ध-नोत 
मनसूबो पु० मनसूवा इरादा, विचार 
सनस्यो वि० मनमौजी, स्वच्छन्द (२) 
अच्छे ऊँचे सनवाल्ा मतस्वी(३)स्थिर> 
चित्त, मनस्वी(४)मानी स्वाभिमानी 
मना (०६) स्त्री ० मना, मनाही निषेध 
मनाई हकम पु० सनाही करनेवाला या 
जतातवाला हुक्म निषेधाजन्ना 
सनाम (-व)णु ने० मनुहार मनावन 
मसनावद्‌ स० क्रि० मनाना 
सझनादु अ० ज़ि० मलवु का कपणि, 
मष्न जाना, राजी होना 
सनियार पु० देखिये मणियार 
भनोआदर पु० भतीआडर 
भनुहार पु० मनुहार मनावन 
मनोहर वि० मनोहर सुंदर (२) 
न० सिरका पहनावा, आभूषणहूप 


छः 


मपावधु 


मरथवूं 





शिरोवेष्टन, उदा० माथा करता 
मनोहर मोदु ” 
भपावव्‌ स॒० क्रि० मापवु का प्ररणाथक 
भपावु अ० क्रि० ' मापवु ” का क्मणि 
भफत अ० मुपतमें बिनदामा मुफ्त 
मफतनु, मफतियु वि० मुफ्तका सेंतका 
व्ययवा (२) मुफ्तलोर 
मफलर न० गुलूबन्द, ' मफलर 
मवलक (-ग) वि० अतिशय पुष्कल 
मम पु० ब० व० चबेना 
मममम पु० खाना खुराक, उदा० 
ममसमनी पडी छे, टपटपनी नहीं! 
सम्त पु० न० हठ दुराग्रह (२) 
होड चढा-ऊपरी। [-सूकवों ८हठ 
छोडना | मसते चड़वु ८ हठ करना 
जिद पर आना ] 
ममता स्त्री० ममता, अपनापन अह 
भाव(२)स्नेह ममता 
वि० ममतायुक्‍त स्नेही 
समती (०लु) वि० हठी आग्रही 
समरी स्त्री० मुरमुरे जसे छोटे दाने 
भमभरो पु० मुरमुरा (२) बत्तीका जला 
हुआ हिस्सा गुरू (३) उकसाता 
टुपकता ) [-मूकवों 5 झगडा छगा 
देनेवाली बात धीरेसे कहना , टुपकना ] 
समव्शयवुस० क्रि० किसी चीज़को 
गलानेके लिए मुहरमें रखकर चूसना, 
चुमछाना दुघलाना 
समी स्त्री० न० रक्षित शव मोमिया 
सरक मरक अ०» मुसकाते हुए 
भरकथ्‌ अ० क्रि० देलिये मलकवु 
मरकी स्त्री० महामारी मरी, वबा 
(हैड्ा प्लेण आदि) 
मरधो स्त्री० मुरगी मुर्गी 
] भरघु न० मुरगा 


मरधो पु० मुरगा, मुग़ , कुवकुट कुककंड 

मरचो स्त्री० लाल मिचका पौघा(२) 
कानका एक गहना, मुरकी (३) एक 
आतिशवाजी 

भरचु न० छाल मिच मिच, मिरचा 
(२) मिच जसा छोटा मगर तीखा 
मनुष्य [ला] | [-मीठ भभरावबु८ 
नमक मिच मिलाना। मरचां कूठवां, 
लागवां>बुरा लगना, मिचे लगना ] 

भरजाद स्त्री० अदब॒तमीज ( २) पुष्टि 
मागकी आचारप्रणाली 

मरजादी वि० पुष्टिमार्गके विशिष्ट 
आचारके अनुसार चलनवालछा (२) 
स्त्री० पुष्टिमागकी आचारप्रणाली 

मरजियात वि० अपनी मरज़ी पर अव 
लबित, ऐच्छिक इल््तियारी 

मरजों स्त्री० मरज़ी मर्जी, इच्छा 
खुशी ।[-राखवी, साचववी -मरजीके 
अनुसार बरतना] 

भरजीवो पु० समुद्रमेंसे मोती निकालने 
वाला, पनडुब्बा मरजिया (२) 
मौतकी परवाह नही करनेवाला जानते 
पर खेलनेवाला मरजिया [छा] 

मरड पु० स्त्री० ककड़ (चता बता 
नेक) (२) सडक बनानेमें काम आने 
वाला रोडा कक्‍ड गिट्ढठी 

मरड पु०, स्त्री० देखिये मरडाट! 

सरडवु स० क्रि० मोडना टढा करना 
(२) ऐँंठना मरोडना 

मरडाट पु०, स्त्री० मुडना टेढाई, ऐंठन 
(२) व्ढापन वक्ता रीस(३)गव 
उमड़ (४) नाज छटका 

मरडावु अ०क्ि० मरडवु क्रिपाका 
क्मणि मुडता (२) चिहना, क्रोध 


न्कह है। 


सरडाणिग 


७३ मछ 





करना, रीस करना ( ३)नखरे करना , 
मटवना [ भराडफ्ली 
मरडाति(-ों,-सि,सों,)य स्‍्थी० 
सरदियो पु० एक प्रवाण्वा रेड 
जिसे जलाकर चना बनाते हैं, ककड, 
कच्चा चूना 
मरहो पु० मरोडा ,पेचित , आामातिसार 
मरण न० मरण, मोत पृत्यु (२) 
नाटा, तबाही । [-बगश्वु< मरणो मुख 
व्यक्तिकों सु न मिलना दुखी होकर 
मरना (२) उत्तरक्रिया ढगसे न होना] 
भरए्णतोल वि० मर जाय ऐसा या 
उतना (भार) 
सरणंपपारी स्त्री ० मृत्युशस्या [जिया 
मरकियुवि० जानपर खेलनेवाला मर 
मरणु न० मरंण, मरन, मौत 
भरतबों पु० मरतवा, दरजा, रुतबा 
भरद पृ० मरद, पुरुष, मद (२)वोर 
पुरुष, मद (३)वि० बहादुर वोर,मद 
मरदाई, भरदानगी स्त्री० मर्दानिगी, 
पुरुपत्व (२)बहादुरी, मरनिगी 
मरदाना (-नी) वि० मरदाना , मर्दाना 
पुदष-सब्रधी , मदोंका (२) पुरुषो चित , 
मर्दाता 


मरदु अ० फ्ि० न्‍ मरना, नप्ट हाना, 
मरण होना (२)तदाह होना घाटा 
सहना डूबा वसूल ने होना, 
भरना (रुपया पावना) (३) (पातु 
आदिको) भस्म कुश्ता हो जाना, 
अरनी (४) भीतर जाना , सोखना पच 
ना किसी चीजपें मिल जाना, मरना 
(५)दलना, दूर हटना (चुच्ठकारमें ) 
(६) पिटना, मारा जाना भरना 
उदा० सोगदी मरी गई,। [भरतां 
जीव्ता  (मविष्यमें) कसी मो 


दिन मरवा 7 #वयो,अका रण,खाली, 
उदा७ 'त्या मरवा गया हता ?! | भरी 
जबु ८ मरना, दव जाना, नष्ट हो 
जाना (भूख, प्यास, पाखानेको हाजत 
आदि) (२) मुरक्षाना, सूखना (३) 
पिटना, मारा जाना (योट, माहरा) । 
भरी पडश्वु>जान तोडकर गोशिश 
करना, मर मिटना, मर पचना (२) 
बलि, निछावर जाना, मोहित होना, 
मरना (किसी पर)। सरी १रवारदु < 
(सबवा) पर जाना , तबाह हो जाना, 
मर मिदना। मरी फीटबु ८ देखिये 
मरी पड़व'। सरो सधीने समर 
पिटवर, भरतै-जीते , उपायों करके ] 
मरबों पु० भअेंबिया, टिकोरा, अवो 
मरसियों पु० मरसिया, स्यापा (कहना ) 
मरहूम वि० मरहूम, स्वगस्य 
मरामत स्त्रो० मरम्मत, दुषुस्ती 
मरियु न० गोल मिच, मिच (२) मिचसा 
तीखा-शोषी भनुष्य [ला] 
भरी न० वालो या सफेल गोल मिच,मिर्च 
सरोमसालो पु० यरय ससाला (२) 
[हा] अतिटायोक्ति, नमक मिच 
मरेदण स्त्री० मराठा स्त्री सती 
भरेढ़ो स्त्री० मरेठी वनस्पति(२]|मराठा 
भरेठो पु० महाराष्ट्रवा निवासी , मराठा 
भरो १० मौत (२) मौतकासा दुख, 
५ मौत, शामत, मुसीबत 
भरोड़ पु० घुमाद मोड (अक्षरका) 
आकार (२) देखिये ' मरडाट! 
मरोडबु स० क्रि० देखिये  मरदवु 
मद, सर्दाई, सर्दानगो, सर्दाता(-नो) 
देखिये 'मरद” आदि 
भल पु० मल्लट, पहलवान 


सलकवु 


भपूरियु 





मलकवु अ०फ्िं० मुसकाना , मुसकराना, 
मुस्कराना मुछकना [व] 

सलकाद पु० मुसकराहट मुस्कराहूट 
(२) हप आनद 

मलकाबु अ० त्रि० देखिये ' मल्‍कवु ” 

मलखम, मलखभ पु० मलवम मलखम 

सलम पु० मरहम 

मलमपटी (-ट्टी) स्त्री ० मलूमपटो (>ट्टो) 
पु० मरहमपट्टी [मसलना 

भलवु स॒० क्रि० मिलना (२) मलना 

मलाई स्त्री० मलाई बाछाई(२) क्रीम 

मलाजों पु०अदव लिहाज मुलाहज़ा 
(२) लिहाज़के कारण स्त्रियोक्ता परदा 
रखना या करता परदा 7: 

सलावडा (ला') न० ब० व० मीठे बोल 
बोलकर खुश करना 

सलीदो पु० मलौदा चूरमए (२) सत्त्द 
युक्त खुराक (३) मार भरम्मत [ला] 

भवडावबु सवाडबु स०क्रि० भीतर समा 
सके ऐसा करना, ओंटाना समाना, 
भरना [न हो मोडरेट 

भवाल वि० नरम धीमा जो जोशीला 
मंवाली पु० कक्‍्गाल भिखारी (२)यगुडा 
मवाक्र वि० देखिये मवाल 
मचालची मयाली पु० मशालूची 
भज्ञियाई वि० मौसीका मौसेरा 
भशञ्ञी स्त्री० मसि काजल (२)दाँत साफ 
या काला करनेका चूण , मजन॑ मिस्सी 
मशी स्ती० मच्छरकी तरह वाटनेवाला 
छोटा जतु मश मच्छर 

मत्करों स्त्री० मसखरी मज़ाक ठट्ठा 
मइकरो पु० मसख़रा (२) विदृपक 
(राजाका) 

मत्त वि० ज़्यादा पुप्कल 

संस न० मिस बहाना 


मसको १० मसका, मक्खन (२) श्रीखड 
बनानेका पानी निकाला हुआ दहीका 
छाटा थक्‍का (३) चापलूसी, खुशा 
मठ [छा] 

मसलत स्त्री० साथ मिल्वर की जाने 
वाली विचारणा मसलहत, परामश 

मसलतसमिति स्त्री० विपयविचारिणी 
समिति [ गूघता 

मसक्ववु स० क्रि० मसलता, मलना, 

मसाण न० मसान मरघट 

ससाणियु वि० मतानका (२) श्मशान 
जाकर आया हुआ (३)कगाल मन 
हूस-असगुनियाँ [छा ] 

मसाणियों पु० शवके साथ इमशान गया 
हुआ व्यकित (२) मसासका भगी 
मसानिया है 

मसस्एल्लो पु० गरम मस्ाल्य (२) कोई 
चीज बनानेकी जुटाई हुई सामग्री, 
मसाला (३) जोडाईबे लिए रेत चूना 
आदि मिलाया हुआ सामान, गारा 
मसाला। [-भभराववों ८ नमके मिच 
डालना रुच्रिकर बनाना बेढावर 
कहना (बात आदि) ] 

ससालेदार वि० मसालेटार 

ससियाई वि० देखिये मशियाई”! 
मसी स्त्री० देखिये मशी (२)ईल्रवा 
एक रोग 

मसौद स्त्री० मसजिट मस्जिद । 
[-ऋाटे बढछूगवी >ूनेकी करते करते 
बला पीछे छगना ] 

समुर स्त्री० एक दल्हन मसूर 

भसूदो पु० मसविदा भसौदा 

ससुर स्त्री० देखिये भसुर 

ससूरियु न० गोल तकिया भमगूरक, 
उदा० गालमसूरियु 


मसो इ्छ्५ 


महेझिल 





भसो पु० मस्सा, मसा(२)अश, मसा 

मसोहु न० मसूडा मझयूढा 

ससोतु न० चूल्हसे गरम बरतनको 
गक्डकर उतारनेका कपडा, सापी 

मस्त, मसस्‍्ताना, मस्तानु वि० मस्ताना, 
मस्त, नहोंमें चूर उमत्त 

मस्ती स्त्री० तूफान, ऊधम, उधम (२) 
मस्ती, मतवालापन नशा 

अस्तीजोर वि० शरारती ऊघमी 

सहा पु० माघ मास, माह 

महामारी स्त्री० महामारी, हैडा 

भहार पु० भगी, मेहतर 

महाराज पु० महाराज बादशाह(२) 
वष्णवेके आचाय (३) ब्राह्मण, 
सत राजा आदिके लए सबोधन 
महाराज (४) ब्राह्मण रसोइया 

भहाराणी स्त्री० बडी रानी महारानी 

सहारुपक न० रूपक काव्य एलेगरी 

भहारेणा स्त्री० (-)ऐसा विरामचिह्न 
निर्देश, 'डश [व्या ] 

महाल पु० जिलेका एक भाग, तहसील 
सहालक (-का)रो पु० तहसीलदार 
(सरकारी अफसर) 

महालवु अ० क्रि० ठाटबाटसे खुझीमें 
इधर उधर टहलना 

महावत पु० महावत, पील्वान 
महावरों पु० मुहावरा अभ्यास 

महाविद्यालय न० महाविद्याल्य 'कालिज[! 
महाविराम न० महाविरामका( )ऐसा 
विह्ने, 'काल्न , विसगचिह्ध [व्या ] 
भहिना पु० व० व० गभ रहता [ छा ] 
सहिनो पु० महीना मास(२)मासिक 
वेतन दरमाहा। [-आबवो चवो 
(स्त्रीवा) महीनेसते होता ऋतुमती 
होना (२)मासिक वेतन मिलना ] 


सहियर न० नहर, मायका 

महियारी स्त्री० अहीरिन ग्वालिन 

मही न० दही 

महीं अ० में, भीतर 

महुडी स्त्री० महुएका छोटा पेड (२) 
तौला, महुएकी शराब ! [ -चडवी ८८ 
शराबके नशेमें चूर होना, शराबका 
नशा छाता ] गुछेदा, कोइना 

महुडु न० महुएका फल, कोलैंदा 

महुडो पु० महुएका पेड, महुआ 

भहरत न० देखिये “मुहत 

महुवर स्त्री० मदारीका बाजा महुअर 

भहेक (हैं) स्त्री० भहक, खुशबू 

महेकवु (हें) अ०क्रि० बास आना महफना 

महेकाट (हें) पु० महक, गघ 

महेणादू (-डो) णा (हैं, टॉ)न० ब० व० 
ताने ममवचन 

महेणु (हैं) न० ताना , ममवचन । [>-भा- 
रब ताना मारता; फबती कसता ] 

महेतर (हें) पु० हरिजनोका मुखिया 
(२) भगी, मेहतर 

महेतराणो (हूँ) स्त्री० मेहतरानी , भगिन 
महेतल (हैं) स्त्री० मुहरुत , मुहत, समय 

महेतागोरी (हैँ) स्त्री० गुमाव्तागिरी, 
बयरिदगी च् 


महेताजी (हें) पु० देखिये “महेतो” 
महेती (हें) स्त्री० टिक्षिका (२) 
शिक्षक्की स्त्री. विरिदा गुमाश्ता 
महेतो (हें) पु० हिक्षक (२)कारबुन, 
महेनत (हूँ) स्त्री० मिहनत, मेहनत 
महेनताणु (हें) न० मेहनतका बदला, 
मजदूरी पारिश्रमिव, मेहनताता 
महेनतु वि० मेहनती, परिश्रमी 
महेफिल (हैं) स्त्री० महफिल जरसा 
(२) वनमोजन, गांट 


महेमान 


७६ 


सजीरा 





भहेमान (हैं) १० मेहमान अतिथि 
महेमानगत (-ति), महेमानगौरी महे 
मानो स्त्री० आतिध्य, मेहमानदारी, 
भेहमानी 
महेर (हें) स्त्री० मेहर क्‍पा दया 
प्हेरणाज चि० भेहरदान दृपालु 
महे्‌रबाना (हैं) स्त्री० मेहरबानी, कृपा 
महरामण (हं)पु० पमृद्र [कहार 
महे्‌रो (हैं)पु० पाछवी ढोनेवाला भहरा, 
भहेल्त (हैं) पु०, महेल्वत (हें) सती ० महल 
प्रहैल्‍लो (हें) पु महल्ला , मोहल्ला ठोला 
भहेगूल (हैं) स्त्री०, स० महसूल भूमि 
कर, लगान (२)झवात चुंगी(३) 
राज्यकी कुछ आय 
महेस्वूली वि० महमूल-सवधो महमसूली 
महोदत (हाँ) स्त्री० मुहब्बत, मित्रता, 
स्नेह (२) प्रेम, मुहब्बत, प्रीति 
महोगतो (हां) वि०मुहब्बती , स्नही, प्रेमी 
पहोर (हाँ) स्त्री० सोनेका एक अग्रेज़ी 
सिक्का गिनती मुहर (२) छाप, सिक्‍का 
मुहर, मोहर। [ -मा रबी, छगाववी २ 
मुहर बरना, सुहर लगाना (२)बही5 
करना या प्रामाणिक्तावी सनद दे 
देना, मुहर स्‍गानर ] 
महोश [हों)न० हतरजवी गादी मोहरा 
अहोल (सात) (हों) देखिये ' मद्देल 
महोर्लो (हों) पु० देखिये महेल्लों! 
मकछ पु० मेंस मरा विष्ठा 
मंतर न» तफा कमाई छाम 
झझद्धताबइ वि० मिटायार मेली 
महझतियूं वि० साथमें काम क्रनैवाला, 
य्ागी मेली मुलाफ़ाती (२) अमुक 
पश्से मिला हुआ पवार 
मठबें अ०कि० मिटता जुड़ता सटना 
दछ्ओे है। जाजा, मिख्वित होना(२) 


एक हाना मेल करना मिलना(३) 
इकट्ठा हाना भेंट हाना भेंटवा मिलना 
(४)एक्सा होना समान होना (५) 
मेल होना मिलना (६)पाना, मिलना 
(७) लाभ होना, हाथ टगना। [महछठतु 
आवबु समान हाता एक्सा होना 
मिलना (२) अपनी जगह पर ठौव' 
बठता हुआ हाना ठाक आता, शेंटवा । 
मी जवु ७ एक हो जाता पतमें हो 
जाता _मिलना। भछया भाईनों प्रीत 
सन्‍कहतेमरवी नाभको प्रीति ] 
महकु न० भार तड़का प्रभात 
सझी स्त्री० गरडीने' पहिसेमें औंगे हुए 
तैल और चीयडोसे बननेवाली कालिश 
कालिखि(२ 4228 प्रतिमा परके 
तेछ और मल 
मकोडी स्त्री० छोटा चीटा छोटा मकोडा 
मकोडो पु० चादा, चिउदा , मकोड़ा 
भगल(-) वि० मगल, घुभ, वल्याण 
कारी (२)पु० मंगल ग्रह मगरू(३) 
मंगलवार (४) न० मंगल दल्याण सु 
(५) शुम अवसर (६) मगछगीत (७) 
ग्रषके प्रारमर्में की जानेवाली इृध्टदेवकी 
स्तुति मगछाचरण। [-गावाँ ८ लप्नके 
समयके गीत - मंगल गीत गाना सोहले 
गाना] [[-फरवालम्याहवरना ] 
सगऊफंरा पु० ब० य० फेर भाँवर। 
मगत्ठपुत्र न० मंगल्मूत्र (सघवा स्त्रियां 
गरेम पहनती है) (२) स्वियति गठेका 
एक गहना 
मगछायरण न० मगलाचरण (ग्रयारभर्मे 
याचुम कायमें) (२) ला] आरम 
मसयाव्यूं स9्क्रि० मंगवाना, मगाना 
मछा स्त्री० मतता, इच्छा, विचार 
मजीरा। पु० ब० व० मजीरे मेंजीरे 


भजूर 
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अजूर वि० भयूर, स्वीइृत, सम्मत 
भनजूती स्त्री० मजूरी, स्वीइति , सम्मति 
सड़च न० मइडल, गोल घेरा, हल्का, 
कुडली(२समूह मडली, मडल जमात 
(३) जिला, प्रदेश ,मडछ (४) बारह 
'राज्याका समूह, सडल 
भडलि (-लौ)क पु० कर देनेवाला बरद 
रामा, मढलीब' 
महतलौ स्त्री० छोटा मडल मइली,टोली 
छोटा समुदाय, जमात 
सश्लेश (-इवर) पु० मडलेश्वर 
भड्वु स॒०क्रि० मुस्तदीसे छणना जुटना। 
[भश्पा रहेवु किसी काममें मुस्तदीसे 
लगें रहना जुटना ] 
सह, स्क्ति (-त्ठी ) क, मढछी, मडकेश 
(-इर) देखिये" मडल आदि 
सडाण न० आरम, नीवें (२) कुएँगी 
'घिरनी मोर उसके सायकी लकडियाँ ) 
[-ररदु माइथु > सारभ करना कसी 
कामकी बुनियाद डालना ] 
मडावदु स० ति० ' माडवु! क्रियाका 
प्रेरणाभक शुरू कराना 
सडादु अ०फक्ि० माढवु बा कमणि 
मतर पु० देखिये ' मंत्र । [-मारवान 
मन्रसे प्रभावित करना, जादू करना ] 
अतरबूं स०्क्रि०मत्र द्वारा वगमें करना 
मत्रवर असर डालता (२) भरमाना, 
सिला देता[ला ][मतरी जबु-घोला 
चकमा देकर के जाना उदा० मारा 
रूपिया मतरी गयो 
सत्र पु» मत्र (छब्द या रब्दसमूह) (२) 
बानमें रही जानवाली बात सत्रणा, 
सलाह, मत्र । [-आपदो दीक्षा देना 
भत्र देना (२) समझा, सिखा देना। 
“फूक्वों ८ कान पूवना, चिताना, 


सावधान करना(२)अभिमत्रित करता, 
मत्रप्रयाग वरके "जित देना।-भा रघोर 
मत्रसे बशमें वरना, मत्रमुग्ध करता । 
>समूकवो, मेलवी गुप्त मत्रणा, सलाह 
देना ] 

भत्री पु० मंत्री , सठाहवार , सचिव (२) 
मुख्य कायकर्ता, सस्थाका संचालक, 
मत्री, ' सेक्रेटरी 

मदवाड़ १० माँदगी, बीमारी, रोग 

सदिर स० भदिर, देवाल्य (२)घ२, 
मदिर(३)विद्याक धाम [सिस्ती 

मद्दों स्त्री० मदता, कमी (२) मंदी, 

मद वि० मद धीमा, सुस्त (२) थोड़ा 

भा (निषेधायक)अ० मा, मत, ने 

भा स्त्री० मा, माता, माँ; [-नु जच्यु 
रमाँजाया, माँजायी, सगा, सहोदर ] 

माईकांगलु विं० माताका कहा करने- 
वाला (२)नामद, डरपोक', निवलछ 

साईल पु० मील 

भाकइ (-ण) पु० खदमल 

भा स्त्री० मकक्‍ली। [-हूबी जवो 
( तेलमा ) ह कमजोर बनकर चुप 
हो रहना, खिसियाना। -सारोने 
सोचोववी + बहुत कजूसीसे बरतना। 
भादो मारबों 5 मक्खी सारना, कुछ 
न करना, बेकार बढा रहना, जूती 
खटखाते फिरना ) 

सालण न० मबखन (२)[ला] खुशा- 
मद चापटूसी। [-घोपडवुं खगावजुं 
्चापलूसी खुशामद करता] 

मालदणचोर पु० माखनचोर, श्रीकृष्ण 

भणणियपु वि० मक्खन जैसा भुलायम 
(२)छुशायदी [छा] 

सालो स्त्रो० देसिये ' मास ” मकक्‍्खी 


0५५५ 


मायत 





साग पु० भाग रास्ता (२) जगह, 
बैठक (३ ) स्थान , अवकाश गुजाइश। 
[-आपदो, दैवो +विसीकोी बढने 
आदिके लिए जगह देवा(२)सत्कार 
करना। -करवों > रास्ता कर देना 
भागभेंसे हट जाना (२)अवबाश या 
जगह वर देना। -मूरवों (-नों 
आग&छ) 5 किसीसे घटिया निदुष्ट 
होता । -मुकाबवो(-तो पासे)-श्रेष्ठता 
कबूल कराना लोहा मनवाना |] 

साग(ग) स्त्री० भाग, खफ्त (२) 
सकाजा, पावता माँगता 

सागण पु० भिखारी भगदा मगव 
(२)न१० भौगना याचना 

मागणियात वि० भिखमया, मय 
टुकडंगदां [(२) खपत साँग 

सागणी स्त्री० माँग, सवाल प्रायता 

सागणु न० माँग मॉँगिवा (२) लेना 
पावना (३) बन्दी-अ्रत्यपण. एक्सट्रे 
डिशा !। [-करव्‌ रू माँगता ] 

झागतु वि० माँग करता हुआ(२)न० 
केला परावना 

मागवु स० क्रि० माँगना याचना करता, 
कुछ देनेवी प्राथता बरना (२) वापिस 
देनेके लिए कहना ।[मागों शावुरटुक्डे 
मॉगकर जीना। माग्या सेह > माँग था 
'जरहूरतके बनुस्तार भेंह (बरसना) ] 
मागगर पु० भागधीप सास अगहन 
मगतिर विपयक) 
भायु न० माँय मंगनी (प्राय रुग्त 
म्ाछ स्त्री० मच्छीमारकी या सच्छी 
मारनेवाली स्त्री मल्लाहिन मछुइत 
आएठी स्त्री०,(-6ु) न० मछरी 
माछी पु० मछजा, मच्छीमार (२)साझी 
सल्जाह भ। गझी 


साजप्यू वि० माँजाया, सगा सहोदर 
माजाई स्व्री० माँजाई, बहन 
अऋण्ञायु वि" मॉजाप, एवं भाँवा 
साजायो १० माजाया भाई 
साजो वि० माजी पहलेका कागेका 
(२) मरहूम, स्वग॒वासी (३) स्त्री ० दाटी 
(४) अबा माता (५) माई 
माप्तम वि० बीचका मझली, मेंशला 
माप्ता स्त्री० मर्यादा हद । [>छोडवी 
भूरवी < मर्यादादा त्याग करता। 
>साचवधी - मर्पादाका पालन करना ] 
साटली स्त्री० मटकी, छांटा मटका 
साटलू न० मिट्टीका एक बरतन, मटका 
माटी स्त्री० मिट्टी (२)मास । [-ढॉकवी ८ 
ऐवं पर परदा डाकना मिट्टी ढालनता। 
<धवु + विगंढ जाना, मिट्टी होता। 
भा मब्ठी जब ८मिद्टीमें मिलता 
मष्ट होता ] [ मद, पुरुष 
माठो वि० जोरावर (२) पु० पति(३) 
भाटे (०करों ०दे) अ० लिए, यास्ते 
>के कारण (२)इसलिए , इस बारण 
साद वि० अशुभ, बुरा, अनिष्टद | [- 
लागवु लबुद्या लगना दिल दुखी होना ] 
मा स्त्री० मॉ(र)दुर्ग, आद्या "क्ति, 
माता [हिम्मतवाला 
माडोजायों पु० वीर पुरुष माईका छाल, 
ज्ञाउ पु०महल , मजिलवाली सुदर इमा 
रवा आलीशान इमारत (२) महल्ता' 
टोछा(३) एक राग 
माण(ण,) स्व्री० पतनचोरा ग्रागर 
माणव्‌ स० क्रि० अनुमद करना भोगना 
अ०क्रि० खुत हाना मजा डूटना 
माणस पु० न० मनुष्य , इसान। [ «नी 
वगमोंची ऊठी जवु नोडत्टों जवु 
झाणसमायी नीक्छी जवु- इसानियत 
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गवाना (२) नह कता प्राप्त करता, 
पुदुपत्व गंवाना 

माणसाई स्त्री० मनुष्यता, इसानियत 

माणियों पु० धियाडा 

माणा स्त्री ० बारह मनती तौछ (कच्ची ) 

भाणक न० भाणिक, मानिक 

भाणेकठारी स्त्री ०'रत्पुणिमा कोजागर 

सातथर वि० खुशहाल, ताटेवर 

मातु (०्तातु) वि० हृष्ट-पुष्ट (२)मत्त 
मात्रा स्‍्त्री० वारहसडीमें वणने ऊपर 
जुगाया जानेवाल, ( ) यह चिह्न, 
मु मात्रारिवाब्य या संगीतर्मे एक स्वरके 
उच्चारणमें ल्गनेवाल्ा काछ, मात्रा 
(३) धातुकों भस्म, रसायन (४) 
किसी चीज़बः थोग्म परिमाण, मात्रा, 
प्रमाण [बृत्त 
मात्ामेछ छद पु० मात्रिक छद, मात्रा 
सायाह्रूट स्त्री० मापापलची, झसझ्नट 


पंथडा (२) बेकार श्रम' बा, चरसाः 
झशदवारा काम 


सायाकूटियु वि० झझ्टवाला, झझ्टी 

भायाशीक स्त्री० मायापच्ची झप्कट 

भायादोौठ अ० भ्रति मनुष्य, फी आदमी 

सायाफरेल (>छु) वि० सिरफिरा, 
मरिज्ञाजवाला कोधी 

मायाफ़ोड स्त्री ० सिर॒पच्ची , सग़ज़॒पच्ची 

मायाफोडियु वि० झसटी (काम) 
बर्चाडपा (भनुष्य) 

साप्यभारे विं० मसिजाजी सरवश 

मायायटी स्त्री० वह कपडा जो साडीमें 
सिरने नीजेके हिस्सेमें सिया जाता है 
(२) सिर परक कपडे पर पढे हुए 
सेलके धब्बे (३)सिरका भाग, पैयानी, 
साथाए४ई)आबरू [लव] [वाला कर 
भायावेरों पु० फी खादमी लिया जाने 


सायु 


साय न० सिर, खोपडी(२)घढव ऊपर- 
का भाग सिर(३)क्सिी चीजका अप्र 
भाग, माया, सिर। [माया उपराहोद) 
आमुरब्वी सरपरस्त हीना (२) प्रिर- 
माँखो पर होना , सम्मान्य होना,उदा ० 
'आव्या ठो माथा उपर। साथाता वाल 
घसाई जवा >बहुत दु श्र सहन गरनता 
(२) अधिक परिश्रम उठाना पढना, 
सिर खपाना । मायानु फरेल, फार्टेल ८ 
किसीदा कहा न माननेवाला सरकशा | 
सायानों मणि, मुगठ ८ सरदार, छिए- 
ताज (२) पति, सिरताज। मापामां 
गज घाल्या होवा > किसीसे म॑ दबना । 
भायामां ठपला वागवाह ठोकर उठाना 
दु खका अनुभव करना ( मायामर घूल 
घाल्वी इज्जत पर पानी फ्ेरना। 
सायामांपवन भरादां 5 घमडम चूर 
होषर अकडकर घलना, इतराना 
(२) सिर धक्राना, चक्कर आना । 
_ साथामा भूछु भराषु ->धलतफहमी या 
वहमका भूत सवार हाना। साया 
वगरनु >निडर जाते पर खेलने- 
वाला। -आपव्‌ सिर देना, प्राण 
विछावर करना। -उठाववु रू देखिये 
*माथु ऊचकवु । -ऊचक्यु ८ सिर 
उठाना विरोध मुकाबला करना। 
>ऊचु शदु #मिर ऊूचा करता, 
आत्मसम्मानपूवक रहना, मग्ररूरी 
रखना सिर उकसाना। -क्षापवु ८ 
बहुत नुवसान पहुंचाना (२) दगा देना । 
>आटबु + मंगज़ चट धर जाना (२) 
सिर धुनता, सिर पर खाक उढाना 
शोक करना । -वजवाब्यवु, खणवु न 
विचारमें पड जाना सोचें पड़ना 
(२) "रमिदा होता, सिस्रिया जाता। 


साय 


रे८ट० 


माये 





<चाशदु> देखिय. माथु मारवु । 
“धूम थवु, चडवु 5 सिर घूमना, चच 
रामा, सिरमें दद होना । -चडावबु ८ 
सिर खाना। -झोकवु ८ माथापच्ची 
करना। -तमबु-आदर या भक्ति 
होना; बदता करता । -तमाववु सिर 
नवाना; तावेदार दतना । -पकावदु ८ 
सिर खाना। -पाकवु, पाकी जवु- 
मप्रज़॒पच्चीसे ऊब जाना (२) सिर दुखने 
आना | -फरवु > चक्कर आना, सिर 
घुमना (२)क्रुद्ध होता ।-फाटबु -+ घूप 
दद या बदबूसे सिरमें दद होना, 
सिर धूमना (२) गुरसा आना होना। 
“-फोडबु ८ माथापच्ची करना, सिर 
खपाता। -भागवु ८ घमड चूर करना 
(२) नुकसान पहुचाना। -भारे 
चबु ८ गव या मिजाज बढ जाना, 
दिमाग चढना (२) सिर भारी होना; 
सिरमें दद होना । -भोयमा घालवु ++ 
सिर शुकाना लज्जित होना जमीनमें 
गड जाता ! -प्रारवु 5 क्सी बातमें 
मत लगाना, जी करूगाना (२) सिर 
मारता, दीच-बचाव करना टाँग 
अडाता, दखल देना । -रसत॒ ८ सिर 
तोडता, फोडना | -प्तोपवु + शरणमें 
जाता (२) जान देता सिर देना ] 
भाये अ० ऊपर, उत्० 'घा माथे पाटो 
बाध्यो (२)सिरके ऊपर [-आवबु ८ 
(स्त्रीवा) ऋतुमती होना (२) डिम्मे 
पड़ना सिर पड़ता (३) ऊचाई पर 
'जाना' ऊंचे माना (सूथ पतम आदि) ४ 
-आंदबु ८ साड़ी ठीऊ माये पर जाढना 
(२) जिस्म छेता सिर पर छेंना 
(३) दिवाला निका सना । -ओराडवु 
ऋजवाबटारी या जांसम दूसरे पर 


डालना सिर डालना मत्थे मढ़ता 
(२) धाला देकर माल बेचना, गले 
मठना । -गाछ्ठ चडवी 5 ऐव लगना। 
-गाह्व सूकवी >ऐबव छगाना ।-चडा- 
ववबु - स्वीकार करना, सिरे आँसो पर 
हाना (२) सिर चढाना बहकाता, 
गुस्ताख बनाना । -चडोी देसवु, चडी 
बागवु- हुव॒म॒ न मानता मुहछगा 
होना (२) किसीकी सत्ता हथियाना 
(३) बढ़िया या बढ़कर होना। 
>छोगी मूक्वी>बिगाड डालना, 
नष्ट करना (२) नुकसान करना 

हानि पहुचाता ।-झ्ाड ऊगवां > बहुत 
कष्ट पड़ना, सिर पर पहाढ गिरना । 
>डाल पड़वी >जवाबदारी या भार 
बहन करते करते या अनुभवकी ठोकरे 
खाते खाते बूढा होना। -थी उतारी 
नाखबु 5 सिरसे बोझ उतारना किसी 
भार दायित्वसे मुक्ति प्राप्त करना, 
पीछा छुडाना । -घूछ घालयो + कलह 
खडा करना (२) अपने ऊपर दोष 
या कलक के लेता (३) अपने आपको 
ऋलक्ति करना खुद अपमानित होना । 
-पड़बु > जिम्मे आ पडना सिर पर 
जा पडना (२) -के कारण घाटा 

सहना पडे ऐसी हाल्तमें आ पड़ना 

उदा० अमुक माल माये पड़यो!। 
“पाडवु सिर मढ़ता। -मारबु८ 
जिसमें घाटा सहना पडे ऐसी चीज 
किसीके गछे मढना।-सोत भमजु ८ 
सिर पर मोतका खेलना | -राजवु ८ 
जिम्मे लगा | सिर लेना। -लेबु८ 
जिम्मे छेना (२) अपने ऊपर ले लेना 
(झगडा घाटा आदि) | -बहोरवु +ू 
देखिये माथे लेवु ।-हाथ फेरवयो, 


भाषोई 


झाडी 





मुरुदो ८ अपना युण-स्वमाव दूसरको 
देना (२) आाणीर्वाद देगा । “ होवु ८ 
ऋतुमती होना (२) डिम्मेजारी होता 
सिर होना, डिम्मे होना (३) सिर 
आँखों पर होना ] 
साधोडइ न० सिर डूव जाय उतनी गहराई 
पुरुष , ऊँचाई, गहराईवी एवं माप 
मादछियु न० गड़ा मा तावीज रखनेवा 
सोने-चाँदीका खास आकारवा आमू 
बण, चोको, तावीद 
माधुकरी स्त्री० घर घर जावर भिक्षा 
माँगना, मधुबरी (मिक्षा) 
आाध्यमिक वि० माध्यमिक, मध्यवा 
(२) प्रारमिक्से आगेका, ' सेक्डरी ” 
भाष्यमिक शात्धा स्त्री० हाईस्कूल, 
माध्यमिक धारा 
गान न० भान, प्रतिष्ठा (२) आदर, 
सदूभाव (३) अभिमान, मान (४) 
तौल,तोल, नाप, मान(५) छोगेरी 
घम' [ग ]। [-भाषपद देवु > सत्कार 
करता मान रखना, मान देना। 
“भागबु> विशेष आजिज्जीकी अपेक्षा 
रसना मानकी इच्छा करना। -मां 
रहेवु >घमड या बडप्पनमें रहना। 
-मूकबु८अभिमानका त्याग करना । 
“-राखवु ८ मान रखना बात रखता(२) 
सानमग न हो ऐसा करना, प्रतिष्ठा 
बनाये रखना ] | [लीफ-मेप/, 
सानघित्र न० सानचित्र, नक्शा, “रि- 
भानत (-ता) स्त्री० मनौती, मानता 
सानद वि० मान देनेवालाी मातिप्रद 
(२) अवैतनिकः आनररी 
सानपात न० सान आदर(२) प्रतिष्ठा 
गननग पु० मानमग अपमान (२) 
० 


मावमरतवो पु० मतवा, प्रतिष्ठा 
सानसर्पादा स्त्री० अदब, ल्हाज 
मानयतु वि० मानवीय, प्रतिष्ठित 
मझातवी वि० मानव, मनुष्य सबंधी, 
मनुष्याचित (२) पु० मपुप्य, मानव 
सानद्‌ स०त्ि० मानना, स्वीकार करना, 
ड्रबूल वरना (२) मान करना, 
गिनना, गुछ मूल्य-मह्त्त्ववा समझना 
(३)मतौती मानना [छाइलशा 
भानीतु वि० खास प्रेमपात्र अति प्यारा, 
भाप न० माप, परिमाण, ताप, मिक* 
दार, बजन (२) [शा] प्रतिष्ठा, 
ववअत (३) हुंद, हिसाव। [- 
बाइवु, जोवु > मापता, नापना (२) 
अटवल बाँधबर अदाज़ एगाता (३) 
ताकत देखना बल परखना।-खोवु नर 
इज्जत गेंवाना, वकअत म॑ रहूना। 
- राखवु> मान रखता (२) हद या 
मात्रा या प्रमाण रजना ] 
मापणी स्त्री० नपाई परमाइश 
सापलछु म० नापनेका पात्र, लपुओआ 
मापवु सं०क्रि० नापना, भापना, मे 
माइश करना (२) पदल जाना [ला] 
सापियु, भाषु न० सापनेका बरतन सा 
साधन, नपुआं 
माफ़क वि० अनुकूल, रुचिकर मुझ 
फ़िक (२)अ०-के अनुसार मुताबिक 
साफक्सर अ० प्रमाणके अनुसार, प्रमा- 
णत हिसावसे | 
भाफी स्त्री ० माफी, क्षमा (२) जाने देना, 
मुवित, माफी। [-आपदवो, बक्षवी 5८ 
माफ करना (२) क्षमा बरूयकर छोड 
देना | - सब्ववी + माफ़ी मिखना (२) 
मुक्ति मिलना (फीस, कर आदिसे) ] 


प्राफीपत्र 


मारफतियो 





माफीपत्र पु०, न० माफी मॉँगनवाली 
था देचेदाली चिट्ठी या पत्र 

माफो पु० रथ, मुहाफ़ा 

स्ावाप भ० ब० व० मातापिता, माँवाप 
या मातृ पितृतुल्य व्यक्ति (२) किसी 
बातवा आपार उत्पत्तिस्पान या मूल 
कारण [ला] उदा« आ खचना 
मादाप बतावो 

म्राम स्त्री० माया मसता(२)आइडय 
ताज्जुब (३) धय दृढता (४) टेक 
ममरत्त्व [लदार 

मामलतदार १० मामलछतदार तहसी- 

मामलों पु० मामझा परिस्थिति बात 
(२) नाजुक समय अडी सक्‍टका 
समय । [-काबूमों आवदो मामला 
“परिस्थिति काबूमें आता ।+वीफरपो 
धयम(सल, विफरना क्मिीके काबूके 
बाहर होना बात हायसे जाना | 

मामा पु० व०य० साँकामाई मामा 
(२)शत्र बोर [ला ]। [-मछकार 
चोर मिलना | 

मामामानोनु करवु > सम-सवधियाका 
पक्ष छैठा या तरफ्टारी करना 

प्राणानों मामास्तरा पु०च० व० पति 
या पलीका मामा मसमियां ससुर 

सासो सजी० मामावी पत्नी मामी 

भाभीजी मामोरायु स्त्री० पति या 
पत्नीवी मामी, समिया सास 

मापूछ न० मामूठ रिवाज 

मामूली वि० मामूली साथारण 

सासमेद ल० देखिये मोसारु 

मामों पु० माँगा माई, मामा (२) चत्रु 
चार [छा] 

मायशॉह (-7) लु बि० साम”, बायर 

« भादतों पु० मानी, मय (२) हेठु इसाला 


माया स्त्री० माया, प्रकृति, अविया 
(२) कपट पाया, धोखा, इंद्रजाछ 
(३) [छा] ममता माया सतह (४) 
ममताका कोई भी विपय (५) घन 
दौलत, माया । [काची माया ८ धोखा 
खा जाय ऐसा मनुष्य । पहुेंचिलली माषा 
जूपकक्‍ता क्सीसे छला न जाम एसा 
मनुष्य | >शरवो स्नेह करना , प्रीदि 
जोडना | >पवी - राग स्नह होना । 
“राखदी + ममता राग रफ़ता ] 
मायाममता स्त्री० दया माया स्नहू 
सार पु० मार ताडन चोट (२) मौत मार 
(३) मारामार विपुल्ता अधिकता 
[वा ]। [-खावो < मार खाना (२) 
चाय सहता । >पडवों + मार मिलता 
(२) नुझसान पहुचना | कासनो सार 
चालंदो >माराभार काम चलना। 
मूठ मार सूयों मार ८ मीठी सार ] 
सारकणु वि० मरक्हा हपछूट मरखप्ना 
मारकूट स्त्री० मारकुटाई मारपीट 
सारदेद न० मार्केट, भी 
मारकों पु० भारका तिशान, छाप (२) 
इफ्रात विपुल्ता 
मारदाउ वि० जो सटा मार खाये पिट्ट 
मारप पु० देखिय मांग फ 
मारमूइ स्त्री० एक दूसरेशो मारना और 
ठोकना मारजुटाई 
सारदड़ी स्त्री ७ ग्रेट्स सूलनेका एक खल 
गेंदवडी [पीदना मारपीट 
मारपोट स्त्री ० एवं दूग रव। मारता और 
भारफ़त अ० द्वारा जरिये मारफत 
(२) स्त्री० आादतिया या दल्ालके द्वारा 
बम करनेकी रीत (३) दलाडी आइत 
मारफ्तियों पु० दल्वछ अह्तिया 
अडउतिया 


मारफाड 


३८३ मोलल 





मारफाइ स्त्री० मारपीट 

मारदु स॒०क्रि० मारना, चोट पहुंचाना 
आधात ब्रना, ठाकता, पीटना (२) 
मार्‌डाहना, जान लेता (३)पीछे रेल 
देना, मार हटाना, मगाना, खदेडना 
(४) विशिष्ट गुण घमवा नाश करना 
बरवाद करना(वमडी) फोडना(गवाह) 
(५) हुबना, घावाबोलकर लूट लेता 
(गाँव, तफा, खज़ाना) , जोशसे कोई 
काप्र करना, व्यय कोशिश करना, 
(फा) मारना (६) असर हो ऐसा 
प्रयोण बता, भारता (ताना, 
वचन आस, गप आंदि) (७) प्रहार 
करनेके लिए फेंक्ना, चल़ाना (तीर, 
तलवार आलि) (८) रोकना, सहना, 
मारता (मूल, मत) (९) पाठुको भस्म, 
मुइता वरता, मारता (१०)चोरना, 
हुडपता माल भारता [लत ](११)८गा 
ना ठोकना, गाना, चुभाना; मारना 
जबात धद करना (ताला, थिगलो, 
काग छोटा कोल आदि) (१२)प८- 
कना, दे मारता उदा० 'माथामा 
मारबु' (१३) -वा असर झाँकी या 
बेदना दिखाई देना (चमक भाष घुघ 
छापन फीकापन आदि) (१ ४जबरदस्ती 
या घोला देकर गले मढना ।[मारी खावु 
ह्ूमाल मारना, हडपना । मारी नाखवु 
सूजानसे मार डालना (२) घूस देकर 
अपना बनाता। भारी पाइवु मार 
डालना (२) एक साथ हड्पना या प्राप्त 
करता, रुपया मारना। सारी मूझुबु 
सूसरपद दोडना। माूं जबु मारा 


जाना(युद्में) (२) घादा या हानियें 
भा पडना। भायु भारयु फरवु ८ मारा 


भारा फिरना॥ सायु फरवु ८ डिसी 


चीजडकी कमी होना, न मिलना (२) 
>की कमी न द्वोना, मिलना ] 

मारपारा स्त्रो० मारपीट, लडाई 

भारामार (-रो) स्त्री० लडाई, वार- 
दात (२) तंगी, कमी 

भारोतारी (मा, ता) स्त्री० गाली- 
गलौज, तू-तू, में-में (२)विंदा 

मारुताद करवु & मेंदभाव रखना 

मारो पु० जल्लाद , वधिक(२)मारामाद 
वार पर वार (बरना) (३) [ला |इफ 
रात, विपुलता । [-चलावदो ८ भारा- 
मार, लगातार प्रहार करना ( २) [ला [ 
अच्छा मोजन मिरने पर खूब खाना, 
हाथ मारना | 

माक १० मारका (ट्रेडमाक) (२) अक, 
नवर(परीक्षा आदिके फलमें) 

माग पु० माग , रास्ता (२) रूढ़ि , प्रथा 
चाल (३) धममत, पथ, संप्रदाय । 
[-काढ़वो ८ तिबटारा करना, हल 
करना रास्ता निकालना | >छैयो < 
मार्म ग्रहण करना(२)प्रथा प्रहण 
करना (३) रास्ता छेना , उपाय लेना ] 

माल पु० माल , सामान , असबाद (२) 
चन-दौलत, माल(३) [ला ] सत्त्व 
हकीकत , हस्ती, माल (४) मिप्टाक्ष 
मिठाई , माल (५) गाँजा | [-भारवो ८ 


रिश्वत खयानत आदिसे पसा पैदा 
करना, माल मारना ] 
मालकाक (-ग)णी स्त्री० मालकंगनी 
सालशे स्त्री० माल्की, स्वामित्व 
सालकोहक (वक) पु० माल्किना हक , 
स्वामित्व, माल्की 
माललु न० धातुके तार या डोरेमे पिरो- 
बर रखा हुआ कागज या चिटिव्योका 
ढेर(२)बडी माल । [हाशकांनु सालखु 


मांडवों 


मिस्त्री 





मांडवो (०) पु० मड़प सच-मडप, 
मडवा (२) [छा] कन्या बेटी। 
[-आवदबो रूवेटी जमना। -ऊमो 
अचवो> बेटी ब्याहके याग्य होता ] 
मॉडवामहुरत, मांडवामुरत (०) न० 
कयाके घर लग्न मड़प स्थापित करने 
की विधि या मुहृत 
सादगी (०) स्त्री० मदगी, बीमारी 
सादलु (०) वि० सदा बीमार रहनेवाला 
मादा, (इससे) दुबछ, ढीला, सुस्त 
भ्रावु(०) वि० मादा, वीमार रोगी 
मसांदुसाजु (०) वि०(२)त०केमी बीमार, 
कमी स्वस्थ या तदुरुस्‍्त 
भांस (०) न० मास गोश्त आमिष 
मासमाटी (०) न०ब०यं० मास 7 
सांही (हे) अ० अदर, में भीतर 
भांहेलु (०) वि० भीतरका 
मोहोमाहे (०) अ० आपसमें 
भांहादु वि० अदरूनी भीतर 
मिचक्ारवु स० क्रि० मीचना मूदता 
मिचकारों पु० मिचकाना झपक 
पिचामणां न०ब॒०व०आखोका दार-बार 
खोलना और व” करना आँखमुदाई 
(२) भाँखसे इच्ारा करता इशारेबाज़ी 
मिचावु अ० क्रि० “मीचवु / का क्मणि 
4 (आँखोबा)मिचना, मुदना 
मिजबान पु० मेजबान मेहमानदार 
मिजयातों स्त्री० जियाफ़त दावत (२) 
मेहमाननवाज़ी मेजबानी। [-उश 
बबी, क रवी -- दावतका मजा छूटना ] 
प्रिजलस रत्री० नाच रेगती महफ्लि, 
जलसा (२) भजटिस समा 
मिजागर न०(क्विडवा)कब्जा कुलाबा 
मिजाज पु० गुस्सा (२) अमिमान 
चमड़े मिजाज (३)ठतदीअत मिजझाज। 


[-ऋरघो ८ कुद्ध होता, गुस्सा करता 
(२) मिजाज, घमड करना इतराना। 
+>खसवो, खोबो, जबो ८ ऋद हाना। 
>डेकाणे न होवो - गुस्सा करना आपेसे 
बाहर होना] [ मिज्राजी घमडी 

मिजाजो वि० गुस्सलः त्रांघी (२) 

मिठाववु स० क्रि० मिटाना 

मिणावु अ० क्रि० नशा छाना (२) 
(मवंशीका)दूध धढाना दूध चु रा रखना 

सित्राचारो स्त्री० मित्रता, भत्री दास्‍्ती 

मिनार (-रो) पु० मानार 

मिनिट स्त्री० मिनट 

मियाउ न० बिल्लीकी बाला, म्याव 

मियान न० मियान 

मिया पु० मुसलमान सज्जन (२) सम्मा 
नित मुसल्मातवा सवोधन, मियां 

मिरात स्त्री० दोल्त, पूजी 

मिल स्त्री० मिल (प्राय क्पडेंकी) 

मिलक्त स्त्री० घन-सपत्ति, जायदाद 
मिल्क्यित 

मिलन न० भिल्‍न मुलाकात भेंट 

भिलससार वि० पिल्नसार 

मिल्कामदार/मिलमजूर पु० मिल्मजदूर 

मिलाप १० मिटाप, मेल, भट 

मिलावट स्त्री० मिलावट, मिश्रण 

मिलावव्‌ स०क्रि० मिलाना मिध्रित 
करना 

मिष मं० मिस मिप, वहाना।[ से 
मिपघे >-ता बत्यना बनाकर -_ मिप ] 

मिसर “7० भिन्न (देख) 5 

मिसरी स्ती० साफ करवे जमाई हुई 
चीनी, मिसरी 5 3 

सिन्ताल स्त्री० उदाहरण मिसाल (२) 
अ० वी तरह, -बे अनुसार 

मिल्न्रों पु० होनियार कारीगर मिस्त्री 


सोच 


सॉंदछ 





भोजदु स० कि० (आँख) मीचना, 
बद गरना ममीगी, गिरी 
मीज स्त्री० बीजने भीतरवा गूदा, 
भीजान न० अटवल, अदाज़ा, नाप, 
उचित मात्रा [सार, हिसाबसे 
मौजानसर अ० प्रमाण या मात्रावे अनु> 
भोद स्त्री० नज़र एक्टव' दृष्टि, टबा 
टबो टिवटियी । [-प्राध्दी रःटवटवी 
लगाबर देखता, प्रतीदा करना(२) 
(-+ पास) माता रखना, >से इच्छा 
करता] [मिटना(२)रोगमुक्‍्त होना 
मोटबु अ०क्रि० लुप्त होना, नप्ट होना, 
भोठडां स० ब० व० प्यारका आल्गिन 
(९)वारने। [-छैयां  वलायें छेना ] 
मौठई वि० मिठासवाला, मीठा (२) 
मिठवोला मिद्ठू (३) न० देखिये 
*मीठडा ” के 
मौठाबोलु वि० मिठवोटा, मघुरमापी 
मभौठा/ स्त्री० मिप्टान्न, मिठाई (२) 
मिठास, माधुय 
भोडी स्त्री ० चुबन मिटठी(२,स्नेहालियन 
भोदू वि० मधुर, भीठा (२) जिसमें 
मिठास हो मधुर रसवाला, मीठा 
(३)न० नमक । [सोठा झाडनां सूतछ 
कापवां >मेक आदमीसे इतना फायदा 
उठाना कि नेंकी क्रनेवालेकी ही हानि 
हो। मीठी जीभ रू खुशामदी-प्िय रुगे 
ऐसी जबान। -प्ररचु भमराववु ८ 
7भम्क मिच मिलना] 7 
मौद छोंबु न० मीठा नोबू चकोतरा 
भोठों छीमडो पु० मीठा नीम 
मोड न» शून्य, बिंदु, सिफर। [-बल्वु 
रह होना (२) खत्म होना (३) 
निवन होना भर बेचिराग होना। 
एकडा बगरना सोडा (भ्रघान 


व्यक्ततिके अमावमं) मूल्यरहित और 
बलहदीन चीज़ें और व्यक्ति ] 

भोदत् न० मेनफ्ल, मदनफ़ल 

मोढी(०आवहछ) स्त्री ० सोनामुखी , भुट्ँ 
खखसा 

मोघ न» माम 

मोणरूप्पड, मोणकायड न० मोमजामा 

भोणयती स्त्री* मामबत्ती 

मीणियु वि० मोमवाला (२) न० मोम 
जामा [हुआ 

भोणियृ, मीणु वि० नशीछा ना चढ़ा 

मौणों पु ० ना, कैफ (२) मादक दब्य, 
शीली भीज़ 5 श)े 

मोनडी स्त्री० विल्छी 

मोनदु ल० दिल्ली 

मीनमेस (-प) स्त्री० एतराड, विरोध 
शकाशीलता (२) घटा-बढ़ी करनेका 
भाव (३ रा क्मोबेट 

मीनाकारी वि० बेल्न्यूटेदार (२)स्त्री० 
मीनाकारी, मीचवा.. (१) 

मीनां अ० हार स्वीवार क्रनेका सकेत 
अब्द | [-कहेदु ८ हार स्वीवार 
बरना, था बोलना ] 

भोती स्त्री० बिल्ली 

सीनों पु० सानेन्चादी पर बनाया 
जानेंवाला रगीन काम मीना 

मोर पु० समीर, अमीर, सरदार 

मोरास स्त्री० मीरास, वरासत 

मोंचवु स० क्रि० देखिये ' मीचवु ! 

मोंचामणा दखिये 'मिचामणा? + 

मोंचाबु अ० क्रि० देखिये मिचावु ” 

मौज स्त्री० देखिये 'मीज' 

मोड स्त्रो० मोड (सगीतमें) 

मोड न० देखिये मीड 

मोंढक्क म5 देखिये 'मीदछ ! 


मंडी ( ०आव&) 


मुठ्ठी 





भींढी (०भावद्) स्त्री० देखिये ' मीठी 

मींदु वि० जो मनमें समझे मगर वाहर 
व्यकत न होने दे मचला(२)मक्कार घूत 

भोंवड़ो स्त्री० बिल्ली 

सोदश न० बिल्ली 

भुकटों पु० देखिये मुगठो 

मुक्हमों पु० मुकदमा, मुकहमा, दावा 

मुकरदम पु० देखिये मुकादम! 

सुकरदशों पु० देखिये ' मुकहमो 

सुदरर वि० त किया हुआ नियत, 
'मुकरर॒ [इनकार करना मुकरनता 

मुकरदु, मुक्री जवुं अ० क्रि० कहकर 

मुकादस पु० मुक्हम, मायक , मुखिया 
ठडल (मजदूराका ) [गिरी 
सुकादमी स्त्री ०मुकहमका काम, नायक 
भुकावे अ० मुवावलेमें 

भुकावलो पु० बराबरी तुलना मुका 
बला/( २) आमना-सामता, मुकाबला 
मुकाम पु० रहनेका स्थान वास, 
मुकाम (२) पडाव, मुकाम 

सुकावब्‌ स० क्रि०_मूकवु ' का प्रेरणा 
थक रखवाना [रखा जाता 
मुकावु अ० क्रि० 'मूक्वु का कमणि, 
मुक्की स्त्री० मुक्‍्का घूसा 

मुकफो पु० मुक्‍का धूंसा 

मुक्तकठे अ० खुलकर बगर सकोच 
रखे मुक्तकठसे 

मुख न० मुख मुह (२)चेहरा मुख 
मडल(३)आगेका या ऊपरका हिस्सा 
(४) मुहाना नदीमुख 

मुझत्यार वि० जिसे अपनी मर्जके अनु 
सार काय करनवी सत्ता दी गई हो, 
मुखतार (२) एलची प्रतिनिधि, 
मुंखतार ड़ 
मुखत्यारनामु न० मुखतारनामा 


मुसउत्र न० किसी मडलका पत्र मुखपत्र 

मुखपाठ पु० जवानी याद वरना घोखना 

मुखियों पु० प्रमुख व्यवित , मुधिया (२) 
ठाबुरजीवी सेवा-पुजा करनेवाकाका 
अगुआ , मुखिया 

भुखी पु० अग्रेसर नायक अगुआ(२) 
गाँववा चोघरी मुखिया 

मुच्यत्वे, मुख्यण्वे करीने अ० मुख्यत्या 
अक्सर प्राय 

मुह्य प्रधान १ु० मुख्य मत्री 

मुगजी स्त्री० कपडेंके किनारे पर छगाई 
जानेवाली रगीन महीन पट्टी भोट 
भगजझी सजाफ 

सुगठ पु० पगडी पर छगानेवा एक 
आभूषण (२) 'राजाका ताज, मुकुद 

मुगदी स्त्री० छोटा मुट्वा 

मुगठो पु० एक रेशमी वस्त्र मुटका 


मुचरको पु० (गुनहगारका) जमानत 
नामा, मुचल्‍्वा 

मुछाछो वि० पु० मूछावाला मद मुछदर 

सुजब अ० मुजिब -के अनुसार 

मुजरों पु० मुजरा सलाम 

मुझवण स्त्री ० दुविधा धबराहुट उलशन 

मुझारी स्त्री ० (-रो) पु० त्रिदोष सन्ति 
पात (२) घबराहट, बेचनी 

मुझ्नाव अ० क्रि० दम घुटना साँस रुक्‍ना 
(२) दुविधामें पड़ना घबंड़ाना 

मुठकी स्त्री ० मुटठी मुश्त (२)मुठठीमर 
आटा या अन्न जो दानके लिए निकाला 
जाय" मुठठी चुटकी। [-चापयी, 
दाबवी -+ मुटठी गरम करना, घूस 
देता | -माँ राखबु > अपने हायमें - 
कब्जेमें रखना, मुठठीमें रखना। 
>चाकदी ८ हथेली वाँघना (२) देनेसे 
इनकार करना ] फः 


मुद्दीमर 


भुठ्झौभर वि० मुटठीमर (२) योडा 

मुख्ठों पु० बडी मुदुठी.. 

भुड़दाल वि० मुरदा जसा , मृतवत (२) 
मुरदार बेदम, दुबल(३)मुरदका मास) 

शुड़दु न० मुरदा, मुर्ती, शव 

मुतरडा स्त्री० पेशाबखाता 

मुतराबबद स॒०क्रि० 'मृतरखबु का प्रेरणाथव 

भुत्सही पु० हिसाब ल्खिनेवाला मुत 
सद्दी (२) राजकायमें कुशछ व्यक्ति 
'राजनीतिज्ञ (३) [ला] दावे-पेच 
जाननेवाला युवितिबाज् 

मुदत स्त्री० मुहृत समय (२) 
अवधि, मुहृत | [-पयो 5 समय होना 
(२) मीआद या अवधि पूरी होना। 
>ब्रायबो ८ समय नियत करना मुददत 
बाँधना, अवधि देना। -पड़वी८ 
मुक्दमेवी सुतवाई किसी अय दिन 
पर रखना सुकदमंको ता रीख पडना । 
>पापवी > मीआदका प्रूण होता। 
-मारंबी ८ अवधि देना;मुद्दत बाधना ] 

मुश्तियु वि० मुददती मीआदी, मीयादी 


मुट्तियों ताथ पु० भीआदी बुखार, 
टायफाइड 

भुददग स्त्री० देखिये ' मुदत 

मुहर न० मूलघन पूजी (२)अ० बिल- 
कुल निरा एकदम [नि सदेह बेशक 

सुद्गाम अ० विशेषत , खासकर (२) 

मुहामाल पु० खास महवका या भाव 
इयक भाठ (२) बह माल जिससे 
गुनाहका प्रमाण सबूत मिले 

मुद्द पु० श्रमाण सवूत(२)महत्वपूण 
काम, विषय या बाबत (३) मूल 
वारंग, जड आरभ, मुहुआ 

भुतषक्त स्त्री० मुनक्‍ता 

सुनी पु मुशी लेखक, ग्रथकार (२) 


३८९ 


भुलाकाती 

लिखनेवाला, लिखनेका काम बरने- 
वाला, मुहरिर, मुंशी (३) उद्‌-फारसी 
या अरबी पढानेवाला, मुशी 

सुत्सफ पु० दीवानी अदाल्तका “याया- 
घीश, मुसिफ 

सुनतफी स्त्री० मुसिफफा काम मुसिपी 
(२) अधिकार, सत्ता (३) विवेक 
करनेवी बुद्धि 

मुतास (-सि)थ वि० मुदासिब , वाजिद 

भुनीम पु० कोठीका प्रधान गुमाश्ता, 
मुनीम 

मुफकलिप वि० मुफलिस, गरीब... 

मुबारफ वि० मुबारक, सौमाग्यशाली , 
शुभ धय। [न मुबारक हो, रहो 
“वो मुबारक हो हम नदी चाहिए | 
मुबारफ॒बादी स्त्री० मुबारकबादी, 
मुबारक्बाद, बधाई अभितदन 

सुरघी स्त्री० मुर्गी, मुरती 

मुरघो पु० मुरगा,मुग 

मुरत न० मुहृत छुभ काल 

मुरतियों पु०दूल्हा, कयाके लिए प्रस्ता- 
वित अथवा निश्चित किया हुआ वर्‌ 

मुरब्दी वि०(२)प० (कुनबेमें) पूज्य, 
बडा, बुजग, गुरुजन (३) कद्रदान, 
सरपरस्त, मुरब्वी, 'पेट्रन' _ * 

मुरस्यो पू० मुरब्या _ 

मुलफ पु० मुल्क, देश प्रदेश 

मुछकी वि० मुल्की मुल्क-सबधी 

+ भुल्कका (२) दीवानी, महसूंली 

सुलतघी वि० मुझतवी , मुल्तवी , स्थगित 


मुलद॒णा स्त्री० मूल्य मिश्चित करना, 
मूल्याक्तल 7 


मुलाकात स्त्री० मुलाकात, भेंट 
मुलाकाती वि० मुशद्रात सबंधी (२) 
पु० मुलाकात करनेवाला, भुलकाती 


मुलाम 


भछ 





मुछाम्त वि० सुंदर, शाभन 

मुलाम (-मो) पु० मुलम्मा, गिल्ट 

भुल्लो १० पूजी, मूलघन 

सुवाडु न० छाटागाँव खेडा पुरवा 

मुवात्ओों पु० बाल केश 

मुशक्त न० मूसल, मुसठ 

भुशक्॒घार वि० मुसलाघार 

मुशायरों पु० मुशायरा [हुआ 

मुइकेटाट वि० पीठ पीछे मुझे बाँधा 

भुल्केल वि० मुत्क्लि कठिन [ नाई 

मुइकेली स्त्री ० मुश्किल, मुसीबत बढठि 

मुसह्वी वि०(२) पु० देखिये मुत्मददी' 

मुसद्ो पु० खर्रा मसौद। (२) अथघन 
शलीवाला लेख 

भुसल (-&8) न० मूसल मुसल 

मुसक्धार वि० देखिये मुगछूघार 

सुप्ताफर १० मुसाफिर यात्री 

मुस्ताफरखानु न० मुसाफ्रिखाना सराय 

भुप्ताफरो स्त्री० सफर, प्रवास, मुसाफिरी 

मुसाफरी बगलो पु० डाकबगल़ा 

मुस्ताक वि० आतुर मुश्ताक (२) दढ, 
अठल | [-रहेवु जमा रहता अटल 
रहना ] 

महूृत न० मुहत दांघडीका समय, ४८ 
मिनट (२) कोई काय आरभ करनेका 
शुभ समय मूहत, साइत साअत 

सुज न० एक घास भूज 

सुडी वि० मुद़ें हुए सिर्वाला मुठी 
(२,पु० नाई , मुडी(३)स यासी , मुडी 
मूई वि० स्त्री० मरी हुई, मुई 

मूड वि० मरा हुआ मुआा (२) क्रोष 
भा ध्यारमें दिया जानेवाला एक 
विज्येषण -उद्‌गार, मुआ 

सूएलू वि० मरा हुआ, मृत 


५ के 


मूओ वि०पु० मृत मुआ।[ मूआ नहां ने 
पाछा घया, मूआ नहीं ने मांदा पडपा 
कोई खास फक न पडा एकनसा, 
जहाँवा तहाँ रहना ! -वर ने बढ़ी जान 
ज-जाने दा छोड दो वह वात मुझे क्या ] 

मूकक्‍वु स० क्रि० छोडना तजना, रिहा 
करना, मुक्त करना (२) (अमुक्‍' स्थान 
पर) नियुक्त करता लगाना कायम 
करना (चीज़) सजाता सिलसिलेसे 
रखना, रखता (३) घारण करना 
पहनना (ठोपी पंगडी) (४) पकनेके 
लिए चूल्हे पर रखना(साग भात आदि) 
(५) रेहन रखना सौपना सिपुद करना 
रखना उदा० तेने त्या सो रूपिया 
मूक्या छे (६)सीखनेके लिए नियत 
स्थान पर पहुचाना, छगाना, उदा० 
शराफनी दूकाने-निशात्ठे मूबयो (७) 
कुछ जगह छोडना उदा० चार लीटी 
मूकी दीघी (८)-के जिम्मे डालना 
रखना थापना। [ ऊचु मूकवु ८ खत्म 
करना प्रूरा करता, तिबटाना (२) 
रहने देना(काम)। पाणो मूकवु ८ हायमें 
पानी लेकर सक्‍लल्‍प करना, प्रतिज्ञा 
करना। बात नूरुवी > बात छेडना 
जिक्र करना (२)बात पेश करना ] 

सूगु वि० गूगा, मूक (२)शथान्त, चुप 
सोन। [ सूणो सार + मीठी मार गुप्त 
मार ] 

भूछ स्त्री० मूछ। [ -आवदी, ऊगवी << 
मूछोका उगना मस भीयना (२) 
छडबेका जवानीमें आना। -ऊची 
राखदी - प्रतिज्ञा या इज्जत निबा 
हना आन रखना अपनी बात रखना। 
--नीची घई जवी >मूछ नीची होना, 
इक्ड़त खोला। -नो आकडो समवा 


सूजो 


मूल्ो 





न देवों 5: गद रखना मूछ नीची न होने 
देना ।-नो दोरो फूटवो ८ मसे भीगभा, 

'मूछ उगना। -तो बाछ >#मूछका 
बाल । “पर साव, ताल देवो ८ मूछा 
पर ताव देना, मूछ मरोडता। -पर 
झींब ८राववां, नचावदां, राखवां न गव 
मरना | - मा हसवु ८ स्मित करता, 
मुसकराना ] हिसला, सुस्त 

मूजी वि० वजूस (२) वेअकल या पस्त 

मूठ स्त्री० मुत्ठी, मूठ(२) कब्जा, 
दस्ता , मूठ (३)तात्रिक प्रयोग, मूठ। 
[-पारदी८मत्र पक र त्तत्रिब' प्रयोग 
मरना, मूठ मारना ] 

मूठी स्त्री० देखिये मुठठी। [-ओो 
भरावज - बेकार कोटिश कराना, 
व्यय मायापच्ची कराना। -वाछीने 
(नासव्‌ दो रब) ८ दुम दबाकर । बांघी 
भूठो -गुप्त या रहस्यमय यात(२) 
इज्जत कायम रहना ] 

मूठो पू० बडी मुट्ठी 

मूढकु न० मुठ सिर, क्पारू 

मूडी स्त्री० मुह या क्‍्पालया भाग, 
मूड [[-तोची करदो ++ टेक या इज्जत 
छाड देना जाने देना । नीची मूडीए ८ 
सिर नवाकर लज्जित होवर, सिर 
नीचा करके ] 

सूद्टी स्त्री० पूजी, घन(२)व्यापार- 
उद्योगमें लगाया हुआ घन मूलघन 
[-हप्वर्मा होदो>मुटठीपें होना 
ब्र“जेमें होना ] [पूंजीर्पति 
मूडोदार वि० (२) पु० घनी व्यक्ति, 
मूडोवाद पू० पृजीवाद,क्षरमायादारी 

कैपिटाल्यिम [सरमायादारी 

मूशेवादों दि० (२) पु० पूँजीवादी, 
मुझे पु० मूढा, मोढ़ा छू 


मूतर न० मूत्र, मूत, पेशाब 

मूतरव्‌ अ० क्रि० मूतना । [ मूतरी पड़चुं 
अडर जाना, घबराना |] 

मूमती स्त्री० क्‍्पडेकी पट्टी जो जैन यति 
मुह पर बाँधत ह, मुखप्री + 

मूरण वि० (२) पु०। मूल 

मूरखाई, मूरखामों स्त्री० मूखता 

मूरलु वि० मूख 

मूरझाद अ० क्रि० मुरझाना हु 

मूर्शाई स्त्री० मूखता, मासमझी 

मूल न० कीमत, मूल्य, दाम 

मूलवबु रा० क्रि० मूल्य ठहराना (२) 
खरीदना (३) क॒द्र बरना, गुणरी 
पहचान करना 

मूल्य न० मूल्य, क्रीमत, दाम 

मूल्यवान न्रि० मूल्यवात, कीमती 

मूसछ्ी स्त्री० मूसली 

मूसद्टी स्त्री० बट्टा, दस्ता 

भूछ वि० मूल, असल, पहलेवा, आच 
(२) न० पेड-पोधेवी जड, मूल (३) 
आधार, नीव बुनियाद (४)नदीका 
उद्‌गमस्थाक, मूलस्नोत (५) आदि 
गारण[ ला] [-मा, मूछे ८ असलमें 
(२) 'एल्में, आदिमें मूल्त ] 

सूठकारण न० मुख्य कारण 

मूछयत वि० मूलगत 

मूछगु वि०(२)अ० असल, आच्य, मूल 
(३)तमाम, सारा, फुल 

सूछभूत वि० सूल्‍्मृत, घुनियांदी, भा 
धारखूप [क्व॒हरा, धणमाल्‍्य 
मूछाक्षर पु० वणमालाबे मूल अदार, 
मूछाशियु, मूछाइ न० जड,मूल 
मूछियू न० जड, मूल... - 

मूली स्त्री० मूलकी छोटी शाखाएँ 

मूछों पु० मूली 


मूपूं 

मूंगुं वि० देखिये “मूयु 

मूजी वि० देखिये 'मूजी 

मूसवग (गो) स्त्री०्भाकुछता ब्रेचनी 
व्यप्रता उलझन, घवराहुट 

मूंसववु स० क्रि० आकुल बताना, 
उल्झनमें डालता बेचने बनाना 

मुप्तातीे(-पे) देल्ििये मुझारी 

मुन्नावु अ० क्रि० देतिये “मुन्नावु 

मूरफु म० मूह, मुड सिर, खोपडी 

मूडवु स० क्रि० सिरके बाल उस्तुरेस 
बनाना मूडना (२) [ला] ठयना, 
मूंडना(३)घेला मूँडना 

सूशवबु स# क्रि० 'मूडवु ' कमा प्रेरणा 
थक, भुहाना मुडाना 

सूडापु अ०क्ि० मूडवु का वमणि, 
मूँडा जाना, मुंडना 

सूडियों पु० मुडिया, सयासी 

सूहे स्त्री० वह स्त्री जिसका सिर मुंडा 
हुआ हां मुडी (२)मूंँ डी, मूड धिर 
मूड वि० मुद्दित मुढा हुआ, मुडा 
भूशे पु० मुडा हुआ सिर, मुड (२) 
मुडित सिरवाख्त्र ब्यक्तित, मुडियां 
सगजरू (-छ) त्० मृगजल 

मृयली स्त्री० हिरनी मृगी 

सगलु न० हिरन मृग 

मगलो पु० हिरत सृग 

मृत्युदड पु० मौतवी सडा देहात-दड 
मृत्युपत्र न० मुत्युलेख पु० वरासतनामा 
मृत्युवेरी ६० भृत्युकर 

में पु० मई (मास) 

मेन्न स्त्री० मेख खूदी क्लील(२) 
पच्चर । [-भारवी 5 बील ठोकना, 
मेख मारता (२) रुकावट डालना 
पच्चर मारता मेख मारना (३) 

) मजबूत या अटछ बना देगा खूँटा 


३९२ मेर 


गाडना। सोनानी वाक्रीमां लोडनों मेल 
म्-इज्ज़तमें कलवका टीका (लगना) ] 

मेघ पु० मेंह वारिश(२)बादल, मेष 
(१३) मेष राग (४) एक छठ 

सेघबनुब (-ध्य) न० इद्रधनुप 

सेपराजा पु० इद्ध (२) बरसात मेंह 

मेघल (-छो] वि० स्त्री० बादल से ढका 
हुआ मेघाच्छप्न 

भेघाइवर पु०, न० घनपटा बदली 
(२)बादलांका गरजता, मेघाडवर 
(३) छतरोदार द्वौदा 

मेज स्त्री० _न० मेश, देबुल 

मेजबान पु० भेजवाली स्त्री० देखिये 
“मिजवान, मिजबानी ” [सं्विल 

मेश्े सत्री० छोटे सबकी ऊपरबी 

मेडो पू० ऊपरवी मजिल छत 

मेते (में) अ० खुद स्वयं न 

मेथियु म० मेभीयूकत मसाला भरतर 
बताया हुआ अचार 

भेयी स्त्री० एक प्रकारते दाने या उसने 
पत्ते, मेथी । [-ता < मेसीके लडडू (२) 
बहुत भारी प्टाम (३) मिप्टाप्न उदा० 
* म्ेथीना करी मूक्या छे ] 

मेवीपाक पु० मेयीवे लड॒इ(२)ला | मार 

मेदनो सर्त्री० धरती, दुनिया मेदिनी 
(२)भीड मजमा 

भेदान (में) न० संदात 

मेदानी (में) वि० मंदानी (खेंछ) 

मेदी (में) स्त्री० एक वनस्पति मेटदी 

मेदो (में) पु० मंदा (गहका) 

मेना (में) रत्री० मना सारिका 

मेदो (में) पु० देखिये स्थानों ” 

मेर पु० जपमालामें सबसे ऊपर रहने 
वाला प्रधान मनका मर (२)शिरो 
मणि, मुकुट (३) नैचेका वह भाग जिस 


और ३९३ 


पर चिलम रहती है, चिलमची (४) 
सौराष्ट्रमे बसनेवाली एवं जाति (५) 
मेदद पवत 
मेर स्त्री० ओर, दि 
मेराई पु० दरजी, दर्डी 
मैस पु ० ,स्त्री० डावगाडी, मेल्ट्रेन मेल 
सेल(में) पु० मल, पाचरा, गदगी। 
[-रापवो ८ मल बाटना, दुर बरता। 
[-पूकओे ८ दिलमें मल न रहने देना 
कपट न रखकर साफ-साफ कहना ] 
मेलक्षाउ (में) वि० मैल्खोरा गदखारा 
मेलूपाडी स्त्री० डाकगाड़ी, मेल्ट्रेन 
मेलडी (में) स्त्री० 'चाडाल स्त्रोग्नेत, 
भूतनी (२) एक देवी, दाडालिनी 
भेलण (मे) न० छुटकारा, रिहाई 
मेलवु (मे!) स० क्रि० रखना, घरना 
सेलाण (मे) न०मिल्त, मिछाप(२) 
छुटकारा, मुवित (३)डग, वेदम) [- 
चधु-(प्रहणमेतते ) छूटना , मुक्त होना ] 
मेलावबु (मे ) स० क्रि० मेखबु'का प्रेर 
णापक, रखदाना. | रता जाना 
सेलाव (म!)अ०क्रि० सेलवुका कमणि 
प्ेली (में) सत्री० वह झिल्ली जिसमें गम 
स्व धितरु ल्पिटा रहता है, आँवछ, 
सेडी, जरायु 
भेली विदा(में) स्त्री" मारण-जारण 
या भूतप्रेतादिको वनमें क्रनेवी विद्या 
सत-सत विद्या 
मेल (म) वि० गदा, मेछा(२)कपटी 
(३)न० मलमूत्रादि मेला(४) मूत 
मैतादि | [-वकछगवु >- भूत लगना | 
मे पु० ताजे या सुलाये हुए फल, मेवा 
पेष (में) स्त्री० काजल मसी। [-धस्तवी 
(मोदे) ८ अपव लेना -तो चॉल्लो 
>कुठकका दोका ] 


सेलबवु 

भैशी वि० कजूस 

भेस (में) स्त्री० देखिये ' मेश 

मेह पु “मेंह बारिश ! मिग्या मेह दरसवा 
ऋजरूरतके अनुसार मेंह बरसता, 
राम राज्य होना ] 

मेहुदों पु० मेंह, वर्षा 

भेछ पु० रोडका आय-्ययका हिसाव, 
ब्यारा लेखा(२) हिसाब , समझ, मह 
च्व हेतु उदा० 'अत्यारे त्या जवानों 
दो भेर छे ?' (३) एक्सापन सादृश्य, 
समानता (४)बनत मेल(५) इक्ठठा 
होना, मिलन मेल (६ ) मेल (सगोतम) 
सुरोका मिलता (७) सयोग अनुकूछता 
मेल, उदा० हमणा मने त्यां आववानो 
मठ नयी | [-आवबों 5एक्दिल 
होता मेल खाता (२)अपनी जगह पर 
डीक बैठना (३) भौक़ा मिलता। 
>कादबो बेसाशइवों, सेरबदों  जमा- 
खच वरता, हिंसाब मिलाना (२) 
रोकड़ निवालता (३) भनुषूल करना 
मेल मिलाना। -वावों ब्रसवो ८ मेल 
खाना, मेल बठना (२) अनुकूछता 
होता, सयोग होना (३) समतिके 
उपयुक्त होना। -बेसवों सब्ययोत- 
हिसाब मिलना(२)पटना, मेल बैठना । 
“-रहेथो ऋबनत हाना मेल रहना | 

सेठ्वण म० मिश्रण(२)जामन | [-करपु 
मिश्रण मिलावट वरना, मिछाना ] 

मेझवणगी स्त्री० मिलाना-बढ़ानां, मि- 
काई(२) मिलानेकी चीज (३तुल्ता 

मेहदवु स० क्रि० इकट्ठा करना, मि 
थ्ित करना, मिलाना(र]प्राप्त करना 
पाना (३) तुलना वरना, मिलाकर 
देखता, मिलाना (४) दुषमें जामव 


हि 


भेक्ाप 


देचु४ड 


सोगरों 





डालता जमाना (५)बाजेके स्वराका 
मेल घरना मिलाना 

भेछाप पु० मिलाप, मिलन समागम 
(२)मेल सदुमाव बनत [ला] 

मेछापरी पु० मित्र 

पेछावडों पु० जमाव, सजमा समूह 
(२)सभा जल्सा मजल्सि सम्मेवन 

मेक (में) अ० खुद स्वयं (२) अपनी 
इच्छासे खुशी-सखुशी 

मेक्की पु० मेंट, मिलाप मुलाकात (२) 
मेला। [-मराबो ८ मेला लगना | 

मंदी (में ०) स्त्री० भेड 

मेंदु(में०) न० भेडा, मेटा 

मेंढो (म०) पु० भेडा मेढा 

मेंदी (में०) स्त्री० महेंती हिना 

सेंदो (में०) पु० देखिये ' मदो 

अपत स्त्री० मृत्यु (२)मातम मनानेके 
लिए इक्टठा होना (३) वि० मरा 
हुआ, मृत [किता नहीं 

भोई वि० देखिये मई (२) भछे 

भोई स्त्री० गुल्ली डडके खेलम छांटा 
काठवा टुकड़ा गुल्ली गिल्ली 

सोईदडा पु० ब० व० गुल्ली-डडा 
सोक्लवु स० क्रि० रवाता करता 
भेजना, जानेको कहना (२) पहुचाना 
मोकलछाववु स०क्रि० माकलवु का 
प्रेरणाथक मभिजवाता भववाना 
मोकद्/ाण (-”) (मा) स्त्री ० (जगहकी) 
कुशादगी, विस्तार फ्टाव 

मोकत्ठु (माँ) वि० खुला हुआ विस्तृत 
कुशादा (२) लि! ] साफलिट, प्रकदिल 
(3)दरियादिक उतार डुणएद्ादस्त ? 
[-पूछवु ८ गला फाडकर राना ] 
मोकाण (मा) स्त्री० मौतकी खबर(२) 
मातम मतानेके लिए इक्टठा होना 


मातम-दुरसी (३) मुसीबत, शामत | 
ता समाचार >मौतकी खबर अशुम 
समाचार ] [हुआ मौकूफ 

मोकूफ वि० बद क्या हुआ, छोडा 

मोहूफी स्त्री० मौकूपी 

मोकों पु०मौका अवसर, ताक दावें 

मोल पु० मौका ताक (२) आगेवा 
हिस्सा जो कुछ महत्त्व रखता हो 
विधिष्ट स्थान मौका, उदा० 'घर 
दुकान सारा मोखमा आया छे (३) 
मोका अनुकूलता उपयुक्त काल, 
उदा०मोख आवशे त्यारे पसा आपीश 
। [-आववबो र+ मौका मिलता सुमीता 
या योग प्राप्त होना ।-मा फरवुद् 

घूमना घातमें फिरना ] 

मोलरो (मा) पु० आगेका हिस्सा, 
अग्रीठा, मौका ( मकानका) । [सोलरे 
करव्‌ ८ खतरे आदिके समय विसीकों 
सामने कर देना आगे करता (२) 
अगुआ बनाना आगे करनता। मोलरे 
चरवु - देखिये मोखर करवु म० १। 
मोखरे जबु +आगे जाना चलता, 
अगुआना(२)अगुआ होता । -साचववो 
>बीराकी तरह आगे बटकर मदानमें 
आना और युद्ध-सचालन करना ] 

भोगर वि० छिलके निकाली हुई (दाल) 

मोगरी स्त्री० एक, साग 

भोगरी स्त्री० मुगरी 

मोगरेल न० मोगरेका तेल 

मोगरो पु० मोगरा, बतिया बेला (२) 
मुगरा - हथोडी (३) छाटे गुबल या 
डिखर जत्य आइयर कंगूरा (२४) 
बत्तीका सिरा जो बिलकुल जल गया 
हो गुठ फूछ(५)इस्टा, नाव! 
डाट (६) एक गहवा 


मोघम 


श्र्५ 


सोड 





मोघम (माँ) वि० (२) अ० अस्पष्ट, 
अनिश्चित, मुग्धम 

मोघवारी (मा) स्त्री० महँगी (२) महें- 
गीक़ा भत्ता, भहेंगाई 

मोघाई, मोधारत (माँ) स्त्री० महँगा 
होना, महेंगी, गिरानी 

भोघु (मा) वि० महंगा , कीमती, अधिक 
दामवाला, तेज़ (२) ला ]अति प्रिय, 
दुलारा (३)दुलछम, दृष्प्राप्य (४) आद 
रणीय, सम्मान्य (५) विशिष्ट मान 
या एड या प्रेमका इच्छुक, जिसया 
मनुहार करना पडे। [-सोंधु यवु८ 
भान इच्छना, आदरकी अपेक्षा करना ] 

सोचण स्त्री० मोचीवी स्त्री, माचित 

भोची पु० मोची 

माज (माँ) स्त्री० मौज, आनन्द (२) 
मरज्णी तरग,मौज। [-मां आवे तेम 
>इच्छाके अनुसार ] 

भोजडी स्त्री० ससमलझ या चमडेकी 
सुन्दर, नाजुक' जूती , सलीमचाही जूती 
भोजणी स्त्री० पमाइश (फ्रमीन) 
भोजणोदार पु० (श्मीनवी) पैमाइश 
करनेवाल्य 

भोनपजा (माँ) स्त्री० मौज-मज़ा 
भोजचाल (मा) पु० भोग विलास 
माजी ( «छु) (माँ) वि० आनटी, मौजी 
(९) विछासी (३) मनमें आये सो 
जरनेवाला, तरगी, मौजी - 

भोज न० मौज प्रावीकी रूदर, तरय 
सोमु न० मोझा था दस्ताना. [तैयार 
मोजूद वि० मौजूद हाजिर,विद्यमान, 
मोजे (माँ) अ० (अमुक) भुवाम पर,गाँव 
पर मौडे पर उत्प० माजे रामोल 
भाजो पु० देखिये 'मोजु' 

आधार अ० में दीचमें, मप्नार [पर] 


मोटप स्त्री० बडप्पन, प्रतिष्ठा, आवरू 
मोटपणु न० बडाई (२) बडी उम्र 
मोटम स्त्री० देखिये 'मोटप 
मोटाई (मा) स्त्री० देखिये ' मोटप * 
भोटाभा(मां ) पु० य० व० पद प्रति- 
ध्ठावाला व्यक्ति, अगुआ, मुखिया 
मोटाश (मो) स्त्री० देखिये ' मोटाई ” 
मोदु (मो”) वि० वडा (२) [रा ] उदार, 
सख्ती (३) प्रतिष्ठावाछा, आबरूदार 
(४) मुख्य,महत्त्ववार्य, वडा , ज़रूरी, 
उदा० “मोटी माटी बाबत ”। [मोटा 
लोक ८ बढ़े लोग, थडे आदमी | मोटा 
जोटा >बालिग्, बय प्राप्त, सयाना। 
“कपाक् रू भाग्यशालीका -> वडमागी 
वा एलाट॥ न्करषु सूबडा करना, 
पालता-पासना (२) मान, महत्ता देना 
बडा बनाना। “पेट ८क्षमाशील या 
सहनशील स्वभाव(२)पेटकी बात पचा 
नेवालो प्रद्मति (३) एालची स्वभाव) 
>मन८उदारता, दरियादिली ॥ -मों 
न लाल्ची, पेटू या घूसखार स्वभाव । 
सोटे पाटले बेसाइथु - ऊँचे आसन पर 
बिठाना फ्यादां मान देता, बसान 


करना ] 

सोटेयी (मा )अ०ऊची आवाउसे जो रसे 

मोटेद वि० बडा बुच्ग 

मोश्(मों) १० शादी जस मगल अवसर 
दर स्त्रीके सिर पर पहनाया णाने 
दाला एव प्रकारदा मुकुट, मोर (२) 
जिम्मा, भार [छा]। [-सूक्ओोप्: 
“दायित्व ग्रहण करना, मार उठाना ] 

सोड पु० मोड, धुमाव (रास्त आदि- 
बा) (२)गवड, गव ऐंठ (३)जिद, 
टेक (४): हावभाव, नखदे (५) 
लिशतनेका ढव पीली, इबारत 


भोडदघों ३९६ 


मोड़ 





भोडश्दधों (माँ) वि० मौर-सेहरा पहनने 
वाला, बहादुर (२) पु० वर, दूल्हा 
मोड(मा) वि० निश्चित समयेफे वादका 
जिसमें देर हुई हो देरमें (२)न०समय 
बीत जाना देर होना (३)देर विलब 
मोढामोढ (माँ) अ० मुह दर मुह खूबरू 
समक्ष मुह पर (२) एक मुहसे दूसरे मुह 
भोढिपु (मॉ) न० सबसे ऊपरका हिस्सा 
भोहडा मोहरा (२) लाल्टेमका बह 
भाग जिसमें बत्ती रहती है, कल्‍ला, 
'वनर (३)चरखेका वह हिस्सा जिसमें 
तकुआ रहता है मोढ़िया (४)पशुओंके 
मुह पर बाँधी जानेवाली जाली मोहरा 
मोड (मा)न०मुह, मुख । [ मोढा जेवु नर 
जो ठीक या अच्छा न हो,भद्दा , भाडा । 
मोढानी मीठा" -+ दिलमें मिठास नहीं, 
। मगर मुहमें मिठास मुहकी मिठास। 
सोढानी वात - मौखिक कही हुई बात 
लिखित नहीं । मोढारी बातो +जबानी 
जमा-खच , वह बात जो कही जाय, पर 
। अमलमें न छाई जाय । मोढानु छूटु 
वाचाल मुहजोर (२) दा-टूक' जवाब 
देनेवाला साफजवाब | सोढा पर आवयु 
>जबान पर आना मुहर्मे आना। 
मोदा पर फहेवु - बिता ?ारमाये मुँह 
पर कहना सीधी-सीधी सुनाना। 
झोढा पर धूक्दु ८ मुंह पर धूकता तुच्छ 
समझना । सोढा परभी माख पण न 
ऊडवी ८ जिससे फुछ बत न सक॑ ऐसा 
होना दुबल बेदम होना। सोढा पर 
मारवु ८ मुहपर सीधी-सीघी सुताना $ 
सोढा ५९ शादी ढोछावी, रेडशवीज 
मुहमें कालिखि छाना मुँह काला होना । 
ओडामां आदे तेम - विना सोचे-समझे 
मुहफटकी तरह, जे। मतर्मे आये। 


मोदामा आंगछी घालवी ८ दाँत तले 
उंगली दबाना दग हो जाता (२) 
बोलनेके लिए विवश करना | मौदासा 
जीम घालवी - मुह बद कर छेना चुप 
होना । मोढामा जोभ न होवो ८ मुहमें 
झबान त होता चुप हाकर बठ रहता। 
भोडार्मा चूके एवु ८परवाह न करने 
बाला (२) दूसरेसे आग निक्‍छ जाने 
वाला बढकर सवाया। मोदामा दांत 
नया ? दम ज़ोर, ताकत नहीं है? 
भोढामा मग ओरवा > मुहमें घुनघुनिया 
भर लना जवाब दिये बिता चुप 
रहना, मुह पर ताला लगा लेना। 
सोढामां सारबु ८ मुह पर सीधी-सीधी 
सुनाना ।मोढामां छीलू तरणु घालवु ८ 
मुहमें तिनका लेना अति दीनता 
प्रकट करना । मोढासा साकर ८ मुहमें 
गुड घी या घी शक्‍्कर। -अवछु फरी 
मालवु ८ मुह चपडा कर देना हुलियां 
बिगाड़ देना। -आवडु थई जवुप्ट 
(अपनासा) मुँह लेकर रह जाचा 
खिसियाकर रह जाना (-आबवु - मुह 
आना, मुहमें छाले पडता। -ऊतरी 
जवु ८ खिसियाकर रह जाना मुह 
उतरना (२) दिलगीर हो जाता। 
-झरबु छेद करना फोडेका फूटना 
मुह करना ।-क्ादबु  ससारमें झात्म 
सम्मानपूवक रहना सिर उँचा करना । 
+चड्यु मुह लटकाना पुलाना 
रूठना। -वलावबु मुह लूगता 
हुज्जत करना ढिठ ईसे जवाब ८ ना (२) 
किया, देला(केपदाएए जद अकाल 
-चालवु > बार-वार खाये जाना (२) 
बोलते रहना मुह चलाना। -छाश्यु 
ज्वडांकी वात न रखना कहा न 


मानता (२)मआँख बचाना, मिल्नेका 
टालना | -मोईने लपडाक मारवोरन- 
क्सीसे जसा चाहिये बसा बरताव 
करता। -डॉफबु > शरमिदा हाना, 
परदा करना (२) रोता, सियापा 
(स्त्रियाका मृतकवे पीछे राता)। 
-तोचु घालबु ८मुह छिपाना, सिर 
नीचा करना (-पडदु, पडी जबु -मुह 
उतरना, (अपनासा)मृह लेकर रह 
जाना। -पहोलु बरदुरदग रह 
जाता मुह बोना, फ्लाना (२)मुह 
पसारना आतुरतापूवव राह देखना। 
न्यहोद्दु पई जबु :दग रह जाता 
(२)मर जाना, टन हो जाना ।-फेरववु 
अमुँह फेर लेना, नाराज़ी दिखाना, 
मुह लटकाना। -बताववु सामने 
आवा मुह दिखाना । -बतावाय एवु 
#मुँह दिखाने योग्य । -श्हार काढवु 
-दुनियावों मुहू दिखाना सबके 
सामने आना | जब करवु चुप कर 
देना मुह बइ करना । --बाक्वु मुह 
पर फेंक देना या मुह पर फेंक मारना 
(२)६२ होना मुह काछा बरना। 
“भश्मडवू, भभडबु ८खातेकी तीव्र 
इच्छा होना जीम चलना हौका होना । 
-भरवु >मूहमें कौर डालना, मुह 
भरना (२) घूस देना भुह मरना। 
>भराई व | अघाना सतुष्ट होना । 
-मलकाबबु ८मद मद हेसता मुस 
कराना | -रही जब >-मुह यकक्‍ना। 
-रशाणवु + मान रखना । >लेदाई जबु 
++ (अपनासा ) मुह लेकर रह जाना, 
लिसियाकर रह जाना मुह फक पड़ 
जाना ।-वाप्तीने रहेदु मुह ताक क्र 
रह जाना | >४टाकदु ८ कुछ खाना, 
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भमोण 


मुह जुठारना। -सताडवु ८ शरमिदा 
होना, मुह छिपाना | -सियाई जवु ८ 
मुह पर मुहर छगना, न बोलना। 
नसीदी छेद मह सीना, मुह बद 
कर देना (२) छेद या सूराख बद 
बरना। -हलायवु ८ खाना (२) 
चबाना (३)बोलना (४) सिर हिला- 
वर स्वीकृति, अस्वीहृति आादिकी 
सूचना देना, सिर हिलाना। सोढ़े 
करवु ८ घोखूना , फठस्थ वरना | मोढे 
करेयु ८ रूवरू कहना , मुहू पर कहता। 
सोदे चड़वु ८ याद हो जाना, ज़बान 
पर होता कटस्थ होना । सोढ़ें चडोने 
आसामने आकर ख्यरू,मुह पर । भोदे 
ताल देवु > जबान पर ताला लगाना, 
मुह पर मुहर लगाना | मोदे पई जथुं, 
चबु - ज़बाती याद हो जाना। सोडे 
बोलबुर-सिफ कहना कुछ करना नही, 
जुबानी जमा खच करना (२) सामने 
कहना (बिना डरके), मुह १र कहना । 
मोढे माये ओढबु >दिवाला निकालना 
(२) मुह छापकर रोना(३) निराश 
होना हार जाना। सोढे लागबु८ 
खानेका चसका लगना, मुह लूगना। 
अवब्छु भोदु करीने बेसवु 5 पीठ फेर 
केना ध्यानन देना, मुह मोडना। शु 
भोढ़ रूईने बोछे ?े कथा मोढे दोले ? 
आबोलनेर्मे लजित होना किस मुहसे 
बात कहना ? जरा छजेटलु सोदु थई 
जघु <- अपतासा मुह छेकर रह जाता 
लज् त होना(२)मुह इतवासा निकल 
आना दुबत्य हो जाना। बात्ठ साद 
सोदु ८ अपना मुह काला कर, दूर हो 
जा) [उपयुक्त तैली पदार्थ भोयन 
ओण म० भोयत देना या उसके लिए 


मोत 


सोसाछु 





मोत(माँ) न० भौत, मृत्यु 

सोतियो पु० आँखकी पुतली पर लगने 
वाली झिल्ली मोतियाविद | सोतिया 
भरी जबा ८ पस्त हिम्मत हो जाना 
हाप-पाँव फूलना ] 

सोतो न० मोती। [-ना चोक पूरवा 
ऋूखयाली पुलाव पकाना, बडे बडे 
मनसूबे बाधना ] 

सोतीज (-४) रो पु० चेचकका एक 
प्रकार जिसमें बदन पर मोती जसे दाने 
निकल आते हैं मोतीचिरा 

सोद स्त्री० देखिये 'मोदियु 

भोदिषु न० दूसूती चाठर या फेश 

मोदी पु० मोदी (२)कोठारी, भडारी 
(३)एक अल्छ 

सोदीक्षानु न० मोदीकी दृदान(२) 
अज्नका कोठार मोदीखाना (३) 
सश्करकों खुराक और कपडे सप्लाय 
करनेवाल्य महकक्‍मा “क्मसरियट 
भोबदछ्तो (माँ) १० देखिये भावदलों! 
सोभ पु० वह खलला जिसपर छप्परने 
ठाटका बोझ रहता है बडेर 
मोभादार वि० वजनदार, इज्ज़तदार 
भोभारिषु न० छडर पर इक्तेकी बडी 
नरिया मोधिया 

भोभारो पु० छप्परका बडेरबाला भाग 
मोभो पु० झुतवा , दरजा , आवरू , मतबा 
सोयर(मा') न० देखिये माह्यरु 
मोर(मॉ) पु० बौर मोर, मजरी 
सोर(माँ र )अ० आगे, पूव मोहरे पर 
मोरचो पु० छश्करी मांहरेवी व्यूहूरचना 
मोरचा (२) किलेके बुजका भाग जहाँ 
सोप रहती है गरगज [मपूरतुत्प 
मोरदूषु भ० मीरा योया, तूतिया, 
भोरम्बों पु० देखिये 'मुख्यो' 7 


मोरमोर (माँ मा) अ० (खाद्य) मुहमें 
डालते ही चूस्चुर हा जाय इस 
तरह खस्ता 

मोरली स्त्री० मुरली, वशी 

मोरलों पु० मोर 

मोरवश न० जामत 

मोरवबु स० क्रि० जमाना (दही ) 

मोरबु (मा) अ० क्रि० बौर लगता, 
मोर आना मोरना बौरना 

मोरबु (माँ) स०्क्रि० काटना, छीलता 
(सब्जी आदिको) 

मोरस स्त्री० दानेदार शवकर, चीनी 

सोरिया पु० साँवाँ जैसा भान, तिभी , 
नीवार 

मोरी स्त्री० मारी, नाली(गद पातीकी) 

सोद (मा )न०(एतरजका)मुहरा मोहण 

मोर स॒० मेरा 

मोरे (मा!) अ० आगे 

मोल (मा) पु० फराल, पटावार 

मोवडो वि० आगेका अगला सामतका 
(२)पु० अगुबा, मुखिया 

सोबण न० देखिये माण! 

सोवाछों पु० बाल, गेश 

भोवु स० क्रि० स्नैहपुक्त बएना, मोना 

भोसम (मा) स्त्री० मौसिम, ऋतु 

मोसमों वि० मौशिमी, ऋतुका 

मोसबी स्त्री० सारगीकी किस्मका एवं 
फर, मासबी 

मोसाद् (मा)स० माँका पीहर ननिहाए 
ममियोरा [आदमी 

मोसाढिषु (मॉ) न० मामाकी तरफवा 

मोसात्व (माँ) म० यह भेंग जो मावापवी 
ओरसे लछडकीको सीमतके अवसर पर 
या उसके बेटे बेदीक उपवीत या द्ादीके 
अदसर पर दिया जाता है चीवट,भाव 


मोहनठार 


इ९र स्युनितिपालिडी 





मोहनठार, सोहनयाब्ठ पु० एंक प्रवारका 
मिष्टपच् 
मोहरम (माँ) पु० हिजरी सदतका पहला 
मद्दीना, मुहरम 
मोहदडु अ०क्रि० मोहित होना (२)स० 
क्रि० मोहित करना 
मोहाबु ऋ० कि० मोहित होना 
भो&6(मॉछ ) रत्री० शरीरमें वातके 
बअ्रकोपसे मुहते टपकतेबाली श्र 
(२) मदी 
भोत्प (माँ) स्त्री० फोकापन, सीठा- 
पन(२)हिलाई + 
पोक॒वु स० कि० छाठता (सब्जी) 
भोकाई (-त) (मा) वि० मामाका, 
ममेरा 
पोछए (मॉ) स्त्री० फीकापन* सीछा 
पन(२)ढीलापन 
सोह़ियू (माँ) न० अंगियाकी आस्तीन पर 
छगाया जानेवाला ज़लाबत्तूका)फीता 
ठप्पा क्‍लावत्तू (२)कलाबतूनी साफा 
मोक़िपु (माँ) न० बिना नमक्की रोटी 
(२) शोकमें पहतनकी साडी 
मोह (माँ) वि० स्वादरहित, पीका, 
सीठा (२) ढीला सुस्त [ला ] 
सोछूसज (मा) वि० बिलकुल फीका 
मों(मो ) न० मुद्द मुख (२) [रा] 
आबरू, प्रतिष्ठा, टैया ३ >नु पात 
ब्अति प्यारा आँखना तारा (२) 
जिससे चान बढे। “ने चोक्डु नयो 
हमुहमें लगाम नहीं है, जो मनमें 
आये बक देना (>पडी जवु-्लज्जित 
होना खिसियाकर रह जाना (२) 


दिल्गीर दु खी होना। -मां आंगका 
घालदा >दाता तले उपलियाँ ददाना 
दग रह जाना। -मा यूबवु ८ पूर्तता 
आदियमें आगे बढ जाना। -सो भुके 
एवु-बढा हुआ सवाया, आगे बढ 
जानेवाला । >मूकौन 5 मा प्रतिष्ठा 
याहया त्याग वरके, बैशम होकर (२) 
मुक्तकठसे , मुह ढापक र। -सताइयवुं ८ 
मुह छिपाना, लण्जित होना। गछघु 
मो करवु, करावयु ८ मुह मीठा करना 
मिठाई खाना खिलाना] 

सविता (मो ) स्त्री० चेहरेका आवार, 
रूप 

भाधवारो, मोघाई,मोंपारत, सोघु देखिये 
*मोघवारी, मोघाई, मोघारत, मोधु 

भाबदलो (मां ) पु० वह चौज़ जो कुछ 
काम करने या कुछ देनेके बदलेमें मिफे, 
बदल मुआवजा (२) जमीत वे चने 
वालेका सरकारी दफ्तरमें खरीदारबा 
नाम दज करा देनेका काम 

मोमाग्यु (मों ) वि० मुहमाँगा, खूब 

मोंमायु (मा ) त० मुह या सिर, किसी 
चीजका अता-पता या जानकारो[ल | 

मॉमार (मा ) वि० मुहजोर और प्रभा- 
बशाजी 

मोसूझणु (माँ) न० प्रभात भोर 

स्थाउ न० विल्लीकी बोली स्याव 

स्थान न० स्थान _्‌ 

स्थानों पु० एक तरहकी, पाछकी, 
मियाना 

स्थुनिसिएालिटो स्त्रौ० मगरपालिका 

+ “गरसभा, स्युनिसिपैल्टी 


ड०० 





थे पु० पहला अत'स्थ वण (२) पदके 
झत्तर्म आनेसे “भी का अथ सूचित 
करता है, उदा० तमेय (३) प्रश्न 
याचक सवनामके साथ अनिश्चिताभव 
भधिकंताका भाव सूचित करता है, 
उदा० केटलुय 
ग्रशमान १० यज्ञ करनवालाॉ, यजमान 
(२) दक्षिणादि देवर पुराहित या 
ब्राह्मणसि धामिक शृत्य करानेवाला 
मसजमान (३) आश्यटाता दाता 
यममानवतति स्‍्त्री० यजमानके दान 
दक्षिणासे जीविका चलाना 
यत्र न० यव, कल (२) देखिये जतर , 
जतर, पत्र 
यत्रो्टीग पु० बत्रोद्याग 
पत्रोत्ोगवाद पु० यत्राद्यायके बढ़नेसे 
देशकी आबादी है ऐसा वाद, 'इंड 
सि्रवलिशम 
था अ० है ऐ(२)अयवा वा,या 
घाहूती स्त्री० भाँगवी चाशनीवी साजूत 
माचयु स० क्रिं० याचना मसाँयना 
यात्राऊ पु० तीर्थाटन करनेवाला, मात्रो 
यात्री वि० तीर्याटन करनेवाटा (२) 
पु० यात्री [सूची नाघ यादटाब् 
बाद स्त्री० या” स्मरण स्मति (२) 
यादगार वि० जो क्सीकी याद हिस्पये 
(स्मारक) (२) याद रह जाय एसा, 
स्मरणीय 
यारगौरी स्त्री० स्मरणज्रति याटदास्‍्त 
(३) स्मारक, स्मृतिविह्न, यादगार 
सारदस्त (-स्ती) स्त्री० याददाश्त 


यादी स्त्री० सूची ब्यारेवार माघ, 
फेहरिस्त (२) नाध ब्योग ल्खिनकी 
क्तिब (३) याद, स्मरण 

घान अ० अयवा वा, या 

यार पु०यार दोस्त (२) जार थार 

यगारी स्त्री० यारी दास्ती, मत्री (२) 
स्त्री-पुल्पकाा अनुचित प्रेम या सबंध, 
याराना (३) पाल फठानेका रस्सा 
(४) मदद ( [-शाएवी, देवी (नमीदे ) 
मै (मसीब) खुल जाना या चमकता, 
प्रयता सफल द्वोना] [मयाल 

माल स्त्री० सिहरी गरदन परके बाल , 

याहोम अ० कुरबानी आत्मत्यागका 
माथय। (-फरव करीने शुरावदु ८ 
मरनेवी तयारी करके जूझना ] 

याक् स्त्री० देखिये याल! 

युकत्रि स्त्री० तदवीर बचाए हिक्मत 
उपत्य (२) तर युक्त 

मुद्रिप्रयुक्तित स्त्री० भतेजुरे उपाय 
वरना विविध चाले वल्ना युक्त 
प्रयुडित करना 

युविजवार, युकितमान वि० चतुर 
द्वोवियार(२)योघव शोजी करामाती 
युनाव पु० ग्रीस देख यूनान 

बुताती वि० यूनानका यूनान-सबधी, 
मूनानी (२) पूतानी(चितित्सा चास्त्र, 
हकीमी ) 

यूतिट पु० इकाई (मान या माष) (२) 
एक प्रवारकी दीजावी एवं राजिजों 
मातदडढक व्यम दे 


योजना 


श्ष 





योजना स्त्री० योजना, आयोजन, 
व्यवस्था (२) किसी कायके बारेमें 
उम्रकी रीति, वस्तु, उद्देश्य आदिका 
पहलेसे क्या हुआ विचार, योजना 


र पु० दूसरा अत स्थ वण 

रकझ्मक स्त्री० झक्‍शवा, सीचतान 

रक्षम स्त्री० वस्तु, चीज (२)गहना, 
जेवर (३) बहुत रुपये-पैसे, धन रकम 
(४) सरूया , रकम [7] (५)गर्णितका 
प्रश्न, सबाल । [-उपाडदो ८पसे उघार 
हैना, लौटानेकी शांत पर पसे छाना 
(२) कोई घीज या जेवर चुराना ] 

'रफमबथ वि० थोक फुटकर या 
खुदराका उल्टा (२)अ० एक करूंस , 
पूरे तौरसे, समूचे (३) हिसावसे, 
एकके वाद एक 'मसे 

रका (-छै)थी स्त्री० रकावी रकेबी 

रक्षबु स० क्रि० रक्षा करना 

रखडपट्टी स्त्री ० आवाराग्र्दी मटरग्रश्त 
(२) घबका, चवकर 

रखडवु अ०क्रि० भटकना व्यथ चक्कर 
काटता (२) [ला]-का ठिकाना न 
लगना किसी वामसें न “गना (३) 
काम पूरा न होना, वीचमेंसे विनष्ट 
होना लटक जाना. [(हरहा (पशु) 
रखडाउ वि० भटकता, आवारा (२) 
रखडामण न० (-णी) स्त्री० बेकार 
घूमना या यूथ चवकर छयगाना, 
भमटकता [आवारा 
रणइ (-इल) वि० देखिये सखडाउ 
रखती स्त्री० मान, लिहाज मुरोवत 


गेट. 


गोजवु स०क्रि० सवद्ध करता, जोडना 
(२)योजना वरना , रचना , तसती वसे 
रखना (३) नियुकद्र बरना, लगाना, 
प्रवृत्त करना 


रखरण म० तडप, छटपटी, वेचेनी 
रखरतबु अ० क्रि० तडपनां, छटपए 
टाना (२) जलना, खूब तपना 
रखवाक पु० चौकीदार, रखवाल 
रणदाठ्दी स्त्री० (-८छु) न० रखवाली, 
चौकी (२) रखवालीकी मजदूरी, 
रखाई,रखवाई [हुई स्त्री,रखेली 
रखात स्त्री० बिना विवाह किये रफी 
रुखाववु स०क्रि० “राखवु का प्रेरणायक, 
रखवाना (शिखा जाता 
रुखावु अ० क्रि० राखवु'का कमषि 
रखे (०ने) औ० शायद, कदाचित्‌ , कमी 
रखेवाठ (-स्ो, “छु) देखिये 'रख- 
वाछ आदि 
रखेलवु स०क्रि० रखियाना, अनाजको 
सडनेसे बचानेके लिए उसमें राख 
मिलाना 
रखो (०पियो )१० गाँव या खैठफी घौवी 
क्रनेवाला, रखवाला,- चौकीदार 
रखोपु न० देखिये ' रखबात्लु 
रणस्या स्त्री० राख, भस्म गम 
रुख स्त्री० रण नस (२) छा] मतका 
झुकाव, मनीवृत्ति (३) हठ खब्त 
घुन | [-ओछखबी, जाणवी, सपासवी, 
पारक्षवी -मनावृत्ति जानना , रग पह 
खानना । >तो भोमियो८"रग रगसे 
वाकिफ्र] ; 


रगड़ 


अगर रजारूमा 





रगड़ स्त्री० रगड़ मदन मालिश (२) 
कड़ा परिश्रम रगड़ [कठिनाईसे 
रगइ्दगड़ अ० ज्या-त्मो करके , जसे-तसे 
रगडपट्टी स्त्री० रगडा अति परिश्रम 
रुगड़वु स० क्रि० रुगडना घिसना, 
घाटना(२)मालिश करना मलना 
हाथसे रगडना (३) अत्यधिक परिक्षम 
कराना, हैरान करना, रगडना 
रगडों पु० गाढा द्रव पटाथ (२) तलछट , 
किट्ट (३ )झगडा , रगडा 
रगत न० लह, रक्त 
रुपतपीतियु वि० काढी कुष्ठरोगी 
रगतरोयडो पु० रोहेडा रक्तराहितक 
रगदोकबु स॒० क्रि० घूउमें रगडना 
गदा करना [गिडगिडाना 
रगरगबु अ० क्रि० आजिज़ी करना, 
रगरगावबु स०क्रि० ' रगरगवु ! का प्रेर 
णाथक (२) भरोसा देकर दु खी करना 
(३)आता बेंधावर लटकाये रखता 
रगशियु वि० धीमा, मद, सुस्त । [-गाडु 
८ मथर गतिसे और मुश्किल्से चलने 
बाला काम ] के 
रगियु रगीलु वि० रगीला, हठी (२) 
अमुक प्रकारकी मनोवृत्तिवाल्ग 
रघदाट पु० जल्दबाजीसे उत्पन्न घबरा 
हट हडबडी (२)बावलापन 
रघवाटियु रधवायु वि० हडबडी मचा 
नेवाला हडबडिया अधीर 
रघवादु अ० क्रि० हेडबडाना , घबराना 
रुचवु स०क्रि० रचना बनाना, निर्माण 
करना 
रचवु अ० क्रि० (द्रवका)जमीनमें उत 
'रना-यचना (२)आसक्त या अनुरक्त 
होना रचना 7“ [सरूगा हुआ 
रचेलुपचेड, रच्युप-पु वि० रत लीव, 


रज स्त्री० जर्स, अणु, कण जो सूय 
प्रकाशर्में उडता दिसाई दता है(२) 
शगद, रज कचरा (३)न० स्वियोका 
मासिक खतस्राव रज (४) वि० 
थोडा, जरासा | [-दु गज क्‍्रबुचः 
तिलका ताड करना । माथे रज भभ 
रावे एबु>क्दम आगे रहनेवाला ] 
रजकण स्त्री० १० रजकण , धूल्किण 
रजकों पु० मंथीकी जातिकी घास 
रजत वि० रजत चाँदीका बना हुआ 
(२) रजत शुञ्र, रूपके रगका(३) 
न० रूपा, रजत 
रजतमहोत्सव १० पचीस साल पूरे हाने 
पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजत 
जयती, सिल्वर-ज्युबिली 
रजपृत वि० (२) पु० राजपूत 
रजपुताई स्त्री० रजपूती राजपूतपन 
रजपूताणी स्त्री ० राजपूत स्त्री राजपूतानी 
रजपूताना पु ० राजपूताना 
रजपूती स्त्री० राजपूतपन, 'रजपूती 
रजवाडी वि०देशी रियासतका रियासती 
रजवाइ म० देशी रियासत, रजवाडा 
रजवाडो पु० देशी रियासत, रजवाडा 
(२) जहाँ राजपूत रहते हो वह्‌ प्रात 
राजस्थान (३) राजगृह राजावा 
महू [देखिये रुज 
रजस पु० देखिये “रजोगुण” (२) 
रजा स्त्री० रज़ा परवानगी अनुमति 
(२) छड़ी, रज़ा (३) रुखसत 
मौकूफी रजा (नौकरी काम आदिस) 
[-पड्दी रूछूड्री होता |"... [रजाई 
रजाई स्त्री० थोडी रूइ मरा लिहाफ 
रजाकजा स्त्री० बीमारी (२)अनचीती 
" आफत (३)मौत, क़डा 7 


रजाचिठ्ठी 


ड्न्रे "रतवा 





रजाचिठठी स्त्री० वह चिट्ठी या अर्जी 
जिसमें रज्ा दी था माँगी गई हो 

रजी स्त्री० रेत बालू. [क्या हुआ 

रजू वि० नज॒रके सामने रखा हुआ,पेश 

रजूआत स्त्री० पेश करने या होनेका 
काम, पेची [ दूसरा, रजोगुण 

रजोगुण पु० प्रकृतिके तीन गुणोमें से 

पी णी वि० रजोगुणवाला या उससे 

(२) क्रोधी तामस 

रजोदी स्त्री० बारीक गद-रज 

रफ्तछ॒बु अ० क्ि० निकम्मा या बेकार 
घूमना फिरना भट्कना। [(काम) 
रघ्तली जवु ८ (काम)खटाईमें पडना 
या कुछ ते न होना ] 

रटबु स॒० क्रि० रटना 

रइतो सूरत वि० रोनी सूरतवाला, 
मुहरमी , रोतडी सूरत 

रडवु आ० क्रि० रोना, रुदन करना 
(२)स० क्रि०-को लक्ष्य करके दु खी 
होना, रोना, रज, शोकः गम करना 
(३) दुख बयान करना रोना। 
(रडो अठब ८नीदमेंसे सुगबुगाकर 
हडबडाकर रोना (२) घारेमें आा 
जाना हानि हक (३) हार 
जाना थक जाना 

रइवु अ०क्रि० लुढ़कना 

रडाकूट स्त्री० (-डो) पु००"राना- 
पीटना रोनो धोनी (२)कज्िया, ढटा 
(३) व्यय श्रम [ला] 

रडारोक स्त्री० रोना-पीटना, कुहराम 
रडघुलडघु वि० भूला मटका (२) चायद 
कोई , इकवा-दुवका (३)बिखरा हुआ, 
तितर बितर [आग्रह 
रह स्त्री० लो लगन, धुन (२) हठ 
रढियाक्ु विढ सुदर सलोता 'मोहक 


रण म० बालूका मैदान, रेगिस्तान (२) 
लडाईका मंदान, रण(३)युद्ध, रण 
(४) ऋण, कज 

रणकवु अ० क्रि० रतकना नह 

रुणकार (-रो), रणको १प० धातुकी 
चीज़ टकरानेसे उत्पन्न घ्वनि , झनकार 
झकार (२) उस आयवाज़के खत्म होनेके 
बाद हवामें गूँजता हुआ स्वर , यूज 

रणगाड़ो स्त्री ० तोप आदिसे छस यात्रिक 
गाडी जो लडाईमें काम आती है टक, 
ट्क 

रणगीत न० लडाईका गीत + 

रणमणयु अ०क्रि० झनपझनाना रनकना, 
खनकना [भागनेवाला , रणधीर 

रणबीर (-८)वि० लडाईक मदानसे न 

रणवको पु० रनबका वीर 

रणवाद स्त्री० रणसेत्रकवा रास्त7(२) 
लुटेरेका काम डाकाज़ती, डकती 

रणवास पु० रनिवास, रनवास, हरम 
अत'पुरु ( [रणमभेरी 

रणशिगडु, रफ्ाशगु न० रणधिघा, 
रणशूर (-र) वि० 'रनबका, पूरवीर 
रणहाक स्त्री० युद्धका नारा; युद्धघोष 

'रणियु रणी वि० ऋणी, फज़दार 

रतन न० देखिये रतन (२)अँखकी 
पुतली तारा ) 

रमनमोत स्त्री० औपधके काममें आने 
वाला एक पौधा, रतनजोत 

रतल १० करीब साढे अडतीस तोलेका 
एव' भग्नेज़ी वजन पाउड ?* 

रवतलो वि० पाउड वजनका (२) सब्या 

“बे साथ भ्रयुक्त हीता है उदा० त्रण 
रतली” अमुक पाउड वजनका 

रतवा पु० चमडीका एक रोग, यात- 
रक्त खतवात .. *.. खा 


श्ताश 


डल्ड 


रमतूं 





शताश स्त्री० ललाई, लाली सुर्खी 

रतातलु न० एक कद रतालू. [रतोंघिया 

रतापल्लु वि०रातके समय नही देखनेवालय 

रत सत्री० गुजे जितना कद या वजन 
रत्ती २)एक वजन जो तोलेका ३२ वाँ 
हिस्सा होता है 

रतोपूर, रतीभर वि० रत्तीवे जितना 
रत्तीमर (२)शरासा, रत्तीमर 

रतुबइ रतूमडु वि० रतनारा लऊछू, 
किचित्‌ लाल राता 

रतत म० रत्न(२)अपने वग जातिममें 
उत्कृष्ट वस्तु या व्यक्ति रत्न अग्र (३) 
समुद्रमथ'से निकले हुए चोदह रत्न 

रद वि० रह निकम्मा काटा-छाँटा हुआ 

रुदबतल विं० निकम्मा, रद... 

रदिपो पु० कही हुई बातको रह 
निकम्मी साबित करनेवाला प्रत्यु्तर, 
खडन रद करना 

रही वि० रदी, निकम्मा, वेकार 

रपाटी स्त्री० (-टो) पु० चक्कर फेरा 
(२) तेज दोड रपट (३) थका 
डाकूना रगडना 

रफपेट्यु स० क्रि० खूब तेज दौडाना, 
खदेडना (२) बहुत श्रम कराकर 
थका डालना रगडना 


रपेटी स्त्री० (-दो) पु० देखिये 
रपाटी । [-हां लेवु ८ काममें बहुत 
जोतना थका डालना रगडना |] 
रफ़ते रफते अ० रफ्ता रफ्ता, धीरे घीरे 
रफु वि० रफ्चक्कर, गायव 
रफुचक्‍क्र वि० गायब रफूचक्क्र 
रफेइफ अ०» अस्तव्यस्त, तितर बितर 
रखड़ो स्त्री० रबडी, बरसोंधी 
रबर न० रवड़, रबर 
रबारी पु० ग्वाला अह्दीर 


रब्यड (-र) न० रबर, रवड 
रमकडु न० खिलौना 
रमलाण न० हुल्‍्लड, दगा, मार-पीट 
रमची (-ज्ो) स्थ्वी० हिरमजी 
रमझट स्त्री० सपाटा, तेज़ी, झडी 
रमण पु० रमण कान्त पति(२)ने० 
खेलना, विलास, रमण क्रीडा। 
[रमणे चडवु 5 खेलके पीछे पागल 
होना (२) (पागल बने इतनी हद 
तक) जोशमें आना ] 
रमणबुझार न० मिट्टीका मोटा ढक्कन 
(२) उसके जसी बेढगी, भद्दी काई 
चीज [ला ] [बितर 
रमणभमण अ० अस्तव्यस्त तितर 
रुमत स्त्री० खेल ब्रीडा, मनोरजन 
(२) खेलनेकी रीति ढग। [-करवी 
अवामकी तरह काम न करके सिफ 
उसके स'थ खेलना। -रमघी 
खेलना त्रीडा करना (२) दावें 
डालना खेल खेलना चाल चलता 
(३) युक्तिपृवक छलना दगाबाज़ी 
करना ] (क्रीडा मनवहलाव 
रमतगमत स्त्री० तरह-तरहके खेल 
रमत दात स्त्री० बिलकुल आसान 
चीज़ या काम वायें हाथका खेल 
रमताराम पु० एक जगह स्थिरख्पसे न 
रहनेवाला रमताराम उठल्लूका चूल्हा 
रमतियात्ठ_वि० खेल्क्दमें मग्त रहने 
वाला खेल्वाडी, खिल्दरा 
रमत्‌ वि० खेल्ता हुआ (२) बघन 
रहित छूट्टा मुक्त (३) कुशादा 
विघ्तारवाला, खुला (४) जो चुस्त 
न हो ढीला। [-रहेवु*छुट्टा या 
ढीला रहना। +राजवु ८ झाँगला 
रखना, तग न रखना] 


रमरमादवुं 


रमरभाववुं स० क्रि० शोरसे मारना 
रप्वु अ० क्रि० खेलना (२) आनद 
मनाना, चत बरना ( ३ ) सदा मनमें या 
स्मृतिपट पर रहना, मनमें घूमना- 
फिरना, रमना, उदा० “वात रम्या 
ब्रवी” (४) वाम त्रीडा वरना, रमना 
(५) करतव या खेल-तमाशा करना, 
खेलना (मठ, भाँड आदि) (६) कोई 
खास खेल खेलना (ता, शतरज 
आदि) (७) छाड़ बरना | [दाव रमशे 
नयुव्ति करना, दावें सेलना या पैतरा 
रचना । राम रमी जवा ८ मौतके मुहमें 
जाना, शामत आना , सबट आ पडना । 
रमी रहेय रम्पा करवु- हमेशा व्याप्त 
होना, न भूएना, रमना ] 
रमाइइ स०क्रि० रमवु का प्रेरणाथक , 
सेशाना (२) मचाना, ठगना [ला] 
हे स्त्री० मनोरजन, गज़ा, हेंसी 
कौतुक' (२) हेंसी, मज़ाक 
रमजी वि० विनोदप्रिय मज़ाक-पसद, 
हँसोड, मजेदार (२) आनदी 
रबई स्त्री० रई, छोटी मधानी 
रवश्यु अ० क्रि०्मटक्ना । [रवडी जयु 
रघड्टी पड़ब्‌ - वेबगर घूमते रह जाना 
कामयाब न_होना कुछ ठिकाना 
ने होना छूटना (मौवरी आदि) ] 
रबरब अ० छरछर, छरछराहटके साथ 
(पीडा होना) 
रवरवबु अ०क्रि० छरछराना (पीडा) 
रबरदाट पु० घावमें नमक या खार 
लगनेसे होतेवाली पीडा छरछराहट 
रेवानगी स्त्री० रवाना हांना, विदा 
रवानगी (२) उस वक्‍त दी हुई भेंट 


बिटाई (३) दूसरे गाँव रवाना 
करना, मेजना 


४०५ 


रस 


शवाल स्त्री० थोडे या बैलकी एक 
प्रवारणी चाल, दुलवी, रहवाल 
रवी पुं० वसत ऋतु या उस ऋतुकी 
कप रबी, चेती ४४ की 
रवीपाक पु० रवी, चंती (फ़सल) 
रवेष पु० वालाखानेवा वरामदा,वारजा 
(२,रिवाज प्रया,रविश_ [ ओसारा 
रवेशो स्त्री० मकानका बरामदा, 
रवपु न० बहुत छोटा बगन (२) ऊपरसे 
थोडा चीरकर अदर मसाला भरकर 
पकाया हुआ शाक [रई 
रवयो १० दही मयनेवा डडा, मघानी , 
रुवयो पु० रवया, चलन, प्रपा 
रो १० रवा, सूजी (२) चाँदी आदिका 
दाना, रवा(३)गुडकी भेली,पारी ढोका 
रशियन थि० रूसी (२)१० रूसनिवासी 
(३)स्त्री० रूसी भाषा" 
रशिपा पु० रूस (देव) 
रस १० रस, स्वाद (२) खाये हुए अन्तका 
प्रयम परिणाम,शरी रकी सात घातुओ 
में से पहली धातु, रस (३) काब्यका 
रस आनद (४)आनद, प्रेम, रस(५) 
जिद होड, ममत्त्व(चढना) (६)तरल 
पदाय,रस (७) फ्लो या वनस्पतियोका 
जलीय अश, रस (८) सार, सत्त्व (९) 
गुण, फ़ायदा, मफा, रस(१० ) सोना, 
चाँदी आदि धातुकों गलाकर बताया 
हुआ रस (११)पारा,रस (१२) घातु 
आको पूँक्‍्क्र तैयार किया हुआ भस्म, 
रस। [-आंववो- मज़ा, रस आना। 
+-उतारबो ८ (हाथसे) पीटकर गुस्सा 
ठड़ा करना पीटनेको इच्छा पूरी करना 
(२) व्यर्थ चक्कर काटकर लौट आना 
(३) बहुत देर तक खड़ा रहना 
“ (४) छबानदराजी करना जवान 





रफकस ४०६ र्स्तो 
चलाना (५) बददुआ देना। (२) अफसर या रईसका परिवार 
>ऊतरवो ८ अतिशयोक्ति करना (२) परिजन आदि [(२)उपजाऊ 
(पाँव) सूज जाना (३) अडवृद्धि होता , रसा७(-छु वि० रसपृूण रसीला,रसाल' 
पानी उत्तरना (४)अधिक चलनेसे या. रफियु वि० रसिया, रसिक (२)रसया 


ला रहनेसे यकः जाना, पाँव तोडना । 
> जामयो 5 रसोत्पादक होता जमना 
(काव्य गाना) (२) मडा आना ] 
रसकस पू० सार, सत्त्व, कस 
रसगुल्लु न०, (>ल्लो) पु० रसगुल्ला 
रसयस वि० रसपूण सरस 
रसभेर अ० मज़ेसे, चावसे, शौकसे 
रसाकशी(-सी) स्त्री० भारी कशामक 7 
खीच-तान, नोक-झाक 
रसातल (-छ) न०रसातल | [-धाहवबु ८ 
रसातऊ पहुँचाना पूरा बरबाद कर 
देता। “मु, वछ्की जब ८मटियामेंट 
होना (२) निवश हाना । पथ्वी रसातल 
शवी + दुनिया इघरसे उधर हाना ] 
इक्तादार वि० रसादार शोरबेवाला 
रत्नयण न० धातु पारा आदिवी 
भस्मवाली ओपधि (२) जराब्याधि 
ना'व' औषधि रसायत (३) रसायन 
विद्या, रसायत विचान 
इप्तायणविद्या स्त्री० घातु, पारा आटि 
मारनेडी या ताँबा आदि हल्की 
घातुआंमें से साना बनानेको विद्या 
रसायन (२) रसायमणास्त्र 
रसायणणास्‍्त्र न० रसायतणास्त्र केमि 
स्ट्री! (२) रसायन विद्या रघायन 
शत्तायणी वि० रसायत-सवधी रासाय 
नि (२)पु०रसायतधास्त्री रासयतिक 
रफ्तावन (»विधा,*्चाघत्र -तो) दखिये 
“रसायप आदि 
शत्तालो पु० धुड्सदाराका दल, रिसाला 


आवदका अनुभव करनेवाला रस 
लेनेवाला (३)अडदार, हठी जिद्दी 

रसी स्त्री० पीव मवाद, उसके जसा 
जलीय पदाथ पानी(२)रागके जतुओसे 
बनाई हुई दवा लाग, टीका 

री स्त्री० रस्सी, डोरी 

श्सीद स्त्री० रसीद, पावती 

शसीलु वि० रसीला, रसिया (२) 
छबीला सुदर सजीला (३) रससे 
भरा हुआ, रसपरूण 

'रसो पु० चोरवा, रसा झाल « 

शसोहयण स्त्री० खाना पकानेवाली 
मिसरानी 

शसोइयो पु० रसोइया बबरची 

रप्तोई स्त्री० खाता पकानेकी जिया (२) 
पकाया हुआ खाद्य पदाथ रसोई खाना 

रसोईपागी त० भोजन या उससे सवधित 
बामकाज [ रसोई बावरचीखाता 
रसोड न० रसोईघर रसाईखाना, 


रसोछी स्त्री० एरीर पर उभरी हुई 
गरिलटी रसौली 

इस्तों पु० रास्ता माय, राह (२) 
उपाय, रास्ता। [रस्तामां पड़वु ८ 
रास्तमें पद्म हुआ होता, झट मिल 
जाय एसी स्थितिमें हाना निवम्मा 
या अरक्षित । रस्ते चटवु ८ रास्त पर 
आता उचित माय पर आना (२) 
रास्ते जाना राष्ट्र एगना। रस्ते पश्वु 
स्व्राह पड़ना, चला जाया (२) 
नौद टीमें या विसी काममें छग जाना, 
ठिकाने छगना(३)काम घए निदखता । 


श्प््मो 


- काड़वों नै उपाय निकालना, हल 
खोजना । -पकडइवो चला जाता, 
रास्ता पवड़ना (२) मांग प्रहण वरना ] 
रत्सो थु० भोटी रस्सी, रस्सा 
रही वि० रहनेवाला, निवासी, बासी 
रहेठाण (रहें) म० रहनेबा स्थान 
निवासस्थान, मूफाम, सरहाइश 
रहेणों (रहें) स्त्री० रहनेका ढंग, 
रहन-सहन, यताव 
रहेणीकरणी (रहें) स्त्री० रहत-सहन+ 
माचरण [मेहरबानी 
शहेम(०स) (रहें)सत्री ०रहम, शृपा, 
रहेमदिल (रहें) वि० रहमदिए 
रहेमनजर (रहें) स्त्री० शृपादृष्टि, 
महरवानीकी निगाह 
रहेयावु (रहें) अ० क्रि० रहा जाना ( २) 
न पढ़ना, कल मिलना उदा० दुखें 
'रहेवातु मयी' 
रहेवास (रहें) पु० रहना, बसना, बास 
भरना(२) निवास, रहनेका स्थान 
रहेवाती (रहें) वि० रहनेवारा, निकासी 
रहेव॒ (रहें) अ०क्रि० रहता वसना (३) 
राह दखना रकना, ठहराा, रहता 
(३) समाना, भीतर आना, अदना 
(४) थम जाना, रझुवना, रहता (५) 
बचना, छूटना, बाकी रहना (६) 
जीवित रहना, जिंदा रहना, रहना 
(७)चान्त-चुप हीना, स्वस्थ होना 
(८)नौवरी पर लगना रहना(९) 
चैट रहता(३१०)र६ना (दूशरे दब्लके 
साथ आने पर) उदा० ढोल्ा रहेवु 
१११) दूसरों क्रियांदे भूतकृदतके 
साथ वह त्िया पूण करना' इस 
अथमें, उदा० “ते बोली रहो 
(१२) मूतकृदतके साथ “घह क्रिया 


ड०छ श्य 


जारी है” इस अथर्मे, उदा हु 
विचारी रहा छु ये हे मारे शु द'रवु' 
(१३) वतमाव शृदतके साथ “वह 
क्रिया होती रहती है” इस अथमें, 
घदा० ते घर बागलछ रखता रहे 
छ॥ [रहो जबु मे (अगवा) सशाहीन 
हो जाना, बाठ होना, गठिया रोगसे 
जकड जाना (२) मर जाना (३) बच 
जाना (४) छकना, ठहर जाना,न 
जाना (५) मुकाम पर डटा रहना 
(६) बाकी रहना, बचना, छूटना 
(७) (प्राम्प) पेट रहना । रही रहीने 
मन रुव-रवकर, रह रहतर । रहेवा 
देवु >रोक देना, बद कर देना(२) 
त्माय करना छाडना(३) मुकाम 
करने देना ] 

रहेंट(रहें०) १० रहेंद, रह्ट 

रहेंसव्‌ (रहेँ०) स० क्रि० फाड डालना, 
बत्ल करना 

रहपुसहपु वि" रहा-सहा, बचा-खुूचा 

रव्यर न० फमाई, उपाजन 

रत्ववु स० क्रि० कमाना, पसा पैदा वरना 

रब्ठाउ वि० क्माऊ 

रफ्ियासणु वि० रमणीय , सुद्धर 

रग १० छाल, पीला आदि रग या उसकी 
बुकनी या द्रव रग(२)[ल |असर, 
प्रभाव, रग (३)आनद मनकी तरग , 
मौज, रण (४) ना, सस्ती मद, 
कफ (५) प्रीति, स्नेह, रग (६) 
प्रतिष्ठा शान (७) रगभृमि, रग 
मच (८)रणमूमि युद्धक्षेत्र । [-आवबों 
ज5आनद आता , रग जमना । -ऊघडवो 
उभलीर्माति रग ल्मना, रग 


चघढ़ना, रग खुलना। -ऊशी जबो ८ 
रग उड़ता । -ऊतरवो ८ रगका हलका 


रपत 
पड़ता, रग उतरना, उड जाना (२) 
धोते समय रग उतरनेसे दूसरे कपडेको 
रंग छगना। -करवो ८रग दना 
रुंगता (२) विजयी होता (३) या 
या स्पाति प्राप्त बरना। »माँझवो 
मै रंग खेलना डालता, पढेना। 
»- फरवो, बदलावों - रंग पीका पड़ 
जाना रग उतरना | -मचाववों ८ रंग 
मचाना,रग रचाना । “भारवों, गाइड 
(-व)वो ८ रेंगना | -भाँ आवदु ८ रगमें 
रंगना रगमें आना। -राखवों ८ शान 
रखना कमाल करना। -खागवों रू 
रँंगी हुई चीजफे स्प्से रग लगना 
(२) -जे असरमें आमा -के रममें 
दएना (३) >का चसका झगना ] 

रंगत वि० रेंगा हुआ रगीन (२) 
मुणोमभित (३) स्त्री० रौनक,खबसूरती 
उदा० '“आ फ्पडानी रगत सारी नयी * 
(४) आनंद मजा रगत 

रगह्ेध पु० जातिद्वेष, अन्य रगके 
लोगोंके प्रति भेदभाव 

शगपचमी स्त्री० वसतपचमी 
रगपाणों म० मादक पेय, नशा, अमल 
रंगवेरगी वि० रगबिरग 

रगभेद पुं० अलग रगके छोगोंके प्रति 
भेदभाव, जातिमेद 

रपभेर अ० हपके साथ, आनदसे 
र्गरसियु वि० रमगरसिया, विछासी 
रगरूट १० रगरूट नया सिपाही 
दरुगरुप न०आकार सूरत शक्ल रग 
रूप, देखाव 

रगरेज १० कपड़ा रंगनेवाला, रंगर्रेज 
राणरोगए्ड 5० रण और रोणल (आएंदिकी 
शौैनक ) [में) मस़झरा भाँड 
रगलो पु० विदूषत (नाटक या ' भवाई 


डग्ट रशी 


रुषबुं स०क्रि० रग घढ़ाना (मेड, दीवार 
आदि पर) रणमें डवोना (कपढा) 
रंगना । [रगी नासब ८ मारपीटकर 
हटू-डुद्दात करता | 

रुगशाला (>छा) रत्री० रगधाल 
नाटघशाठा (२) रंगनेका कारसाना 

रगाई स्प्री० रेंगनेकी मजदूरी रेंगाई 
(२) रेंगनेकी बरा या चतुराई रंगाई 

रपाट पु० रेगनेवा वाम और कछा, 
रेंगाई 

रुगाटी स्ती० रँगनेका कामया गला 
(३) रगरेज (३) रेंगनेका का रखाता 

श्वामण म० (-शो) स्त्री० रंगनेकी 
मशदूरी रंगाई 

रणाएे पु० रेंगरेज, रेंगसार 

रगी वि० रंगी, रगीन रगका शौकीन 
(२) रगपुक्त रगवाला उदा० 
* विविधरगी (३) स्त्री० एक प्रवारकी 
झाल मिट्टी हिरमजी 

रगीन वि० रेंगा हुआ, रगीन 

रगीलु वि० रेंगीला आनटी रसिक 
(२) सुदर खूबसूरत रगीला 

रगोव्ठी स्त्री० जमीन पर रण देकर 
बनाये हुए बेल-बूटे चोक्‍ों आटे 
आदिकी लकीरासे बनाया हुआ वित्र 

रच वि० रच थोडा 

रजाड़ पु० स्त्री०विगाड़ नुकसान (२) 
ऊषम, ५:४४ चरारत (३) हैराती 
दुख » संताप ( ) हा 

रजाइवु स० क्रि० सताना दुख देना 

रडापो पु० रडापा, वधव्य 

रड़ाबु अ० ज़ि० “राडवु वा क्मणि 

शडे सक्लीक साचलेन्गानेक्‍्स व्थचसाद 
करनेवाली स्त्री रडी (२) वेष्या 
रडी (३) ताशका एक पत्ता बेगम 





र्दो 


डण०्रु 


शत 





रदो पु० रदा [मिस्रानी 
रघयारी स्त्री० खाना पकानेवालो, 
रघदारो १ु० , स्त्री० रसोइया , बावरची 
रघावु अ० क्ि० “राषवु ' का क्‍्मणि 
(२) काय सिद्ध होता, छाम होना[ला ] 
रधो पु० रदा 
राई स्थरी० राई। [-चडवी, ऊागवी ८ 
राईके जमा भअतर होना (२) गुस्सा 
होना, उत्तेजित होता । -होवी (मगज 
के मायामा ) & मिज्ञाज होना, गुमान 
होना ) 
राईतु न० रायता। [-फरबुं [ला] 
हुचछ डालना (२) अपने पास खाली 
पडा रहने देना |. [डालना वारना 
शईमोद न० राई-नोन उतारकर आमगमें 
राक्सी वि० ' राक्षकका (२) अति 
विशाल, भीमकाय,“ भयानक, कूर 
जग राक्षसी, दानवी (४) 
जसा लबा नुकीला दाँत “ 
राज़ स्त्री० राख, भस्म | [-चोछवी 
भभूत रमाना(२)दिवालिया बनना 
(३)भीख माँगना (४) पायमाल होना ] 
राखडो स्त्री० राखी रखौंडी, रखडी 
राखब्रु स० क्ि० रक्षा करता, बचाना 
रखना (चीज) ,निर्दाह, पालन करना 
(वात्त बचन), समान रखना, नष्ट 
।म होने देना (इक़्ड़्त) (२) जाड- 
जोडकर रखता एकत्र करना, सचय 
करना (घन आदि) (३) (आला, 
उम्मीद चिता) करता, रखना (४) 
घारण वरना दिखलाना(दया मेह 
रबानी, भाव जोर), रखना(५) 
अपने हवायमें अधिकारमें करना , रखना 
(अरूण काबू,दाब ध्यान निगरानी 
कुब्डा, हक, आना-जाना (६) आग्रह 


छोडना रहने देना, स्थापित, स्थित 
रखना, मजूर वरना स्वीइंत करना, 
उदा० ' कायम राखवु , बहाल शखबु , 
छूट राखवी, ढीलु राखबु ' (७) रेहन, 
बधव' करना, जमा रखता, स्वीकार 
करना, उदा० गीरो राखवू, जमे 
राखवु '(८)खरीदना, बब्जैमें लेता 
(९) यवहारवे लिए अपने अधिकारमे 
हेना तैनात करना, रखना (घोडा, 
पहलवान आदि) (१०) सत्री-पुरुषसे 
सबंध करना, रखता (परस्त्री या 
परपुरुषको) (११) पडा रहने देना, 
छोडना (१२) रोकना, भागे चलने मे 
देना (१३) रोक रखना, ठहराना, 
जाने न देता । (राखी जोथु + आज़ 
माइश जाचके लिए रख लेना। राखो 
मूरवु ८ सम्हाटकर रखना हिफा 
जतसे रखना (२) वावी रखता । राखी 
रहेव॒ +- कब्जेमे रखे रहना(२)जारी 
रखने देना। राखो छसेबु-खरीद 
कर रख छाडना ले रखना (२) 
रोक रखना ठहराना रखना] 
राखेलो वि०स्त्री० (२) स्त्री० रखेली 
राखोडियु वि० राखके रगवा 
राछोडी स्त्री ०,(-शे)पु० राख भस्म 
राग पु०राग आक्पषण मोह आसक्ति 
(२) प्रीचि, राग, मेल, बनत (३) 
श्राघ (४) छाल रुग राग(५)गानेकी 
दाल-लययुक्त पद्धति जिससे रजन 
हो, राग | [-आजबो ८ पटना मेल 
होना । -काइवों - गाना, तान लगा 
ना अलापना (२) ल्‍वी आवाजमें 
रोना (व्यग्यमें) मेंबडा पुरना। 
“छावो ++ बनना पटना भेल खाना। 
“गो ८ किसी रागमें गाना(२)-के 


रागडो 


हर राजसत्ता 





कहे अनुसार चलना, “के रगर्मे 
ढलता | -घूटवों ८ स्वर मरना साथ 
ना(२)तान लगाना। -भवों मे, 
एक होना । रागे पड़वु 5 ठगसे चल 
निकछना सफल्ताकी ओर बढ़ना 
(२) छगना, नौकरी, काम करना 
ठिकाने शयना ] [मा रानेकी) 
रागड़ी पू० लबी आंवाज़ञ तान(गानेकी 
राच न०राछ ओऔशषार (२) घरकी 
चीज़-वस्तु, धरवार (३ )बरतन (४) 
पु० जुछाहावा औज्ञार राछ. [बार 
राचरचील न० परकी चीज-बस्तु, घर 
शाचयु अ०क्रि० छुश होना, प्रसप्न 
होना 50440 (२) फ़बता झोमा 
देता, राचना |प] 
राज अ० (दोपक) गुल, ठडा (होना 
करना) । [-करवों (दीवा)- (दीया) 
ठंडा करता। >पवों (दीवो)5 
(दीपक) गुल ठड़ा होना] 
राज पु० राजा, राज(२)न० राज 
राज्य। -आवदु # राजाकी तरह 
मठे-बिठाये खाना प्राप्त होता, मिल 
मा कामकाजसे मुक्ति मिलना(२) 
शुल सत्ता प्राप्त होना ] 
शाजकान पु० राजकाज, राज्यव्यवस्था 
(२) राजनीति [टिक्स 
राजकारण न० राजनीति पॉँलि 
शाजफारणी वि० राजनीति-सबधी, 
राजनीठिव' (२) पु० पॉल्टिक्समें 
हिस्सा #नेवाला व्यक्त, यजनीतिश 
शाजगरों १० फअद्वारके काम आनेवाला 
एक प्रकारवा धन रजगीर, क्टूटू 
ाजगादी स्त्री ० राजगद्दी राजभहासन 
राजदरबार १० राजाके रहनेका और 
दरवार करनेका स्थात, राजगह दरबार 


राजदरवारी वि० राजकीय 
राजद्वारी वि० राजा या राज्यसे 
सबंध रखनवाला, राजकीय 

राजघानी स्त्री० राजधानी, पाटनगर 

राजन पु० राल पेडका निर्यात, राल, 
रिक्लीव! 

शाजपाद ल० राजपाट, रानतसिहासन 

राजप्रवरण न० राजनीति 

राजवधारण न० राज्यका विधान 
सविधान 

रॉजबोज वि०राजाके वशमें पैदा हुआ, 
राजवश्य (२) म० एसा आदमी 

राजभोग पु० वैष्णव म दिरा्म दोपहरका 
एक भोग और दर्शन 

राजमहेल पु० राजमहल 

राजमात (०राजेपरी) (सक्षेपमें रा० 
श०) वि० जिसके नाम चिटठी लिखी 
जाय उसका एक सवोधन 

राजरमत स्त्री० राजनीतिक दार्क-पेच, 
युवित प्रयुक्त 

राजराणी स्त्री० पटरानी 

राजवी १० राजा (२) राजाते जैसा भा 


ग्यवान पुरुष (३)वि० राजाके योग्य, 
राजसी 

राजबु अ० क्रिं० शीमित होना, रोशन, 
प्रकाशित होना राजना [पर] 

राज्यासन न० राजाज्ञा शासन(२) 
राजकाज राज्यप्रवव (३) शाजाके 
मारफ़्त घलनेवाए्ाा राजदाज, राज 
तत्रमोनार्की 

राजशाही स्त्री० राजारी मर्जके मुता 


विज चल्नेवाला राज्यप्रदघ राजवत्र 
मोनार्की 


राजसत्ता स्त्री० राजारी सत्ता (२) 
राज्य धलानेवाली सभा, राजमत्ता 


राण्तताकभ “7 - कफ फऊ- पद) 


राजसत्ताक वि० जिसमें राजाकी सत्ता 
चलती हो, राजसत्तावाला 
शाजसभा स्त्री० राजसभा, दरबार 
(३२) राजाओवी सभा , राजसमा (३ ) 
खास वगके छोगकिे प्रतिनिधियाकी 
परिषद्‌, राज्यसभा, राज्यपरिपद, 
“कबाउसिल आँव स्टेट 
राजस्थान न० दशी रियासत रजवाडा 
(२) राजस्थान राजपूताता 
राजा पु० राजा राज्य करनेवाला (२) 
ताशका एक पत्ता, बादशाह (३) 
भोला और उदार प्रदृतिका आदमी | 
[-भोज ८ भोज राजा राजा भोज 
(२)[ला ] उदार और दाता आदमी । 
-माणल> राजा जैसे वमव और 
आचारवाला आदमी, बादशाह (२) 
भोला और दरियादिल मनुष्य (३) 
अविश्वसनीय और आल्सी व्यक्त ] 
राजियो १० राजा (२) मृतकको लक्ष्य 
करके छाती पीटते समय गाया जाने- 
वाला गीत, मरसिया, सियापा 
राजी वि० राजी, खुद (२) सम्मत, 
सहमत [स्वेच्छा , उमग होस 
राजोवुझी स्त्री० कुशल खरियत(२) 
राजोनामु न० त्यागपत्र, इस्तीफा (२) 
वादी प्रतिवादीका परस्पर मेल्वाला 
ल्ख, राजीनामा, समझोता 
राज्यव्धारण न० सविधान 
राइ(ड ) स्त्री० चीख पुकार टेर(२) 
वजिया रार राढ राड (३)४िकायत 
(४)छी धुत आसकिंत। [>करवी 
[नवगयत करना (२) कजणिया करना, 
झार मचाना (३) हठ करना ] 
राई न० ज्वार बाजरा या सरवड़े 





रातुपीरध 
आदिका तना, डठल (२) तीर (३) 
मरक्‍ट (४) राजकी कन्नी, करनी 
राणों स्त्री० रानी (२) ताशका एक 
पत्ता, बेगम 
राणीजायु न० रानीका बच्चा 
राणीवास पु० देखिये रणवास* 
राणु वि० बुझा हुआ (दीपक) ।[ (दीवो) 
राणो करवो (दीया) बुझाना ठडा 
करना ] (रहित अंधराघुप्प 
राणुधव वि० बिलकुल अंधेरा, प्रकाश 
राणों पु० राजपूत राजा राणा (२/लिा] 
एक हिंदू जातिका आदमी, ग़ोलो ! 
(३) एव अल्ल 
रात पु० नाई (मानवाचक सबोधन ) 
रात रुत्री० रात, रात्रि । [-कांददी रू 
रात बाटना, गुज्ञारना। -वहाडानी 
ख़बर म होदी > ससारके कामाका 
कुछ शान या समझ न होना । यो 
राजा >चोर (२) उल्लू रात राजा 
(३) रातको काम करके दिनमें मीद 
हेनेवाला । -मभाधे लेवो +आँखमें 
रात काटना सारी रात जागकर 
काम करना। -रात पड़वी रू रातका 
समय होना रात होना | 
शातडियो पु० लाल ज्वार 
रातदहए्डो, रातदिवस अ० रातदिन, 
हमेशा [पारी नाइट शिफ्ट 
रातपाछी स्त्री० रातवी पारी, रात 
रातवासो पु० रातको कही पड़ाव 
डालना-पडाव (२)खेतमें चौवीके लिए 
रहना [आसवत अनुरक्त रत 
रातु वि० लाल रगका सुख,राता(२) 
रातुचटक, रातुचोछ वि० बहुत छाछ। 
लाल अगारा 
राषुपीद वि० गुस्सल, नीला-पीग 





रातोरात 


४१२ 


रायतूं 





रावोरात अ० रातोंरात 

रात्रि(-त्री) स्त्री० रात्रि, रात 

रात्रे अ० रातको, रतमें 

रान न० वीराता, जगल (२) वीराना, 
उजाड प्रदेश 

दानवी (-बु) वि० जगलका जगली 
(२) असम्य, उजड्ू (३)गवार (४) 
आवारा, भटकनेवाला 

रारीबदि० जगली , वन्य [(गुजएत) 

रानीपरण स्त्री० एक आदिम जाति 

राफडो पु० (साँपया चूहेवा) बिल, 
बाँबी (२) (दीमक, चीटी आदिका) 
गमीठा बाँदी। [-फाटवों रू बडी 
तादादमें बाहर आना ) 

राव(०४ी) स्त्री० महेरी वॉजी (२) 
डवालकर गाढ़ा बनाया हुआ ईखका 
रस, राव 

राबेतों ५० चाल प्रथा, रिवाज 

रामु वि० गवार अनगढ़, उजहू 
राम पु० दारघ-पुत्र राम विष्णुका 
एक अवतार राम (२) परणुराम 
राम (३) बठराम राम (४) ईश्वरका 
एक नाम, राम (५) जान दम 
ताक़त (६) आना (मूल) (७) उस 
यग-जातमें बड़ा” यह अब बतानेके 
लिए भामके आगे राम! छगाया 
जाता है उदा» रामठुडालढु आदि। 
_>नाम जपो < चुपचाप बठे रहो, चुप 
चाप देखा कोजिये। -तु नास सो 5 
भगवानका नाम लीनिए, कुछ मच्छा 
बाम कीजिए (२) देखिये राम 
राम बरो |। -हूँ रामामण >वातरा 
बदंगड़ । >शेलवा 5 मर जाना ।-रमी 
श्वास मर जाता (२) टूटरर चूर 
हो जाता (३) ठवाह हो जाता 


(४) सत्त्वहीन हो जाता।+- राम 
करो यह बात अब छोड दो कुछ 
बननेका नही, अल्लाहका नाम लो। 
>शरण थवुरूमर जाना ] 
रामझी स्त्री० साधुकी स्त्री रामकी 
रामडोल १पु० बडा ढोल 
रामदवारो पु० रामका मदिर (२)घम- 
शाला, सराय 
रामदुवाई स्त्री० रामदुहाई 
रामपगलु न० रामकी चरणपादुकावाला 
मीनाकारीका छेवर [क्सोरा 
रामपातर, रामपात्र न० सकोरा 
रामफछ न० एवं फल 
रामबाण न० कमी निष्फल न जाय ऐसा 
रामका बाण रामबाण (२) वि० 
निप्फल न जाय ऐसा अमोप, 
हुवमी (दवा), रामबाण 
रामभरोसो पु० भगवानका मरांसा 
रामरोटो स्त्रा० पकाये हुए अन्नकी भिक्षा 
(२)पुत्रा माल्पूआ. [कांडिका नाटक 
राधलोखा स्त्री ० रामक॑ जीवनका हएकी 
रामायण न० रामकी चरित्रक्था (२) 
[टा] बीती, रामक्हानी (३) रबा 
बात अनावश्यक या बडाईकी बात 
(४) स्त्री० मुश्किल काम टढ़ी खीर । 
[-उर्रेशवु रबढठावर बात कहना। 
“ध्री 5 आफ्त आना पीड़ा हांना] 
रामी पु० माली 
रामयु न० सवारा. [मांठ, घरसा 
रामयो वि०पु०(२)पु० विना सूँशदा 
रामो पुं० घरवका काम करनेवाला 
नौकर रामा(बवई) 
रायग स्त्री० सिरनी(पढ और फ्छ) 
शायद न० सिरनीवा फल, सिरती 
शायतुं न० देखिये राईतु 


राल डरे 


राह स्त्री० देखिये ' शछ' यल 
राव स्त्री० अन्याय-अत्याचा रसे बचा- 
नेकी फरियाद, शिकायत (२) सहाय- 
वाबे! लिए वी हुई आजिजी, गृूहार, 
रक्षाके लिए पुकार (३) चुगली ! 
[- करवी सावी>फरियाद करना ] 
राश्टी (-ठी) स्त्री० गोलाकार छज्जा, 
बरामदा छत(२)रावटी, छोटा खेमा, 
छोलदारी [छोंका एक ततुवाद 
रावणहस्थों पु० गाकर भीख माँगनेवा 
राजणियों पु० गाँवका चौकीदार , चौकी 
दार, गौँवकी चौपालका चपरासी 
राजगू न० राजपूत क्षत्रियोकी मजलिस 
दरवार(२)गाँवके पचाका इवटूठा होता 
(३) सिपाहियोंके रहनेवा स्थान 
राह स्त्री० भागीदारी, पत्ती साझा(₹) 
सूदके साथ मूलधन (३) औसत (४) 
एव राष्षिमें उत्पन्न होनेसे समान जाति, 
गुण, स्वमाव आदि, राधि ) मलना(५) 
देर, राधि।[ बनती राश आवबी रू 
दनना, पटना मेल खाना रास आना |] 
राश(,) स्त्री० रस्सी (१६ हाथवी ) 
(२)शगाम, रास बागडोर (३) पगहा, 
ढोर बाँधनेकी रस्सी. [(१६ हाथ) 
राशवा वि० बैलादिवी रस्सीके जितना 
राशी वि० खराब, हीन, दुष्ट 
रास पुं०(२)सपरी० देखिये 'राण 
रास पु० वृत्ताकारमें गाते हुए घूमते घूमते 
क्या जानेवारा एक नाच या उसमें 
गाया जाय ऐसा गीत (गुजराती) रास 
रासडो पू० एक प्रकारका गरबा (घद्धित 
घटनाओंका वणन बरनेवाल्ा) 
राह पु० राह रास्ता(२) रीति, प्रथा 
राह्‌ हक ) प्रतीक्षा" बाद । [--जोबी ८ 
बाट + अंतीक्षा बरना] - 


राप 


राहुगरी पु० पथ्िक, मुसाक्रिर, राह- 
गीर(२)किसी रास्तेसे ले जाये जानेवालि 
मालपर लिया जानेंवठा कर, उसका 
आज्ञापत्र, राहदारी, राहका परवाना 
(३) मागप्रदशन, राहवरी 
राहुबर प० राहवर, मागप्रदशक 
राहवरी स्वी० राहवरी, रहनुमाई 
राह स्त्री० राठ वक्षमेंत्रे निकलनेवाला 
गोद राल,सालरस . [ आजिदज,दीव 
रांक (-$) (०) वि० नरम स्थमभाववां, 
शांग(०) स्त्री० कोटको दीवारके 
पासका हिस्सा (२) सवारी. [रोग 
राग (-णी) (ण,) स्त्री ० पाँववा एक 
रोट (०) स्व्री० टेंठापत वजश्तता, बाँवा 
(२) अनबन, विरोध 
रादु (०) वि० ठेढ़ा, वक्र, बाँका , कुटिल 
राइ(०) स्त्री० विधवा वेवा, राँड, 
(२) वेश्या रंडी 


रांडवु (०) अ० क्रि० विधवा मा विधुर 
बनना (२) वि० नामद । _रिंडीने बेराबु 
स्न्रॉडकी तरह हृताश या लाचार होकर 
बैठना, सिर पर द्वाथ धरकर वेठना ] 
रोडवो (०)१० नामद, डरपोव' 
शॉडोछांडी (०) स्त्री० विधवा या पतिसे 
त्यामी हुई स्त्री [थित वियवा 
रांडीरांड (०) स्त्री० विधवा (२) विरा 
राश्लो(०) वि० स्त्री० विधवा 
रांदव (०) न० मोटी रस्सी, रस्सा 
रांधण (०) न० रायनेशा वाम, राधना 
रॉयणिपु (०) न रसोईपर 
रांबयु(०) न० रॉपनेकी छिया, रॉपना 
रांपव (०) स० क्रि० भोजन पाना, 
सौधना (२) फल प्राप्त वरना शाम 
होना, मिलना (औजार) 
रॉप(०) पूँ७ बड़ी गहती ( 


रॉपडी 


डश्ड रझावव्‌ 





रांपडी स्त्री० खेतकी बेकार घास निका 
छनेका खेतीका एक औजश्ञार, गहनी 

रांपबु स० क्ि० खेतवी घास निकालनेने 
लिए गहनी चलाना. [ रॉपी“रापी 

रापी (०) स्त्री० मोचीका एक औजार, 

रिप्ताववु स० क्रि० देखिये “रीझववु” 

रिप्तायु अ० क्ि० देखिये रीक्षवु" 

रियोठ पु० रिपोट 

रिबामण (-णी) स्त्री० यातना पीडा 

रिबावदु स०क्रि० रीववु का प्रेरणाथक 
दारंण यातना पहुँचाना खूब दढु ख देना 

रिवाबु अ० हि० रीबवु वा क्मणि खूब 
संताया जाना, अति पीडित होना 

रिवेट पु० धातुकी चहूर या टुकडाको 
जोडनेवाली कील जो एक' सिरे पर 
मायथेदार होती है. टाँका 

रिसामणु वि० बात-वात पर रूडनेवाला 
रिसहा (२) मभ० रीस, रिस। 
[रिस्ाम्रणां सतासणा करवां>ज़रा 
जरामें रूढना जौर जरा-जरामें मनाना ] 

रिसावु अ० क्रि० रिसाना रूठना 

रिसा5 (०वु) वि० रिसहा 

रीघ स्त्री० आनद, रीझ 

रीक्षववु स० क्रि० रिझाना 

रीझ्बु अ० क्रि० रीक्षना प्रसन्न होता 

रीदू वि० उपयोगमें आकर मजबूत बना 
हुआ (मिट्टीका पात्र) पक्‍का (२) 
दुख सहकर धघीर बना हुआ दृढ़ 
(३) जो न सुधरे चिकक्‍ता घडा 

रोत(त ) स्त्री० रीत रीति प्रकार 
उस, तरीका (२) रिवाज चलन, 
परिपाटी रोति पद्धति (३) दहेज 
आदिके लेन-देनवी प्रतिज्ञा ठहरौनी । 
[-मां रहेवु ८हढ़िके मुताबिक चलना 
छोकाचारके अनुसार चलता 4 


-राखवी 5 रिवाजके अनुसार बरतना 
(२) ससारका व्यवहार निवाहना, 
छेन-टेनमें ईमानदार रहना ] 

रीतभात स्त्री० रहन-सहन, व्यवहार, 
चाल-ढाल 

रीतरिवाज १० ब० व० रीति रिवाज 

रीतसर अ० रीतिके अनुसार 

रोते अ० तरह प्रकार (२) -की 
हैसियतसे(३)रिवाज या प्रथाके अनुसार 

रीबदयु स० क्रि० सताना, खूब दुःख देना 

रोम न० बीस दस्ता (वाग्रज्ञ) रीम 

रील स्त्री० न० डोरे लपेटी हुई गराडी 
रील (२) पिनेमाके चित्राकी लबी पट्टी 

रोस स्त्री० रिस रीस, कोध, रूठन 

रोंगण न० बगत भठा 

रींगणो स्त्री० बगनका पौधा बंगन 

रॉगणु म० बगन, भटठा 

रॉछ न० रीछ, भालू 

रुआब पु० रूआब दबदबा (२)तज, 
प्रताप, रोबदाब । [- करवो < रोब 
जमानां। - पडवो > रोब जमना, 
रोबमें आता । -राखवो - ठाटबांट्से 
रहना या बरतना ] 

रुआबदार वि० रावदार प्रभावशाली 

रुकावट स्त्री० रुकावट अवरोध 

रुतकों पु० रुक्‍का छोटी चिटदी, पूर्जा 

रुख पु० रुष ग्रा(२)चेहरा, मुख 
झकल (३)पक्षपात, मनका झुकाव 

रुखसत (-द ] स्त्री ० रुवसत बरतरपफी 

शंचदु अ० क्रि० रुचता पसद आना 

ंचि स्त्री० रुचि इच्छा (२) भूख, 
खानेकी इच्छा, रुचि 

हूचिभग पु० सुरुचिभग कफ 

राप्नाववु स०्क्ति० रूझवु ! का प्रेरणायक 


सह्ायुं ड्हप 


शप्तावु अ० क्रि०  रूशवु “ का भावे रूप, 
घावका भरना 
हृदियु न० हृदय, हिरदा [व] 
शवायत स्त्री० चार मिसरावी एक छद 
(अरबी, फारसी या उर्दू), झवाई 
शवांटी स्व्री० मुलायम बारीक रागटे 
शवांदु न० रोगठा, रोम 
रमेल (-छु) वि० इईदार 
शहनाई स्त्री० रोशनाई, स्याही, मसि 
रुणवत स्त्री० रिश्वत, घूस 
२णवतलोर वि० रिश्वतप्तोर 
रू म० रुई रूई 
हुए म० -ने अनुसार, -के आधार 
पर या क्रमसे या “ने सबवद 
रूख स्त्री० देखिये ' रुव ! (२)अटक्ल, 
अदाज़ा (३) रुख, विचार, अभिप्राय 
(४) बाज़ारका भाव देख भाव" 
ताव। [-जोबी > मौका या अवसर 
देखना ] [छूखडा 
रुल (०४) न० छोटा पेड-पौघा छोटा 
रुप स्त्री० धावका भरता 
हझवु अ०क्रि० धावका भरना 
रूड़दु स॒० क्रि० रूठना नाराज होना 
रूड वि० अच्छा उत्तम रूरा सुदर मला। 
हिदां वानां थवा ८ 'ुम-मग७' होना ] 
रूदढि स्त्री० रूढि प्रचलित रीतिया 
रिवाज चाल(२)हढिके कारण धब्दका 
अमृक अथवोध करानेकी शक्ति, रूढि 
झूदिभयोग पु० भाषामें जिसका रूढिसे 
विशेष अथ होता है ऐसा शब्द प्रयोग, 
रूढ़ि प्रयाग 
रूप न० रूप, आवार, शवल, स्वसख्प 
(२) सौन्दय रूप(३)वेश, रूप (४) 
रूपक, माटव' दृश्यकावब्य(५)विम 
कितके प्रत्यपके यागसे बना छब्दका 


रूमयुं 

रूपातर जो वावयमें प्रयुक्त होता है, 
रूप [व्या ]। [-रूपनो अवतार अवार 
सूखूद सुदर होना, रूपयी सपत्ति। 
ली मणि सुदरी, रूपवती स्त्री, 
शोरेफी पुतठी | 

रूपक न० रूपक, दृश्यकाब्य, नाटवा 
(२) एक अर्थालकार, रूपक (३) 
सात मात्रावा एक दोताला ताल, 
रूपवः (संगीत) (४) गाना, गीत 
(सगीत) (५) पु० रूप भरनेवाला 
नेट, अमिनता 

रूपरेखा स्त्री० क्सि चीडका सिफ 
आकार बतानेवाली रखा, खाका 
रेखाचित्र (२)सक्षिप्त बयान रूपरेखा 

रूपाल्यान न० धातुवा रूपातर करना, 
रूप, धातुरूपावली (व्या ] 

रूपात्ठु वि० रूपवान, हसीन सुदर 

रूपियाभार वि०(२)पु० एक एपये या 
तोले भरकी तौल, भरी 

रूपियों पु० रुपया। [रूपिया खावाऊ 
रुपयावा खच्च होना, रुपये लगना, 
उदा० आ मकाने बहू रूपिया खाधा 
(२) घूस लेना, रपये खाना ] 

रूप न० रूपा,चाँदी. [सा रुपहला 

रूपेरी वि० रूपेका वना हुआ रूपा 

रूपडी स्त्री० रुपल्‍ली रुपया(तुच्छका रमें) 

रूबरू अ० ख्वरू सामने, समक्ष 

रूम स्त्री० फमरा, रूम 

रूमशूम अ० पाजेबकी मद ध्वनि इनशुन 

रूमलावु (रू) अ० कि० जोरसे घका- 


कारमें धूपनप, परए्णणपतसे चूधना 
(मवेज्षीका ) 


रूमदु (रू) अ० कि० जोरस चक्राकारमें 
/घूमना , जूझता (युद्धमें ) (२) मटका 
फिरना 


झ््दु ड१६ 


झुजु न० रोयाँ, रोगटा [रुवां ऊमा चर्वा 
ऋरीोमाच होना, रोमें खडे होना ।-स 
फरकवु कुछ भी असर न होना,रोयाँ 
न पसीजना। रूवे रूवे जीव राजवीर 
बहुत देसभाठ रखना ] 

रूसगु ८० रूठन, रूसना 

रूछडु, रूड म० छोटा बाल या तदु 

करूबशु स० क्रि० रोकना घेरना (२) 
दम धोटना [घुटन 

रूप्रामण स्त्री ० दम घटना, अबु लाना, 

रुधाव्‌ अ०क्रि० रूघवु ! का कमणि 
डझुकना घाटा जाना धुटना 

रूथाडु, रूइ न० देखिये “रूवू 

रेकड न० नाध, टिप्पणी अभिलेख (२) 
मिसिल, दपतर फाइल (३) स्त्री० 
ग्रामोफोनकी प्लेट रेकाड चूडी(४) 
पु० न० पराकाष्ठा आखिरी हट। 
[-शओडवबो > जो हद अक्ति हो गई 
है उम्त हृदसे भी आगे बढ़ना ) 

रेख स्त्री० रेखा लकीर (२) दांतमें 
जडी हुई सोनेगी कील खुमी(३) 
बहुत छोटी कील (४)अ० ज़रा भी 
रेलाचित्र न० रेखाआंसे बनाया हुआ 
चित्र रेसाचित्र (२) किसीबे जीवन 
का सक्षिप्त निरूपण रेखावित्र 
रेव १० विरेचन, जुलाब । (-आपवो # 
दस्त खानेवाली दवा देना (२)धमकी 
देनां॥ >सागवो ८ विरेचनका असर 
होना(२)घमकीका असर होना] 
रेवक पु० रेचक दस्तावर 

रेजगी स्त्री० रेजगी, रेजगारी, लुर्दा 
रेजो प्‌ » बेंगियामें काम आने वाला सूती 
था रेमी कपडेका टुक्डा, रेजा (२) 
घातु गलानेकी कुल्हिया घड़िया 


रेशों 


रेड (रें) वि? गाढ़ा, वलछट जैधा 
(२)स्त्री० पीछा [पिवंडना छोड़ता) 

रेडबु स० क्रि० जल आटिको घाराक 
रूपमें गिशना उडेशना (२) तरल 
पदायकों एक्में से दूसरे बरतने 
दालना, उडेल्ना 

रेडियात् (रं) वि० भठकता बिता 
मालिक्का, हरहा (पशु) (२) तिक 
म्मा बिना दमका (काम) 

रेदु (र) वि० भटकता, बिता निगरा 
नीका बिता देखभालका 

रेथ (रे) न० घातुको जोडनवा टॉका, 
माठना [झञालता, पॉजना 

रेणबु (रें ) स० क्ि० धातुकों जोड़ता 

रेत स्त्री० बालू रेत 

रेताढ् वि० रेतीला, बलुआ 

रेती स्त्री० बालू रेत 

रैफ पु० रैफ 

रेबचो (रे) १० रबदा, कीचड (वर्षा) 

रेबशेद अ० पसीनेंसे तरबतर सराबोर 

रेल स्त्री० बाद जलप्रल्‍्य (२)बहुता 
यत, रेल्पेल 

रेत स्त्री० रेल्की पदरी 

रेल्गाडी स्त्री० रेल्गाडी रेल 

रेलछेल रेलमछेल स्त्री० पूरा भरनेपर 
छलक' जाना (२) मरमार रेलपेल 

रेलवु अ०क्रि० बाद आना, जो रसे बहता 
(२) जाना (३)स ०क्रि० ज्षोरते उडलता 
(ीद्रवकी धारा गिराता ढोलना(५) 
बाढका वहा ले जाता, टूर करना 

रेल्सक्ट न० वाढसे उत्पन्न सकट 

रेलाबु अण्क्ति० रेला चलना दलना, 
उंडला जाना 

रेलो पु० छोटा बहाव, रेला 


रेवडो 


ड्् रोजमेलठ 





रेबड्डो स्त्री० रेवडी (२) फजीहत , महू । 
[-उचश्यववी, करवी >फजीहत बदना 
मी करता | -धददी  बदनामी होना । 
>दाणादाण करवो - हवेकावक्ता बना 
देना (२)भदद उडाना | 

रेबची स्त्री० रेवदका गाद रवदचीनी 

रेवचीनों गोछ पु० विरेचत और रगके 
लिए उपयोगमें आनेवाल्य रेवदका गोद 

रेवा(०जी) स्ती० रेवा नमदा नदी 

रेसादार वि० रेशादार, रेशेवाल 

रेसो पू० रेशा, सुतडा, ततु 

रेछ स्त्री० रेहल, रिहल 

रेंकडी (रें०) सत्री० (-डों) पु० छोटी 
बल्गाडी (२) बोझ ढोनेकी छोटी हाथ- 
गाडी [वानकर आवाज़ निकालना 

रेंक्वु(रें)) अ०क्रि० गाय भसका गले मंसे 

रेंजीपेजी (रें० , पैं०) वि० बेशऊर , बेस 
छाका (२)१स्तहौसछा उत्साहहीन 

रेंट (रं०) पु० रहेट रहट 

रेंडिपाबारश (-स) (रें०) स्त्री० श्राद 
पक्षकी द्वादशी (२) चरखा-जयती 
(महात्मा गाधीकी जमतिथि) 
रेंटियो (रं०) पु० चरज़ा 

रेंसवु (रं०) स० क्रि० देखिये “रहसवु/ 
रयतवारी वि० (२) स्त्री० क्सानके 
पाससे सीधा ल्‍मान वसूल करनेको 
पद्धति, रपतवारी 

रोक वि०(२)स्त्री० राक मनाही, 
प्रतिबध [पीटना, कुहराम 
रोक्क्‍छ स्तरी० (-छाट) पु० राना- 
राकदोक स्त्री० राक-टोक, रोक्‍न्याम 
रोकड वि० नकद रोकड (२) स्त्रो० 
नकद रकम नकदी रोक्‍ड 
रोफडिय वि० रोक्‍क्डस लेनदेन कर- 
नेवाठा (२) हाजिरजवाब 


श २-२७ 


रोकडो स्पी० दिवसके प्रचलित समयके 
उपरात सुबहमें मनुष्य काम पर 
झयादा समय लगा रहना या उसवी 
नकद मजदूरी 

रोकड्‌ वि० उधार नही पर तुरत पसे 
दकर, नकद राकड (२) नकद रकम 
(नोट नही) (३) [छा ] कुछ भी छिपाये 
बिना तुरत कहा हुआ, साफ्-साफ 
(कथन) (४) दोदूक' (जवाब) 

सेकव॒ स० क्रि० रोवता, अटवना, 
जाने, चलने या होने न देना गति या 
चाल बद करना, रास्ता रोकना (२) 
बगम या नौकरी पर नियुक्त करना, 
रूगाना(रे)व्यापार ध्ेमें लगाना(पसा) 

रोकाण न० रोक, रोकना या रुकना 
(क्सीके पास) रुका हुआ होना (२) 
अवरोघ, रुकावट 

रोकूट स्त्री० रोना-पीटना, रापीट 

रोगचाढो पु० रोगका फ्लाव 

रोगान १०, न० तेल मोम, लाख आ- 
दिक्ा एक भ्रवारवा मिश्रण, रोग्रन, 
वानिश 

रोगियु, रोगिष्ट, रोगी, रोगीलु वि० 
रोगी, रोगिया बीमार __ 

रोज पु० रोज़, दिन (२) एक दिनकी 
मजदूरी, रोड़ीता (३) अ० राज़, 
हमेचा प्रतिदिन राज़ाना रोज राज। 
[-उडीने > राज़ रोज, हरराज ] 

रोजगार पु० जीविकाका साधन उद्यम 
रोजगार [विमघधा 

रोजगारी स्त्रो० राज़गार उद्यम 

रोजनोशी स्त्री० डायरी, राजनामचा 

रोजबरोज अ० रोज-ब राज़ प्रतिदिन 

रोजमेछ पु० हर रोजका हिसाव-> खा 
(२) उसे ल्खिनेकी घही , राजनामचा 


हे अं 


रोसिदूं 


रोंदो 





रोजिगु वि० प्रतिदिनका , रोजमर्राका, 
दनिक 

रोजी स्त्री० कामघघा, रोजगार (२) 
गुजरात, जीविका , रोडी (३) रोजकी 
आय, पदाइग 

रोजो पू० बडे और धार्मिक मुसल 
मानकी कब्र, दरगाह (२) सुसल 
मानांका रोजा 

रोश न० धोडेसे मिल्ता-जुलता एक 
जगली जानवर, नीलगाय 

रोभियो,रोधी वि० एवं प्रकारकी कपास 

रोदली रप्री० गेहूकी रोटी, फुलका, 
चपाती 

रोडलो १० हाथवी रोटी, रोट (२) 
जीविका रोज़ों [छा ] | [रोटला मेगा 
भदु ८ भागन मिलना (२) जीविका 
प्राप्त होता । -करवों 5 रोटी बनाना 
(२) भारव'र पडा यता देना (३) 
कुचल डालना] 

रोटी स्त्री० देखिये 'रोटली' (२) 
ड्वलराटी, पावरोटी 

रोटीवहेबार पु० साथमें जीमने जिमा 
मैका सबंध रोटीकां सबघ, रोटी 
व्यवहार 

रोडववु अ० कि० लुठ्वाना 

रोड न० इटवा टुवडा, रोडा 

रोण स्वी० रातवी चौवी, रो”, गरत 
(सिपाहीजा) 

शोशु न० रुटन, रोना 

रोतड (->४,-छ) वि० जो झट रा द 
रॉनी सूरतवारा 

रोदु वि० राता हुआ, रोता रहनवाला 

रोडइ (-भु) न० बीतीजी कटानी, 
रोना (२) शत [पट बात 
रोत स्प्री० रातमे चौकोरे छिए धूमना 


रोनक स्त्री० रोनक, चमक, तेज 

'रोनकदार वि० रौनक्दार, भडवीला 

रोप पु० रोप पौधा 

रोपधो स्त्री० रोपाई, रोपनी, बोआई 

रापव्‌ स»क्ति० रापना, बोना, जमीनमें 
याडकर खडा करना, उदा० “वास 
रोपवो 

रोपीट स्त्री० रोना-पीटता, कुहराम 
रोपीट 


रोफ (-य) (रॉ) पु० रोब, रुआब, 
दवदबा(२)प्रताप,ते ज(३)दाव, रोवदाव 

रोबड वि० जड़ मूख, अरसिक 

रोमांचक वि० रोमाच हो ऐसए , रोगटे 
खडे करनेवाला रोमहपण 

रोयु वि० मुआ मरा (स्त्रियाकी गाली ) 

रोवडावदु सा०क्रि० रोवु वा प्रेरणाषक 
झुलाता 

रोवाबु अ० क्रि० 'रोवु का भावे रूप, 
रोया जाना 

शोवु अ० क्रि० राना आँसू बहाता (२) 
स॒० क्रि०-की रोना -का दुख रोना 
(३)न० ददन रोनेंकी क्रिया 

रोटनाई, रोधनी स्मो० राणनी (२) 
स्याही रोशनाई 

रोठ् पु० क-दम्त हैँडा मरी (२) 
कहर दवकोप, गज़ब, परायमाली 

रोब्ददु स० क्ि० समटना ग्रीजना(२) 
शूलछमें रगडना मा वरना (३) 
कुचल्वर मार डालता [छा] 

रॉबु(रॉ०) वि० गवार असम्य उजहू 

रॉबो(रॉ०) पु० दुदू उजहू गावदी 

रॉइ(रॉ०) न० तीवरा पहर, साँधका 
ग्रमय 

रोडगो (रॉ०) पु० तीसरे पहरता मोजन 
(२) स्पाडू (३) तीसटा पहर साँझ 


डर 


लखणु 





रू पु० तीसरा अत स्थ वण 
रुईने अ० लेवर(२)-के कारण, -को 
झेकर, उदा० 'एने रूईने 
लूकडघकड़ अ०घडाकेसे धडाधड,जो रोसे 
रूकड़ियु वि० लक्डीका (२)सल्त कडा 
कठिन (३)पेडका भी झुल्स दे ऐसा 
(पाछ्ा) (४) न० मसाले रखनेवी 
ल्‍्वडीकी खानेदार छाटी पेटी चोघडा 
रूफयो पु० लक्वा, पक्षाघात 
ल्‍कु(-कू )बो पु० लुकमा कौर(२) 
छाम, प्रयोजनकी सिद्धि फायदा 
(व्यग्यमें ) 
रूवक न० एकडो. ._ [ईका काम 
लषकडकक्‍ाम न० ल्‍कडीका काम बढ- 
लूषकड्सोद पु० क्ठफाडा, हुदहुद(पक्षी) 
लक्‍्क्ड़घवक्ड अ० देखिये लक्‍डघकड 
लक्‍्फढपीठ स्त्री० ल्‍्कडीवी दुकान, 
टाल अडार न 
लक्‍्क्डफोडो पु० लकड॒हारा. लिडडू 
छक्‍्कश्शी झाडु पु० एक तरहरे चीनीके 
लव्क्डियु वि०(२)न० देखिए 'लक्डियु 
लक्ष पु० रक्ष हाखबी सख्या(२) 
किसी विषयमें चित्तकी एकाग्रता ध्यान 
(३) उद्देश्य, लल्य(४)निशाना , लक्ष्य । 
[-आपवु देवु  घ्यान देना खयाल 
क्रना। -खेंचबु, दोरबु ध्यान 
आकषित करना ध्यान पर लाना। 
“पर सेबु ध्यान देना शवयाल करना । 
“राखबु # ध्यान स्थना निगाह रखना 
। -साधवु २ प्रयोजन उद्देश्य सिद्ध 
करना (२) ठीव ल्दयवेघ करना ] 


हक्षण न० लक्षण, चिह्न (२) अन्य 
वस्तुअसि अल्य करनेवाल खास गुण , 
खासीयत (३) व्याख्या परिभाषा 
लक्षण(४)चाल-ढाल आचरण लक्षण 

सक्षणवत्‌ वि० शुभ लक्षणोवाल, सु 
लक्षण (२)(व्यम्ममें) अशुभ-बुरे रुक्ष- 
जावाला 

लक्षदु स०क्रि० स्थिर दृष्टिसे;टेखता 
ताकना (२)निशाता ब < साधना 
(३) ताकमें रहना , तकता (५) (४) 
अटकल करना (५) खोज तिकालना, 
देख जाना 

रक्षाधिपति पु० लक्षपति, लखपती 

रूक्षो वि० लक्ष्ययाला ल्‍ूप्ष्य (सामा- 
न्यत समासके अतमें आता है) उदा० 
“शककक्षी ! 

लक्ष्मोपूजन न० जक््मीपूजा स्त्री० धन- 
तेरसके दित वी जानेवाली लूद्ष्मीकी 
पूजा 


लक्ष्य वि० ध्यान देने योग्य, लक्ष्य 
(२) जिस पर निश्ञाना छगाया जाय 
जिसका निशाना बाँघा जाय (३) जो 
देखा या जाना जा सके, दद्ननीय , दृश्य 
(४)न० घ्येय उद्देश्य लक्ष्य (५) हेतु 
मकुसद(६)निचाना रूदय(७)रक्ष्याथ 

लक्ष्यबिदु न० ल्थ्य ध्येय 

छसचोराश्ी स्त्री ० चौरासी लाख योनि 
ज्जमका चक्र चारासी - 

जकूखणी न० सूची, फ़ेहरिस्त (दान या 
चदेकी ) 

झूलणु न० छेखनी (२) (चदेका) सूची 


स्किन 


ला 


सख्त 


छान 





रझूलत न० लिखित लेख, करार 
खख्रपति पु० लखपती 
हणषलख वि० चमकीछा चमकतार 
साफ-स्वच्छ (२) अ० पीडाका उठना 
या अग्रोका टूटना 
लूखलूखबु अ०क्रि० पीडा होना अगांका 
टूटना(२)चमकना झलकना(३)चभड 
चभड आवाज़ होना(४)बक्बक करना 
बडबडाना. [(२)तरसना लल्‍ूचना 
लखलखदु अ० त्रि० ज़ोरकी भूख छूगना 
लखलखाट १० जगमगाहट (२) वक्‍वास 
(३)टीस कसक 
लहूखलूट वि० वेशुमार पुष्कल 
लखवु स०क्रि० ल्खिना। [लूखी सारवु 
सनजो ल्खिता हो उसके बटले कुछ 
मर लिख डालना (उतावलीमें या 
भूलसे)) रूखी वाल्ययु ८ हिसावमें 
बट्टेखातेमें छिखना ] द्री 
रूश्ाई स्त्री० लिखाई, लिखनेकी मज़ 
रूलाण न० ल्खाई ल्खावट (२) 
ल्खी बात लिखित लेख 
सखापट्टी (-डो) स्त्री० लिखा-पढी 
लखारों ५० बकवास 
रूखितग वि० (ख़त) ल्खिनवाला 
सूखेचरों वि० घनी, तालेवर (२) पु० 
रूखपती [लाख चढ़ाना 
सह्योटवुं स०भत्रि० (मिट्टीके बरतने पर) 
खूखोटी स्त्री० काँच या पत्थरकी 
(सेलनेकी) छोटी गाली गोरी 
झूलोटों पु० काँचया पत्थरवी (खेल 
मेकी) बडी गाली गाली(२)मह्त्त्व 
पूण या सरवारी काग्ज़ाका सील 
किया हुआ पुलिति लिफाफ़ा 
शह्तच न० देसिये 'लभण' ल्खि 
सस्या सेछ पृ० ब० व० ब्रह्मटेख अग्य 


छूगट वि०(२)अ० लगातार बिता रुके 
छूगड़ी स्त्री० सोने या चाँदीवी इंद 
गुल्ली इट. [वाठी (२) लादी बोझ 
लूगडु न० गधे पर छादनेकी खुरजी या 
छग्रण अ० तक पयत, छग [प] 
लूगत वि० सबधी, विषयक (२) स्त्री ० 
लगाव सबंध (३) अ० पास, साथ, 
सटकर 
लगती स्त्री० लगाव पहुच प्रभाव 
रूगतु वि० संबंधी, विययव' दज़दीक्वा 
पासका रुगन ली 
लरूगन न० देखिये लग्त' (२) स्त्री० 
रूगनगाछों पु० विधाहके दित सहालग 
लगनसरा स्त्री० शादीवे दिन सहालग 
लूगनो स्त्री० लगन घुत. [अंदाजन 
कूग्रभग अ० पास, करीब (२) छगभग, 
लूगाडवु स० क्रि० लगाना ( २)पोतता , 
चुपडना चिपकाना लगाना (३) 
सलरूगत करना, जोडना, सटाना, 
लूगाना (४) क्सीका साथ ऊगगा लेना 
साय कर देना 
छूगाडवु स० क्रि० सुल्गाता 
झूगाम स्त्री० (लोहेवी) लगाम (२) 
बागडोर रास, लगाम (३) अकुश, 
नियत्रण [छा] 
छगार (-रेक) वि० ज़रा थोडा-सा (२) 
अ० थोडी देरके लिए, जरा तनिक 
लगाववु स० क्रि० देखिये ' लगाडवु 
न० १ छगाना (२) मारना 
लूगी अ० तक पयत छगि [पर] 
लगोर (-रेक) वि० देखिये लगार 
छूमग्रोलग अ० बिल्दुल करीब, सटकर 
(२) छगभग पासमें निकट 
छग्ल वि० सग्न, छगा हुआ (२) लीन, 
आसक्त (३) न० पृस्वी एक राचिमें रहे 


एचरवघर 


छड़त 





उतना समय रूग्न (४) किसी घछुम 
कायको ब'रनेका मुहत लग्न (५) 
विवाहका मूहत या शुभकाल (६) 
कादी लग्न 
रूघरवघर वि० फटेहाल 
रूघु वि० लघु, छोटा (२) हलवा, 
लघु (३) आसान (४) हस्व, एक 
मात्रावाला, रुघु [कोण 
सघुकोण पु० ९० से छोटा कोण, यून- 
छघुतम वि० लघुतम, सबसे छोटा (२) 
पु० रूघुतम समापवत्य [ग॒] 
लघुमती स्त्री० अल्पमत (२)अल्पमत- 
वाले लोग या पक्ष अल्पमत (३) थोडे 
वोट होना या रखना 
सघुलिपि स्त्री ० सक्षिप्तलिपि , 'शाटहड 
सघुशकर स्त्री० लघुशका [(२) मोच 
लचक स्त्री० लटकती चाल, लूचकन 
लचकव्‌ अ० क्रि० ऊचकना, दबाव 
आदिसे चीज़का झुक्‍ना (२) मोच 
आना(३) इठलते हुए चलनेसे क्मरका 
शुकना , लवक्‍ना [पकाई हुई दाल" 
लचको पु० छादा पिंड (२)लोदा जसी 
लचपच अ० तर-बतर, चकाचक 
छचवु अ० क्रि० लखकना थुक्ता 
छच्छो पु० माँझा चढाये हुए डोरबी 
अटी माझा [करना लजाना 
जछजधवु स०्क्रि० लज्जित करना टामिदा 
लजाडवु स०क्रि० जाजवु का प्रेरणावव' 
हछज्जित करना ल्‍जाना छजवाना 
रुजामणी स्त्री० लाजवती, छुईमुई, 
लजालू [छायक हामनाक 
छजामणु वि० छएज्जाजनक, लजाने 
छजावधु स॒० क्रि० लजाना, दरमाना 
सद स्त्री० छठ, जुल्फ (२)बडकी जड 


(३) (सूतने)) अमुक तार या डोरेकी 
अटी, छटिया (४) मोतियाकी लड़ी 
छटक स्त्री० छटक, नखरा (२)छठा, 
खूबी शली, लटका, ढव (३) मोच 
झूटकण (-णियु) वि० ल्टकता, झूलता 
हुआ (२) त० झुमका (कानका गहना ) 
खटफवु अ० क्रि० छटकना चूलना 
टेंगना (२) आधाररहिंत हाना काम 
अधूरा रह जाना, ल्‍्टकना [ला] 
छटकाववु स०क्रि० 'लटबवु का प्रेरणा- 
थक लटकाना [युक्त (२) नखरेबाज 
झटफाछु वि० लल्‍टकीला, हाव भाव- 
छटकु न० नखरा, अदा, चोचला 
छटको पु० अदा, अगर भगी हाव भाव 
ल्‍टकोमटको पु० मठकः नाज़न्जदा 
झटपट वि० प्रेमासकता एक दूसरेसे 
ल्पिटा हुआ (२) स्त्री०खटपट प्रपच। 
[-करवी 5 अयको भरमानेके लिए 
चालाकी खटपट या घमाल' करना। 
>वनबु ८ प्रेमासक्त हाना ] 
लटपटियु न० चमोटा (हज्जामका) 
लटबु अ० क्रि० झुका, नत होना 
लटार स्त्री० चया्ऋर मटरगश्त 
लटठियु न० सिरका बाल 
हटदु वि० बहुत ढीला सुस्त तिधिल 
(२) परवण पराघात (३) स्तब्ध 
जडीभूत (४) पु० रूटटू (जिदौता) 
छठ वि० पटठा, मुस्तडा (२)पु० ल्ट्ट 
लूठि (-ठीं)गु वि० मुस्तडा (२) घूत 
झूट्ट वि० (२) पु० देखिये लठ! 
लठठों पु० गाडीके पहियेका लोहेका डडा 
अक्ष धुरा(२)मुस्तडा आत्मी, पटा 
छड़कण (-णु) (छ') वि० ऊूडाबा 
झगडालू 
सड़त(ल ) स्त्री० लडाई 


सद्धु 


लपलप 





सड॒धु वि० मुस्तडा पद्ठा (२)न० हृष्ट 
पृष्ट बच्चा किजिया 
खड़वाड (ल ) स्त्री० झगडा लडाई 
सड़बु (ल ) स० क्रि० उलाहना देना 
दोष देना (२)अ० करि० लडना झग 
डना, बहस करना युद्ध-लडाई करना 
(३)मामला अदाल्तमें ले जावा लडना 
दायर क्रना(४)अनवन होना [ला] 
लड़वयो पु० (ल') योद्धा सनिक 
रूड्ाई (ल ) स्त्री० लड़ाई युद्ध जग 
(२) झगडा टटा लडाइ 
वदड़ाक(-कु)(ल ) वि० लडाका, झगडालू 
सूडायक(ल') वि० जो लड सके(र)युद्घो 
पयोगी जंगरी (३) झगडाडू लडावा 
खड़ायव (ल”) स० ज्ि० छडबु'का प्रेरक 
लडाना 
सडाववु अ०क्रि० दुलार करना लडाना 
खड़ी स्त्री० लंडी (२) डारेकी लटिया 
'खूदण स्त्री० लत टेव (२) पद्धति ढव 
रूषशणी स्प्री० लुनाई छौती 
रूणवु स० क्रि० लुननां फसल बाटना 
सत स्त्री० छगने घुन(२)छत व्यसन 
रुत्तां न०ब० व० छत्ते बपड़े 
रूसो १० मह॒ला "हरका हिस्सा 
खूपशपथडइ अ० रयपथ सराबोर(२) 
दसिये लपरपथर' 
खूथडबु अ० क्रि० सडखडाना (२)हक 
सपना (३) टवला हा जाना (वीमारीसे) 
सरूपडियु म० छटापटी, लडलडी 
लथयथ अ० एक्दूसरेसे बल्पूवद' मिडे 
एिपट हुए रूथपथ 
कपरप्थर अ० दीला-टाला शॉगला 
सददद अ० तर और छौंगा जगा (२) 
किसी तरल पटायस सरावोर हुआ, 
एपपथ (३) चूट, लीन 


रूदावु अ० क्रि० छादवु” का कमणि 
लदना 

रूप स्त्री० बला आफत 

ल्‍ूप अ० लपसे यटसे 

लपक लपक ज० लूपसे चटसे गठटगट 
(२) घाव आदियें टीस मारते हुए 
लहर मारते हुए 

लूपकारों पु० जीमको लपलपाना 
जीभकी ल्पलप्रहट (२) वेदता या 
भयसे कसी अगका फडकना धडकत 
(क्लेजा) 

लूपको पु० गटी चीज़का छोदा (२) 
गरम लोहेसे दागनेका निशान चरका 

रूपष्टप स्त्री० प्रपच झमेछा झझट 
जजाल 

लपद स्त्री० लपक' लपकता पझ्षपट 
(२)टक्कर घवदा चपेट (३)पेच 
लूपेट फटा (४)वि० तललीत, मश 
गूल लिप्त 

लपटझपट स्त्री० लपक', भ्पट्टा झपठ 

रूपटवु अ० शि० सरकता 

लूपटावदु स० क्ि० “छपटवु “रूप 
टावु/ बा प्रेरणाथक ल्पिटाता 

छपटावु ब० क्रि० लिपटना, चिकटना, 
चिकनी चीउसे गठा होना(२)छालचर्मे 
फ्सना, ललल्‍चता [व्य, दीरा 

हूपदु वि० जा क्‍या हुआ ने हो, छूट 

छपडय वि० लवतडग 

झरूपशक स्त्री० तमाचा, एप्पड (२) 
हयाड छाना नुक्सान पहुंचना १हु 
चाना [ला] 

छपशिग वि० ५सिये ल्पटगा 

झूपरडो पु० गाद्य टेप 

सपलप स्त्री० बवयास, बत्बक (२) 


लपलपाट 


लव॒लवद्‌ं 





अ० रुपसे, व्वरासे (३) घाव आदियें 
लहर मारते हुए 

सपलपाट पु० ,स्त्री० वक्‍वास, बववक 
(३) उतावरी, जल्दवाडी 

सपलपियु वि० जल्दबाज़ हडबडिया 

रूपसण वि० फिसलनवाला, रपटीला 
(२)न० फिसिलन (जगह) 

लूपसदु अ० क्रि० फिसलना, सरकना 
(२) पतन हाना गिरना, फिसलता 

लूपायु अ० क्रि० दबकक्‍ना छिपनता (२) 
तग जगहमें सटकर बैंठ जाना 

लपेददु स० त्रि० एपेटना (२) फेंसाना, 
स्पेदना [छा ] चुएडता 

लपेडवु स० क्रि० छेपता, गीली चीज 

सूपेडो पु० गाढा लेप 

रूप्पट वि० सख्त चिपका हुआ, ल्पिटा 
हुआ, ल्पटोओँ 

रप्पड स्त्री० रूप्पड्ढ तमाचा 

रुप्पनछप्पन स्त्री० न० पचडा झझट 
भपच जजाल (२) जरूरतसे ज्यादा 
अकल बघारना, शेखी 

सप्पो पु० कलावत्तूका गोल छपेटा हुआ 
पीता ठप्पा (२) मोटा, बेढगा पैवद 

सफड (-र)फफड (-र) अ० झूलता 
दो इस तरह, ढीला-ढाला अव्यवस्यित 
झूफद न० रेंटका छोदा या रेंट (२) 
किसी वस्तु, व्यक्ति या वायके सवघसे 
होनेवाल्ा नुवसाव आफ़्त, बल्य। 
[-बठपर्दु 5 बला पीछे लगना, पीढा 
लगना ] 

सफगुं वि० घूत दप्राबाज (२)एफगा, 
व्यभिचारी (३) बेशरम निटज्ज 
लूबक सवक अ० देखिये छपक एप 
सबकारो पु० देखिये ल्‍ूपकारों! 
सबकी १० देखिये रपको! 


छूवडवु अ० क्रि० देखिये “ल्टकवु 

रूददाबु अ०क्रि० तरल पदायसे सनना 
लथपथ होना (२) फंसता, उलझना 

लबलब अ० 'लब-लब आवाज करते 
हुए चमड-चमड(२)लपसे ग्रटगट 
(३) घरथर 

लवाचो पु० मले फटे-पुराने कपडाका 
ढेर लुगरा (२) घरके टूटे फूटे माल- 
असवाबका ढेर (३)काठकबाड घरकी 
रदी चीज़ें 

लवाडइ (-डो) वि० ल्बार, लबाड 

लवाडी स्त्री० ल्वारी, झूठा, लवाडी 

सदुदबु, लयुलदु, सवकलबूक अ० यर- 
थर घकघक (क्लेजा) 

लूमणा (-णां) झ्ीक स्त्री० मायापक्ची 

रूमणु न०,(-णो) पु० कतपटी 

लयानत स्त्री० गम, लाज (२) लानत, 
धिक्‍्कार [स्वरमें गाया हुआ गान 

छलकार पु० अलापना, तान(२) ऊँचे 

छलकारवु स० क्रि० अलपना, तान 
लगाना (२) हाँक लगाना (३) टिट 
कारना (४) छलवारना, लडनेकी 
चुनौती देना. [णाथव', ललचाना 

सूसचावदु स० क्ि० ललचादुः का प्रेर 

छलचावु अ० क्रि० लऊलचता, ल्यरूचमें 
पडना (२) छुमाना,मो हिंत होना (३) 
छालसा वरना, हलचना 

लव वि० थोडा (२)१० अश, लव (३) 
निमेषका छठा भाग (४) तबलेवर 
क्निारवाला हिस्सा (५) दक्‍्वव 

खूबचीक वि० लचीला, छचकीछा 

छवरी स्त्री० बववास, प्रलाप 

लव॒लघ स्त्री० बडवड व्यय बकना 
(२) अ*० व्यध दवदक' (करना) 

झव॒लब॒बु अ० क्रि० बडवडाना, बकना 


रूवलवाट ड्स्ड 


सहेरी 





छवलवाट (-रो) पु० बकवास 
लवलौीन वि० लवलीन तल्लीन मशगूल 
लवबु अ० क्रि० बडबंडाना बकनता 
कूवग न० लॉग छवग 
लथगियु वि० लौॉंगती शकलका या 
लौंगक॑ जितना (२)न० कानका एवं 
गहना छोंग पित्रिका आदिया) 
लवाजम न० चटा (सदस्यता, पत्र 
रूवाद पु० पच(२)पचायतका सदस्य पच 
लवादो वि०पच-सबधी पचायती (२) 
स्त्री० पचाका काम पचायत 
छवार (वा ) पु० लहार, लोहार 
लवारियां (वा ) म० ब॒० व० छोहारका 
वाम करनेवाली ख़ानावदोश जाति 
गाडिया छोहार 
सवाद न० बक्‍्रीका बच्चा 
झूबारो १० बकवास, प्रलाप 
रूविंग न० देखिये लवग (२) लॉौंगके 
आकारका (बदूक स्टव आदिका) 
आगेका छांटा हिस्सा टोपी 
खूविगियु वि० (२)न० देखिये 'लवगियु/ 
लवूरियु (वु ) न०, लवूरो पु० नाखूनसे 
की हुई खराच, मखक्षत, नहट्टरा 
रूव्वों पु० जीमकाअग्र जिल्लाग्र 
क्क्र न० छशवर संता, ल्श्कर(२) 
भीड मजमा फौज उदा० आखु 
लइकर लर्टन न जता [ला] 
रूच्चरी वि० लश्करी सेना-ावधी 
कझूसण न० लहसुन “सुन 
लसणियु वि० लहसुनवाटा (२) लहसुन 
जसा तीखा (मूली जादि) [पत्वर 
ससणियों पु० लहसुनिया एक कीमती 
ससरक ऊूसरक अ० अर्राटस, तैडीसे 
झसरको पु० वेगसे खाचना या रगडना 
(२) धिस्सा रगड़ 


झूसोटवु स० क्रि० घोटना रगडना, 
बाटना 
रस्सी स्त्री० लस्सी (दूध और पानीकी ) 
लहर(-रा)वु अ० क्रि० लहराना 
सूहाण (छ) न० लाभ नफा 
लहाणोी (ल) स्त्री० खुशीके अवसर पर 
नेग वाँटना 
सहाणु (छ) न० 'ुभाशुभ अवसरो पर 
बिरादरीवाला और नमियोको दिया 
जानेवाला उपहार 
लहाव(-बो) (८) पु० आनदवा सुख 
लेना (२) अरमान चाव 
लहियो पु० ल्खिनेवाछा कातिब मुश्गी 
सहे (लहेँ) स्त्री० छ्गन छो घुन 
लहेक्वु (लहें) अ० क्रि० लहकना झोके 
खाना (२) अग भगके साथ चलना, 
बोलना आदि झूमना (३) लहराना 
झहेको (लहेँ) पु० हाव भाव अग भगी 
अदा (२) ऊचे स्वरमें या गला फाडकर 
बोलना छहजा 
लहेजत (लहें) स्त्री० मज़ा आनद 
रुज्ज्त (२) छज्जत, स्वाद मजा 
झहेजतदार (लहें) वि० लऊ्ज़तदार, 
स्वादु ज्ायकेदार 
लहेर (लहें) स्त्री० (पानीकी) लहर 
तरग, (हवाका) झाका (मनवी) 
मोज, लहर (२) नींद या नशेते 
असरवा अनुमव करता, लहर (३) 
सुख-चन ऐश (४) आनद चन, 
मजा। [-उडावबो, करवी, सारबी 
मौज मारना, सजा लूटना । «पडवी रू 
सजा आना।| लिदराना 
लहेरव॒ (ल्हें) अ० क्रि० तरगें उठना 
छहेरी (लहें) वि० आनदी (२)तैरगी, 


सहेयु डर५ 


मवमौजी, लहरी (३)इशकबाज़ (४) 
उडाऊ(५) स्त्री० लहर तरग,लहरी 
सहेवु (लहँ) म०क्रि० ग्रौरसे सुनना (२) 
पिनना, समझना, मानना, पहचानता 
(३) देखना (४) पाना, लद॒ता [५] 
छट्टकव॒ अ०क्ि० चमक मारता झरकना 
(२) उमगसे झूमते हुए आना (३) 
शल्ता बरता, लटबना 
लक्बु सर०क्रि० झुवना नत हाना 
(२) घुशीमें झूमना (३) दखिए लक्क 
कवु | [ लब्घी पडबु ८झुक जाना। 
शत्ठी छत्ीनें + नीचे झुक-झुक्कर ] 
लगड वि० रूगड लेगा 
खूगड़ादु थ० क्रि० छेगडाना 
छूगडो (०घोडी) स्त्री० एक खेल 
छणश वि० लेंगडा 
रूगडो पु० लेंगडा (आम या पेड) 
ख़बर न० ल्गर (नाव या जहाज़का) 
(२)छगर लगरखाना सदावत(३) 
स्वियोंका परका एक गहना लगर 
(४) एक सिर पर बडन बाधी हुई 
डारी, लूगर (५) [छा ] छबो कतार, 
पगत। [-उपाडबु ऊचकवु ८लूगर 
उठोना । -माखवु फासबु ८ कगर 
डाजना करना] 
लगरणानु न० रगगण्वाना ज्गर 
लगरवु स० क्रि० ढलगर करता छरगर 
डालकर जेहाजका खडा करना (२) 
एकमें दूसरी चीज उयाकर या जोडकर 
जजीर या कतार या माला करना (३) 
पदेमें फंसाना फाँसना स्गर 
लगार स्त्री० ल्बी कतार (२) जजीर 
लगारबु स० क्रि० देखिए ल्गखु! 
लगाबु अ० क्रि० लेंगडाता 


घूस 
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झूमीस न० पतगके दिनोमें डोरेसे ठीक 
बाँधकर खेला जानेवाला लगर 
लगोद पु० लेगोट छेंग्ोटा। [-मारपो 
झलगोट पहनना (२) साधु या जोगी 
बनना छलेंगोटी बाँध लेना ( ३) लगोटी 
बाँध लेना, सारा धन उडाकर दरिद्र 
हो जाना ] 
लगोटबघ वि० ल्गोटबद लेंगोट बाँध- 
नेवाला (२) अ्रह्मचारी लेगोटबद 
कृगोटिपु वि० लेगोटी बाँधनेवाला, 
बम-उम्र [(२) साधु बाबा 
लगोटियो पु० लगाटियायार बालमित्र 
लगोटी स्त्री० लेंगोटी । [-मारवी, 
बाह्ववी ८ लेंगोटी बाँधकर तत ढकता 
(२) घन-दौलत उड़ाकर भिखारी 
बनना, छंणेटी बाँध छेना (३)साथु 
सत्यासों बनना छंगोठी बाँध लेना] 
छूगोटो पु० छेगोटा (२) देखिए 
+ल्‍्गोटियो लघत करना 
लघबु स० क्रि० देलिए उल्ल्घवु (२) 
रूघावु अ० क्रि० जेगडाना 
छूच वि०(२)पु० रूब, पर्षोडितयुलर 
(३)वि० ल्‍बा रब (४) पु० साहुछ 


रूबगोछ वि० (२) पु० अडाकार, अध 
बृत्ताकार 


जलूबचोरस वि०(२)पु० समकीण चतु 
भुंज, रेक्टेंगल” आयत [ग] 

लंबाई सस्‍्त्री० ल्‍ूबाई 

लवाण न० ल्वापन, ल्वान ल्‍्बाई 
(३) छबाना [धिक छुबाना 

छबादवु स० क्रि० लबावु काप्रेरणा 

हूबाबु अ७ क्रि० लबा होना (२) कसी 
बातका अधिक समय तक जारी रहना 

लबूश (-स) वि० ल्बू (आदमी) (२) 
पु० ऐसा व्यक्ति 


झाकडशकाम 


डर६ छागवु 





लाकडकाम न० रूकडीका काम 

साकडज्ञी वि० लक्डी-सा सब्त (२) 
पु० ब० व० देखिये लाकडशी लाडु 

ज्लाफडशो लाइ पु० एक तरहका चीनीका 
सस्त लडड 

रूाकडी स्त्री० लक्डी छाठी। [-ओ 
अडदवी -: लकडी लाठी चलना मार 
पीट होना । एक लाकडोए हाकबुद 
एक' लाठीसे सबका हाँक्ना ] 

झाकडु न० (पेडकी) लकडी (२) [ला ] 
विध्न अडचन अवरोध बाधा (३) 
इघन, लकडी । [ छाकडानी तलवारे 
रूड॒यु ८ पूरे साधनोंके बिना लडना(२) 
इस तरह दिखावा करके अपना ब्य 
वहार संसार चलाना छोंगोटी पर 
फाग खेलता। खाफ्डां लडायवान 
झूठ-सच जोडकर झंगडा लगाना। 
झाकड़ा सकोरवा ८ उक्साना मभड 
काता आगमें घी डालना। -घासखवु, 
धुसाडवु, धुसाडी देवु5नेग कर लग 
भा ऐसा रिवाज छादना (२) अपने 
स्वायवी बात बीचमें दाखिल कर देना 
(३) रुकावट, विष्न डालना (४) कमर 
जक्ड जाना। -पैसवु, पेसी जबु ८ 
देखिए लाकडु घालवु न है हे) 
लाकड़े मांकडु वल्लगाडवु ८ योग्यता 
देखे बिना सबध करता , अतमेल सवध 
जोडना (२) दो आंदमियारमें झगडा 
लगाना ] 

लाक् स्त्री० लाख (पीपल आदिकी ) 
साल पु० लाख सौहजार। [-टकानु 
>बहुत कीयती था उपयोगी लाख 
टकेवा, पतेवा मारकेका। -रूपियानु 
+छाख टकेका हीरा आदमी बडा 
ईमानदार ओर भला(मनुष्य)। -वातनी 


एक वात >सक्षेपम थोडेमें, सौ बातकी 
एक बात । लाखे लेखा लेवां +- लाखोका 
लेन-देन करना (२) बडीनबडी बातें 
करना डांग मारना, दूनकी लेना ] 

राखबु स०क्रि० लाख चढाना(र)छासना 

पु 

कसर वि० लाखका बता हुआ या छाल 
चटाया हुआ (२) न० छाखका कक्‍्गन 

लाखु न० शरीर पर जमसे पडा हुआ 
दाग लच्छव लक्षण 

लालेणु वि० प्रतिष्ठित, इज्जतदार 
सुलक्षण (२) छाख टकेका, कीमती 

लाखोटबु स०क्रि० देखिये ' लाखवु ! 

लाग पु० घात मौका (२) आधार 
लाग,टेकान (३) युक्ति छाग, तरकीब 
(४) बीच दरमियान (जगह) [-खाबो 
सूमौका मिलता (२) ठीक कब्जेमें 
आना पक्‍ड़में आता। -ताकथों रू 
घातमें रहना मौका ढढ़ना ] 

लागद अ० लगातार, विना रुके 

ल्ागणी स्त्री० भाव मतोमाव (२) दया 

रूगणीभ्रधान वि० भावप्रघात , मावुक 

रूागत स्त्री० लागत (२)जकात 

खागतु बछ्॒यतु वि० लगावटवाला सबंधी 

लागभाग पु० सबधीवी हैसियतसे मिलने 
वाला हिस्सा 

लागलागट अ० लगातार, बिता रुके 

लायलू अ० तुरत ही फौरन 

रागवय स्त्री० बडे आदमियोतसि जात- 
पहचान रसाई पहुँच _ 

लागयु स० क्रि० सवध या स्पश होना, 
खूथना, जुड़ना, सतता (२) सबध 
रिश्ता हाना छगना (३) मनोभाव 
अनुभव करता दिलपर असर करना, 
>के लिए मनमें भाव पदा होता लगना 


हलाडी 


ड्श्ट 


लाल 





नही है खेल नही है।-खावो, जमवो 
स्वप्राप्ति करना, छड़ बेंटना मिलना ] 
लाडी स्त्री ० सुकुमार क या (२) दुलहन 
दुलहिन छाडी बबिता दुल्हेशा 
लाडीलु वि० लाडला (२) न० छाडला 
लाड पु० छठ मोदक (२)पिंडा गोला। 
>>ख्ावानु काम 5 आसान काम खेल ] 
छाडो पु० लाडा (२) छाडला बेटा 
हात स्त्री० लात पाद प्रहार (२) हानि 
लपाड [रा]। [-खावी, वागवी-ः 
छात खाना छातका प्रहार सहना (२) 
हानि होता। >मभारवों रूगावबी ८ 
लात चलाना ल्यतसे मारता (२) 
नुकसान करना ] 
छाताटवु स० क्रिण छातस मारना 
लताडना [कोठी 
झाती स्त्री० बदरगाहके पासका गोदाम 
राव (द ) स्त्री० लीद 
झ्ादवु स० क्रि० लादता 
झादी स्त्री० पत्यरवी पतली और छोटी 
तस्ती पटिया (२) फ्श गच 
हूाषवु स० क्रि० पाना, लाधना [प] 
(२) अ० त्रषि० जहाजका जमीनसे 
चिपक' जाना 
छापट स्त्री० रूप्पड तमाचा 
झ्ापटियु न० गल्मुआ कनफ्ड 
कापरदा विं० लापरवा शापरवाह 
लापरवाई स्त्री० छलापरवाई बेफ्त्री 
कापशी (-सी) स्त्री० गहन दरदरे 
आटेवा एवं प्रकारका हतया ज्यादा 
घी डालवर बनाई हुई >पसी 
छापी स्त्री० वितराड मंज कुरसा आटि 
झकडाका चीशावे छेट आटि भरनतके 
कामवा एवं प्रवारवा मसाला, पुटीन 
कापोद स्त्री० छप्पड घौल,तमाचा 


हापोटियु न० देखिए लापटियु ! 

छाफो पु० तमाचा (२)उडाऊ “यवित 
(३) अगला बेंवडा 

काबरु वि० सुकुभार नाजुक कोमल 

हावी स्त्री० देखिए  लापी 

लाबु न० धीकुआरका पट्टा ग्वारपाठा 

लाभ पु० ल्म प्राप्ति, फायदा। [- 
खाटवो-लाभ मिलना फायदा होना | 

राभपाचम स्त्री ० कातिक-शुक्ला पचमी 

काभवु स० क्ि० लाभ हांना खटना 
कमाना 

समय (ला ह ) स्त्री० आग अग्नि(२) 
जलन दाह । [-थवी लायवी 5 किसी 
चीज़को आग छगना। पेटमां छाथ 
छागबी ८ जोरवी भूल छूगना पेटमें 
चूहे दोडना (२) जलन दाह होना ] 

लायक वि० लायक याग्य(२)अधि 
कारी छायक (३) अनुक्ल छायक 
मुनासिब उपयुक्त [छापकी 

लायकात छायकी स्त्री० लियाकत 

लायरो (ला ) स्त्री० बहुत बोलना 
बक्वक (२) ेखी सुदकी बडाई डीग 

सार(ला ) स्त्री० लबी कतार लेंहडा 

लारी (ला) स्त्री० रेशत्ती पटरी पर 
ठेल्कर चणाई जानेवाली गाडी (२) 
भाक्त ढानेके काम आनंवाली गाड़ो 
(हाथकी मा मोटर-लारा) 

खाल पु० छला रंगीशा पुरुष वाँगा 
(२) पुत्र, लाल (३)स्त्री० माणिव 
लाल(४)एक चिडिया ला” 

छाल वि० ला” सुख | [>घोडोए चश्वु 
सम्टाराब या अपीमवा नया करता 
छाठ पानी पीना । -थई जबु ८ लाल 
पीछा हो जाना क्रांध वरना। « 


सालघूम 


लाँवूं 





झोढा करवा >पान खाना (२) यश 
मिलना] 7 [लाल बगारा 
छालघूम, लालचटक वि० बहुत छाल, 
ल्ालचु वि० लालची लाभी 
लालचोछ वि० दिए “लालघूम ! 
रूलजी पु० कृष्णकी वाल्स्वरूपकी 
मूर्ति (३२) गोस्वामीजीका बेटा 
झालपाणो स्ती० लालपानी, "राब 
लालबम वि० बहुत छाल लालभभूषा 
लालबाई स्त्री० आग जग्नि 
लालमलाल वि० लालसुख बहुत लाल 
लाला १पु० छला, रगीला पुरुष बावा 
लालाद स्त्री० लाली, सुर्खी ललाई 
बातो स्क्री० लाली, सुर्खी(२)घटेसा 
लटकन, लाल्क ! 
छालो पु० छला, बाँवा मौजी (२) 
पठान (एक ताल 
झावणी स्त्री० लावनी (२) सगीतका 
रावरी स्त्री० एक पक्षी लबा, लावा 
कावद (रा) न० कुत्तेका काटना (२) 
कुत्तेका भूकना। [-नाखबु, भरवु -+ 
कुत्तेका काटना (२) गुस्सेमें बोलना 
फटकारना ] 
छावलशकर न० ऊाव-लश्वर 
रावबु स० त्ि० लाता, छे आना 
लावु(ला ) न० दुत्तेका काठना 
ला। (-स) वि० दरबाद नष्ट (२) 
स्त्री० लाग। [-जवु - तबाह होना ] 
झासर स्त्री० यथकी देर ढील 
लासरियापणु न०, लासरियावेडा पु० 
ब० व० व्यथकोी दर ढा* 
झरूासरियु व० जो कहे मगर करे नहीं, 
व्ययवी देर बरनेवाण ढीला 
छाही स्त्री० हुंके आटेपी माँडी छेई 
झाक् स्त्री० छार राठ 


जाव्ठियु वि० अधिक लार टपकती हो 
ऐसा (बच्चा) (२)न० वह क्पडा जो 
बच्चेके गलेमें इसल्ए बाधते है कि 
राल टपकतेसे उसका शरीर भीगे नही, 
सीनाबद (३) दूधभरी बालू खोशा 

छाकछो स्‍्त्री० रजस्राव (पशुका) 

छाछी स्त्री० कानवा निचला भाग, 
लालवी छोडी (२) घटेका लटकन, 
लोलक (३) बोलना आवाज़ हुआ 
(पशुपश्तीकी - ख़ासकर स्यारतवी ) 

लाछो (ला ) १० अगारा 

लाग पु० मटर जसा एक दल्हन 

लागरवु (०) स०क्रि० दखिए 'लगखु/, 
छगर डालकर जहायडको ठहराता 

लाघ(०ण) (०) न०, स्त्री० लूघन, 
उपवास 

छाधणु (०) न० घरना (देना) 

लाघवु (०) अ० क्ि० लघन करना (२) 
क्सीके यहाँ घरना दना 

छाघो (०) पृ० रूघन उपवास (२) 
घरनता (३) बडा डग, फाल 

लाच (०) स्त्री० रिश्वत लाच, घूस 

लांचलाउ, छाचखोर (०) वि० घूसछोर 

लाचियु (०) वि० घूसघोर रिश्वतखार 

लॉड(०) वि० धूत श5(२)अक्खड, 
क्सीके वशर्मे न रहनेवाल्प सरकपश्, 
तूफानी 


लापी(०) स्त्री० देखिये लापी 

ल्ाबडो (०) स्त्री ० एक पातसाग, भाजी 

ल्‍ाबो (०) स्त्री० स्मृति याददाइत 
(९२) देखिये ल्पी 

लावोदूको (०) स्त्री० अड-बड़, ऊछबी- 
चौडी (२) तकरार, हुज्जव 

हब (०) वि० ल्‍्या, अधिक विस्तार- 
वाला दूर। [छाँदो ऊघ, निद्ा मृत्यु 


काँयुंछट ड३० 


लीलवो 





दीघ लिद्रा, लवा सफर। खांबो 
खेंचवी +- छबी तानना झुरमुट मारकर 
सो जाना (३) मर जाता । लांबी फाछठ 
भरवो ८ भारी हिम्मत करना साहस 
करना (२) अपने बूतेसे वाहुर काम 
करता । -करवुल्‍ लबा करना तूल 
देदा, पिष्ट-पेषण करना | -काडयु 
न+अधिक जीना । -हॉंचयु ८ बहुत 
जीता (२) ढील करना समय व्यय 
बिताना । -धवु, थई जबु८ कसी 
काममें अधिक समय लगना, तूछ 
पकडना (२) (आरामके लिए) लबी 
तानकर सोना (३) बहुत घाटा सहता 
(४) मर जाना। छाबों हाथ करवोरः 
मदद करना या मागना, हाथ धरना 
था पसारता (२) भीख माँगना हाथ 
पसारना (३) घूस छेना (४) बाघा 
डालना ] 
लाबुछट (०) वि० चित, पट 
छाबुलूच (०क) (०) वि० बहुत लबा, 
लबा-चौंडा 
रूरभदु, लाभ (०) न० विभाग हिस्सा 
(२) वह चिट्ठी जो हिस्सेटारांके 
हिस्सेकी बाटके लिए डाली जाती है 
लिखिंत वि० लिखित, लिखा हुआ (२) 
ज० भाग्यलिपि भाग्यरेखा 
लिखितग वि० ल्खिनेवाला' इस अयमें 
खत लिखते समय इस्तेमाल करते ह्‌ 
लिफाफो पु० ल्फिफा 
लिलाउ (-भ) न० नीलाम 
'लिसोदी स्त्री० छोटी रेखा या खराच, 
घिसनेकाा चिहू रगड़ 
लिसोटो पु० बडी रेखा या खराच, 
छकीर लीक 
किदण स्त्री० नीवूका पेड, नीवू 


छिदु न० नींबू (फल) 

लिबुडी, लिदोई स्त्री० नींबू (पेड) 

लिबोढो स्त्री० चौडे मुह॒का एक बडा 
वरतन (२) निबौली, निमकौडी 

छोक स्त्री० लीक, रेखा (२)ह< लीक 

लीख स्त्री० जूका अडा लीख 

लोखियु न० लीखें तिकालनेवी बारीक 
ददानोवाली कघी 

लोटी स्त्री० रेखा, लकीर लाइन (२) 
पक्ति क्तार(३)काव्यपवित चरण 
पाद (४) मर्यादा लीक हृद | -मारवी 
स्मलकौर खीचकर रह करना काटता | 

छीटो पु० मोटी ल्कीर (२) छेंक भक्षर 
काटना। [लछोटों ताणवा> ऊटपटाँग 
रूकीरे खीचना (२) बेतुका चित्र 
खीचना या लिखना । -मारवो रू 
छेंकता अक्षर काटना ] 

लोघे अ० -केफारण “को लेकर 

रीपण न० गोबर मिट्टीका छेप लिपाई 

लोीपवबु स०क्रि० लीपना (गांबर मिट्टीसे) 

लीमडी स्त्री० छोटा नीम (२)नीमकी 
जातिका कोई छोटा पेड उदा० मीठी 


लीमडी 

लीमडो पु० नीम [पट्टी लछीर[प] 

लीरो पु० क्पडेका लवा टुकडा , घज्जी 

छीछ स्त्री० काई, सिवार (२)जीमका 
मलू। [-उतारवी >जीमका मल 
साफ करना] 

लीलछोयु वि० हरा (२) हरी छाटका 

लीलझामु न० चोटस बना हुआ हरा 
दाग्र नीला नील (पड़ना) 

लोलम न० हरे रगका एवं रत्न 
पन्ना, मरक्‍त किरी सब्जी 

लीलवण न० (-णी) स्त्री० हरी तर- 

लीलवो पु० दल्हनकी फ्लीका हरा दाना 


सौलागर 


2000 लूशुपालु 





सीलागर स्त्री० भांग 

सौखामुं न० देशिए 'लील्झामु 

सीखाछहेर स्त्री० बानद, ऐश (२) 
सुधहाली 

झोछात स्त्री० हरापन 

छीलां पाणों न० ब० व० धोटी हुई 
भाँगगा पेय, माँग 

सीली धघोडो स्त्री० भाँग (२)भाँगवा 
नशा। [-ए घडवु रू भग पीना , मगका 
नशा छाना ] 

शीलीपृको स्त्री० सुस-दु स, नीच-ऊंच 

झीलु वि० हरा , सब्ज (२) गीला, भीगा 
(३) रसवारा, तरोताजा (४)तर, 
माजदार, पनी। [ छोला शाद तत्े 
भूत मरवुसूखूब हयादार-लज्जा 
शील होना (२)बहुत आलसी काम- 
चोर। लोली वाडी -5 भरी जवानी, 
चढ़ती, खिलती जवानी (२) बाल- 
वज्वावाला बडा परिवार। -करपु ८ 
फायदा पहुँचाना , सपत्ति प्राप्त वरता । 
लौछे तोरणे > कुछ भी हासिल किये 
बग्रर। छोछो दुकाछ ८ अतिवृष्टिसे 
होनेवाला अकाल, पनवाल, पनिया 
काल ] 

लौलृछम वि० वहुत हरा, हसा ही हरा 
लीलुपीक्ू वि० नीठा-पीला , अति कुद, 
छालपीरा 

स्लीलोतरी स्त्री० हरी वनस्पति, हरि- 
माली (२) सागपात, सब्जी भाजी 
लीसु वि०जो खुरदरा न हो, चिकना 

(२) फ्सिरतवाला, चिकना (३) 

ढीला व्यथवी देर करनेवाला 
लोसुलस वि० बिलकुल चिकना 

लोंट न०, स्त्री० रंट सिनक 

क्लींडी स्त्री० लेडी, मगनी मेगनी 


सोंडोपोपर स्त्री० पीपलवी पली,पीपर, 
पीपल [हुआ मछ, बडी लेडी 
छोंइ न० (ऊंट, यपे जादिवा) गोल बंधा 
क्षण (०पूपषण) न० देखिए ' लीपण* 
छॉपदु(०गूपव) स०क्रि० देलिए 'लीपवु 
खोयडी (-डो) देलिए छीमडी आदि 
लींबण स्व्री० देसिए ' लिएण 
छोव,लॉयुडी,छोंवोई देखिए लिबु' आदि 
रींयोछो स्त्री० दसिये लिबोढी' 
छुच्चाई स्त्री० कपट, घूतता 
छुच्चु वि० घूत, कपटी (२)वाइयाँ, 
घाघ, घट (३) छुक्‍्चा, बदमागं, 
व्यभिचारी. [दपडा आदि पोछना 
खुछणियु न० पोछनेके बम आनेवाला 
छुछाववु स० क्रि० लूछवु का प्रेरणा" 
थक, पाछवाना [पोछा जाना 
लुछावुं अ० क्रि० छूछवु ! वा पमणि, 
छुटणियु वि० छूटनेवाला 
छुटाद (-रो) पु० लुटेरा, डाकू 
लुटावव स०क्रि० 'लूटबु वा प्रेरणायक 
लुटाना डिटना 
लुटावु अ० क्रि० ' लूटवु ” का कमणि, 
छुहार ५० लुहार लोहार 
लुहारिएां न०व०व० देखिए 'ल्वारिया! 
लू स्त्री० लू (२) छूसे होनेवाला रोग] 
[-छागवी ८ छू लगना मारता+ 
न्‍वाबो> लू चलना ] 
छूओ पु० लोई पेडा (गूपे हुए आाटेका) 
लछूक (-ख) स्त्री० देखिए ' लू! 
छूखस स्त्री० खुजली (रोग) 
लूखु वि० जिसमें चिक्‍्नापन न हो, 
रूखा (२) रसहीन सूखा, रूसा(३) 


निर्धन खालीहाप।[-हसवु८ कृत्रिम 
डगसे हँसना 


लूलुपा (-प)>ु वि० रूखा-सूला 


रूगडालत्तां ड्र्र्‌ 


लेशु 





लूगडाछत्ता न० ब० व० क्पडा-लत्ता 

छूगडु न० क्‍पडा वस्त्र (२) साडी। 
[लूगड़ा उतारीदे वाचजो-मौतरी 
"ख़बर देनेक लिए (पत्रके आरभमें) 
ल्खि जानवाला साकेतिक वाक्य। 
झूगडडां उतारो छेवा ८ सब कुछ छीन 
ऊेना कपड़े उतार लगा) छूगड़ा 
छेबावा 5 डाकुओ आदि द्वारा झूठा 
जाना। छूगड़ा लेवा - टूठना ] 

रूगदी स्त्री० जुगदी(र|माझ्मा(पतगका) 

लूछणु त० देखिए लुछणियु 

लूछवु स॒० क्रि० पाछना (२) क्सीके 
कराई गीली चीज मलता छगाता 
चिपकाता [माल लूट 

छूट स्त्री० लूट डकती (२) लूटा हुआ 

जूटफाद स्त्री० टूटमार उूटपाट 

लूडवु स०क्रि० छूटना जबरदस्ती छीनना 

लूठाछूट स्त्री० बार-बार या अनेक 
जगहो पर लूटमार मचना 

रूण म० लवण नमक! [-उतारबु ८ 
ब्राघा दूर करनेवे लिए नमक निछावर 
करना वारता। -खावु ८-का नमक 
खाना (२) -का नमक' खानेंसे उसका 
एहसावमट होना या वफादार रहना ] 

लूणहूराम वि० नमक्हराम 

लूृणहलाल वि० नमकहराल 

डूणी स्त्री० एक भाजी छानी नोनिया 

लूणो पु० छाना, खार नोना 

लूम स्त्री० फ्गाका गुच्छा घौद धौरी 

लूमखु न० (-खो) १० फलोका बडा 
गुच्छा, धौरा 

जूसवु अ० कि० लटकना लूमना [व] 
(२) झुकहा, बत होना 

लूली (०वाई) स्‍्त्री० जीम लोला। [- 
हलावबी, हलाव्या करदो-सिफ मुह 


से कहना, जीम हिलाना (कुछ किये 
बगर) (२) हुन्‍हाँ करना ] 

छूलु वि० उंगडा (२)अशक्त, निबल 
असहाय (३) प्रमाणरहित, बेबुनियाद 
आधारहीन अमूल 

लूट स्त्री० देखिए लूट 

लूटशियु वि० देखिए. लुटणियु 

लूटफाट, लूटबु देखिये एूटफाट' ढूटवु 

लूटाद (-रो) पु० देखिए लुटारु 

लूठाटूट स्त्री० दखिए खूटाजूड 

खूटाबबु लूटावु दखिए जुटावव्‌ लुटावु/ 

लछूड़ापणु न० दासता गुलामी 

लूडो स्त्री० जीती दासी 

लूडो पु० दास गुलाम 

लूब स्त्री० देखिए लूम 

लूबबु अ० क्रि७ देखिय लूमवु 

लेख पु० ल्खा बात ढेख उदा» 
शिलालेख विधिना लेख (२,करार 
नामा दस्तावेड लिखित लेखपत्र 
(३)छोटा निवध लेख। [-करवी 
लिखापटी-लिखित करना। -कोत 
राववों लखाषवो-८शिला या ताँवे 
आदिक पत्र पर लेख लिखदाना ] 

लेखण (-णो) स्त्री०लेखनी कलम 

छेखपत्र पु० न० लेखपत्र दस्तावेज 

लेखवर्ु लेखबु स० क्रि० गिनना कुछ 
मूल्य महत्त्व. रखनेवाला मानता 
समझना लिखित 

केखित वि० छिखा हुआ लिखित 

केखितवार, लेखों वि० लिखा हुआ 
लेखित लिखित (२) अ० लिखकर 

लैखु ह० गमितवा छोटा आसानअब्न 
जा जवानी क्या जाय (२) महत्त्व 
गिनती (३) चक्ति हैसियत बिसात 


क्षेसे 


सैजुं 





लेख अ०-बे हिमावसे, अनुसार (२) 
प्रीत्यप वास्‍्ते,-वै नाम पर । [-सागवु 
४ इस्तेमाल होना, काम मरना, 
कारगर होना | 

क्ेणदार (लें) पु० लेनदार 

सेणदेण (लें ) स्त्री ०लेत-देन लेने-देनेवा 
सदध शेना-दना (२)पूवज मा कज 
लेने-देनेवा सबध ऋण-+सबध 

सेधादेणो (लें ) सुप्नी० दखिए 'ऐिणदेणा 
न० २ (२) लेन-टेनवा सदध 

केणु (लें ) न० लहता, फेना, पावना 
(२) ऋणानुवध जसा अच्छा सवध 

कैप पु० लेप(र)|उबटन, मरहम या लेपता 
गोला मसाला छेप (३) आसक्ति, 
लगाव, लेप 

छैपडोी स्त्री० दद आदि पर छगानेका या 
रखनेका लेप मिट्टो आदिको पट्टी प्रछेप 

छ्लेपडू बि० गंज़े पडनेवाला 

छेपडो पु० पपडी, परत [लगना 
झेपयु स० क्रि० लेपना (२) ल्पिटना 
लेपाबु अ०क्रि० लेपदु का क्मणि(२) 
अनुरवत, आसकत लिप्त होना 
छेयल न० लेबुल लेवल' 
लेबास पु० ल्विस पोशाक 
लेभागु (ले) वि० उचक्का (२) कहीसे 


क्सीका सार हडपवर अपना बताने 
चघाला 


लेमक (लें) स्त्री० आपसमें निबटारा 
कुछ रकम छोडकर चुक्ता करना (२) 
घबराहट हंडबडी व्याकुलता 
लेमेल लें) स्त्री ० बार-बार उठाना और 
धरना (उतावलीके कारण) (२) 
मरणासस्न अवस्था मौतकी घड़ी (३) 
इस तरहवी घबराहूट या हडबडी, 
: अपघीरस्ता 


गु हिर२८ 


हेम्प पु०,न० लैप, छप, चिराग 
सेरणु (लें) न० देखिए 'लूमलु 
छेलु (लें) म० राजका औज़ार, वरनी, 
कन्नी (२) एक पक्षी, सतमइया 
छेलूर (ले) वि० उनीदा ऊँपता हुआ 
खेलूर (लें) वि० अतिशय बहुत 
खेवड स्त्री० उधारदा व्यवह्यर 
लेवडदेवड स्त्रो० उधार लेने-देनेका 
सबंध, उधार मंगनीवा व्यवहार 
लेवडाबवु स० क्रि० लेवु ' का प्रेरणा- 
चक, लिवाना(२)डॉटना धमकाना 
छेवादेवा पु० स्त्री ०लेने-देनेरा या आय 
किसी प्रवास्‍रका सवध, लेता-देना 
लेवाल न० खरीदनेवाला लेवाल 
खेदाली स्त्री० खरीद लेवाली 
छेदाबु अ० क्रि० छेवु “वा घमणि, 
लिया जाना (२) चेहरा पीछा पडना 
द्ुवला होना , सूखना (३) खिसियाना, 
छज्जित होना । छिवाई जबु 5खिसि- 
याना (२) सूखकर कौटा हो जाना ] 
झेबु स० क्रि० लेना , क्सीको स्वीकार, 
घारण करना (२) पामता, पक्‍डनता 
छेना (३) ले लेना शामिक्त करना 
उदा० आ काममा एने न लेशों (४) 
खाना या पीना, उदा० अत्यारे दूध 
लेगो के चा'? (५) माय रखना, 
समयन करना लेना (पक्ष, तरफ्दारी) 
(६) खरीदना लेना, उदा० धोडो 
क्यारे लीधो ? (७) मूल्य कीमत लेना 
उदा० आ शाल्नु शु लीपु २(८) 
धारण वरना रूप भरना (९) अनुमान 
धारणा फरना रखना, उदा० शक 
लेवो ! ( १०) अगवानी करना साथ के 
चलना, ले जाना, उदा० छोकराने 
साथे ल्ेपो (११) हबपना, छीनना, 


हद 


३४ 


लोचो 





न 


हूटना कब्जैमें करना, लेना (इज्जत 
समय, जीव रिश्वत आदि) (१२) 
ख़बर लेना, डॉटना फटवारना 

आड़े हाथा लेना उदा० ते आयो 
के तेने लीघा (१३) उठाकर 
रखना, स्थानातरित करना, उदा० 
टेबल पासे छो. (१४) पुकारता, 
बोलता, छेना उटा० तेनु नाम 
न लेशो (१५) इकठठा करना अपने 
सिर पर छेना उदा० निसासा छेवा 
हाय लेवी/ ( १६)दज करना ल्खिता, 
नोट कर लेना उदा० तेमनु ठेकाणु 
लछई लो (१७)क्ाटना (नाखून बाल 
आदि) ( १८) काम लेना या कराना, 
डदा० “काम लेवु (१९)खोज बरके 
जानना समझना लेना(नाप थाह 
ख़बर सुधबुध आदि) (२०)छेना 

माँगना उदा० में रजा लीधी छे 

(२१) विरोध एतराज, आपत्ति 
करना ) [छई नाख्षवु 5 खबर लेना 

घमकाना आडे हाथा लेना (२) 
उलाहना देना (३) अनिच्छास या 
बरबस लेना ग्रहण करनां। रई 
पड़वु ८ समझ बठना मानना अपने 
ऊपर लेना (२) गले मढना गले पड़ना! 
लई बेसबु+ आरम करता (२)मानना 
समझना अपन ऊपर लेना (३) हजम 
बर जाना । लई मूक्वुपहलेसे ले 
रखना खरीदकर रख छोडना। छई 
लेबुल्‍ूपकडना थघामना ले लना(२) 
छीनना झडपता झपदना (३) अपने 
अधिकार-कब्जेमें करना लेना (४) 
अपने पास ले रखना, सग्रह करना 
(५) वापस लेता (६) उठ लेना, 

उठाना । खबर छेवी ८: हाल पूछना, 


ख़बर लेना (२) वर लना। सनमां 
कैबु > बुरा लगाना मत पर असर 
हाने देना ( २)मन पर धरना ध्यान 
देना। साथ छेवु ८ अपने जिम्मे छेना 
सिर पर लेना। हाथमां लेवु -- मागते 
हुएको पकडना मारना लेना(२) 
बसमें करना, लेता (३)अपने काब - 
नियत्रणमें करना। छेता पड़बु ८ 
देखिय लई पडवु ] 

लेवुदेवु न० देखिये लेणदेण 

छेघी (ले०) स्त्री० बच्चाका सुयता 

केंघु (लें०) वि० थांडा पागल-सा बौडम 

छेंघो (ल०) पु० पायजामा सुथना 

लोई स्त्री० लोई (ऊनी ) 

लोक्वायका स्त्री ० लोकवचन अफ्वाह 


लोक्भासन न० छोकशाही स्त्री० 
छोक्तत्र प्रजातत्र 

लोक्शाढ्व स्त्री० जतताका शिक्षा देने 
वाली एक प्रकारवी शाला 

लाक्टि, लाकेट न० स्त्रियाका गलका 
एक गहना लछॉक्ट 

लोखड न० एक धातु लाहय 
लोखडी वि० लाहेका बना हुआ लोह 
लौह(२)बहुत मजबूत, फौलादी (३) 
दट निश्चयवाला अडिग [ला | 

लोचवाबु अ०क्ति० उल्झना फ्स जाना 
खटाईमें पडना । [लोचवाई जबु पडबु 
>+उल्यना (२) धाटेमें आा जाना ] 

लोचावु अ० क्रि० कसी चीजका एक 
ओर दब जाना पिचक्ना (२) 
देखिये लोचवावु (३) घबडाना (४) 
आँखोमें प्रोडा होना, आँखें चढता 

लोचो पु० रौंदा पिंड (२) रही कागज 
या क्पडका पिंडा (३)गडबड , घपला 
(४) तकरार एतराज, आपत्ति। 


लोट 


डर५ 


खोब 





[छोचा पड़ती घात 5 वह बात जिसमें 
सफाई न हो। लछोचा व्धवा 5 साफ 
ने बालना खुलकर स्पष्टरूपमें न 
कहना, बालते समय बीचमें रुकना 
(२) मही बात न कहकर हीले हवाले 
करना । -करवो ++ गोल पिंडा बनाना 
(२) विगाडनता , छामके लायक न रहने 
देना, गीजना । >पडवो > तकरार या 
आपत्ति खडी होना ।-पाडयो £ बखेडा 
या आपत्ति खडी करना। -वाढ्ववो + 
हखिए लोचो करवा | 
लोट पु० आटा चूत। [-चादतु करव्‌ 
>कंगाल या पायमारू करना, खाकमें 
मिलाना । >फाकवो > पागलका तरह 
बकना (२) धूल चाटना, ध्याकुल्‍ता 
या कायरता दिखाना (३) साधन 
रहित हो जाना] 
लोटकु न० मिट॒टीकी डुटिया 
लोटपोट वि० बहुत थका हुआ लोयपाय 
(२) झुरमुट मारकर लेटना लोटपोट 
छोटबु अ० क्रि० लाटना करव्टे बद 
हना(२) लेटना साना( ३) टुढकना 
लोटना 
छोटियु वि० सफाचट (२) बिलकुल 
मृडा हुआ सफाथट। [-करावबुन 
सिर मुढाना]_ [ जातिवा आदमी 
छोटियो १० झीआ मुसल्मानोकी एवं 
छोटी सत्री० छोटी, छुटिया 
खोदु न० मिट्टीका छोटा मिट्टीदा छोटेकी 
जकलका बर्तन (२) सिर मुड लि] 
छोलो पु० छोटा (पात्र) (२) दस्त पतला 
पाखाना [छा ]। [छोटा भरवा बार 
बार पासाना जाना (२) (भोजनवी 
त्तयारीके लिए) छोटे पानीसे भरना । 
>ऊत्तरबो ८ दस्त होना, टटट्टी होना। 


-थवों ८ दस्तकी बीमारी होना।- 
लईने जव्‌ -+ पाखाने जाना ] 

लोढ पु० पानीकी उत्ताल तरग , बाढकी 
ऊँची लहर (२) मिट्टीका विडा जो 
आँचमें गलकर लोहे जसा बना हो, 
लोपष्ट लोहेका ढेला (३) आपत्ति, 
एतराज, बाघा (7]+ [-नाखवो, 
पड़वो - बाधा खडो होना करना, 
अडचन डालता या खडी होना ] 

लोढ़बु स०क्रि० लोढना, ओटना 

हलोढां न०ब०व० लोहैके औजार, 
लोखर (नाई बढई आदिके) 

लोढ़ा स्त्री० छोहका तवा (राटीका) 

लोढु न० लोहा (धातु) 

छलोय (घ) स्त्री० छोथ लाश (२) 
आफ्त बला [ला] (२)वि० बहुत धका 
हुआ, लॉय-ओथ। [-थवु >यक्‍कर 
चूर होना । >पड़वो ८ छोथ गिरना, 
मारा जाना । -वहोरयों 5 बला मोल 
लेता) +वकथो ८ बरबाद होना।- 
वाक्॒दी 5 बरवाद करना (२)बज़ा दूर 
करना(३)ल्‍लाश गिराना लोथ डालना ] 

लोयपोय वि० थवा हुआ, लोय-याय 

लोयवु अ० क्रि० लाटना छटपटाना 

सोथियु (ला) न० कुत्तेका बाटना 

लोपड्चोपड न० घी तल आदि स्नेह 
युक्त पटाय (२) [रा ] अतिशयोक्ति 

३) खुघामद 

झोपरी स्त्री० लदेकां हायसे थोपकर 
बनाया हुआ सोटी पूरी जैसा आवार 

छोपब स०त्रि० तोडना उल्ल्घन करता 
न मानना 

स्पोेफर वि०पु० रफ्या बदमाण आवारा 

छोदब (लॉ) स्त्री० याददाश्त स्मरण 
झबित (२) आदत, बान 


लोबान 3] 


दकीलातनामु 





लोबान पु० छोवान (धूप मौर औषधि ) 

लोभामणु वि० लुभानेवाल, मनोहर 

छोभाववु स०क्रि० लोभावु' का प्रेरणा 
थक लुभाना 

छोभावु अ० क्रि० लालचमें पडना, 
लुभाना 

लोभियु, छोभो वि० लोभी, छालची 

होल वि० छोल, चचल (२)सुदर (३) 
उत्सुक लोल (४)न० गरबेके चरणके 
अतर्मे आनेवाछा शब्ट 

छोलक न० ल्टकनेवाली चीज़ लोल्क 
(घटेका लटकन धंडीका लगर) 

लोहचुबक न० लछोहकात चुबक 
मकनातीस [ल्‍्फ्गा 

लोहर पु० जड मूल व्यविति(२)आवारा 
झोहबु स० क्रि० पाछता [तर 

सोहियाल (-छु) वि० लहूवाला खूनसे 

लोही न० लहू घूत रक्‍त। [-उफाठो 
ऋजेलन बुटन गुस्सा बक्केश॥- 
ऊषफत्ववु >गुस्सा आना कूहू उदलना। 
>ऊडी जबु८लहू न रहनेसे चेहरा 
पीछा पडना खून सूखना(२)डर या 
खेदसे चेहरा विवण होना चेहरा सफेद 
हो जाता (३) शमिला होना) -चडब्‌ 


व पु० चौथा अत स्थ वण 

बकरव अ० क्रि० कुद्ध होता बिगडना 
(२) बहकना, हायसे जाना, कब्जमें 
न रहना (३) मुक रना बेईमानी करना 

शकरी स्त्री०, (-रो) पु० बिक्री विक्रय 
(३)बित्री वित्रीवी आमटनी, गल्‍ला 
(३) बिता हुआ भाल 


>तदुरुस्‍्ती अच्छी होता घरीरमें 
खूतका दौरा होना (२)आनद होना, 
बाछें खिल्ता। -नु पाणी करवु८ः सख्त 
परिश्रम करना छहू पानी एक करना। 
जन पाणीं थबु ८ लहू बिगढ़ना(२) 
खूब परिश्रम होता । -पीजु ८ तक 
छीफ देना, लहू पीना (२) चूसकर 
परायमालू करना। -रेडबु ८ (अपना 
या अयवा) खून बहाना, अयको 
कत्ल करना या अपना बलिदान देना । 
शेर लोही चडबु>वबाछें खिलना 
अति प्रसन्न होना ] 
छोहीचूतु वि० लहू-लुहान क्षत विक्षत 
छोहीतरस्पु वि० लहूका प्यासा 
लोहोल(-छो) हाण वि० लहू-खुहान 
लोकियु न० स्त्रियाका लोलकीवा एक 
गहना झुमका (२) धातकी बाल बाली 
लोबो पु० जीम छोला (२) निद्वाप 
लोकड़ो (ला०) स्त्री० लामडी 
लोठ (ला०) वि० देखिए छाठ 
लोदो (ला०) पु० छौदा छोटा 
लोक्कि वि० छौकिक' सासारिक (२) 
इस लोक्का इहलौकिक (३) न० 
छोकाचार चलन (४) मातमपुरती 


वकासवु स० क्रि० (मुह)बाना, फछाना 
वकील पु० वकालत वरनेका अधिकारी 
सनदयाफ्ता वकील (२)राजप्रतिनिधि 
वकील(३) किसीकी ओरसे भामलेकी 
परवी करनेवाला, वकील 
वकोलात स्त्री० वकालत 
वक्‍ीलातनाभु न० वकालतवामा 


वर्कर 


ड३७छ 


यगोववु 





दवकर पु० वक्र, मान, पद, वज़न (२) 
ढगे चलन पात्रता | [-खोदबो, गुमावयों 
ऋमान प्रतिष्ठा गेंवाना वक्त सोना ] 

वकोभवन न० (क्रिणोका) वत्र होना 

वख न० विप, जहर 

वलत पु० वक्‍त समय (२) वक्‍त, 
मौका(३)वबुरी दक्षा, मुसीवतता समय 
मुश्विल (४) फुरसत, अवकाश, वक्‍त 
(५) बार दफा उदा० एने केटली 
वखत क्हेबु ?!। [-काढवो, ग्राहववो, 
गृजारवो > वक्‍त गूजारना , समय नष्ट 
बना! -साचववों 5 समय पर काम 
करना वक्‍तका पाबद होता ] 

वलतनेबसत अ० किसी भी समयः 
वक्‍तवेवबत्त 

वख्ततसर अ० वक्‍त पर समयसे 
बजते ज० भायद सभवत कदाचित्‌ 
वसखतोवखत अ० बार-बार वतन 
फ्वकतन समय-समय पर 
वस्ल्ली पु० वबानेके दोपके कारण 
कपडेमें हानेवाला नुक्सान 
वजाण न० बखान, अशसा 
वस्ाणयु स० जक्ि० बखानना, सराहना 
वबल्थार (र) स्त्री० बजार, कीठार 
बसु न० पक्ष तरफदारी (२) आड 
आश्रय "रण (३)देखिये वगवसीला 

(४) वि० नामके अतमें आवर '-के 
पक्षका्र ! ऐसा अथ मृत करता है, 
उदा०  बापवसु 
बलूट वि० विछूदा हुआ बिछाही 
पखसो पु० भुखमरीका सक्ट (२)सक्ट। 
[[ बशानुं सामु ८ मुखमरी या सकटका 
मारा हुआ। खावाना बह्या पड़वा, 
होगा ८ सानेवा मं होना रोटीके 
छोके पढ़ना, दाने-दानेको तरसना ] 


बलोइवु स०त्रि० बदगोई वरना, निंदा 
करना दोष निकालना 

थग पु०, स्त्री० देखिए वगवसीलो 
(२) पक्ष, तरफदारी (३) जगह, 
समाई गुजाइ'श (४) मौका अवसर। 
[-करवो («बी) - पक्ष करता (२) 
व्यवस्था प्रवंध आयोजन कर देना। 
-चालयो, पहोंचवी, छागवी > बडोंके 
साथरे सबधका या इनके आश्रय या 
मददका अध्षर हाता। वे करवुं; 
पाडवु 5 उचित स्थान पर सजाकर 
रखना ठिकाने पर रखना । वे पडतु 
प्अनुकूलताके अनुतार यवावसर 
(२) वरतीबसे सजाया हुआ | 

बगडाउ वि० वय, जंगली 

बगड़ो पू० जगरू, वीराता 

चगदां न० ब० व० मिय्या प्रथत्त 

बगर अ० बगर, बिना सिवा 

वगवसोलो पू० बडाबे साथवा सबंध 
और उनका आश्रय या मदद वेसीला 

बगसग स्त्री० देसिये 'बंगवसीलो”(२) 
समा सके ऐसी जगह गुजाइग अवकाश 

बगडावद्‌ स० कि० 'वंगाडवु , बंग 
डबु का श्ररणाथक 

थगाडद स० क्रि० बजाना (२) चोट, 
प्रहार छगे ऐसा १रना 'चोट पहुँचाना 

वगियुं, वगीौलु वि० जान-पहचातवाला, 
जिसकी कुछ घलती हो, प्रभावपाली 
(२) पक्षपाती (३) न« पक्षपात 

बगरे अ० वग्रह इत्यादि 

बयो पु० सुहल्रा, दोला 

वगोणु न०,(-वणी) स्त्री०, (-द्णु) 
न० निटा, बदगोई [करना 

बगोवदुं स० क्रि० निटा करना बदगोई 


य 


वधरडु 


डेट 





ब्रघर्‌दु न० साठी जसा छाल धान (२) 
चोौकर कचरा, वनावन 

वघरणु न० विधघ्न, बाधा 

यघरों पु० टटा अनबन (२) विध्न 
(३) विगडता या सडने लगना 

वधार पु० बघार छाक (२)ट्पक्ना 
उभाइना उक्साना चुटीली बात[ला | 

वधारणी स्त्री० हीग 

वधघारयु स० क्रि० बघारना छौंकक्‍ना 

बच स्नती० बीच मध्यस्थता 

चन्रकलु न०टरज भापत्ति,बुरा लगता 

वचक (-का) व्‌ अ० क्रि० बुरा लगना 
नाराड होना रूठना (२) वीचमेंसे 
खिसक' जाना 

बचकु' न० विध्न बाधा 

यचकी पु० बुरा लगना (२) हरण, 
आपत्ति (३) वहम 

थचगाछो पु०धीचका हिस्सा बीच 

वचन न० वचन कथन वाव्य बात 
(२) प्रतिता कौल वचन (३) 
वचन उदा० 'एक्वचन [या ]। 
>काढबवु८ कहना बाजता बात मुह 
पर लावा (२) प्रतिज्ञा करना ।-तोड 
बु-वचनभग व रता | -भारबु ८२ ताने 
मारता कट वचन कहना । >लेबु ्ख 
प्रतिज्ञा करता बचने डेना ] 

चचनी वि० वचन पालनेवाल्ा सत्यवाटी 

वचम्ता अ० थीचमें दरमियान 

चचल्‌ वि० धीचका मझला 

बचा स्त्रा० (-छु)न० वीचकी खाली 
जगह बीच (२) छेद सुराख 

चचाकछो पु० काम न आनवालछा कोना 

बचेट वि० मझला बीचफा 

बच्चे अ० वीचमें 

वच्चोवच अ० बीचोबीच , ठीक मध्यमें 


वष्ठ स्त्री० वस्तु चीज 

यछनाग पु० बछताग 

शछूटदु अ० क्रि० छूटना स॒टी चिंपवी 
चीज़का अछा होना (२)सटी चोजस 
अलग हाव'र उडना, वंगरा फेंका जाना 
छूटना [हुआ वियुक्त 

यहूदु वि० बिछुडा हुआ अलग विया 

यछरी स्त्री० बछडी बछरी 

यछेद न० घाडीक। बच्चा बछेडा बछेग्न 

बछरो पु० घोडाका नर वच्चा बछडा 
बछेरा (२) वछटा (तुरतका खमी 
किया हुआ) 

वछो पु० विछाह वियोग(२)मेद फूट 

बछोडवु स० जि० सटी चिपकी चोडका 
अलग करना पवइते निकालना 
छोड़ना 

बज स्थरी० न० दच वचा (एक घनस्पति) 

वजन न० बच्चन भार(२)तोल वशच्चन 
(३) [ला] महत्त्व दवाव वजन (४) 
मान प्रतिष्ठा बजत। >्पडबु- 
प्रभाव असर पहना ] 

वजरबटु (-टट्ु) त० वजरबटटू 

वजाडबु स॒० क्रि० बजाना 

बजोफो पु० इनामम मिली जमीन माफो 
जमीद इनाम [(शतरजका ) 

बजीर पु० वज्जीर भत्री (२) वश्चोर 

बजी राई (-त), वजोरी स्त्री० वजारत 

वजूद न० खरापन सचाई 

वज्जर न० इद्रका अस्त्र वज्ञ [-जवबु 
> बहुत कठोर बच्च ] 

घट वि० मुख्य सबका 

बट स्त्री० टेव', सकक्‍ल्प प्रतिज्ञा (२) 
आवरू( ३) महाजनी साहुकारी (४) 
वह स्थान पहीौ लेन देनका काम चलता 
हो साहुकारा उदा० नाणावट' (५) 


बटक 


होनेंका भाव बतानेवाला प्रत्यय, 
उदा० घरवट (६)पु० रोद प्रभाव 
चान। [-पद्वों >रोव घाव जमना। 
“मां रहेवु ८ रावमें रहना ] 
बटक स्प्री० पु० मूल्यया वह अतर 
जो दो चीजाब' अदल-बदल्में रहे, 
फ्क (२) शति-पूर्ति नुक्सानवा मुआ 
दजा (३) बदला, वर 
चटकयू अ० त्रि० रूठकर भाग खडा 
हांना, रिसाना नाराज हाना 
वबटल(-ला)वु अ० त्रि० हल्की मानी 
जानवाली जाति या धममें जाना, 
जाति या धम भ्रप्ट हाना 
बदल्लोई स्त्री० बटलोई 
घटवु स०क्रि० छाँघना पार करना (२) 
अ० ति० (समय) बीतना, गुजरना 
| ३ ) (पानीका) पीछे हटना उतरना 
४) भाग जाना 
वटहुफ्म पु० मुख्य हुक्म या सब पर लागू 
ह/लेवाला हृकम(२)आडिनस अध्यादेश 
बटाणों पु० मटर (दाना) 
बटाव पु०ऋण मूल्थन कीमत आदिवी 
कुछ माफी छूट (२)बट्टा भेंजाई भुनाई 
(३) बित्री पर मिठनेवाली दछाली 
वढवबु स०क्रि० मुनाना, भेंजाना (सि 
बक) (२) हुडी नाट आदियो सिक्का 
बटलवाना भुनाता(३)लाघना पार 
करना -से बढ़ जाना (४) 'वटवु 
वाटवु का प्रेरणायक'। [(-ने) वटावे 
एब>-से बेहतर -से बढकर। 
बदजी खा धोखा दे जाना (२) 
बसमें न रहना न बतना (३) -का 
दुश्पयोग करना उदा० बापनी आवरू 
वटावी खाधी ] [का कक्‍्मणि 
घटाव्‌ अ० क्रि० वटवु और वाटबु - 


ड२९ 


बरु 


बटाछ पु० जातिश्रप्ट या घमभ्रप्ट 
होनेवा माव अष्टता [वरता 
बटाव्ठव्‌ु स०क्रि० जाति या घमश्रप्ट 
बटाको पु० देखिये वटाक्र का 
बटेमागु पु० बटोही, पथिक, मुसाफिर 
बटारी स्त्री० राहघच मागब्यय (२) 
चाथेय, सबल न 
वड पु बड़, बरगट (२) वि० बड़ा 
वडयूदो पु० एक पेड , सोडा, छहयुआ 
वडपण (-णु) न० बडप्पन 
यड़वाई स्त्री० बरोह डाढ (वडवी) 
वश्वागछ स्त्री०, बड़वागत्यु न० बड़ 
वागोढ स्त्री० चमगादड, गादर 
वडवों पु० पुरुखा, पूवज(२)बाप या 
माँवा बाप, दादा (पिताका पिता), 
नाना (माताका पिता) 
वडससरो १० सास या ससुरका बाप, 
ददिपाससुर (समुरका पिता) ननि 
याससुर (सासका पिता). +- 
बड़साएु स्‍्त्री० सास या ससुरफी माँ, 
ददियासास (ससुरकी माता) , ननिया- 
सास (पति या पत्नोकी नानी) 
बडाई स्त्री ० बडाई कीति(२)शेखी धमड 
थडागद वि० (समुद्रके क्नारे गड़ढ़ामें 
पानी सुखाकर बनाया हुआ ) डलेदार 
(नमक) पाँगा साँभरका (नोन) 
वडारण स्त्री० रानीवी दासी ख़ास 
स्त्री, छोडी [या मानी 
बडियाई स्त्री० बाप या माकी माँ दादी 
बडी स्त्री० बडी बरी (चौडेवी) 
चड्टील वि० बुजुण वडा पूज्य (२)पु० 
गुरुजन पूज्य पुरुष (३)पूवज पुरखा 
वडोलोपामित वि० पतृक, मौरूसी 
बाप-दादाका [ आदियें अधिव' 
बड़ वि० बडा, उम्र, पद अधिकार 


| 


4. 


डंडे 


ददार 





बड़ न० बडा (उरदका) (२) परतके 
अभ्ममें सख्यावाचक शब्दके साथ आता 
है, उदा० एक्वड्‌ बेवडु 

बड़े अ० से 

चड्ढेद वि० बुजुग बडा. [ छडावा 

बढकण (-णु) बढकाढ वि० झगडालू 

बढ़वाड| स्त्री० क्जिया टटा, लडाई 

चढ़वाडियुं वि० देखिए वढक्णु 

बढयु अ०त्रि० तवरार बरना भगडना 
रूडनां (२) मारपीट करना लडना 
(३) सण्क्रि० डॉटना, फ्टकारना 

वढ़ादु अ० त्रि० “वढ़वु , वाढवु का 
क्मणि [प्रेरणाथक 

बढ़ादयु स०क्रि० वत्वु वाढवु का 

वच्य (ण,) अ० बिता, बगैर 

वश (ण,) न० कपास (२) कपासका 
खेत या पौधा 

वणकर पु० बुनक्र जुलाहा 

वणकरी स्त्री० बुननेबी मजदूरी, बुनाई 

बणछो पू० पडकी छाया (नीचेके पौधे 
पर पडनेवाली ) 

वणज पु० बनिजे व्यापार घधा(२) 
स्त्री० माल सौदा “यापारवी चीज़ 
वणजार स्त्री० बनजारेके बलोवा झुड 
टॉडा (२)बनजारेका काफिला , कारवाँ 
सणजारी स्त्री० बनजारन बनजारी 
वणजारो पु० बनंजारा [बुनाई 
बणतर न० बुनना (२) बुनावट साफ 
वणवु स० क्रि० बटना (रस्सी) (२) 
बुनना (कपड़ा) (३) बेलना (रोटी 
आदि) (४) सेंवई बटना (५)बीनना 
(६) कामदाजमें लगाकर अनुभवी 
बनाना सधाना [ला] 

वणसबु अ० कि० बिगड़ना खराब 
होना (२) नष्ट होना बिनसना [व] 


दणसाइव्‌ स० क्रि० ' वणसतु का प्र 
जायक विनाश करना विनसाता [प] 
दणाई स्त्री० बुननेदी मजदूरी बुनाई 
(२) बुततवा ढंग बुनावट बुनाई 
चणाट पु० बुनाई बुनावट 
वणाटकाम न० बुननका बम बुनाई 
वणिय (-य)र(व ) न० एक छोटा 
चौपायां जतु बिज्जू [फाड डालता 
बतडवु स० त्रि० नाखूनसे खुजठाता या 
बतन न० वतन भूल बासस्थान जम 
मूमि(२) सरकारवी ओरसे इनाममें 
मिली ज्षमीन माफी ज़मीन जागीर 
(३) जमीन जागीरवी उपज 
शतनदार वि० (२) पु० जागीरटार 
दतरडवु स० त्रि० देखिए वतडवु 
वतरणु न० वलम (एकडीका लिवने 
को टुक्डा) 
बतताइवु स० क्रि० देखिए ' विताडवु 
बताववु स० क्रिण सताना परेशान 
करना (२) छेडना (३) बताना 
बती अ०सं(२)वास्त -के स्थान पर 
के बदले 


बतु न० हजामत 

बत्ते अ० से 

बतेसर विं० विस्तारवाला लछबा चौडा 
(२) न० बतगड लवी-चौडी (हाक्ना) 
घतु वि० विशप अधिक ज़्यादा 
वद(द ) ज० वि दृष्णपथम (२) 
स्त्री० अधेरा पाज॒बदी 

बदवु स० क्रि० बोलना (२) ब० क्रि० 
मजूर स्वीहृत होना 

बदाड पु० देखिय वायदो! 

चदाय वि० (२) स्त्री० देखिये ' विदाय 

बदायगौरी स्त्री० देखिये विदायगीरी ' 
बदार पु० देखिये वायटो 


वदि 


दचपत 





वि अ० वदि वदी वृष्णपक्षमें 
बहो स्‍्त्री० वृद्धि, हासिल [ग] 
दर्य अ० (२) स्त्री० देखिये ' बद 
बचा स्त्री० देखिए “बढ़ी ! 
दध (घ,) स्त्री० वृद्धिबाढ विकास नपा 
वषघट स्त्री० घट-बढ, वभी-वेशी 
वधरावक्क स्त्री० अडकोशका एक रोग 
दध॒वु आ० क्रि० सख्या, डील आवार, 
मात्रा गुण, फलाव आदिका अधिक 
होना वृद्धि होना, लबा, ऊँचा होना, 
बढना (२)बाकी रहना , बचना (३) 
दूमरेसे आगे निकल जाना, प्रगति 
करना, बढना। [वात वधों जबी, 
पड्वी > बात बढ़ना, बातका बहस 
या झगडेका रूप ले छेना] 
दघाई (-मणी) स्त्री० बधाई, बघावा 
खुशखबरी (२) खुशखबरी लानेवाछेको 
दिया जानेवाला उपहार, बधाई 
वधासणु न० मगल कायके निमित्त क्या 
जानेवाल्ग देवीका पूजन (२) बधावा 
बधाई 
वधारवु स० क्रि० वृद्धि करना, किसी 
चाज आदिमें और रखना बढाना 
(२)पहलेसे अधिक रूवा चोडा, ऊँचा 
करना बढाना, फलाना, विस्तार 
करना (३) बचत करना बाकी 
रखना बचाना खच न होने देना 
वबषारे वि० अधिक, ज्यादा विश्येष 
वधारेपशतु वि० चाहिये उससे मधिवः 
(मात्रा कद भर्माठा आदिस) 
दघारों पु० वृद्धि, यद्रवी, अधिकता 
(२) नफ़ा छाम, वृद्धि (३) वात़ी , 
होपष बचत (रद्रम) (४) प्रूरण, 
पूर्ति, 'सप्लमिंट' (५) गमाचार 
पत्रकी पृति, परिक्षिष्ट 


वषधावदु स० क्रि० (आशीर्वाद देते हुए 
या भक्तिपृवक अक्षत-फूछ आदिसे) 
सत्वार करना, पूजना (२) हृषपूवक 
आवभगत करना 

बधावों पु० पूजन-आवभगतकी सामग्री 
(२) वर या कन्‍्याको भेजा जानेवाला 
उपहार, बघावा 

बधु वि० अधिक, ज़्यादा, बहुत 

वधुपडतु वि० देखिए “वघारेपडतु ' 

वघूकु वि० चाहिये उससे अधिक, 
उचितसे अधिक (२) बाकीवा 

वधेरवु स० क्रि० बलि चढाना, बलि 
देना (२) फोडना, तोडता (३) काटना 

बन न० वन,जगल वन। [-करवुन- 
बिना घरवारका कर देना, वहीका न 
रखना ] [वल्कल 

बनकूछ न० पेडकी छालका कपड़ा 

चनभोजन न० वनमोजन, गोट, ' पिक- 
निक 

बनमाठ्ठा स्त्री० वनमालछा, बनमाला 

वनमाकी पु० बामाली, वनमाली 
श्रीकृष्ण 

बनराई (-जि,-जी) स्त्री० वनराजि, 
बनराजी वन वृक्षोकी लबी कतारे 
(२) छवा चौडा जगलका प्रदेश 
जगल, वतन, वनराजी (३) जगलकी 
पगडडी, वनराजि 

वनवेली स्त्री० जगले बेल(२)गद्य 
काब्यकी एक नई रचना कविता 

वनवागल्दु न०, बनवायोछ स्त्री ० देखिये 
+वदवायढ ! 

बना स्त्री० वनिता (२)अ०बिना, सिवा 


शनेंद वि० भटदता, आवारा, असम्य, 
जगशी 


बपत स्त्री० विपत्ति, आफ़त, मुसीबद 


वषरादु डड२ 


वररशाजा 





दपरावु अ० व्रि० वापरवु काक्मणि 
इस्तेमाल होना, काममें आना 
वपराद स्त्री० उपयोग इस्तेमाल 
यफ्ा स्त्री० वफा वचनका पालन 
प्रामाणिकता(२)मक्ति श्रद्धा विश्वास 
बफाई स्त्री० वफादारी 
वफादार वि० वफादार वचन-पाल्क(२) 
विश्वसनीय (३ ) स्वामिभक्त वफाटार 
बफादारो स्त्री० वचनका पाल्त करना 
बफादारी (२) स्वामिमक्ति वफादारी 
(३) निष्ठा (४) राजभक्ति वफाटारी 
चभो पु० वभव साहबी ठाठ (२) अदब 
लिहाज, मुरीवत (३) प्रतिष्ठा वदन 
बम न० भंवर चक्‍कर जलावतद 
यर वि० वर श्रष्य(२)पु० दूल्हा वर 
(३)पति (४) वर देवता या गुरुजनाते 
इच्छा पू्तिके लिए की जानेवाली प्राथना 
चरफ (-ख) १० वरक सोने चांदीका 
पत्तर [वृषभ राशि 
चरख पु० वरक (२) वष (३) स्त्री० 
चरखड़ो स्त्री० (-डो) पु० पीलूकी 
जातिका एक वक्ष [पतिकामा 
थरघेली वि० स्त्री ० पतिप्रेममें आसक्त 
वरघोड़िया न० ब० व० नवदपती 
वरघोडो पु० वरयात्रा (२) फज्ीहत 
ला]। [ वरघोडे चडबुःबत्नाम 
होना। -काढवों ८ वरयात्रा निका 
लता (२) बदनाम करना ] 
वरचडावों पु० घुडचढी (वरकी) 
वरजवु स०क्रि० तजना वजित करना 
छाडना [विरयोग्य 
वरजोग वि० स्त्री० विवाहके योग्य 
बरजोछों पु० उचाट फिक्र[२)वदनामी 
बरड(व') न० बिवाई 


वरइ(व )न० अकुर निकला हुआ चना 
आदि अंबुरी . [स्त्री० वण जाति 
वरण पु० वग अलर(२)रग वण(३) 
वरणागियु वि० बनाव सिगार करने 
वाला घौकीन, छला, सजीला 
वरणायी स्त्री० बनाव सिंगार सजभज 
वरणावु अ० क्रि० पकत पर होता 
गठरटाना [(२)चुनाव पसद वरण 
वरणो स्त्री ० वरणी' पुरोहितका सम्मान 
दरणो पु० वर्ण वृक्ष 
बरत पु० स्त्री० चरस खीचनेवी रस्सी 
बरत (२) ढार चरानकी उजरत चराई 
वरतणियों पु० गाँवका चौकीदार (२) 
गाँवके चौपालका चपराणी (३) 
पाँवके निशान परसे चोरका पता लगा 
नेवाला चौकीटार (४) भांगदशक 
गाइड (५) मागमें रक्षा बरनेवाला 
बरतवु अ० क्रि० बर्ताव करता बर 
तना आचरण करना (२) बनना 
होना (३)स० क्रि० परखना जान 
ऊहेना विचारना (४) प्राप्त होना (५) 
नेग या लाग देता उता० बहेनने कई 
वरत्या नही. [ (२)न्योतिपी नजूमी 
बरतारो पु० भविष्यवाणी पेशीनगोई 
बरदो स्त्री० ख़बर सवाट सरेशा(२) 
हुक्‍्म। [-आपवी 5 सूचना या हुक्म 
देना आंज्ञापालनकों खबर देना। 5 
करवो, पहुोंचाडवी - खबर पहुँचाना 
जताना विदित कराना ] 
वरम पु० वरम सूजन 
यरमातठ (-छा) स्त्री० जयमाला (स्वयं 
वरमें) (२) विवाहके समय वर-क याके 
गछेमें डालो जानेवाडी सूतकी माला, 
मगलसूत्र श् 
थरराजा पु० दूल्हा वर, नौशाह 


दर 


दरबु वि० वेडौर, विरूप , बत्टावलछ, 
भद्दा (२) खराब, भदा 
यरयु स०क्ति० पसद वरना , चुनना (२) 
बरबे रूपमें पसद करना, ब्याहना [प] 
वरबु अ०» त्रि० खच हाता इस्तेमाठ 
होना, खपता 
यरझो स्त्ी० बरसी। [(विश्हनी) 
>थवी 5 पुमव बटके अपुम हाना 
वरत न० वप बरस, माल । [>यवा 
जबुढापा आना आधु ढलना |] 
यरसगाठ स्त्री० वरसगाठ सालगिरह 
चरशदहाड़ो पु० वश्तवहो> न०चरोद 
एक सालका समय एकाघ बरस 
वरसबु अ० क्रि० वर्षा होना बरसता 
(२) बूदाकी तरह घिरना झड़ना 
बरसता (३) स० क्रि० बड़ी मात्रामे 
दना फेंका, बजेरना यरमाना 
यरसाव पु० वर्षा, वारिय (२) बडी 
मात्रामें बरसता (फूट रूपये जादि)॥ 
[-बड़बो- बादल चढता घटा घिरना। 
+नी पेठे बाद जोयो > वयावी तरह 
राह देखना अति जआातुरतामे प्रतोषा 
चरता। वरसी जवबु ८ दे दना, प्रसन्न 
हाकर खूब दे देना | 
यरसो स्त्री० देखिए बरी! 
यरसूद स्त्री० प्रतिबय मिल्नेवाली बंधी 
रवम सालियाना 
वरसोवरस अ० हर साल सालाना 
यरसोछो स्त्री० देखिए रसांडी 
चरड (-डो) १० बरामता दालान 
आसारा 
चराणइई वि० टेखिए चडागए 
वराड पु० स्त्री०हिस्सा भाग। [वराडे 
पड़तु ८ हिंस्‍्सेफे अनुभार, जितना 
जिसके हिह्वेमें आदि | 


डंडे 


वचत्व 


यराइ्ट्व”) न० रस्सो, डोरी 

वराघ(ध ) स्मो० बच्चाको होनेवाला 
एक राग (२) एक वनस्पति 

यराप स्त्री० उत्स्ट इच्छा तीव लाल्सा 
तल्ब[(२)जमीनको वह स्थिति जिसमें 
वर्षाके बाद बादल फटने पर पानो भूख 
जाता है और वह जोतने योग्य होतो 
है (३) फुरसत 

बराक स्त्री० भाप भाफ वाप्प (२) 
[छा ] भड्ास दिलता बुखार, गुबार। 
[ऊनी वराछे ने काढवो >जरा भी 
सुहू ले लगता चूँ तु कूण्ए, विरुद्ध न 
बॉलना(२)दिलका गुबार न निकालना ] 

चराव्ठपन्न न० भाषसे चलतैवाली मशीन 

वरांसो (०) १० भरोसा (२) पछतावा 

वरियाछो (व ) स्त्री० सौंफ 

बरी स्त्रो० एवं अक्ष, काँगनी, कदनों 

बह पु० त० भड़िया, बृयः 

यरुणी स्त्री० देखिए वरणी 

वरेइ (रे) न० रस्सी डोरी 

बरो पु० बिरादरीका भोज देना(२) 
उपयोग ख़च 

वग पु० विसो बडे समूहका एक विभाग 
वध (२) जातिके अनुसार क्ये गये 
समूहामें से प्रत्यक समूह, बंग (३) 
श्रेणी कक्षा, दर्जा (४) चाहामें 
विद्याधियाकी पढाईके लिए निर्धारित 
कि'या सया श्रेणीवार कमरा, दर्जा (५) 
वयग 'स्ववेर [ग ]। [-करवो - दो 
समात सह्याआंका गुृगा करना बंग 
करना (२ दर्जा या थेणी बनान्य ] 

चगमूल (-छ) न० वगमूल 

वचत न० वचस्‌ काति तेड (२) 
चक्ति पराक्रम बचस्‌ (३)वीय 
वचत्व न० देखिये 'वचस 


वर्ण 


बच्य १० वण , रग (२)वण अक्षर (३) 
बाह्य रूप, वण (४) प्रकार, भेद वण 
(५)पु० ,स्त्री० जाति वण (ब्राह्मण 
क्षत्रिय, आदि) (६)चाति, बिरादरी , 
उदा० अढार वण । [-मभांयो जतु 
रहेवु, नीकछी जबु ८ जातिच्युत होना 
(२) इनसानियत खोना । -विनावु ८ 
बेठिकाना, भद्दा बेढगा खराब] 

वणभद पु० जातिभद (२)व्णभेद 

वणमाला (-छा) स्त्री० वणमाला 
अक्षरमाला [५] 

वणवदु स० क्रि० वणन करना बरनना 

वणवु स० क्रि० देखिए ' वणववु ! 

बशसगाई स्त्री० वर्णानुप्रास(२)प्रास 
बठना या बिठाना तुकात 

बणसकर वि० वणसकर दोगला(२) 
व्यभिचारसे उत्पन्न हरामी(३)पु० 
ऐसा आदमी,“ वणसकर 

बर्णु वि० -के रगका उटा० घठवणु 

वतणूक स्त्री० वरतनेका ढग बरताव, 
व्यवहार 

बतन न० वतन आचरण, बर्ताव 

बतमान वि० वतमान चालू (२)आधु- 
निक, हा”का वतमान(३)पु० ब० 
ब० समाचार वतमान(४)प० बत 
मानवाल, बतमान 

शतमानकालछ १० वतमान समम (२) 
बतमानकाल' बतमान [व्या] 

वतमानहदत न० वतमानद्ृदत 

बतमानपत्र न० समाचारपत्र अखबार 
बतवु अ०क़ि० आचरण करना बर 
तना, चलना(२)होता, वनना(३) 
स॒० कि० परखना, पहचानना, 
देखना (४) प्रचलित रूढ़िवे अनुसार 
देना (नेग आदि) 


डडंड बलों 


बर्ताव पु० बर्ताव, व्यवहार, आचरण 

ब्तुल (-छ) न० गाल, वतुल, कुडली 
वृत्त(१२)वतुल वृत्त सकल” [ग] 

दबफछ न० वषफल 

दषवु अ० क्रि० (२) स० क्रि० देखिए 
वरसवु [वृष्टि वर्षा 

वर्षा स्त्री० वर्षकाल बरसात (२) 

वर्षासन न० (राज्यकी ओरसे) निर्वा 


हाथ मिलनवाली वापिक वृत्ति 
सालियाना 

व विष अ० प्रतिवर्ष 

बलखवु अ० क्रि० मिथ्या भ्रयत्त करना 

बलखा न०ब०ब० मिथ्या प्रयत्न 
बेकार काशिश 

वलूण न० रुव भाव, मनका झुकाव 
वृत्ति (२) (रास्ते या नटीका ) मोड (३) 
कवितामें छदका पलटा सूचित करने 
वाला पद (४) किसी सौदेमें होनेवाले 
ल्‍ाभ-हानिका फ्क छेना या देना 
(५)अक्षरोका मोड। [- अखत्यार 
करवु,पक्डबु लेवु >अभिप्राय या बत्ति 
धारण वरना । -चूक्वदु, पतावव, 
बहें दवु 5 सौटेमें होनेवाल लाभ 
हानिकी रकम चुका देना] 

बलवल स्त्री० आवश्यक्तासे अधिक 
चचलपन चुर्बुलापन(२)बिना पूछे 
बकना, बडबड 

चलवलबु अ० क्रि० बडबडाना बकता 
(२) रोते राते बोलना विलाप करना 
बिल्लाना (३) व्यय प्रयत्न बरना 

वलवलाट पु० बिलविलाहट, आक्ट 
(२)हिलता-डॉोलना, कुछबुलाना 

वलवलियु वि० आकदी रोने चिल्लाने 
बाला (२) वकक्‍वादी [डच 

वरूदों पु० हालेंडका निवासी , वल्देज 


बछ्र 


बल्र (व) स्त्री० खुजलाइट, चुल, 
सुरसुराहूट [खूनसे खरोचना 
वछ्रवु (व) स० क्रि० खुजलाता, मा 
बल्रियु न०, वलूरो पु० पजे या नाखून- 
से बनी खरोंच, वकोटा [हाल 
चले (लें) स्त्री० हाल, दशा (२) बूरे 
चलोणादार (व) पु० विलोनेका दिन 
वलोणावारे (व”) ब७ बार-बार, हर- 
घडी [जा] 
बलोगो [व ) स्त्री० मथानी, रई 
बलोणु (4 ) न० बिलोना मधना(२) 
दही मथनेका सटका, मथनी (३) दही 
मयनेका डडा, रई, मथानी 
बलोपात पु० अधयसे पदा होनेवाली 
घबराहट, बेसद्री (२) दिलाप आकरद 
बलोववु (व )स०क्रि० बिछोता, मना 
(२) [ला] बहस करता, की 
बातकी बार-बार चर्चा करता ] 
जबड़ा (-रा) बदु स॒० क्रि० ' वाववु का 
प्रेरणा 4क, बोआना 
बदत्थ्‌ अ०क्रि० खुजलाना, सवार 
सुरसुत अनुभव होना 
बबत्लाट पु० खुजली सुरमसुराहद (२) 
कुरबुछाना, हिलना-डोलना 
चसति स्त्री० बसना, बस्ती (२)बास 
निवास (३) आबादी, बस्ती (४) 
बच्चा-कज्चाकी अधिकता (५) आबाद 
जगह, बस्ती 
बसती स्त्री० देखिये वसति 
वसतीगणतरी स्त्री० जनगणना, मद 
मशुमारी [ रेकइ 
वसतोपत्रक न० जनंगणनाका पत्र या 
चसमु वि० विषम कठिन सुद्क्लि 


(२) विकट जठिल, विषम (३) 
बुरा, अशुभ 


डंड५ 


वछुल 
बसवसों पु० दग़दग़ा, अदेशा, वहम 
बसवाद पु० दसना वास, वासस्थान 
बसवायु न०,(-यो) पु० पोती, नेगी 
बसव्‌ अ० क्रि० बसना, स्थायी रूपसे 
रहना (२) मनमें बंठना, जमना 
बसत पु०, स्त्री० वसत, बसत , बहार 
(२) बसत (राग) 
दसत स्त्री ०, न० वरकी ओरसे क याको 
दिया जानेवाला वस्त्रादिवा उपहार, 
डाल बरी (रसम) [ बसाना 
वसाइवु स०त्रि० वसवु का प्ररणाथक', 
वसाणु नत० औषधियाँ डालकर बनाया 
हुआ पाक (२) पसारीकी चीज़ें 
वसात स्त्री० बिसात, पूजी माल(२) 
हैसियत, बिसात गिनती 
चसावद्‌ स०क्रि० वसबु का प्रेरणाथक, 
घसाना (२) वासवु का प्रेरणायथक 
चसावु अ० क्रि० वसवु' का भावे (२) 
“वासबु ' का क्मणि (३) न० रख- 
बाई (रखवाली ओर मजदूरी ) 
वसाबों पु० रखवाला रक्षक 
चसएत स्थ्री० मूल दासस्थानसे दूसरी 
जगह पर क्या जानेवाला निवास या 
उसका स्थान (२)उपनिवेश कालोनी 
वसाहती वि० उपनिवेश-सवंधी (२) 
दूसरे देशमें बस जानेवाल्य उपनिवेशी 
दसियत स्त्री० विरसा वरासत, मीरास 
(३२) दसीयतेतामा 
दसियतनाम्‌ न० वसीयलनामा 
बसीलो पु० बडोके साथ लगाव सबंध 
या रसाई उनका वसीछा, सहायता 
या प्रभाव [(गाय भैसका) 
वसुकबु अ० क्रि० दूध तोड़ना सूखना 
शसूल न० पावनेमें से अदा हुईं रकम, 
चसुल (२) आमल्नी, प्राप्ति, वसूक्त 


चसूलदार 


यहीवचो 





(३)लगान (४)अ० चुक्ता बेवाब। 
[-आपदु > मिनहा वरना कटौती 
करना! -करदु, थद, लेवु +ववाव 
हाना चुक्‍ता हाना || 

चसुलदार चि०(२)१० आय या लगान 
चसूल' करनेवाला 

बसूलात स्त्री० बह ल्‍लगान जो वयूऊछ 
करना हो (२) वसूल करना या 
लेना बसुली 

बसों पु० बीघवा दीसवाँ भाग बिस्वा 
(२) सवा पाँच हाथ (मान) (३) सौ 
या बीसशाय अनुक्सम सौवा या बीसवो 
भाग (४) आवछ [कुनवा 

अस्तार १० विस्तार, फ्लाव (२)बढा 

बस्तारी वि० बड़ कुनववाला 

बस्ती स्त्री० देखिय वसती 
बस्तोगणतरी बल्तीपतश्॒रु देखिय वसती 
गणतरी वसतीपश्रक 

वस्सु स्ती० वस्तु चीज पटाय (२) 
सत्य वस्तु (३)न० नाटकवी कहानी 
घटना वयावस्तु अस्तु | [-छुयथ 
नाटक या कहातीक विपयवी 
रचना वरना प्लाट रचना | 
बस्तुता सत्री० सरापन सत्य ययायता 
उस्तुपणु न० सत्यता सचाई ययायता 


वस्तुसकलना स्त्री० वस्तुरचना वस्तु 
संकलन 

बहव स०क्रि० वहत करता ढाना(२) 
अ०क्रि० धारावे रूपम प्रवाहित हाता' 
बहना (३) बीतना गुझुरना। [ वही 
जदु न बहव' जाना हाथसे जाना | 

बहाण न० बडी नाव , जहाज । [-श्मावुं 
अखूब दौरत बमाना ] 

वहाणवर्टी पु० माविर' सरासी (२) 
समुद्री व्यापारी (३) जह्ासका माल्कि 


वहाणवरटु न० सामरमें जहाड चलावका 
वाम (२) जहाझुसि व्यापार करना 
(३) समुद्रयाता 

यहाणु न० प्रभात, भोर। [वहाणां 
वही जवा -+ बहुत दिन गुजर जाना । 
>वाबु + सबरा हाना]े 

बहार (व) स्त्री० सहायता कुमक) 
[बहएे घडद॒, धावु + मटदका दौडना | 

बहाल(व) न० प्रीति प्यार 

चहालपण (-णु) (व) न० ध्यार प्रेम 

बहुालम (व) पु० बाल्म पति प्रियवम 

बहालसोयु (व)वि० लाडला'छाडलडता 

बहाली (व) स्त्री० प्रिया चहेती 

बहालु (व) वि० प्यारा प्रिय 

बहालेशरी (4) वि० हितपी हितेच्छु 

बहाल (व) पु० प्रियतम प्रीतम प्रेमी 
चहेता 

बही स्त्री० वही खुटाका सटेश (२) 
[जा] धुन मतवी त्तरण सनका। 
-आवबी + गश बाना या तसाका तन 
जाना (२) [ला] सन सवार होता | 

यही स्त्री० वही हिसाबबही (२) 
बहावृश्त्री किताब'पुइतनामा शिनरा 
नस्व (३) दिताब (बारी या लिखी 
हुई)। [-बाचवी 5 पुए्तनामा पढ़ना 
(२) पुराना घटनाआवा! यणन बना 
(३)निटा करता गड मर्दे उसाडना || 

बहीवट पु० सचारन कारवार 
अबय (२) प्रथा परिपाटी पद्धति 
रीति रिवाज (३) रेन-टत सबंध 

बहीवटदार पु० प्रदघवर्ता, मनेजर', 
सचालक (२) तहसीललर 

वहोवटो वि० वारवार-सदधी 


बहीदचों पु० पुश्तनामा रखनेदालए 
भाट, माद 


ड्हु 


डड 


वहोरों 





बहु स्त्री० पत्नी, बहू (२)पुत्रवधू बहू 
वहुबर स्त्री० नवाढां, नवविवाहिता 
(२) न» चादीवा जुडूस (३) न० 
ब० ब० पति-पत्नी, नवदपती 
बहुवाद स्त्री० यूवा प्रियतमा 
वहेण (-न) (व) न० प्रवाह, बहाव 
बहेम (व) पु० वहम, शक सदेह(२) 
भ्रम, ग़लत खयाल, वहम। [-नुं 
जावदु डाल ८ वहमका पुतला। “मां 
वडबु > वहम करना ] [करना 
बहेमाव (व) अ० क्रि० वहम, शुबहा 
बहेमी ( ०लु )(व्‌,वि० वहमी , शवाशील 
वहेर(ब) पु० बुरादा बुनाई (ल्‍कडी 
वी) (२) दरार 
चहे्‌रणियो (व) पु० आराक्श करांती 
बहे्‌रब (4) स० त्रि० आरेसे चीरना 
बहेल (वहेँल ) स्त्री० रथ बहली 
बहेल (व) स्त्री० ब्हेल' मछली 
यहेलु (वहूँ) वि० जल्द जल्दी 
चहेलुभोडु (वहेँ) बिं० जो समय पर न 
हो जल्द या देरसे (२) अ० जल्द 
या देरमें (३) चाहे जब किसी 
समय अनुकल्तासे मौका-बेमौका 
वहेवडा (-रा)ववु (व्‌) स० क्रि० 
बहेबु' का प्रेरणाथक , बहाना 
चहेवार (4) पु० घरापा, सबध(२) 
महाजनी साहूकारा (३) बर्ताव, 
व्यवहार (४) आचरण व्यवहार (५) 
ससारके कामकाज दुनियादारी (६) 
प्रथा रिवाज, परिपाटी 
वहेवारियो (व्‌) पु० लेन-देनमें सच्चा 
ईमानदार (२) व्यवहार प्रथाके अनु- 
सार चलनेवाल्ा ( ३)साहुकार 
वहेवारोकु (व्‌) वि० व्यवहाय काम- 
चलाऊ(२)न बढ़िया न घटिया मध्यम 


बहेवार (व) वि० न घटिया, न 
वढिया, मध्यम , साधारण (२) काममें 
लाने याग्य, व्यवहाय, जिस पर 
आचरण क्या जा सके 

बहेवदु (वहें) स० क्रि० बहन करना 
दोना, उठाना (२) सहना, झेलना 
(३) ज० कि० धाराके रूपमें प्रवा- 
हित होना, बहता (४) धारा या 
बहावके साथ आगे जाना, बह जाता 
(५) युजरना, बीतना( ६)बहक्ना, 
पथ भ्रष्ट होना। [वही जबु ८ हायसे 
जाना, बहकना | बहेती गगा, सेर ८२ 
चालू आमदनी। घहेतु मूकवु ८ दूर 
हटा देना (२) ध्यात न देना पडा 
रहने देना छोड देना (३) बहकने 
देता हाथसे जाने देना ] 

बहेल्पु (वहूँ) न० छोटा नारा 

बहेव्ठो (वहेँ) यु० छाटा ग्रवाह्‌ नाला 
या सांता (२) बहावसे बना हुआ 
गडढा खाई 

बहेँचण (-णी ) (वहेँ०) स्त्री ० बाटना 
हिस्से करना बटवारा (२) हिस्सा 
(३) छोटा हिस्सा डिविंडड 

बहेंचबु (वहेँ०) स० त्रि० बॉटना (२) 
प्रत्येकको अपने हिस्सेवे अनुसार दना 

वहोणु (व) वि० विहीन रहित 

बहोरवु (वहा) स० क्रि० माल लेना 
खरीदना (२)इकटठा करना बटो- 
रना हिफाजतसे रख “छोडना (३) 
माग लाना (४) जोखिम उठाना, लेना 

बहोरवाड (वुहॉ) स्त्री० शीआ मुसकत- 
मानोका महल्ला-बस्ती 

बहोरो (वहां) पु० शीआ मुसल्मानोकी 
एक जातिका आदमी(२)मुसछमानोकी 
एक जमाअतका व्यक्ति(३)एक बल्ल 


च्झ 


बह्ांक 





यह पु० रस्सी आदिकी ऐँठडन बट 
(२) कृृगाद, सबंध, वसीलछा(३) 
युविति, करामात (४) घात दावें 
(५) कीता बर, ऑँट (६) हठ 
जिद आग्रह (७) गाँठ, ग्रिलटी । 
[-चड़ाववो > बटना, ऐंठना (२) 
उकसाता , उभाडना | -राखधो रू बर 
रखना।_ वे कवढ्ठे -युक्तिपृवक 
कुशछतासे ] 
वद्धकवछ पु० स्त्री०, न० अनुकूछता 
और प्रतिकूलता, सुयोग-कुयोग (२ 
घात और 'वेपेव डग7 (5) 
शव्ठणण न० (भूतका) लगना 
भूतावेश प्रेतवाघा (२) निस्वत 
छगाव, वास्ता सराकार (२) 
भूतप्रेत (४) साथ लगा हुआ 
काम या व्यक्ति (५) अवध सबंध 
वक्पणी स्त्री० अलगनी, बिलग 
अ०क्रि० लगना, सटना, जुडना; 
लिपटना, चिमटना (२) ल्‍ूगा रहना 
छूगता (३) झ्षणशा करना उल्झनता 
बलगाट (-ड) पु० भूतप्रत या विसीबा 
लगना छूत (२) भूतप्रत 
बक्गाश्यु स० क्रि० “धल्णवु वा 
प्रेरणायक (२) सिर भढ़ना डारता 
बवक्कण न० देसिये वठण' (२) जाँघवा 
मूल बादी, उद्मूल 
वठतर न० मुआवजा, बटछा 
चढााता, चट्टतां चढती अ० बादमें , पीछे 
फिर (२) और अधिक 
यटतुं वि० प्रति विरुद्ध (२) वापसी, 
जवाबी (वार्ड), लोटता उदा* 
*बझतों जदाय, चठती ट्पाछ 
शब्दार वि० बटवारा, ऐंडनटार 
इछबुं अ० फि० टेढ़ा होना, मुसता, 


झुकना (२) छौटता, वापस आना 
(३) मनका झुकाव होना (४) बेंस्वाद 
होता, कसला होना बिगड़ना (५) 
सुघरना, सुघार पर आना (६) 
बेंघना बाँधा जाता (जूडा, लड्डू) 
(७) जारी होना छगना उदा० 
बाते वक्ृघा (८) होना बनना 
लगना उदा० दोवाक बढ्वी टोले 
वत्यवु! (९) पछ्टना बदल जाना 
जच्छी दशाको भाप्त होना उदा० 
4वव्तो दहाडो बढती वेढा (१०) 
काम सरना, प्राप्ति हाना। [बढछता 
पाणों थवाँ > भाटा शुरू होना(२)याश 
कम होता (जवानी रोग आदिवा)१ 
बह्वतों दहाड़ो 5 भर दिन भाग्योदय। 
ढगलो बल्ही णवु ८ (पकान या 
निराशासे) निढाल होकर बठ जाता 
(२) अधिक मात्रामें इक्टठा होना 
-आ जाना। पाछु बह्यु ८ लौटना, 
वापस आना (२) के होना 
बेस्वाट होना, कह | (0) 
वत्ठामणु न० बिदा करता बिटा (२) 
वि० पीछे हटता हुआ कम होता हुआ 
उदा० पाणी वल्लामणां थई गया 
वढ्टाववु स० क्रि० वत्रतु वात्ववु का 
प्रेरणाथव' (२) बिटा वरना 
बल्ववियों पु० प्रथप्रट्यक, गाइड 
(२) रास्तेमें लाज-खबर छेनेवाला 
मागरक्षव' 
वढावु न० प्रयप्रटाधवका काम (२) 
उसदी मजदूरी (३)अ०क्रि० दाल्वु- 
का वमणि 
रुझादो जु० देखिये यक्ादियो/ 
बराक (०) १० (रास्तेका) मोड, 
चुमाव (२) लिपिशा मोढ 


बक्नी 
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बढ्े स्ती० छोश बल्ल, बत्ती (२)... “बी वि. आालके अपने सजाके छोटा बल्ला, बल्ली (२) ज्यवैं; वि: पजालाके अयमें सन्ञाके 


खाठीके सिर पर जडा हुआ घातुदा 
सोर,तगामी [इससे अधिवः ओर 

चढी अ० -के अलावा, अतिरिवत, सिवा; 

बल्लु न० भूमिकी परत स्तर (२) 
ज़मीनके अदर बहनेवाठा पानीका 
प्रवाह (३) मतवी छहर घुन सनवा 
(४) मडर, समुदाय, पक्ष (५) अस्तर 
(६) शामी (७) पसीनेंका दाग] 
-आवबु ८ सनक सवार होना ] 

यढो पु० मोटी वडो बल्‍्ली बल्‍्छा लटठा 

वढोक पु० रूप आकार(२)चाल-ढाल, 
विनय, आचरग [ भाव टेढा रुख 

यक थि० टेढा यक्र (२) पु० विरोधी 

धकाई स्त्री० टेढापन, वक्रता (२) 
खुटाई विशेध, हठ 

यकाबु अ०ध्रि० रूठना; मच रना(रोटेढा 
होना; मुडना. [प्रेरणायक पटवाना 
खचादबु स॒० क्रि० वचवु वाचवु का 
यचावु अ० क्रि० वाचवु वा कमणि, 
पंढा जाना (२) निंदा होना 

बचा स्‍्त्री० वाझ स्त्री वष्यास्त्री 
बटोढछ (-छिपो) पु० ववडर वगूझ 
बठवु अ० क्रि० बहकना हाथसे जाता 
मर्याटावा उल्ल्धन फरना (२) 
ने बतना, विसीके कावूमें न रहना 
(३) बिंगडना चाल-ढाल खराब 
होना । | बढो जबु-ःहाथसे जाना, 
बिंगेडना पथश्नप्ट होना ] 
बड़ों स्त्री० चहारटीवारी डेंडवारा। 
[-परनु खसलु ८तुच्छ बस्तु ] 
बड़ों पु० बड़ो चहारदीवारी ऊँचा 
परकारा (२) चहारटोवारीते घेरी 
हुई जगह अहाता (३) गरी 
बी वड़ो टेखिये बड़ा. 7 यो 
ग्‌ हिं-२९ 


अर आता है, मुक्त, उरा० मानवत 

बतर न» भूत, प्रेत 

बतरी स्त्री० भूतनी स्त्रीप्रेत 

बताक न० बेंगन, भटा 

बताकडो स्त्री० बगन (पौधा) 

>-धतु वि० देखिये “बत* 

खदवु स० क्रि० वदन-ममस्कार करना 

यदो पु० एक जतु चपडा 

वक्ष पु० वश, गुल(२)सतान, वध 
(३)बाँस (४) वाँसुरी । [-काढवों ८ 
कुलका उच्छेद-नाश बरना। -नो 
बैलो, -देलो - व"परपरा ] 

वशावक्ति (-छी) स्त्री० बशावली, 
कुरसीनामा, वशवृक्ष [वी 

बशी वि० यशका(२)स्त्री० बांसुरी, 

वा अ०्या अयवा,या वि 

वा प० पवन थायु हवा (२)क्ल्पना, 
मनकी तरग, उपज (३) यातरोग 
(गिल्टी गठिया फोडे फुमी आदि) 
(४) जीव, प्राण (५) राग या विचार 
का वेग जहर [ला]”(६) ' इतने 
फासले पर या इतना दूर ' ऐसे अयमें 
सन्नावे! अतर्मे आता है उदा० 
खेतरवा राधवा | [-आवबो ८ हवा 
चलना (२) सघिवातका हमछा होना 
हरीरके जोडोमें दल होना (३)खया 
लोकी लहर उठना छहर उठना। 
“एं ऊडबु ८ हवाकी तरह प्रसारित 

£ होना, फैल जाना, हवा उडना ! नए 
रही जबु- गठियासे जोडांका अफड 
जाना हवा रूगना। -ए वात जवी -२ 
प्रकट हो जाना कुछ गुप्त न रहना। 
“शादवों, काडे मातवों+ बिल्कुल 
चका डालना (२) प्रमावहीन कर 


बाई डप्‌० 


वाछद 





देता घमड चूर करना ढीला, 
नरम बना देना (३)धमकाना डाँटना 
(४) पीटना मारना। »खाबो ८ 
बेरोजगार रहना, मक्खियाँ मारना 
(२)काम न निबटनेसे देर होना 
काम खटाईमें पडना (३) खाली, निर 
थक पडा रहता, बेकार बठे रहना। 
+छूटबो, सरवो 5 अपानवायुका निक 
छना हवा छूटना (२)[छा ] घबराना 
छवका छूटना पसीना छूटना। 
“नी साये बढ़े एवु८ हवासे लडने 
वाला,झगडालू | -नीकव्ठी जबो 5 यक' 
जाना (२)मर जाना दम निक्लता। 
-बांबों ++ असर होना विचार या मा 
वनाआंका वेगसे फलता' हवा चलना ] 
बाई स्त्री ० मूर्छा रोग हिस्टीरिया बाई 
बाउ स्त्री० विवाई(२)वि० तरगी, 
अस्थिर | जद बाज 
दाएज पु० उपदेशक , वाइज़ (२)स्त्री ० 
वाक पु० कस, सत्त्व (२) आटेकी 
चिकनाई [ कार(२)प्रवीण 
चाकेफ ( ०गार) वि० वाकिफ वाक्रिफ 
बासरो पु० घरकी चीज़-वस्तु धरबार 
वाखों १० देखिये वखो”(२)महामारी 
बागलु 'न० देखिये वागोरू 
वागबु अ० क्रि० बाजसे आवाज़ निक 
जनता बजता(२)चोट छगना लगना 
(३) (अमुक' घटाका) समय होना, 
बजना। [वागते ढोले जवु रू डवेवी 
चोट जाना (२) बदनाम होना । वागतो 
घट 5 बानूनी या झेखीखोर आदमी ॥ 
पलों बागवां ऊः क्सीक आनकी 
आहट सुनाई देना, पास आनमें होना । 
जब्द बागवा 5 अखरनेवाली -ल्‍्गती 
बातका असर होता, बोल अखरना ] 


वायु न० दखिये (वागोल” 

बागोल स्त्री०, न० गादुर चमगादड 
(२)जुगालीसे बना हुआ रस 

वागोलवु स० क्रि० जुगाली करना पृगु 
राना( २) लि ] चवा-चबाकर खानसे 
देर लगाना 

वागोछ स्त्री० न० देखिये वागोल?! 

बायोत्बु स० क्रि० देखिये ' वागोलवु 

बाग्ये अ० बजे 

बाघ पु० बाघ शेर, व्यान्न) [नी 
बोडसा हाथ धालवों >जान पर 
खेलना शेरके मुहमें जाना। “नी 
माशो  शेरकी खाला बिल्ली। 
“मनु साथ झाववु८ बड़े साहसका 
काम करना जान पर खछतलना। 
-मारवों > वटा पराक्रम करता] 

वाघनल १० बघनखा बाघनख (एक 
हथियार बच्चांका गहना) (२)एवा 
गधद्राय [ढादशी 

वाघवारदश (-स) स्त्री० कातिक कृष्णा 

वाघरण स्त्री० वाघरी जातिकी या 
बाघरी की स्त्री (२) गदी फूहड 
स्त्री [ला] 

वाघरी पु० वाघरी जातिका आदमी 
(२)मला गदा, असम्य नीच व्यक्ति 

याधांबर न० बाघकी खाल वाघबर 

बाघों पु० बाता बागा'पहनावा(२)गठरी 

बाचन न० वाचन, पाठ पढाई (२) 
पढनका तज पठाई (३) विधानसभामे 
बिलका चर्चाक लिए पेश होता वाचन 
रीडिग! 

वाचनमाढ्ठ स्त्री ० पाठयालाक॑ दरजामें 
पदानक लिए तयार की हुई क्ताबावी 
माला, पाठावली [बूदें बौछार 

वाष्टट स्त्री० हवासे उडा हुई बा टिएकी 


वाछ्टियु ड्पर 


वाडी 





बाछटियु न० सायबान, पडछती 

चाछडी स्त्री० बछडी, बछिया 

चाछडू न० बछडा 

थाछड़ों पु० गायका नर बच्चा, बछडा 

वाछरडी स्त्री० बछडी 

याछरडु न० देखिये वाछडु 

चाछरडो पु० देखिये वाछडो? 

वाछरु न ०गायका बच्चा;बछरूप ] बछडा 

चाछट, याछटियु देखिये वाछठ , 
वाछटियु' [पादना, गोज करना 

चाछूद स्त्री० अपान वायुका निकलना, 

बाज वि० उकताया हुआ (२) हारा हुआ 
(३) स्तरी०साबा, पीडा, ऊब (४) 
उपदणण'वाज ।-आवयु ८ उक्ता जाना 
(२)दु खममें आ पडना पीडामें फेसना ] 

वाजबी वि० वाजिब उचित, वाजिबी। 
[बाजतु गाजतु, वाजते गाजते स+ बाजे 


गाजेके साथ, धूमधामसे (२) खुले 
आम, डकेकी चोट ] 

बाजापेटी स्त्री० हारमोनियम 

वाजित्र न० बाजा वाद्य वादित 

बाजिया वि०(२)पु० ब० व० सिचा 
ईसे तयार क्या हुआ (गेहूँ) 

वाजित्र न० देखिये “वाजित्र 

बाजु न० बाजा, वाय (२) (एक्से 
स्वभाववाले लोगांकी) मडली [ला] 

थाट (८ )स्त्री० बाट माग(२) प्रतीक्षा 
राह, बाद (दखना)। [-जोवी- 
इतजार करना, बाद जोहना राह 
देखना ॥ -पाडवी ८ लूटना_ बाट 
पारना (२) बाडमेंसे रास्ता करना 
(३)छटक्नेका उपाय करना। बादे 
में घाटे 5 जहाँ-तहाँ, सभी जगहोमें । 
दाटेथी थढवाड़ लेवी>अकारण 
झगद् मोल लेना, हवासे लडना] 


बाट स्त्री ० (दीयेको)बत्ती (२) पहिये पर 
चढाया जानेवाल्य लोहेका पट्टा हाल। 
[-चडावदी > हाल चढाना (२) बत्ती 
उकसाना] 
बाढकी स्त्री० कठोरी, प्याली 
वाटको पु० कटोरा, प्याला 
चाटखरच पु ०, (-ची ) स्त्री ० राह खच, 
मागव्यय (२) सफर-खच 
वाटणियो, वाटणों पु० बट्ठा छोढा 
बाटपाडु, वाटमार (-९) १पु० बटमार, 
राहजन [घोटना बाटना(२)बाटना 
बाटवु स० क्रि० पीसना कुचलना, 
चाटवो पु० बदुआ [परामश 
बाटाघाट स्त्री० बातचीत चर्चा, 
वाटो पू० गोल ल्‍्वा बीडा(२) (पेट 
पर पडनेवाली बडा) शुर्रो (३) चूनेसे 
दीवार पर बनाई हुई गोल क्नारी 
वाड (ड )स्त्री० वाड, झाडबदी। [वार्ड 
चीभडा गढवा > रक्षक्का ही भक्षक 
बनता बाडका ही खेतको खाना] 
बाड(ड ) स्त्री० मोहछा ठाला 
घाडकी (-को ) देखिये वाठकी वाटकों! 
घाडाबधी स्त्री० फिरकाबदी, दल्बदी 
(२) वि० जो दलवदीमें शामिल हो 
वाडियू न० खजूर भरनेका या खजूर 
भरा हुआ खजूरकी चटाईका वना हुआ 
थला बोरिया 
बाड़ी स्त्री० बाग, फूलवारी बाडी 
(२)फूछोकी चादर या उनकी सजा 
वट (३) विरादरीके भोज आदिके 
लिए विसदरीकी ओरसे बनाया हुआ 
चौकवाला मकान, बाडी (४) छोटा 
मुहल्ला या पाडा। [-ओ दूश्वी ८ 


अच्छी आमदनी होना । -टूटाई जबी 
रखाकमें मिलना ] 


घाडोवजोफो 
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बाडोवजीफी पु० जागीर, जमीन आदि 
(२) लि] समृद्धि 

बाडो पु० घरका घिरा हुआ पिछवाडा, 
अहाता थाड़ा (२)बाड़ा परगुशाला 
(३)प्ाडा, मोहल्ला (४) सडास (५) 
[श] दल तड॒ पक्ष। [वाहामा 
जब, वाई जवु-पाताने याता। 
>बायवो, वाल्वों > वाडा बनाना 
(२) गुटबदी या तड बनाना ] 

माढद पु० ईखका खेत या ईखकी खेती 

बाद पु० बाट, घाव(२) हथियारकी 
धार बाढ़ (३) मरोडा वेठकी 
ऐंठन (४) (फ्सछकी) कटाई छुनाई 

बाढकाप स्त्री० फोड़ आदियें चीरा 
छगाना चीर-पाड 

बादकूटियों पु० चीर फाड करनेवाला 
(डावटर) (२) पचामत मरनेवाला 
दूसराक मामलमें अपने आप बीचमें 
पड़नेवाला 

बाढव्‌ सा० श्रि० वाटना, चीरना 

चाढ़ियु न० देखिये ' वाडियु 

बादियों पु० उलट इच्छा, उसका (२) 
लत चसवा (लगना पड़ना) 
वाढ़ी स्प्रौ० थी परोसनया प्राय मिटीका 
डोटीलार बरतने करवा. [ बनेनी 
बाणियश स्त्री ० बनियाइत;ब नियेडो स्त्री' 
वाधशियागत वाणियाविद्या स्त्री» 
थार्णियावेडा पु० ब० व० बनियेवां 
दंग या स्यवहार बनियापन 
दाणियों पु० बनिया (२) एक गीड़ा 
अंखफाडवा [वाधिया पई जबु- समय 
समझवर नरम हा छाता दीन-दहीन 
यने जाना) 

बाणीपूद वि० बोल्नेमें घर 

बाणों पु० बाना (मूतका) 


वाणोतर पु० गुमाइता, कारिदा 
वाणोताणों पु० बाना और ताना; 


ताना-दाना * 
बात पु० बात, पवन (२) वात (धातु) 
बात स्त्री० क्या, आव्यायिवा 


कहानी (३) घटना, वत्तात, वार्ता, 
हकीकत सच बात (३) अफवाह, 
गप (४) कक्‍्यत वहता वचल 
बात, उदा० तमारी बात हु समज्यो 
(५)बातचीत सभांपण बॉतलिप 
(६) बडी आवश्यव या कठिन बात, 
मामला या वियय' बिरात, हैसियत, 
उदा० 'एमा ते ही वात छे? 
(७) काम विपय मामला बात 
उठा» पारवी वातमां माथु न मारो 
ए मारा हाथनी वात नधी (८) 
बात रवया,तोर-तरीका ब्यप्रहार, 
आचरण, उदा० 'पसादारनी बात 
जुटी छे (९) बराबरी मुका 
बला उदा० एनी शी वात करवी 
(१०) वणन, खूबी प्रशसाकी बात, 
उठा« एनी ज्ञी वात थाय (११)गहना 
या करमा मात आ पड़ना, उदा* 
“बखत आवे हत्यारे वात” (१२) 
गोजना कोई काम बरतका विचार 
* स्कीम , उला० 'मारी बची वात 
मारी गई! (१३) रदस्य, भेद बात, 
उठा» तेती बात बहार पड़ी गई /। 
-आपवी रू भेट या रहस्य सोछ दैना 
पेट देता। -उलबीऊ देखिये वात 
काइवी | >उडाडवी ८ बात उडाता 
डटालता (३) गष उड़ाना चर्चा 
धराता। >उपाश्वों  विभी विषयवी 
चर्चा छेश्ना बात उठाता (२) बात 
गढ़ना झूठी बात बहना। >ऊड्वी ८ 


बात 


ड५्‌३ 


वार 





। बात उड़ता, फैला । -ऊडी जदी २ 
बात कटकर उसका विषयान्तर होना, 
बात न चलना, बात टलता। -ऊभी 
करवो झूठी बात बनाना, बात यढ़ना 

(२) ब्रात घुरू वरना, छेडना | -करवी 
ऋचर्ता कंगना (२) हकीकत, हाल 
महना या सुनाना(३)तिदा करना, 
बदगाई करता ) -करावयी - बातोंमें 
झूगाना | -काढयी बात कहवा (२) 
बातचीत या चर्चाका विषय बनाना। 
>साई जयबी, गढी जबी > बात पी 
जाताजात प्ूट जाता | -चाल्वी ८ गप 
डडना (२) चर्चा फैलना, बात उडना 
(३) विद्या होगा। -चूबावी रू बात 
बियडना ।-चोतछवो ८ बात लबाना, 
एक ही बातका पिध्ट्पेषण करनता। 
+छणदी रू बातकी कामबीत करता। 
+जोडवी र कहानी रचना (२)झठी 
» वात बनाना, बात शढ़ना। -थदीः८+ 
बात उठना,बात्र आना,चर्चा चलना) 
हा या हाक् पेश किया जाना 
) निंदा, होना। -भहीं, बातनो 
+ 'गयो नहीं नापायेदार बात, बातको 
सिर, ने पैर। “ना तडाका, फड़ाका 
+- गप-दाप रूबी चौडी(हाँवना) (२) 
भुद्धकी बातें। -न्‌ बतेसर फे चतीयण 
क्रय  बातवा बतगड फरना। » 
पामुवी - भात पाता, असछ मतलब 
समझना भेद जानना । - फूटदी >- बात 
» खुएना भडाफोड़ होता। -चनवी८ 
+० घटना बनना। >-शनावबी 5 बहाना 
बनाना , बात बनाना गढ़नता। - भारे 
चबी ८ टेक, आग्रह बदना गर्दे हाना 
बात बढ़ना, साख मान बढ़ना (२) 
बात बिगइना। -भारे पडी जबी८ 


किये हुए कामका परिणाम सहा न 
जाय ऐसी स्थिति पदा होना | -मानदी 
रू बात रखना, कहा मान लेना , सलाह 
मान लेना। >सारो जवीझू काम न 
बनना(२)खेल विगढना ।-सां नाखबु ८ 
बातामें लगाना। -बघघो, बठवी८८ 
बात बढ़ना, मामलेका तूल खीचना। 
-वातमा-८क्षरान्सी बातमें, बात- 
बातमें । एक ज वात ८ पवक निरचय, 
स/ घातवी एक बात । (- नी ) गी वात 
करवी -- इनकी बराबरी क्या करना , 
इनकी क्या बात। ठोक छो, बात छो 
तारी > आगे तेरी शामत आयेगी, तुत्ते 
बादमें मजा चेखाऊेगा। बाएं बात 
खालवी चारो ओर चर्चा होना, बात 
फलना, हवा उडता। बाते छागवु, बाते 
बकगबु > बातों लगता । बाते बह- 
गाडबु >बातोमें लगाना। धा्तोनां 
चडां करवा बातें बधारना , निरषक 
बातें किया करना ] 
बातचीत्‌ स्त्री० बातचीत, घार्तालाप 
(२ )गप शप [बातूनी 
बातूडियु, बातूडु, वातोड़ियु, बातोड वि० 
बाद प्‌०_ वाद, बहस, शास्त्राय (२) 
तकरार झगडा,वादविवाद (३) होड, 
छग्र डाट(४)सिद्धा त,वाद 'थियरी' 
उदा० “विकासवाद '। [-करवो 5८ 
शास्त्राथ करना (२) होड लगाता, 
स्पर्धा करता। -पड़यो> तकरार, 
बहस होना। -माँ पड़वु, थादे 
चड़वु ८ स्पर्धा करता होड गाना 
वादण स्त्री० वादी -मुदुई स्त्री 
दादछ न० बादल, मेघ। [-तूटी पडवु 
5 डो रोकी वर्षा होना वर्षाकी भरमार 
होना (२) [ला ](आफ़्तके बादल) एक 


यावढो 


हि ड्प्ड 


वायदासर 





साथ टूट पडना | -बीखरावु, वेरावु ८ 

घटाका विखरना, बादल छटना 
बादल फटना ] 

बादक्ी वि० बादेलके रगका आसमानी 
हलके नीछे रगका (२) बादलमेसे 
होकर आानेचाछा (कडी घूष) (३) 
सत्री० छोटा बादल, बदली (४) 
इस्पज, मुर्दा बादल, इसपज 

बादद्दु म० बादल 

बादो वि० बादी बोलनेवाला उदा० 
* सत्यवादी '(२)वादमें माननेवाला 
उदा० वेदातवादी ' (३) पु० रागका 
मुख्य स्वर, धादी (४) मुहई, बादी 
(५) महुअर आदि बजाकर (साँप 
आदिको) नचानेवाल्य मंदारी (६) 
वाद बहस क्रनवाला 

बादोधर १ु० मदारी 

दादीलु वि० आग्रही, हठी 

वादोबाद अ० होडाहोडी स्पष्सि 

चाधण (-णौ) स्त्री० हिचकी 

वापर(-री) स्त्री० चमडेकी सेकरी पट्टो 
था डोरी चमड़ेकी बढ़ी वष्मी 

बान पु० वण,रग (२) स्त्री ०सर्दसि फटी 
हुई चमडी (३) न० शरीरकी यठन, 
काठी [( अचरजमरी चीज़ 

दातगी स्प्री० बानगी, नमूतरा (२) 

बानो स्त्री० एक प्रकारवी मीठी ज्वार 

बानी स्त्री० दीजञ, व्यजन (सोजनक्य) 
(२) भस्म चितावी राख । [-वाढवी 
पसूमुदेंकी रासकी टडी करना ] 
वानु न० वस्तु चीज़ जिस। [पणां वाला 
करवा >बहुत भ्रकारसे समझाना, 
मनाता (२)उलहना देना। सौ सारा 
वानतां थदा > सारा काम निविष्य 
पार उतरना ] 


दानों पु० एक खुशबूदार यदाय(२) 
हल्ती - तेल (चढाता) , चिक्कस 
बापर पु० देखिये वपराश! 
वापरव्‌ स० क्रि० इस्तेमाल करना 
बरतना (२) खच करना खरचना 
वाम पु०, स्त्री० ल्वाईकी एक नाप जो 
दो हाथ फलाकर छाती समेत होती है 
याम वि० सुदर वाम बाम(२)बायाँ, 
वाम (३) विरुद्ध प्रतिकूल, वाम(४) 
अधम नीच, वाम 
वामणु विं० वौना ठियता वामन 
थामन वि० वामत बौना (२) पु० 
विष्युबा एक अवतार बामत (३) 
बौता आदमी वामन (४) धूत 
मनुष्य [ला] 
वाभवु स० क्ि० (बोझ कम करनेके 
लिए) फेंक देना कुछ कम करना 
(२) घढाना दूर करना कमीकी 
ओर छाना (३) दिल्‍की बात कह 
देना दिए खोलना (४) बे करना, 
“मन करता (५) स्थाग देना 
(६) मं० क्रि० घटना, कम होता 
वामादामा पु० ब० व०; वामाटार्मा 
नण्ब॒० व० आनाकानी, टाल्मदोछ 
यामक नं० वचन, वाक्य 
वायका स्त्री० बात गए अफवाह 
बायज १०(२) स्वी० देखिये वाएज' 
वायडाईस्त्री ०गप या 'ैखी मारतेका माव 
वायडू वि० वातकारक बादी वातज 
(२) गष या श्ेत्री मारनेका आदी 
(३) [ला] विचित्र प्रकृतिका, हटी 
वायदाचिटठी स्त्री० वादेके मुताबिक 
पसे देनेवे लिए छिलली हुई ब्रबूछव, 
र्कता [ मीआदसे 
बायदासर अ० वादेके मुताबिक, 


बायदो 


3४. 


याराफरा 





यायदो पृ० भुहृत अवधि (२) मीआ 
दसे करनेका वाम, बादा | [वायदानो 
सोदो ८ वादेका सौटा, स्ट्टेका 
व्यापार। बायदे चडवु ८ मुल्तवी रहा 
करना, खटाईमें पड़ना (कसी 
कामका) टिए्ले खाते जाना। अगस्त्य 
ऋषिना वायदा < अशक्य मुहृत , वादा 
पूरा न करनके लिए दी हुई अवधि] 
वापरो पु० वायु हवा (२)फ्शन, 
जमानेबी हवा [छा ]। [वायरा बाई 
चुकवा ८ सुख दु खका अनुभव हो 
जाना, सुल-दु ख देखे होना। चापरे 
खश्यु ८ रगमें आता (२) फूल्कर 
कृप्पा हो जाना गंवसे इतराना, 
फूरना (३) खयाली पुलाव पकाना 
(४) खटठाईमें पडना (५) आपेमें न 
रहना उत्तेजित हाना।-काढवो, 
काढी नाखबो>बहुत घमकाना, 
झाडना (२) खूब थका देना (३) 
पीटब'र भूरकस निवालता, अधमरा 
कर डालना | -तीकत्ठवो, नीकव्ठी जबो 
अथककर चूर होना (२) भुरक्स 
निकल्‍ना। »वाबो हवा चलना ] 
यायल (-ली) वि०्तरगी , अस्थिरचित्त 
दापर्वाडिग सत्री० न० बायबिडग 
वायबरणो पु० देखिए 'वरणो” 
यायबी वि०स्त्री० वायु-सवघी वायय 
(२)वाय-य (कोण) 
वायु पु० वायु हवा (२) पु० न० 
वादबिकार, बादी वायु (३)बाई 
फिर अपस्णार १[-छप्वदु८वदात़ 
बोप होना, वाई चढ़ना] 
वायुगोछो प्‌ ० गोला (रोग)'बायगोल्ग 
वायुगुल्म [ फारोको जाननेवाला 
डायुश्ास्त्री पु ०हवामानमें होनेवाले फेर 


वायेज देखिये वाएज! 
वार(वा ) पु० ३६ इचकी नाप, गज़ 
वार पु० वार, दिन(२)स्त्री० समय, 
काल (३) बार, बेर, दफा 
फेरा, उदा० पांच वार” (४)[ला| 
देर विल्व, ढील। [-लगाडवी, 
झागवी ८ देर लगाना, देर लगता ] 
बार अ० “के अनुसार' के अथमें सज्ञाके 
अतम आता है, उदा० ऋ्रमवार गोत्र- 
बार! (२) वाला! के अयमें सज्ञाको 
छगनेवाला प्रत्यय, उदा० 'उमेदवार/' 
वारकवार १० शुभाशुभ दित 
वारणु न० वारता(२)वारण, प्रतिरोध 
[-वाकथु 5 किसीके सिर आनेवाले 
द्रोष आल्मिंसे उसे उबार लेना, 
क्सीका दोषादिमें से बचाव करना ] 
दारतहेवार १ु०, वारपरव (-व) न० 
उत्सवका दिन, पव तीज-त्पौहार 
यारवु स० क्रि० रोकना अटकाना, 
मना करना (२) बलि जाना, वारता 
(३) (भारती) उतारना ! [वारी जबू 
सथवलायें लेना (२) निछावर होना, 
फिदा होना । वारो नाउवु ८ राई नोन 
उतारकर फेंक देना, बारना। थायुं 
करव- सलाह मानना] 
वारस पु० वारिस उत्तराधिकारी 
बारसाई स्त्री० विरसा, मीरास 
यारसागत वि० विससेमें प्राप्त, मोहसी 
पतृक [ बरासत, विरासत 
वारसाहक (-शक) पु० उत्तराधिकार, 
 आऋरखो पु० विख्ण, झीरए 7 
वारवार अ० बार-बार वारबार 
वाराफरतो अ० बारी-ारीसे एब्के 
बाद दूसरा 


दाराफरा पु० ब॒० व० बार-दार आना 


चारो 


वास्ते 





जाना, गइत फरा (२)बदलता, परि 
वतन; फेर (दशाका) 

बारी स्त्री० बारी पारी(२)बदला लेनेका 
मौका - अवसर 

दाद अ० अच्छा, खर अस्तु (२)वि० 
अच्छा, सुदर, ठीक 

दारेधडीए अ० वारवार फिर फिर 

बारो पु० बारी, पारी (२) तातील 
छुट्टी, काम बद रहनेका दिन (३) 
घड़ा , कल्सा। [ -बाधदो > काई चीज 
नियमित रूपसे देनेका करार करना । 
>मू्‌कयो ++ गरम पानीका कल्‍्सा पेट 
पर रखकर सेंकना ] 

बारोबारियु वि० वारके हिसावसे दिन 
गितकर झूगाया जानेवाला (सूद) 

बाल पु० सीत रत्तीके बरावरवी एवं 
लौल, परिमाण 

चाल पु० ब० व० एक द्विदल, सेम 
बाल पु० कपाटी वाल्व' 
वासपापडी स्त्री० सेमकी फली 


बाली पु० सरक्षष', वली , अभिभावक 
गाजियन 


बालीवारस पु० वली या वारिस 

चालोठ् (लो ) स्त्री० एक प्रवारके 
सागकी फटी सेम कि 

थाव स्त्री० बावली, बावडी 

बावूटो पु० झडा पताका 

बावड पु० खबर पता समाच्रार (२) 
किसी बीमारी-रोगवा फ्लना 

जावडिंग न० वायबिडग (औवधि) 

बादणियों पु० बीज़ बानेका साधन बांसा 

बावणो स्त्री० बोनेका काम, बोआई 

डावर पु० देखिय वावद - 

बावव्‌ स० जि० बोना 

रे बावटोल प० बवदरवा तृफ़ान, आंधी 


चावाझोडु न० आँधी अधड तूफान 
चाबु अ० क्रि० हवाका चलना बहनां 
(२) (शरीर पर ठडका ) असर होना 
लगना (३) स०क्रि० बजाना 

चादु स० क्रि० “्याना बियाता 

वावेतर त० बोआई, खेती (२)बोयी 
हुई चीज़ (३) बोयी हुई जमीन 

बाश (श) स्त्री ०(धाद्ध आदिम)काक्वलि 

वास पु० बसना वास निवास (२) 
वासस्थान धर बास मुकाम (३) 
मोहल्ला (४) स्त्री० बास, गध (५) 
बतवू दुगघ [सदरी फतूही 
वासकोट पु० न० वास्क्ट, फपतुहीं, 
बासण न० बरतन, पात्र | [-छजड़वां 
रघरमें (प्राय पति-यत्नीके बीच) 
झगडा हाना ] 

बासणकूसण न० बरतन-भाडा 

वासरी स्‍्त्री० डायरी, रोजनामचा 

बासल वि० देखिये वासेल' 

बासबु स० क्रि० बट करना 

वासी वि० बासी (खाना फ्ल आदि) 

शासोवु न० मवेडियोका गोबर, मूत्र 
आदि कूडा, गोबर 

धासेल वि० परती (खेत) 

धासो पु० बसेरा करना , बसना , टिवला 
(२)मुकाम बसेरा(३)लिनि, वासर 

बासोती (-पो) .पु० रखवालीके लिए 
खतमें रात रहनेवाल्य अगोरिया 

वास्तव न० देखिय वास्तविकता 

वास्तवद्शों वि० यथाथदर्गी रियल्स्टि 

वास्तविक वि० वास्तविक', ययाघ 
सत्य (२) उचित, वाजिव 

वास्तविकता स्त्री० सच्ची हकीकत, 
वास्तव (२) औचित्य, मुतासबत 

बास्ते अ० वास्ते लिए हंतु 


दाह 


वांकाई 





वाहू अ० वाह, साधु, शाबाश 
दाहन न० वाहन, सवारी (गाडी, पशु 
आदि) (२)विचार, भाव या काय 
विशेषको प्रकट करनेवाक्ली वस्तु 
माध्यम, ज़रिया, साधन 
बाहवाहू स्त्री० वाहवाह्या प्रशसा (२) 
अ० देखिये वाह 
वाहिपात वि० वाहियात बेहूदा, 
निकम्मी (बाते) (२)खराब; वाहियात 
नीच [हो संदिग्ध सनवाला 
वाहेल (-लु) वि० जो भ्रमित हुआ 
बाक पु० बाल, केश । [-उतारवा न 
(विधवाका) सिर मुडाना। -ऊभा 
अवा- रोयें खडे होना रोमाच होना । 
« जन तूटबो, -वाकों न थयों 5 बाल 
बाँका न होता। >लेवाजकिसी 
खास अयके बाल मूंडना(२)विधवादा 
सिर मूडना सिर मुँडवा देना 
बाहढ्छो पु० वाल, केश (तुन्छकारमें) 
बाक॒ण न० उतार, कसी चीजका प्रभाव 
दूर करनेकी दवा, युक्ति आदि 
बाक़वु स्० क्रि० ठेढ़ा करना, झुकाना, 
नवाना (२) चूण चाशनी आदिको 
बाधकर किसी तरहका रूप या 
आकार देना, ०4४, ), बनाता 
(बीडी) , डालना (शिक्त ) , मारना 
(पाल्यी), बाँधना (जूडा आदि) 
(३)अदा करना चुकाना(ऋण), 
फिराता, फ़ेरता धुमावा, दिया 
बदस्ना, मोडना (गाडी) , छौटाना, 
वापस करना (जवाब मूठ आदि), 
मनाना (मन), बदला देता, फेरना 
(उपवार, बदला आदि) (४) झाडना, 
बुहारता उदा० 'पूजों वालूवों, घर 
बातद्वू (५) ढकक्‍ता, भाच्छादन 


करना, रूगाना, उदा० 'तेना उपर 
घूछ बात, छेडो वात्ववो '(६)पानीके 
लिए रास्ता बनाता, पानी बराना 
(सिचाईमें)। [कलूम वाल्वी ८ 
(पेड पर) कलम लगाना ) केड 
दात्ववी > खूब काम करना | छेडो 
बात्ववो > मुह ढाँपकर रोना। पग 
थाह्॒वा 5 दम लेना, सुस्तामा। सन 
वाक्तबु <- मन भनाना, मत भारता। 
वाल्ही छावधु ८ बटोरना, झाद 
बटोरकर इक्ट्टा करना (२)धघुमाना, 
लोटाना। याब्दी लेवु 5 झाड-बटोरकर 
इकट्ठा करना (२) मितहा करना, 
काट लेना ] 

बाक्॒द पु० नाई, हज्जाम 

बाछदण स्त्री० नाईकी स्त्री, नाइन 

बात स्त्री० नय(२)बाली (कानकी ) 

वाल स्‍्त्री० बालू, रेत 

वार्ड न० स्त्री० रातवा भोजन, ब्यालू 

-वाल्दु वि० नामके अतमें जानेवाला एक 
प्रत्यय, -वाला, -युक्‍त, -सबधी, 
>ती माल्वीका आदिके अयमें उदा० 
घिरा, 

वाब्ठो पु० धातुका छवा तार, तार 
(२) एक रोग, नारू नहरुआ 

वांक (०) पु० अपराध, गुनाह दोष, 
खामी (२) वक्ता, टेढापन, बाँक ॥ 
[-काढवो > दोष तिकालना या 
देखना । -नौकव्ठवो, पडवो, मां आवबु 
सन्‍दोष निकले ऐसा काय करना, 
गुनाह अपराध होना ] 

वाक्डियु (०)वि० टेढ़ा (२) धुषराला 

थांक्डो (०) पु० दहेज, दायजा 

बांकाई (०) स्त्री० टेढ़ापन, वक्ता (२) 
खुटाई दुराग्रह $ 


घाकाबोलु 


बादरो 





थाकाबोलु (०) वि० कहनेके बाद 
इनकार करनेवाला भुकर जानेवाला 
चाकियु (०) न० नत आादिको जोडनते 
वाला टढडा दुकडा 
वाकु (०)वि० जो सीधा न हो टेढा 
वक्र झुका हुआ (२) [ला] जो सरल 
न हो कुटिछ चालबाज (३)आडा 
झूठा उल्टा (४) विर्द्ध विरोधा 
(५) न० हरज अनवन गलत 
फहमी विरोध (६)वक्रता टेढापन। 
[वांकी नजरे जोवु > चारी चोरी देखता 
(२) गुस्सा होना (३ ) कामातुर दप्टिस 
देखना, आँध सेंकना (४) बुदष्दि 
करना । बाकी पाघड़ी मूकवी - बनाव 
सिंगार करना बॉक्पन करना (२) 
दिवाला निकालता। -“चालबु> 
अनीतिकी राह चठता (२) उठ्ठा 
टेढा जाता। -पड़वु रूबुरा लगना 
गुस्सा हाना (२) उल्टा विरुद्ध प्रति 
बूल लगना । -बौलवु रू मुकर जाना 
झूठ बोलना (२) निटा वरना (३) गुस्से 
या रीसमें बोलना ।+-वबु < टेटा हाता 
(२)परिश्रम क रता (३) मूडना टिया 
बदलना । -वडी जबु + पुर जाना। 
बांको दहाडों ल्‍गामत आना संत्या 
नासंका समय | वाको बाठ चवो > बाल 
बाँगा होना जरा भी बाघा हाना या 
+ अडचन पड़ना ] 
बांकुचुकु (०) वि० टेढा-मेढा 
चांकुटड (०) वि० विलकुट टेटा 
चाधु (०) न० माला (नीता) 
शाचन (०) न० वाचन पढ़ना (२) 
पहलेशा तज पाई (३) अम्यास 
अध्ययन, पढ़ाई [ वाचनमात्य 
वांचनमाटा (०) स्त्री० देखिये 


बाचवु (०) स० क्रि० पढ़ना बाँचना 
(२) ठा ]मविष्य कहना ज्योतिषका 
क्रठ बताना (३) चाह करना इच्छा 
करना। [ बाचो काढबु, वाचो जवु- 
पूरा पढ़ डालता (२) जल्दी जल्टो 
पढ डाल्ना। बाचो जोबुरूध्यातप्ते 
पढना (२) पढनेका प्रयत्न करना] 

वाछवु (०) स० क्रि० इच्छा करना 
चाहना 

वाझ ( ०णो) (०) स्त्री ०बाझ(स्त्री) वध्या 

वाप्मणु (०) वि० देखिये वाधियु 

वाक्षियाबार वि० बाँझका लावारिम 
(२) न० इकणौता बेटा 

थांशियु (०)बि० जिससे सतान उत्पन्न 
न हो बाल (२) जिससे फलप्राप्ति 
न होती हो अफर बाझ 

वाहो (०) पु० वनकर जुलाहा 

दाद (०) पु० हिस्सा बाौट भाग 

वाटणो (०) स्त्री० बढटवारा बाँट 

वाटयु (०)स०त्रि०्वौटना हिस्से करना 

वाटों (०) 'ु० हिस्मा बाँठा (२) 
इनाम या निर्वाहरी जमीवका टुकड़ा 

वाढ़ों (०) वि० १० कया मे मिलनसे 
अविवाहित रहा पुरुष बट बढ़ 

बांतरी (०) स्त्री० क्‍य्ड़ या क्ताबमें 
उगवेबाटा एक वीडा घुन 

यांदर (०)पु०वानर बटर। [वांदराने 
निस्रणों आपवी न्‍न्मूखका और 
भडवाता प्रायरता भग व्िजकर 


उक्साना ] 
वादर(-रा)बेड।(०) प० चं० व० 
बटर जसी चेप्टाए करना. [ वानरी 


बाँदरी (०) स्त्री० बेंदरी बटरिया 
बांदद (०)बहर वानर 
बांदरो (०) पु० नर वानर, बदर 


वादों 


डप्र विकासबु 





(२) चाप घाडा खटका वाल 
(३) तारेका खटका झडी (४) 
एक आतिशबाज्ी छछूदर (५)वाहझम 
उठानेवी एक कल वाल्कुप्पी, 
क्रेता [एक पौधा, वादा 
यादो (०) पु० एक जतु चवडा (२) 
वाघासख्ोरियु (०) वि० दोष निका 
लनवाला, नुकताची, छिद्गावेपी 
वाघो (०) पु० बाघा, अड्चन (२) 
हरज विरोध तकरार, एतराज 
आपत्ति | [-आवबो, ऊठवो, नोकव्ठवो 
जएतराज़, विराघ हरज होना झगडा 
खडा हांता । -उठावबो, कांढवो, 
लैयो आपत्ति उदाना, तकरार या 
विरोध खड़ा करता। -पड़वो रू 
विरोध या एतराज होना झगडा होना 
(२)बुरा लगना विराध करनेका 
। बैहाता मिलना ] ल्‍ 
वाधोबचको (०) पु० दोष, खामी 
खुचड , भूल-चूक, नुक्स निकालना 
वास (०) पु० बास (२) उसका डडा 
था सांठा (३) मथानो रई(४) 
सात-जाठ हाथ जितनी एक नाप, बाँस 
(५)राजका इट छीलनेका ओजार। 
[फरवो ८ धरमें निधनता होता ] 
वांसकपूर (०) न० वशक्पूर व 
लोचप , बसलोचन [(गहरा) 
वांसजातछ वॉसपूर/०) अ० बौस बराबर 
वांसडो (०) पु० बॉासका सोटा-डडा 
बांसणी (०) स्त्री७ रुपये रखनेबी लबी 
थली बसना. [आदि बनानेवाला 
चॉसफोड़ो (०) पु० बौँसके टोक्रे 
वाॉसलंडी (०) स्थी० बाँसुरी बासनी 
बासलो (०) पुं० बमूला 


वासको (०) स्त्री० बासुरी बसी, 
बसरी वासली (२)देखियें वासणी' 
वासिया चोखा ( ०)पु०ब०व०सागूदाना 

वास्षियु (०) वि० वास-सबंधी (२) 
बॉस बराबर वास जितना लरबा 

बासी (०) स्त्री० लबा बास जिसके 
सिरे पर हँसिय। जसी चीज़ जडी होती 
है(२)एवक' तरहका धान, बासी 

वाले (०) अ० पीठकी ओर, पीछे 

चासी (०)पु० पीठ पष्ठ ( -धावड़वो ++ 
पीठ ठोंकना ।-भारे थवो < मार खाने 
याग्य काम करना( २) मिजाज सातवें 
आसमान पर हाना;गव बढ़ना ।-हलको 
करदो>पीटना मारना] 

विकराल (-&) वि० विबराल,भयानक 
विकल वि० विकल 'याकुल, विह्लल 
(२) विकलः अवूण खडित (३) 
असमये विवल (४) पु० विकल, 
कलाका ६०वा भोग 

विकला स्थत्री० क्लाका ६० वाँ भाग 
विकला(२) रजस्वल। विवला (३) 
एवं अशका ३६०० वाँ भाग [ग] 

घिकसवु अं० क्रि० खिलना विक्‍्सता 

विकसावद्‌ स॒० ज्ि० 'विवसवु कय 
प्रेरणाथक रूप विक्साना 

7विकद्ध वि० देखिये विवद्ध! 

विकढ्ा स्त्री० देखिये विक्का! 
विकातादु अ० क्रि० खिलता विकसना 
(रोस०्क्रि० विकसित करना खोलना* 
फ्लाना प्रमारित करता 

विकास पु० विकास खिलना (२) 
उत्त्रान्ति क्रमिक उच्नति या विकास 
दिशासवाद पु० विवासवाद 

दिश्ासबु देखियें विवाशवु 


र 


विक्रम 


ड६० 


वितावबु 





विक्रम पु० विक्रम, वीरता(२)विक्रमा 
दित्य राजा (३)न० विक्रम कहम 

विल न० विष जहर 

विखवाद पु० जहर पदा करनेवाल़ी 
बोली, जली-कटी (कहना)(२)वकरार 
बखेडा [छूटा हुआ 

विछूदु वि० अलग बिछुडा हुआ, साथ 

दिलेरवु स० क्रि० बिखेरना 

विख्लेरावु अ० क्रि० विखेरवु! का 
कमणि, बिखरता फल जाना 

विगत स्त्री० विषय बाबत, ब्योरा (२) 
समझ सूझ बच्च | विस्तारपूवन' 

विपतवार, विगते म० ब्योरेवार, 

विध्रहरेणा स्त्री ० (-) ऐसा विरामचिह्न; 
निर्देशक 'इश [व्या] 

विधोटी स्त्री प्रत्येक बीपेका मुकरर 
किया हुआ गा दिया जानेबाला 
कझूगाम, शरह-लगान छरगान मुकररी 
था छगान वाकई [ उघर घूमता 

विचरदु अ० क्रि० विचरना, इघर- 

विचार पु० विचार, बिचार, खयाल 
(२) अभिप्राय विचार राय(३)उद्देधा 
अभिप्राय, मतलब (४) कल्पना, 
मनसूदा, खयाल, विचार, घारणा(५) 
निषय, विचार (६) विनय मुरौवत 
दूसरोंका लिहाअ (७) परिणामका 
खपाल(८)विता सयातसोच दिचारा 
[-आपको ८ राय देना सलाह परामश 
देना।-चलाववों - सोचना; बिचारना 
(२) परामण बरना। -दोडादवों ८ 
इल्पता बरता। -परावदो राय 
रखना उद्देषय होना -श्ूछ शो <किमीका 
अभिष्ाय जानता चाहना । -रा्वो ८ 
डिचार होता विचार करना(२) लिद्वाज 


रखना, मदब करता । लांबो विचार ८ 
डूरकी सोचना, दुरदेशीकी बात | 


विचारणा स्त्री० विचार करना 
विचारगा [विचार करके 
विचारपुबक अ० मसोच-समझकर, 


विचारवत, विचारवान वि० विचार 
वान बिचारशील, सोचने विचा 
रनेवाला [प्रदान 
विचारविनिमय पु० विचारोका बादान 
विचारवु स० क्रि० बिचारना सोचना 
विचारसरणि (-णी) स्त्री० विचार 
करनेंकी पद्धव्रि, क्रमवद्धता आदि, 
विचारधारा विवारसरणी 
विछद्धायबूं स० क्रि० बीछछवु ' का 
प्रेरणाथक 
विछोह पु० वियोग, विछोह, जुदाई 
विजय पु० विजय, फतह. [दुदुमि 
विजयडकों पु० विजयका डवा, विजय 
विजयादशमी स्त्री० विजयादशमी, 
दनाहरा , दसहरा [वियोग 
विशोग पु० वियोग , जुदाई (२) विरह, 
विजोगण (-णो) बि० स्त्री ० वियो गिन, 
विरहिणी, वियोगिती 
विटवणा स्त्री ० कष्ट, विडबता परेशानी 
विण अ० बिना सिवा, बिन [१] 
विधामण न०, (-थो) स्त्री०” विन 
नेकी क्रिया; बिनाई (२) अनाजमें 
से बिनकर निकाली हुई चीज़ (बूडा 
क्रकट), विनन (३) बीननेकी 
मजदूरी, बिनाई 
विशाबु अ० क्रि० ' बीणवु ' बा क्मणि 
विधाववु रा०क्रि० बीणवु का प्रेरणायक 
दिताडवु सब्क्रि० दुख देता हैराव 
करना, सदाता [गुजरता 
वितारइ (-व) व्‌ स* क्रि० दिवाना, 


दियाय डर 


विद्ाय वि० विदा किया हुआ, रुखसत 
क्या हुआ, रवाना (२) स्त्री० 
विदा, जानेड़ी इजाजत, अलग होता, 
विदाय [विदाई, रुखसती 
विदायगीरो स्त्री० बिदा करना , विदाई, 
विदारवुं स०क्रि० फाडना, टुबडे करना 
बिदारना [प] (२) मार डालता 
विधा स्त्री० विद्या, ज्ञान (२) उसका 
शास्त्र या कला, उदा*» 'समाज- 
विद्या' (३) विज्ञान, विद्या, सायस 
(४) देखिये 'वद्या'। [चोदे विद्या 
सूतमाम विद्या, समग्र भान, हर 
फ़न। सेली विद्या>जारण मारण, 
वशीकरण या भूतप्रेतादिको वें 
भरनेकी विद्या, मलिन विद्या] 
विद्याधिकारी पु० शिक्षा विभागगा 
अधिकारी, छोवशिक्षण सचालक, 
डी पी आई', 'डो ई' 
विधाम्यात्त पु० पढ़ाई, चिक्षा, अध्ययत 
दिघ स्त्री ० विध , प्रयार, माँति तरह 
'दिघया स्त्री० विषवा, बेवा, रॉड 
दिपदिय वि० भांति भौतिगा १ई 
प्रदाररा, विविप 
विधान न० विधि दाम क्रनेढा ठग 
रीति विधान (२) घास्त्राजा, विधि 
(३) क्रिया; विधि (४) सेवा (५) 
उपाय, सायत, विधान (६) हायीरे 
लिए बनाया हुआ छू, विधान 
विधि स्त्री० विधि, बहा विधाता (२) 
तकदीर बनानेदाल्य भाष्पविषपाता(र) 
बाह्ा, दहस्त्राधा, विधि (४)विधि 
रास्कार (५) पु , स्त्री ७ क्रियाधधासिश 
भसह्ार विधि (६) कियादा कम दा 
पति [मणि] 
विविपुरक बि० रहेट्यपूति या दमपूदि 


विमत् 
विघुर पु० विधुर, रंडुआ(२)वि०विक्ल; 
व्याकुल, विधुर (३ ) वियोगी , विधुर 
विधेय वि० विधेय, बरने योग्य (२) 
अधीन ववर्ती, विधेय (३) न० 
घाक्यका वह अहा जो उद्देश्यके बारेमें 
कहा गया हो, विधेय [व्या] 
विधेयवधक वि० विधेयके अयमें वृद्धि 
करनेवाला (२) न० विधेय विस्तारक; 
विधेयवधव' व्या] 
विध्यथ पु० आज्ञाय, विध्यथ 
विनय पु० विनय, नम्नता (२) -िप्टता 
वितयमदिर न० माध्यमिक घाल, 
हाईस्कूल है 
विनवशो स्त्री० मनुहार विनती करना 
दिनति स्त्री० अज्ञ॒प्राथना, बिनती, 
बिनती 
विनतिपत्र म॑० अर्जी प्रायनापत्र 
बिनतो, विततीपत्र देखिये ”विनति” 
"विनतिपत्र 
बिना अ० विना, बग्रर, छोड़कर 
विनानिक्य स्‍्त्री० विध्वस-पोत, 
हिस्द्रायर 
बिनीत वि० विनीत नप्म, विनपी 
(२) सुशिक्षित (३) उदार दल्गा 
“लिदरल! (४) जिसने हाईस्कूल या 
"दिनयमलिरशी' लिया पूरी गो हो 
“मट्निक्युछेट (५) उस बशावा 
विनीतपक्ष प्‌ ० उतारटल' लिबरल पार्टी 
विपरीतशोण पु० “रिफ्लजस ऐगश 
[ए] [असफल 
विपस (>छ) दि विफ्ल, देगार, 
बिभकित स्त्रो> सहाता कियागे गंदप 
बतानेबाटा प्रतयय कारर बिष्ठ, 
विमकित [ स्था ] [दिमह 
दिमत (>सू) दि निमत्र हदच्छ , 


विमान 


विशव 





विमान न० विमान वायुयान हवाई 
जहांज़ (२) दवमदिर (जन) विमान 
दिमानी वि० हवाई जहाज सबधी 
विमानका (२) निरभिमान गव 
रहित (३) पु० विमानचालक 
विमानोमथक न० हवाई अड्डा 
विमासण स्त्री० पछतावा पश्चात्ताप 
(२) गहरा साच विचार चिंतन 
विमासबु अ० क्रि० पछताना सोचना 
(२) विचार करना साचम पडना 
वियाण वि० जा ब्याता हां जा बच्चा 
दंता हा उदा० वरसवियाण (२) 
न० बियाना पशुका प्रसूति 
वियायु अ० त्रि० “याता बच्चा देना 
(पशुवा ) [विरण 
विरण (०बाढ्ो ) प० एक सुगधित जड़ 
विरमपु अ०क्रि० ठहरता सकता 
बिरमवा [प] 
विरल (-लु) वि० दम विरल 
(२) जा घना ने हा विरात (३) 
थोडा विरण(४)निजन वीरान 
विराजबु ज० क्रि० शाभित होना 
बिराजना विराजन/ बठना 
विराम पु० विराम ठहराव रक्‍ता 
बद होना (२) आराम विश्राम 
बिराम (३)अत अवसान विराम 
विरामचिह्न न० विरामचिह्न 
विरामवु अ० क्रि० विरमना [प ] 
शकना ठहरना बट होना, जत आना 
विलहसबु अ० क्रि० विलसना [प] 
चुमकक्‍्ता झल्कना चोभित हाना 
(२) मौज आनद करना विल्सदा 
[प ](३)स० ल्ि० भोगना बिल 
साना [प] [ विल्‍ल्बना 
बिलदवु अ० ज़ि० देर विलब करना 


है 


विलायत स्त्री० न० वतन स्वदेश 
जमस्थान (२) तुकोंवा असल मुल्क, 
विजायत (३) यूरोप बिलायत (४) 
ब्रिटेन विलायत 
विलायती वि० विलायतका विलायता 
विलायतकाय बना हुआ (२) जो 
स्वदेशका न हां, विटेशी विलायती 
(३) विचित्र चकित वरनवाला 
असाधारण [ला] 
बिलाबु अ० कि० कुम्हलाता मुरझाना 
(२) पिघलना (३) वार-विलय हाना 
विलासवु स०ज्रि० विलास करना 
विल्सना [प ](२)चमकना 
बिलोक्बु स० क्रि० देखना विज्ोकना 
[प ](२)तरारा करता अवलोबन- 
निरीशण करना [(दुब) 
बिलोबु अ०क्रि० दूध चढाना अमोरना 
विवरण न० विवरण स्पष्टीकरण 
विवाद पु० विवाट बहस चर्चा(२) 
झगड़ा विवाद (५) मतभद (४) 
मुकदमा दावा [ झाटी ब्याह 
विवाह पु० सगाई मगनी (२) विवाह 
विवेक प० देखिय विवेबबुद्धि (२) 
विनय सम्यता शिष्टता 
विवेक्बुद्धि स्त्री० भल बुरेका भद करन 
समझनकी शक्ति विवेक तमीज 
विवेको वि० भले-बुरेकी पहचान करन 
वाला विवेबी ममझदार (२) 
ज्ञानी विचारवान विवेकी (३) 
सम्य शिष्ट विनवी 


विषाल (-छ >व्छु) वि० विशाल बडा 

विश अ०-के विधयम बारेम 

विद्वय वि० विद्वप अधिक ज़्यादा 
(२)अंसाधारण असामाय विशप 
खास (३) पु० अतर भद करता, 


विशेषण 


६३ विहोणु 





विशेष (४) खास घम् या गुण, 
विशेष । [-विनती के (सर्षेपमें बि० 
वि०') ८ खास निवेदनके अथमें पत्रम 
ल्थि जाता है। विशेष करीने- 
खासकर, विद्येपत ] कि 
विशेषण ल० सत्ाका गुण या सख्या 
बतानेवाला शब्द विशेषण [_व्या] 
विशेषता स्त्री ० ज़्यादापन अधिकता, 
ज्यादती (२) अतर, विशेष (३) 
श्रेष्ठता उत्तृष्टता ,खूबी विशिष्टता 
विशेषता [व्यक्तिवाचव' संज्ञा व्या] 
विशेषनाम न० नामका एक प्रकार, 
विशेष्य न5 विशेषणयुकत सना विशेष्य 
विश्वास पु० विश्वास, यक्रीन भरोसा 
(२) श्रद्धा विश्वास [ भरोसेका 
विश्वासपात्र वि०. विश्वसनीय 
विश्वासी वि० देखिये विश्वास (२) 
पु० ईसा मसीहमें विश्वास बरत 
चाला ईसाई 
विश्वासु वि० विश्वास करनेबाला 
विश्वासी (२) जिसका एतवार क्या 
जा सके, विश्वसनीय विश्वासी 
विष न० विष जहर। [-मारबु ८ 
जहर मारना] 
विषखापरो १० एक वनस्पति 
विषय पु० इद्वियप्राह्म पदाथ विषय 
(२) भोग्य वस्तु भोगक्‍ा साधन 
(३) कामवासना पूण करना काम 
भाग इाद्नियजाय आनद[४) विचार 
या अध्ययनकी वस्तु विषय (५) 
मामला बात्त विषय प्रसंग (६) 
जष्य उर्ेश्य (७) देव विपय, 
जनपट। [-उपाड्वो > कोई बात या 
विषय छेडना आरभ बरना] 


विधयविचारिणों वि० स्त्री० विषय 
निर्वाचनी [ सबधी 
विधे अ० में (२) बारेमें, विषयक, 
विसवासो स्त्री० बिस्वेका २०वाँ भाग, 
बीघेका ४०० वा भाग (२)लछक्डीका 
एक नाप 
विसात स्‍्नी० बिसात मूल्य, महत्त्व 
(२)बिसात , शक्ति, सामध्य, महत्त्व 
(३)गणना , हस्ती, विसात 
विसामो१ु० विश्वाम, सुल्‍्ताना (२) 
वह ऊँचा चबूतरा जहा बाशिया बोझ 
रखकर सुस्ताये, टेकान 
विसार १० भूल' जाना, विस्मरण 
विसारबु स० क्रि० भुला दंता, 
न रखना, बिसारना 
विसारो पु० देखिये विसार विस्मृति 
बिस्तरवु अ०क्रि० विम्तत होना , फल्ना 
विस्तार पु० विस्तार फ्लाव (२) 
वृद्धि (३) विशालता; विस्तार (४) 
[छा] बडा परिवार या कुनबा 
विस्तारबु स॒० क्रि० विस्तृत करना, 
फलाना विस्तारना [१] 
विस्फोटक वि० फूटनेवाल्य या फोडने 
/ बोला (पदाथ), विस्फोटक 
विस्मरबु स०क्रि० भूल जाता, विसरना 
विहरबु अ७ ज़ि० घूमना फिरता (२) 
विहार करना विहरागा [प] _ . 
विहार पु० विहार क्रीडा (२) घूम 
कर मनारजन करना विहार (३) 
। अैमण मटरग्इती विहार (४) 
(बौद्ध) मठ, विहार। [-करवों ८+ 
अीडा करता (२) जन साधुवा प्रवास 
करना (३) जन साधुका चल बसना ] 
विहोणु वि० विहीन वचित विमूल 
रहित $४ 3 कै कि 


रकम 5 2 अप >-मललप, 

चौसर (रा) दूं ब० त्रि० विभरना, 
विठार बिवर हाना 

बीगत, वीगतवार देसिये विगत आदि 

थीरपू म०, (-धो) पु० बीपा 

शोछटदूं स०त्रि० विसी दरतनमें पानी 
डाट, उस हिटावर साफ़ गरता, 
सेंगाहता (२) कपडाबरा में छाँटना 

यौए्टी (-दु) पु० एवं विपैरा जतु विष्छू 

चोष्ठवा पु० मर० य० पाँवने अंगूठेगा 
एवं गहूना, विछिया बिछुआ 

चीज स्त्री० बिजली विदुत्‌ 

थीजणो पु० पा व्यजन 

यीजकोी स्थत्री० विजली विधुतु 

शीजव्ठोघर त० विजवीघर, पावर 
स्टेशन! 

चीजाणु १० विद्युतुवा अणु, 'इसेक्ट्रोन 
वोण स्त्री० प्रसव-वेदना, प्रसववी पीडा 

चीणवु स० ति० बिनना, चुनता (२) 
छाँदना, पसन्द करना(३) (अनाजमें 
से कूहा-करकट) निकाल लेना, विनना 
दीतर न०, स्त्री० किसीके ऊपर बीती 
हुई बात, घदित घटना बीती (२) 
सवट [दुख पड़ना बीतना 
चीतवु अ० कि० बीतना, गुझरना (२) 
थोनवदु स०क्रि० प्राथना विनय करना, 
मनुहार करना'चिरौरो करना;बिनवना 
थीपरवु अ०क्रि० कुद्ध होना, बिगडना 
श्ीमापपनी स्त्री० बीमाकपनी 
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शा 


कतई कर स्टप रा) 
पु० बीर पुर, बोर |) दा 
बीर(४)एश तप एन ढेर 
वीर वीररस (६) महल 

घोए्कास्प न० वार्ता 9] 

वोरदो पु० री दाटाटरऊ रत 
भागमे पातीके 5 पक 

बोरण (०वाडरो) देखिए कह पे 

४930 स्त्रौ० झाइपी ६: है 
दिन भाईवी बात 2 
जानेवाली मेंढ. क्ः 

घोस्मूमि स्त्री” दीप बे 

वीरहाक स्त्री० मुझगे छा 
भयानक गजना कप 

थीरो पु० भाई, सर का 

बोस न० वसीयतनामा मई + 

बोलु (वी) वि० नर्स हम 
(२) मदकता (प१) ६ (श) 

न हो। [-्यस्वु न दि मे ० 
प्पना, शिक्तिया का | इहर 
साथमें मे रखता रण हा 
चूमता छाड देता ! नशे का 
बला या सखेंटसे अरे 

रह जाग ] 

बीच वि० बीस, २९ 

घीशी स्त्री० देखिये 

घीशी स्त्री० * 

बीचीवाको पु९ 


बोसराबु 


डद्५ 


चेलक् 





बीसरादु अ० क्रि० वीसरबु का 
कमणि, याद न रहना, भूलना 
चीसी स्त्री० बीसका समूह बीसी 
(२) बुनाईमें तातेके तारोकी एक 
प्रकारवी गिनती , वीशी 
बी स्ती० ज्वार (भाटावा उलटा) 
बींजबु स० जि० देखिये मीखवु 
बींचयु स०क्रि० मूदना बद वरना;मीचना 
चींछी १० विच्छू (जतु) 
वींछोड़ो पु० विच्छू (२) वृश्चिक राशि 
चींछू पु० विच्छू (जतु) 
घोंछुडे १० देखिये 'वीछीडो' 
बोछुवा पु० ब० ब० देखिये 'वीछुवा' 
घींजणु न० वढईका औज्ञार  रुखानी 
बोंजणो पु० पा, “यजन 
घींझणु न० दखिये 'बीजणु 
यरीज्षबु स० क्रि० तलवार, लाठी आदि 
ह॒वामें जोरसे घुमाना 
बींदली स्तरी०, (-लो) पु० स्त्रियाका 
नावका एक गहना नथ 
बोटलो पु० देखिये 'वीटा' 
बोटबु स० क्रि० ल्पेटना लुडियाना 
पीडियाना (सूत, रस्सी आदि) 
थोंटाबवु अ० क्रि० वीटवु का मणि, 
ल्पिटना रूपेटा जाना 
सींदाक्॒बु स॒० क्रि० स्पेटना, लुडि 
थाना (सूत रस्सी आदि) 
थींदी स्त्री० अंगूठी, मुदरी 
थौंदी पु० एपेटा हुआ गोल पिंड 
बीडा (२) बिस्तरका वीडा 
थोंदारवु स० क्रि० पालन करना, 
पोसना (२) मुसीबत झेल्कर भी 
साथमें रखता, ढोना 
धोंष न० देघ छेद (मोती आदिम) 
वींधरणुं न० रुखानी 


गु्‌ हिल्लेण- 


बॉघयु स० क्रि० बेधना छेद करना, 
छेदना, वीघना (२) घाव करना, 
बेधना, गडाता, चुमाना 

बॉघावदु स०क्रि० बीधवु'वा प्रेरणाथक 

बीधाबु अ० क्रि० वीघवु का क्‍्मणि, 
बिधना, वेधा जाना 

बूठवु स० क्रि० बरसना, बरस पड़ना 

बत्त म० वृत्त, आचरण, चाल चलन 
(२) छद, वृत्त (३) वतुलाकार 
क्षेत्र वृत्त (४) समाचार, वृत्त 
(५) वृत्तात, घटना, हकीकत वृत्त 

युत्तपत्र न० अखबार, समाचारपत्र 

वत्तविदेचक पु० पत्रकार 

वत्तविवेचच न० पत्रवारी, अख़बार- 
नवीसी, 'जर्नालिज्म 

वृत्तात पु०, न० वृत्तात, हाछ, 
हकीकत , वणन (२) खबर, समाचार 

वत्ति स्त्री० मनमें उठतेवाल्य विचार, 
बृत्ति, चित्त मनक्‍ा व्यापार (२) 
रुख मनतकी अवस्था, मनोभाव वृत्ति 
(३) स्वभाव, प्रकृति (४)आचरण, 
बरताव (५)व्याख्या, कारिका, वृत्ति 
(६) रचनाशली (कौशिकी आदि) , 
वृत्ति (७) वृत्ति पेशा(८) जीविका 
चृत्ति (९) चब्ल चकित (अभिधा आदि) 
क्या] | (२)बुझुग, बडा वद्ध 

बुद्ध विं० वृद्ध, वडी उमरका बूढ़ा 
बे पु० एक बेल 

बेकरो पु० ककड मिली हुई बडी रेत 
बेक्छो पु० छोटा नाला या झरना 

बेक्र स्त्री० बाटू, रेत 

वेखल(-छ) वि० जिसे क्वमान के 
हो, सीसी आवाज़ करके हँस 
पडनेवाठा (२) निल्ज्ज, बेहया, 
(३) खल, अधिप्ड 


देग 


देण 





बैग पु० बेग गति त्वरा (२) जोश, 
आवेश (३) क्सक, झूलठ (४) 
त्रासबातम, डर। [-मारवा ८ 
कसकना झूछ उठता 

चैगल्लु वि० जो दूर हो, दुर (२) 
अल्ग जुदा। [-होवु 5 रजस्वला 
होना, क्पर्डीसे हाना) 

वेगढ्कें अ० फासले पर दूर 

वेगी (०लु) वि० बेगी तेज़, वेगयुक्त 

देचवाल वि० वेचनेवाला वेचवाल 
(हायर आदिका) 

बेचवु स० क्ि० बेचना । विचौने चणा 
खावा ८ क्सीसे न दबना (२) बेच 
खाना उडा डालना ] 

बेचाउ वि० बिकाउ 

वेचाण न० बेचता, विक्री ब 
बेचाणयत न० बनामा वित्रय-लेख 
बचैचातु वि० माल लिया हुआ या दिया 
हुआ, दाम देकर लिया हुआ या दिया 
हुआ। [कर्ियो वेधातो लेबो, लडाई 
घेचातो लेवी - झगडा मोल' लेना 
(२) क्सीका पक्ष लछेकर झगडता ] 
बेचायु अ०ज्ि० वेचवु” का क्मणि 
बिक्ता [ प्रजा 
देजा स्त्री० निशान (२) विषत्ति (३) 
देठ स्त्री० बेगार (काम) (२) उब 
दस्ती बराया जानवाला काम, वेगार 
(३) [रा] बोझ बछा आफ़्त, 
कष्ट दनेवाली वस्तु या व्यक्ति। 
[-उतारबो, कादवी, वाछदों -+ बिना 
मने छएयाये, बेगारती तरह काम 
करता बेगार टालना। घेढें कादवु, 

>वेगार पक्‍डना। येठे जबु 

जबेगारद' लिए जाना] 


घेठवु स० क्रि० सहना, झेलना (२) 
किसी स्थिति सबंध आदिकी रक्षा 
कये जाना, निबाहना 

बैठियो पु० वह आदमी जिससे बिना 
मज़दूरी दिये काम कराया जाय 
वेगारी (२) बैगारमें पक्डा हुआ बग्रर 
दामवा नौकर 

घेडफवबु स०क्रि० व्यय खच करता उडा 
डालता नष्ट कर देना, विगाडना 

द्ेडफावु अ० क्रि० वेडफवु वा क्मणि 

बेडमी (वे/)स्त्री० पूरन भरी हुई रोटी 
पूरनपूरी 

बेडलो पु० देखिये विल्लो 

बेडवु स०त्रि० जालीदार छूग्गीसे(फ्ल) 
तोडना उतारना 

घेडवों पु० देखिये वीरडा 

बेडी स्त्री० वह्‌ रग्गी जिसके सिरेपर 


जालीदार थली रहती है (आम आदि 
तोडलेकी ) 


देडो पु० छग्गीसे फल उतारनेवाल्य 

बेढ पु० उगलीवी गाँठ पार,पारवा 
(२)छलला पोरिया 

बेढमी स्त्री० देखिये वेडमी 

बेढो पु० उंगलीकी गाठ पार पारवा 
(२)₹क्डीकी गाँठ। [ बेढा गणवा 
पोरें गिनकर हिसाब करता (२) 
दिन गिनना प्रतीक्षा करना। वेढे 
गणाय एटलु अल्प सख्यामें उगल्या 
पर गिना जा सके उतने, इने गिन ] 

चेण (वँग ) स्प्री० क्पासका पौधा, 
वपास (२) प्रसववी वेदना 

देण (वें) न० वचन वाल बन [प] 
(२) प्रतित्ता कौठ३ [-छादवु८ 
बोल्ता। -मारवु - बोछ मारना, 
मममभेदी वचन कहना, ताना मारता । 


बैणि ड्छ्छ 


बैरागी 





>राखबु > कह्य मानव लेता, वात 
रखना । -सामछवु ८उल्हता या 
ताना सुनना , फटकारा जाना , सुतना ] 
चेणि (-णी) स्त्री० वाल्ोवी चोटी,वेणी 
(२) जूड़ेमें खासनेका फूछोका गजरा 
बेणु (०का) स्त्री० वेणु, बाँसुरी 
पेत (वें) पू० उपयुक्‍त्त काल, मोका 
(२) -यवस्था, प्रवध , ब्यात 
ब्रेतन न० वेतन, तनत्वाह. 
बेतर ”०एक-एक बारका जनन,बियान । 
[-भाववु, वेतरे आवयु ८ पशुवी मादा 
का गर्भावातका समय होना ] 
पेतरण स्त्री० (कपडेको)ब्यातना (२) 
जरूरी इतजाम, प्रवध (३) सजा[ला ] 
धैतरवु स० क्रि० क्‍्पडेकों सिलाईके 
लिए वाटना, ब्योतना (२) जरूरी 
इतजाम करना (३) [ला] वियाड 
देना, चौपद कर देना गुड गोबर 
कर देना।' [ओडनु जोड बेतरबु 
कुछवा कुछ कर डालता विगाड 
देना औरका और या उल्टा वर देना ] 
देता पु० ब० व० समझ सयानापन, 
होशियादी (२)सछीका शऊर ढंग 
वेद पु० वेद, ज्ञान (२) यथाथ ज्ञान 
वेद (३) आर्योका सबसे प्राचीन घधम- 
ग्रय वेद (४)चारकी सख्या वेद। 


[-अणवा ८ वेदाष्ययत जैसा भारी 
काम करना] 
चरेदियु वि० वेदज्ञ, चेद पढा हुआ (२) 
शा] व्यवहास्शूय पडित। [-छोर 
प्पोथी पडित जो पडित हो सगर 
व्यवहारदक्ष न हो कोरा पडित] 
देघ पु० वध छिद्र बेष (२) दोष, 
पाप (३) जख्म वेघत, बेघ (४) 
बेधना, छेद करना वेध (५) ग्रहों 


आदिकी ग्रति, समय आदिका पय- 
बेद्ाण, निरीक्षण (६)सुतार या राजके 
काममें शास्त्रीय दोष (७) सूयग्रहण 
के पहलेवे चार और चढद्रग्रहणके 
पहलेके तीन पहरके सूतकका समय 
(८) द्वेप, डाह [ला] 

चेघन न० वेधन, छेद करनेकी किया 
बेधना(२)छेद करनेका जौज्ञार , वेघती 

बेघनों स्त्री० मोती रत्व आदियें छेद 
करनेकी बरमी वेघती(२)हाथीका 
अबुद्य, वेघनी 

देघवु स० क्रि० छेद करना, छेदना, 
बेधना (२) बीघना वेघना चुभाना 

देघशाला (-छा) स्त्री० वेधशाला, 
जतर-मतर [ जसा कोई वाहन 

देन (वें) न० बहना (२) बलूगाडी 

बेपार (वें ) पु० व्यापार, ब्यापार। 
[-माडवो < ससार-व्यवहार चलाना | 

बेषाररोजगार (व) पु० यापारका 
कामकाज [धंधा रोज़गार 

बेषारवणज (वें ) पु० बनिज-ब्यो पार 

बेपारी (वें ) पु० व्यापारी ब्योपारी 

बेर (वे) न० बर, झत्रुता (२) द्वेष, 
बर, बुराई। [-हेवु, घाल्ववु -ूबर 
छेना, बदला छेना ] 

चेरणजे (-छे)रण वि० तितर बितर, 
अस्त-व्यस्त, छिप्न भिन्न 

चेरभाव (वें) पु० शत्रुभाव, द्वेष, वैर 

बेरी (वें) पु० बरी, शत्रु 

देरतु स० क्रि० चीज़ोको तितर बितर 
करना बिखेरना (२) फ्लाना, 


छिटकाना, बिखेरना (३) [ला] खूब 
पसे खरचना 30 


देराय (वें) पु० वैराग्य, बराग 
देरागो (वें) पु० बेयायी, बाबा 


चेरान डइ८ट 


बेंगणु 





चैरान (वें) वि० वीरान, उजाड 
बेरादु अ०क्रि० बेर! का कमणि (२) 
बिखर जाना, तितर विवर होना 
थेरी (वें) वि० बर रखपेवाला, वरी 
(२) पु० दुश्मन बरी 
बेरे (वें) अ० -के साथ -से (रूग्न) 
बैरो पु० कर, महसूल, टक्सा 
बैल स्त्री० वछ लता 
चेलण न० बेलन बेलना [फूलयत्ता 
चेलवुट्दी स्त्री० (-्ो) पु० बेलन्यूटा 
बेला स्त्री० देखिये बेछा ' (२) सीमा, 
मर्यादा बला (३) समुद्रतट बेला 
(४) वाणी 
बेली स्त्री० बेल', छता 
चेलो पु० वडी बेल लता (२) बा 
बेल [ला]। [-चालवो, बंधवों 
वह्ञ बढ़ना, बेल' बढना] [बाली 
बेहलो पु० स्त्रियोका कानका एक गहना 
चेवलु वि० बेसलीका जिसमें शऊर 
न हो (२) जिसके पेठमें बात न पचे 
(३) विहल' व्याकुल 
बेवाई (वा) पु० समधी 
चेवाण (वा ण)स्त्री० समधीकी स्त्री 
समधित समघन [तिलक 
चेविज्ञात [व ) न० सगाई मग्रती, 
बेच पु० भेस पोशाक पहनावा वेश भूषा 
(२) बदला हुआ भेस रूप वेष 
स्वाँग | [-उतारबो, काढवो पोशाक 
बदलता (२) विधवाका वेश आदि 
सिगार निकाल देना (३) वचनमग 
करना वादाखिलाफी करता मुकर 
जाना। -करवो, काठयो, यरवो, वो 
जभेस बनाना वेष् घारण करना, 
रूप भरना , स्वाँग बनाना । -क्षाठवो, 
काढ़ीने ऊभा रहेव॒, काढोने देसव ८ 


अक्स्मात्‌ किसी काममें बाधा डालता , 
रूठकर वीचमें से खडा हो जाना, 
बीचमें टाँग अडाना। -बदलवो ८ 
दूसर पक्षमें जा मिलना ] 

बरेशधारो वि० रूप भरनेवाल्ा स्वागी, 

वेशधारी (२)ढागी घूत(३)पु० ठग 

बेजवाकू न० देखिये विविशाक्' 

देष, वेषधारी देखिये वेश आदि 

वेसण न० बेसन (२) बेसतका घोल 

वेसर (-रो) स्त्री० बेसर (नाकका 
गहना ) [(३)बिल छेद 

बेह पु० बेध छेद (२) नाका छेद 

बैछ स्त्री० वेला, समय, बेला (२) 
ज्वार भाटाका उल्दा। [न्वतवी 
दशा सुधरना ] 

बेछ (वेंढ ) स्त्री० नसोका तनाव या 
ऐंठन. मरोड (२) फोडे फुसी या 
किसी घावकी पीडासे शरीरके सधि 
स्थानमें हानेवाली गाँठ गरिल्टी (३) 
मनकी तरग सब्त, धुन। [-आवबी 
आहरीरकी नसोका तन जाना (२) 
घुत सवार हाना। -घालवी 5 फोडे 
फसी या घावके ददके कारण गिलटी 
होना ] 

बेव्ठा कनी० वेछा समय बेला (२) 
विल्व देर (३) [ला] बेला खास 
अवसर प्रसगविश्ेष (४) आफतका 
समय विपत्काल | [-बटबी ८ समय 
गुजर जाना | -बब्ववी 5 भाग्य फिरता 
दिन फिरमा। -चवेछानी छायडी 
जीवनके उतार चढाव, अस्तोदय ] 
बेल स्त्री० बालू, रेत 

बेंगण (वें०) न० बगन भठा 

बेंगणो (वें० )स्त्री० बगनका पौधा'वगन 

बेंगणू (वें०) न० बैंगत, मठा 


बेंत ड्ददरु 


ब्य्तनों 





बेंत (वें०) स्त्री० बाल्शित, वित्ता 
(२) १० युक्ति, मौका, घात, 
चाल, पेच, उदा० 'शा वेंतमा फरो 
छो? !(३)५० 'क्सी त्रियाके होनेके 
साथ-साथ सुरत' ऐसा अथ दिखाता है, 
ही, उदा० “जताबेंत । [-खायो, 
बेसवो >मोका मिलना , घात छगना। 
नभोंप न सुेप्वी कोई उपाय न 
सूझना, दिमागमें या ध्यानमें न 
आता। -मा फरवु-घातमें फिरना 
ताकसें घूमना, घातमें रहना ] 

सज्ञानिक वि० विचान-सबधी, बैचा- 
निक (२) पु० वैज्ञानिक, वित्तानी 

यढ पु० बिवाई 

घबु त० देखिये वरडु 

घलर न० थक देनेवाला या उकता 
देनेवाला काम, रगड (२) बेगार 
(काम) (३) मेहवताना, भजदूरी 
बतरो १० थवा देनेवाला काम करने- 
वाला, भ्रमजीवी , मेहनतक्श॒ मजदूर 
(२) क्ड्ा परिथम उठानेवाला, कष्ट 
साध्य काम कर सकनेवाला 

बंद पु० वैद्य, वद, बद 

बदक न० बदका पेशा बदई (२) 
चिक्त्साशास्त, बच्यक [ बच्चक 
धदकीय वि० विवित्साशास्त्र-सबधी, 
बदु न० वच्चका पेशा, वदई चिकित्सा- 
व्यवसाय । [-करवु & क्सीको पीटकर 
राह पर छाना सीधा करना ] 
सशाख पु० वेशाख, बैसाख 

बोकत्ये ९० छोटा झरता, व्यला 
चोट पु० चोट, मत [ अधिपत्र 
बोरट न० वारट, वारट गिरफ़्तारी 
चोछावदु (वा) स० क्रि० बिदा करना 
चोछावियो (वा) पु० विदा होनेवाले 


व्यक्तिके साथ जानेबाला पमप्रदशक, 
पाइड' 
वोकछो (वा०) पु० देखिये वोक्को 
व्यक्षित स्त्री० किसी भी वग या समूहका 
एक जन व्यवित(२)जन, व्यक्ति (३) 
व्यक्त, प्रकट होनेकी क्रिया, व्यक्ति 
च्यक्तिवाद १० वह वाद जिसमें सामा 
जिक विचारमें व्यक्ति और उसका 
व्यक्तित्व दोनो महत्त्ववी चीज़ों हैँ 
व्यतोपात पु० एक योग, व्यतिपरात, 
व्यतीपात(२)भारी उपद्रव या उत्पात, 
व्यतीपात 
व्यतीपातियु थि० उपद्रवी, उत्पाती 
व्यवहार ० व्यापार कारबार पेशा 
व्यवहार (२) बर्ताव, आचरण, 
व्यवहार (३) छोकरीति, प्रथा, 
व्यवहार (४) आपसमें छेने-देने 
जादान प्रदानका सबंध 
व्यवहारगणित न० व्यवहारमें-दुनियाके 
कामोर्में काम आवे ऐसा गणित 
(२) “यवहारगणित 'प्रेषिट्स' [ग] 
(३) गणितका मौखिक सवाल [गत 
व्यवहारसिद्ध वि० “यवहारमें प्रचलित 
बनता हुआ प्रचल्ति, व्यवहारी 
ब्यवहारी वि० व्यवहार-सबंधी , व्याव' 
हारिक 
व्यवहारु विष्देखिये वहेवारु' ,व्यवहाय 
व्यसन न० व्यसन,चुरी आदत लत 
(२)नावा करनेकी आदत (३)दु ख, 
संकट व्यसन (४) आफ़्त जोखिम 
(५) छाए व्यसन) [-परझवु ज़्यादा 
आदी होता चसका पड़ना (२) 
सादक पदायका आदी होना ] 
श्यस्तती वि० किसी दुरी चीज़बा आदी, 
व्यसनी आदी 


स्प्श्ल डिछ० 


शकरपारो 





व्यडल (-क्) पु० मपुसक, हिजड़ा 

व्याज म० ब्याज, सूद (२) बहाना, 
मिप “याज (३)ठगाई, व्याज, छछ 
[+बाढबु ८ ब्याजका हिसाब करना । 
-कापवु # सूद काट लेना सूद मिनहां 
करना। -तु ध्याज >[छा ] सतानकी 
सतान। काप्यु व्याज कटौती क्या 
हुआ सूद । चक्रबद्धि ध्याज < सूद दर 
सुद, चक्रवृद्धि 

व्याजजाउ वि० व्याजखोर सृदखोर 

व्याजलाद (-ध) स्त्री० रुपयोका छेत 
देन न होनेसे या अवधिसे पहछे चुक्ता 
होनेसे हानेवाला सूदका घाटा, 
ब्याजका बहा 

व्याजजोर वि० ब्याजसोर, सृदखोर 
स्याजमुहूल त० वह रकम जिसमें मूठ 
और यूद शामि० हो,सूदके साथका मूल” 
व्याजबटु म० ब्याज औौर दछ्यलीका 
पेशा महाजनी, साहुकारा 

श्याजु (०कु) वि० सूद पर लिया हुआ 
या दिया हुआ सूदी 

स्यापयु से० क्रि० अ० त्रि० व्याप्त 
होता, कसी चीज्के अदर फल 
जाना “यापना (२)पसरना फलनता 


हा पु० ऊध्मवगव प्रथम वण 

बदक पु० ढक वह, "वा 

शक पु० एक श्राचीन जातिटे छोग, 
चव' (२) सवत्‌ू (३) "क्सवत 
चहल बुक रेटए, खशुदद।... | सदिष्य 
शकदार वि० जिस पर हक पडता हो 
शक्न, "भकनियाक् दैसिये शुक्न' आनि 


स्यापार पु ० व्यापार, प्राणी या पदायकी 
क्रिया, काम (२)कारबार, पैशा, 
व्यापार वाणिज्य (३) उद्याग, 
उद्यम, व्यापार 

व्यापारी पु० व्यापारी, ब्योपारा 

थ्यास पु० व्यास (मनि) (२) ब्राह्ममोका 
एक अल्ल (३) माठाई, विस्तार 
व्यास (४) केद्धसे होते हुए परिधिके 
दोना छोरी तककी दूरी व्यास 
“डायमीटर [गत 

व्यासजी पु० व्यास मुनि (२) (लाए 
लोगाको(महाभारतकी) कथाएं सुनाने 
वाला ब्राह्मण कयावाचक या 
व्याप्पीठ स्त्री० न० वह स्यात जहाँ 
वक्‍ता भा कयावाचक' खडा रहता है 
या बठता हैं, भच 

ज्त न० प्रत पुण्यके विवारसे वर॑नेवा 
धामिद' इंत्य अनुष्ठात, नियम 
आदि (२)अमुकः करने न करनेका 
धामिक निश्चय, ब्रत। [-अजवयूं 
झश्नतका उद्यापन-यूर्णाहुति करता। 
>छेवु कोई घार्मिक काय करनेका 
सकल्‍्प करता ब्रत ग्रहण करना] 


शकमर विं० सदेहमें पडढा हुआ, 
शकवाला सशयग्रस्त 
शकरणोर(-रो) पु० एक पक्षी 
चक्रखारा (२)मीठी चीजें खानेदा 
ओजीत 'करफोरा 

हादरदेटी स्‍्वरी० एक फ्रए', खरबूत्ा 
शकरपारो पु० गक्रपारा 
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शब्द 





चकरियु न० एक कद, शकरकद 

शकरों स्त्री० शिकरेकी मादा 

करो (०बाज) पु० शिकरा (२) [ला] 
पक्का उठाईमीरा, उचक्का 

चकवर्ती वि० जो शक प्रवर्तित करे, 
जिसकी स्मृतिर्में शक प्रवर्तित हा, युग 
प्रवतक' , स्मरणीय 

चकवु अ०क्रि० समय होता, शक्तिमान 
होना, सकक्‍ना (२) सभव, मुमकिन 
हाना, सकना 

शकुन न० शकुन, सगुत, ”ांगुन (२) 
पखी , शकुन। [-जोज ८ शकुन देखना 
निपालना, बिचारना -थवा, लेवा ८ 
शुभ संगुतके रूपम माय करना 
सगुन होना ] 

शक्के अ० मानो, गोया, जैसे 

शकोझ न० सकोरा कसोरा 

शवकरटेटी स्त्री० देखिये शवरटेटी' 
चवरूरपारों पु० देखिये शकरपारो 
चवकरियु न० देखये शवरियू! 
शक्‍रल स्त्री० शक्ल, शवरू, रूप। 
[-फरी जवी, घदलाई जवो > स्वरूप, 

चेहरा, गुण घम आर्लि बदल जाता, 

सूरत विगडना] 

शक््कादार वि० शातदार चेहरेवाला 


डोल्दार (२) माहव, प्रतिभासपन्न, 
शानदार 


शबकों पृ० देखिये 'चिवकों (२)सुदर, 
भय मुखाइृति, सूरत-धवल (३) 
(गहने आदिवी ) चमक 

शक्तिमता स्त्री० शक्तिमान होनेका 
भाव चवितमत्ता सामथ्य 

शकयभेद पु० कियावा शकक्‍्यायसूचब 


चार्च्याब्या] दृपसभावनाथाब्या ] 
डाक्याथ प ०चवयता बतानेवाला क्रियाका 





इस पु० शख्स, व्यक्ति, आदमी 

शण्खों पु० देखिये “छखोटी (२) 
दखिये शक्‍्को न २ रे 

श्ग स्त्री० (दीयेकी) छौ,दीपशिखा 

दगड़ी स्त्री० भेंगीठी । [>माये लेवी, 
बहोरवी ८ अन्यवा झझ्नट अपने ऊपर 
के छेना पराई आयमें कूदना] 

शगरास पु० न० देखिये 'शिगराम' 

शरण न० सनका पौधा, सन (२) 
उसकी छालके रेशे, सन 

शणगार १० शरीरबी शोभाके लिए 
अलकार गहने आदि, सिगार, ख्गार 

इणमारबु स० क्रि० मख्ुगार करता, 
सजाना, सँवारना, पिगारना[प ]( २) 
गहने पहनना. फ्ूटना;अऊुर उगना 

झणगावु स० क्रि० अँदुरावा, भेंखुआ 

इणगों पु० अकुर, भेंखुआ 

शणियु न० सनका क्पडा, शाण, सनिया 

जात पु० शत, सौ श 

झतक न० शातक,सौका समाहार(२) 
शताब्दी शती,सदी शतक 

शतादी स्त्री० शताटी, सदी शती 
(२) सौ सालोका उत्सव 

शत्रुबद स्त्री० शत्रुता, दुश्मनी बर 

शनि पु० शनि (ग्रह) (२) शनिवार 
(३) नीलम, *निप्रिय । [- नी दशा 
रूदुर्भाग्य साढेसाती भारी आपत्तिका 
समय ] 

चाय न० शव लाश, मुरदा 

वप्द पु० शब्द, ध्वनि आवाज़ 
(२)बो5 वचन (३) शब्ठ (वाय्यमें 
ठाया हुआ साथक पद) [व्या]। 
[-करवो ८ आवाज़ करना | -छादवो 

बोल्ना;आवाज़ निकालना | थे चब्द 





झमबु 


डरे 


शहेबशाहत 





बहेवा, बोलया ८ सिफ़ारिय वरना 
(२)सीख देना था उलहना देना ] 
बामवु अ० क्रि० बुना, शांत हाना, 
उटा होना (२) नष्ट होना, मिदना 
इामढ्ी स्त्री० एक पक्षी, चील 
चभियानों पु० शामियाना, तबू खेमा 
दयतान पु० दतान, इबलीस (२) 
बदमाश दुष्ट, शताव.. [ शतानी 
चयतानियत स्त्री० बदमाशञी, दुप्टता, 
शरण न० शरण, सहारा आश्रय 
रक्षण। रण भावबु ८ "रणमें आना; 
जरणागत हाना ] 
अरणाई स्त्री० हहनाई_ [झरणागत 
व्रणागत वि० "रणमें आया हुआ, 
दारणु लन० शरण आश्रय [प्रतिज्ञा 
धयरत स्त्री० गत, हाड, बाजी करार 
चरती वि० शत-सवधी, शर्ती "त 
याल्ा (२) किसी शत या भ्रतिशञापर 
आश्वित हर्ती [हारदपूनों 
शरदपूनम स्त्री ० हरत्पूणिमा कोजागर, 
शरदी स्त्री० सर्दी ठड जाडा (२) 
जुकाम सर्दी [सरफोका 
शरपखों पु० एक वनस्पति, शरपुखा 
अरबत १० न० शरबत शाबत 
चरवतो वि० हलबे आछे रगका (२) 
सत्री० शरवती (क्पडा) 
शरम स्त्री० शरम शम हेया ल्ज्जा 
(२) प्रत्िप्णा लाज इज्जत, शम (३) 
लानत, धिककार 
शरसावयु स०क्रि० शरमावु का प्रेरणा 
थक (२)परमाना लज्जित करना 
शरसादु अ०क्ि० लज्जित होना चर 
माना'ल्‍जाना (२) क्षेपना' खिसियाना 
शरमाछ वि० ल्‍्ज्जातील, *र्मीला, 
दर्माऊ "र्मालू 


शरमिदु वि० चमिदा, छीजतटारसिट 
द्वरयु वि० तीदण तेज बातवा 
आररशाडे पु० टिरीप सिरीस सिरस 
(पेड) 
शरादि (-घि)यां नथ्व० व० भराद-पल 
चराप पु० शाप, सराप, बटदुआ 
जराफ १० सराफ, महाजन, साहुबार 
शराफी स्त्री० सराफी, महाजनी 
साहूबारा (२) वि० सराफ़-सवधी (३) 
विश्वसनीय, घरीफ ोरी 
शरायणोरी, ”शवबाजी स्त्री० शराव 
जराब(०लु)न० सकारा, चपनी;राव 
जरीगत वि० हिस्सा रखनेवाला”रीक 
साची(२)साथी' सहायक; वेली "रीक 
दारीफ वि० शरीफ कुलीन, ऊँचे 
घरानेवा (२) प्रतिष्ठित आबरूदार, 
नारीफ (३) पु० (बडे हाहूरका) शरीफ 
झ्रीर न० शरीर, देह 
शरोरविद्या स्त्री० हरीरकी रचना 
आदिका शास्त्र फिजियालोजी 
जद न० एक पड सरो सब 
जरू विं«्प्रारभ क्या हुआ, चालू शुरू 
श्रूआत स्त्री० हुरू प्रारमम पहल 
शलावडु न० देखिये शरावलु 
दइाल्या स्त्री० पत्थरकी पटिया सिल्ली; 
तिल 
अस्तक्रिया स्त्री० ?स्त्रक्रिया चीर फाड 
चस्त्प्रयोग पु० चीर-फाड आपरेशन 
शहाक्री स्त्री० फूलका एक पेड, शेफा 
ल्कि 
शहीद वि० (२) पु० शहीद 
शहोदी स्त्री० टाहीद होना शहादत 
शहूर न० हाऊर सलीका ढय 
डहेनचाह (शहें) पु० शाहाह, सम्राट 
इहेनश्ाहत (”हें) स्त्री० साम्रायय 


शहेलशाही__ _ सकल सम भ्ज ड्ज्र 


हेनशाही (शहें) वि० शाहशाह-सवधी 
(२) स्त्री० साम्राज्य 

चहेर(शहें) न० शहर, नगर 

चहेरी (घहँ) वि० शहरका, शहर 
सवधी (२) पु० शहरमें रहनेवाला, 
शहरी (३) नागरिक, सिटीजन 

चढ़ पू० सिल्वट, सलवद, शिवन 
(२) छएकडी क्षादिवी चोटका दाग, 
साट, साट 

शक्दी सत्री० सलाई, शलाका 

शक्ता स्त्री० दका,सशय, वहम(२) 
कल्पित डर, शका(३)मलमूत्रकी हाजत 

शख पु० शख (२) शखके आकारका 
उंगली पर वना हुआ चिह्न (३) 
मूख घाघा[ला ]। [-फूकवो २ दिवाला 
निकालना(व्यगमें)।- बागवो (परमा) 
5घरमें खानापीना कम हो जाना] 
इखजीश न० एक तरहका सफेद चिकता 


पत्थर या उसका चूण सगेजराहत, 
'शपजीरा' 


शद्धणी स्त्री० ववझ्ञा स्त्री, केकणा 

शखली स्त्री० बहुत छोटा शख 

अखलो पु० छोटा शख शसनख 

शणावद्धी स्त्री ०एक वनस्पति शखपुप्पी 
कीडियाली 

झ्ुमेझों पु० भिन्न भिन जातिया या 
चस्तुजांका अव्यवस्थित समूह (२) 
सभा जातिया या वर्णोका एक दूसरेमें 
मिश्रण सकर 

-भयाई बिं० यह प्रत्यय तामके अत 
आाता है और उससे सवधित उस 
ढगका या उसके जसा! ऐसा अब 
बताता है. उदा० बाणियागई 
चाकू न० शाक तरतरादी (२) छा 
सवार्‌ त्ावा 


शा+ 


ज्ञाकपांदडु न० साग-पात, साभ भाजी 

झरकबजार स्त्री०, न० सब्ज्ीमडी 

शाकभाजी स्त्री० साग भाजी, सब्जी, 
तखारी (२) लि] छोटा, चुच्छ, 
साग (समझना) 

खाकाहार प्‌० शावाहार 

जाकाहारी वि० (२) पु० चाकाहारी, 
बैजिटेरियर्ता 

झाके आ० दाव-सवतूके अनुसार 

छ्ाख स्त्री० साख, छेन-देन-सबंधी 
एतबार या प्रतिष्ठा, इज्जत (२) 
अल्ल, उपजाति (३) देखिये साक्षी । 
[-पडवी +ै प्रतिष्ठा होना, आबरूका 
प्रभाव पडना (२) भअल्छका नाम 
पडता । -पूरवी >गवाही, साल देना) 

शाखा स्त्री० शाखा, डाली, शाख (२) 
भाग, अत, शासा 

ज्ञागरित (-द)+ 'ागिद पु० शागिद, 
थिष्य (२) सहायक, पिंठदू 

श्ञाण पु० शाण, सान (पत्थर) (२) 
न० चार मात्ेकी एक तौल' शाण 

जाणकु न० सकोरा क्‍सारा (२) 
मिद्टीका भिक्षापात्र खोपडा खप्पर 

शाणप स्त्री ०, (००) म० शायानापन, 
चतुराई 

इाणु वि० सयाना, समझदार । 
ज्ञाणी टियाउच बवाहरसे समाता 
और भीतरसे कपटी। "ाणी सोता 
जू सीता जसी सयानी और विनयी 
रूडकी या स्त्री ] 

दान स्त्री० शान ठोट ठउक (२) 
रूप, "ान देखाव, छटा 

शानदार वि० चावेदार सुगठित सुन्दर 
(२) घानदार, भव्य, गौरवणाली 

चाप पु० शाप बददुजा 


धापवु 


डछ्ड शांति 





शापबु स०क्रि० शाप देता, सरापना [व | 

शावाश अं० शावाश धय, वाह 

शाबाशी स्त्री० शावाशी, धयवाद 
सराहना [ज्ञामी सामी 

शाम स्त्री० मूसलकी छाहेकी सामी, 

शामवु अ० क्ि० शान्‍्त होना 

शामछ (-छियो) पु० श्रीकृष्ण साँव 
लिया, श्याम 

घामछु वि० साँवला काला, श्याम 

शामछों पु० श्रीकृष्ण, सावल्या 

दामियानों पु० देखिये शमियाना! 

शार (शा) पु० छेट सूरात 

शारडी (शा) स्त्री० छेद करनेका 
ओजार बरमा 

शारडो (झा) पु० बड़ा बरमा (२) 
बहुत पानीके लिए कुएके तलमें छेद 
करना या जमीनम पाइप उतारकर 
कुआँ बनाना व रिंग 

शारदयु (शा!) स० क्ि० छेद करना, 
छेदना, बेधना (२) ताना मारना 
कोसना [छा] 

शाहू स्त्री० शाल ऊनी चादर 

शालदुश्ञाला पु० बण्व० सम्मानाथ दिये 
जानेवाले पगडी, शाल-दुशाले आदि 

लासन न० शासन, दड , सज़ा(२)अमल्; 
राज्य हुकूमत, शासन (३) आता 
हुवम (४) उपदेश [ शासनतत्र 
शासनतत्र न० राज्यतत्र शासनव्यवस्था, 

घासनपद्धति स्त्री० शासतप्रणाली 
शाह पु० भुसलसाव राजा, शाह, 
बादशाह (२) सराफ (३) प्रामा 
णिक प्रतिष्ठित व्यक्तित शरीफ (४) 
चोर (व्यग्यमें) (५) दनियोकर एड 
बल्ल [जीरा, काला जीरा 

) चाहजीद न० एक औषधि, स्याह 


झाहजोग वि०, च्राहूजोगी वि० स्त्री० 
सच्चा , ईमानदार (२) (स”ह निवारण 
करनके बाद) सकारने योग्य (हुडी) 

शाहमग न० एक पक्षी शुतुरभुग 

शाही वि० धाह-सवधी शाही (२) 
साम्राज्यका, साज्राम्यसे सवद्ध 

शाही स्त्री० स्याही, रोशनाई 

शाहीचूस पु० न० स्याहीबूस सोख्ता 

चहुकार १० साहुबार, सराफ़, महा 
जन (२) सच्चा, ईमानदार व्यक्ति 
(३) (ब्यग्यमें) चोर घूव 

शाहुकारी स्त्री ०्टेन-देन आदिमें सचाई, 
ईमानदारी सचाई 

शाहुडी स्त्री० एक जानवर साही 

शाहेव पु० गवाह, शाहिद 

शाहेदी स्त्री ० गवाही शाहिदी शहादत 
पु० शाहिद गवाह 

शाहेर पु० शायर कवि 

जारी स्त्री० कवित्व क्विपन' (२) 

» शायरी 

शाह्र स्त्री० शाति घात 

शाक्ा स्त्री० मान, शाला गृह(२) 
पाठाशाला, मदरसा 

शाल्ठोषयोगी वि० विद्यार्थियोंके उप 
योगका शालोपयोगी 

शाति स्त्री० शान्ति वेग क्षोम या 
कियाका अभाव (२) क्लेश किया 
या युद्धक अभाव, चाति (३) 
नि शब्ह्ता, खामोझी सूनापव (४) 
मानसिक यथा शारीरिक उपद्रवोका 
अमन काम क्रोध रोग पीता ताप 
आदिका "मन खाति (५) घीरता 
मनकी स्थिरता स्वस्थता (६) दिक्ाय 
टाराम निवत्ति शान्ति। [>्यरी 
जतृष्ति होना (२) युद्धात्का ने 





नोविषण__ _ ५५ फपतल कि डउप्‌ शियाव्ठो 
होता, शाति होता, निश्चित होना। ह्लिक्षणशास्त्र न० शिक्षणशास्त्र, शिक्षा 
-यक्वी ८ शाति होता, निश्चित शास्त्र [ शिक्षाशास्त्री 
होता, युद्धांदिका न होना िव्रणशास्त्री पु०. शिक्षणशास्त्री, 


शातिपाठ पु० शातिके लिए किया जाने- 
वाला मत्र-याठ, झाति-वाचत 
िकरामण न० (हुडी) सकारना (२) 
हुडी सकारनेका वट्टा, सकारा 
विकराववु स० क्रि० 'शिकारबु का 
प्रेरणाथकः 
लिक्राबु अभकि० 'शिकारु'का कमणि, 
स्वीकार किया जाता, सकरना 
दिकल स्त्री० शकल, शव, चेहरा 
ल्िकाकई स्थ्री० सीकाकाई 
ल्ञिकार पु० शिकार, मृगया आखेट 
(२)मारा हुआ पशु-पक्षी , शिवारका 
जानवर, शिकार (३) [छा ] वलि, 
भोग, भक्ष्य, शिकार। [>यवु ८ 
किसीके फ्देमें फेसता किसीका 
शिकार होना, क्सीके रापादिकी 
बलि होना (२) से मात होना, 
>से पराजित होना उदा० वासनानों 
लिकारबयो ] [सवारना (हुडी) 
वैशरबु स० क्रि० स्वीकार करना, 
शिकारी (-९) विं० शिवार-सम्बधी 
(२) शिकार बरनेवाला, शिकारी 
(३) पु० शिकारी, पारधी 
शरश्ेतर(-री) स्त्री ० पीछा न छोडने 
वाली भूतनी 
जिफ्ोतद न० पीछा न छाडनेवाला मूत 
लिक्कछ स्थत्री० देखिये विकल! 
चिकने अ० साथ, सहित समेत 


शिक्षण न० शिक्षा पढाई (२)सीज 
उपदेश जिला लय 


्पणपद्धति स्त्री० शिला देनेका ढग 
विक्षा-्पद्धति जिक्षा प्रणाली 


शिक्षा स्त्री० शिक्षा, ज्ञान+ बोध, 
सीख (२) सच्चा, दड (३)एवं वेदाग, 
शिक्षा [पट्टी (पढाना) 
किणवणी स्त्री० बहवामेवाली सीख, 
विज्ववाइवु अ० क्ि० देखिये 'शीजवबबू! 
(२) बहकानेवाली सीख देना, कान 
भरना, उभाडता पट्टी पढाना [था] 
झिखड प्‌ ० दही और शक्‍्करके सोगसे 
बनाया जानेवाला एक खाद्य पदाय, 
श्रीखड 
शिखा स्‍्त्री० शिक्षा चोढी, चुटिया 
(२)वुर्सा शमल(३)७छी , शिखा 
शिखाउ वि० नौसिखुआ+, नोसिखिया, 
सीखतर (२) विना अनुमवका, 
वेतजरबेबार 
शिखामण स्त्री० सिखावन, उपदेश, 
शिक्षा, सबक। [>साथें चडाबबीर 
सीख छेता उपदेश गिरहमें वाधना ] 
हिगराम पु०, ० एक प्रकारका वाहन, 
सवारी विक्रम सिंकेरम 
छिफारस स्त्री० देखिये सिफारस' 
छ्षिबिर १० तबू शिविर (२) छावनी, 
शिविर [ज्ील 
चिपक न० स्त्रीवी पवित्रता, सतीत्व, 
लिया वि० शीओ (मुसलमान) 
जशियाविया बिं० घवडाया हुआ, हकका- 
बक्का (२) चेंपा हुआ खिसियाना 
द्वायाढ पु०,स्त्री०(०यु, -डियु) न० 
सियार, गीदड 
वाद वि० जाडेमें होनेवाला 
छाया पु० सईीका मौसम जाडा 
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फिर न० सिर,सिर (२) किसी चीज़का.. झिल्त वि० लायक, योग्य (२) स्वी० 
सर्वोच्च अच्, भाग, चिर, शीष, 
शिखर (३) संनाकी आगेकी पक्त, 
झिर। [-आपबु >प्राण निछावर 
करना जान देना, सिर देता।- 
उपर छेवु ८ झिम्मे लेना सिर लेना। 
>कापबु ८ सिर कोरे उस्तुरेसे मूडना, 
नमक्हराम होना ठंगना ] 
विरजोर वि० सरगोर, सरकश उहूड 
दिरजोरी स्त्री० सरजोरी जवरदस्ती 
विरताज पु०ताज, राजाका मुकुट (२) 
बुजुग सिरताज [छा ] 
निरपेच पु० पगडी या फेटेवा ऊपरका 
अमला चिल्ला सिरपेच 
लिरसोर बुर तार, (सिरकए) मुऊुट 
(२)जो सवश्रेष्ठ हो, सिरमौर 
शिरस्तेदार पु० अफंसरका मुख्य कक 
सरिश्तेदार 
विरस्तो १० सरिश्ता रीति, रिवाज 
विराई(रा ) स्त्री० सुराही (बरतन) 
चिरामण (रा/) न० (-णी) स्त्री ०नाश्ता 
निराबबु (रा!) स० कि० नाइता करता 
घिरोई (रो ) स्त्री० देखिये शिराई' 
विरोबिदु न० सर्वोच्च विंदु या स्थान 
विरस विखर(२) वर्टेक्स' [ग] 
लिठाजित न० डिलाजीत सलाजीत 
शिक्वारोपण न० टथिलायास 
चिलालेख पु० विराऐेल शिलालिपि 
शिव वि० मंगल्वारी शुभ विद 
(२) पु० महादेव दिव (३) न० 
कल्याण मंगल, तिव 
विवरात (-त्रि -त्री) स्त्री० थिवरात्रि 
विषूशी स्त्री० छोटी सीटी 
चिणूशे पु० सीटी भाषा, भागू 
विष्यवत्ति स्त्री० छात्रवृत्ति वद्धीफा 


झिस्त वि० लायक, योग्य (२) स्त्री० 
अनुशासन, “ डिसिप्लिन 

शिस्तपालन न० अनुशासनका पालन 
करना, नियमपालन 

ज्विस्तदद्ध वि० नियमबद्ध 

श्ििग स्त्री० फली, छीमी शिवी 

शिग न० देखिये 'शिगडु 

ज्षिगड़ी स्त्री० छोटा सीग(२)वारूद 
रखनेवा सीगनुमा चांगा सीगडा 

क्षिगडु न० सीग (२) सीगनुमा बाजा, 
सीग सीगी। [खिंगडां भरावबा, 
मांडवां > लडनेको तयार होना, 
सामते होता। -थई जबु > (हरीर) 
सीगवी तरह तन जाना (२) ठडसे 
अक्डका ठिदुर जाना | 

लियोटी स्त्री० सौगका टेढापन वक्ता 
(२)छाटा सीग(३)वह भाग जहाँसे 
सीग निकलते ह(४)मुल्म्मा चढानेका 
एक औज़ार सिधाडा (५) एक गहता, 
सिंगोटी (६) सीगवाफ़े पशुआ पर 
टिया जानेवाले कर [वल्ली 

लियोडी स्त्री० पिघाडेकी बेल जल 

विंगोड न० सिंघाडा, जल्फठ (२) 
एक आतिशवाड़ी सिंघाडा 

शीकछा, "की स्त्री० बलके मुहपर 
बाँधा जानेवाली जाठी मोहरा छीवा 

शीकु न० छीका सीका। [वीके 
मूकवु >छीकेमें रखया (२) काई 
वाम दाल देना था दूसर समयते िए 
रख छोड़ना अमी हाथ पर न 
लेना (३) ग्रुप्त रखना ] 

अचीके अ० साथ समेत 

चांस स्त्री० सीस, सिजावन (२) विदा 
करते समय दिये जानेवाले रुपये 
आदि, विठाई, सखसताना (३) विटा 


चीज 


शुकनियाल 





रुखसत। [-आएपदो ८ रुखमताना या 
विलाई देना | 
शोख पु० लोहेवी नोकदार आधी 
खोखली सलाख , सीख (बोरमेंसे नाज 
निकाल्नेकी) [ सिख, सिक्स 
शीत पु० सिक्‍व सप्रदायका अनुयायी , 
शीवववु स०क्रि० सिखाना;पढाना (२) 
[लि पट्टी पदाता,कान भरना,उमाडता 
शीसवाबु अ०क्रि० 'शीखवबु का कमणि 


शझीखबु स० क्रि० सीखना, पढना, 
ज्ञान प्राप्त करना 

चीस्े अ० समत साथ 

लोडबु स० क्रि० वद करना, 


पाटना पाठकर बद बना (छेद, 
दरार आदि) (२) कुछ चीज़ भीतर 
रख कर बद करना (लिफाफा) (३) 
(क्ड) अदा करता, चुकाना 

झीतल वि० शीतऊ, ठडा संद 

चीतला, शीतलासातम देखिये शीतत्ठा' 
शीतकासातम 

चीतछ विं० देखिये 'शीतल' 

शीतक्रा स्त्री ० शीतला , चेचक' (रोग) 
(२)चैचक रोगबी अधिप्ठात्री देवी 
शीतजा (३) बि० स्त्री० शीतला। 
[-काढवा, ठोंकवां > चेचक्का टीका 
लगाता] 

शीतव्कासातम स्त्री० क्षावण शुबला या 
भाद्रपद रृष्णा सप्तमी एक स्पौद्यर 

शोचछो पु० यूहर, झाड-झखाड आदि 
उठाकर लानेवा ल्कडीका एक साधन; 
काँटा [काहे[प५ ] 
चोद (०मे) अ० वया, दिस लिए, 
ज्ञीदी पु० हवती जातिका आदमी 
हुदची [सीषा 
झीपुं न० भोजनकी बच्ची सामग्री, 


है] 


चीमक (-छो) पु० एक पेड, सेमरू 

झीरीन वि० झीरी, मीठा 

शीर न० किसी आटेका शीरे जैसा 
घोछ, घोला (२) जलेवी आदिका 
खमीरवाला घोल. [ दंखिये 'शीर 

चौरो (शी) पु० हलवा, हलुआ (२) 

जझौल न० दील, स्वभाव (२) व्यव 
हार चाल चलन, शील(३) चरित्र, 
चारित्य शील(४)देखिये 'शिमत्त 
(५) वि० स्वृभाववाला, शील (समा- 
सम), उदा० दानशील 

नोशम न० सीतम (पेड) 

शीज्ञी स्त्री ० शीशी बोतल | [--सूघाउवी 
म्ूचोर फाडके लिए क्लारोफाम देना ] 

ज्ञोशो पु० बडी बोतल शीशा | [शीक्षा- 
मा उर रद धो देकर वशर्में कर 
झेना में उतारना ] 

शोछ न० देखिये शील 

चील्दबत, शीछ्षवतु, शीक्ृवान वि० शील- 
वान, शीलबत नेकचलन 

ज्ञोकववा पु० शीछस न० शीढ्ठी स्त्री० 
एक चमरोग, शीतपित्त, जुडपित्ती , 
पिची [सातर्मा 

शीछीसातम स्त्री० देखिये “शीतढा- 

चोद वि० शीतल, ठडा 

शीछों पु० छाँह, छाया 

छोंकछो स्त्री० देखिये शीक्ली' 

शींको स्त्री० दोना या पत्तछोकी बांघी 
हुई गड्ठी (२) देखिये 'शीकली' 

इरींकु न० देखिये 'शीकु [आदि 

धोंग (०डो, ०३,-गोटी) देखिये शिया 

ज्ञीगोडी (-ड) देखिये शिगाडी? 
पृनगोडु [ 

शुकुन नण० देखिये शबुना (२) बच्छे 

शुक्नियाद्ध वि० समुनवाला 


है रे 
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शुदर पु० छुत्र, शुक्रिया, उपकार 
मानना (२) सौभाग्य, खुशड्रिस्मती 
(३) सफलता, फ़्तह। [-गुजारवो, 
(>या) ७ इताता श्कात करना 
शुक्र बजा छाना,'ुक्र अदा करता ] 

शुक्ल ९० देखिये चुक्‍ल' 

शुक्द रवार पु० देखिये शुक्रवार (२) 
सालीका , ढंग, शऊर (३) गान माल 
बरवत 

शुबप रपारी स्त्री० शुक्रवारकों लगने 
बाला बाढ्ार गुजरी हाट 

शुक्र पु० शुत्र (ग्रह) (२) घुकवार 
(३) न० बीय, 'ुत्र 

शुक्रवार पु० घुक्रवार, पुत्र (२) [छा] 
सलीका, जान वरक्‍त, माल, 
शऊर। [-जरदो>हित, पल्याण 
भलाई करना, कायसिद्धि वरना, 
भाग्म फेरना । -पवो, यतवो >वर- 
कत या जान आना , छाम होना अच्छे 
दिन आता भाग्य पलटना ] 
शुक्ल वि० शुक्ल, श्वेत सफेद (२) 
पु० ब्राह्मणोका पुरोहित (३) ब्राह्म 
णाका एक जल [ पाल, सुदी 
शुकल्पक्ष पु०, न० जुवल्पक्ष उजाला 
नुद्ध वि० चुद्ध साफ, निमछ (२) 
पवित्र शुद्ध (३) निर्दोप, शुद्ध (४) 
बिता मिलावटवा, खाल्सि असलाो 
शुद्ध (५)स्त्री० देखिये शूप! 

शुद्धि स्त्री० शुद्धि, पवित्रता, स्वच्छता 
सफ़ाई (२) प्रायश्चित्त करके पवित्र 
शुद्ध होता, अत शुद्धि (३) धर्मातर 
मरनेवालक्ोे सस्दार द्वारा सपने मूल 
अप्रमें छाना या उसका अपने जाप 
जाना, शुद्धि (४)चेत होश, सुंघ 
जायूतरि। [-आददबी, उपर आादवु ८ 


होश आवा, होगें आना । -बरदी 
#धर्मातर क्रतवालेको स्स्कार द्वारा 
पुत्र मूल घममें लाना(२)पुन हिंदू 
घममें छाना ] [दिवा) 

शुद्धिपत्र (०क) म० शुद्धिपत्र (विता 

शुमार पु० शुमार, अदाडा (२) 
शुमार, गिनती 

शुमारे अ० घुमारसे, अदाजन लगभग 

खुल्क न० शुल्क, स्त्रीपत (२)कथावे 
मूल्यवेी रूपमें बरसे लिया जानवाला 
द्रव्य 'पुल्व, काया"ुल्क (३) मूल्य, 
बीमत(४)भाडा क्राया(५)ब२ 
महसूल, शुल्क 

शु स० क्‍या, प्रश्तवाचक'ः सवनाम 
छदा० 'घु साधुरे एु लाया? (२) 
बया बपरवाई या तुच्छकारसूचक 
प्रशनवाचक” सवनाम, उदा० ते मार 
झु धोव्वानों हतो? तारायी छु 
थाय तेम छे ? (३) बवि० कौनसा 
क्या प्रश्ववाचक सावतामिक विंगे 
यण, उदा० ते शो पदाय छे? 
(४) क्या, आइरचयमूचक' प्रष्नवाचक 
विशेषण उदा० 'शो रोफ! (५) 
प्रब्नाथमूचक विशेषण या, उदा० 
*शो विचार छे?, “शी वात छे ? ” 
(६) कितनेक प्रयोगार्मे 'कुछ या 
कया” जसा अथ सूचित करता 
है उदा० शुनु शु गई गयु! 
(७) क्यानया उतहा० शु मोटा, 
शु नाना (८) सा जसा (नामके 
अतमें आता है) उदा० “तोबराशु 
मा! (९) ण० प्रश्नयूचक शब्द, 
जया, उदा० तमे आववाना छो शु ? 
(१०) -के साथ स, छदा० “राम 
नामशु ताद्ी छागी 


शुडट 


डछ७९ 


डा 





शुड पृ०, (-डा) स्त्री० सूड, शुड़ 
'ुझी पु० बडी, हाथी 
शुय वि० बुछ, क्या (अनिश्चिताय 
सूचित बरता है), उदा० 'शुय कहघु 
हशे ने शु समज्यो' [ बकवा 
चूढ़मूढ वि० मूढ जडवत्‌, सुन्त, हववा- 
हष स्त्री० हागा, सुप-बुध, चेत। 
[>शबवदोी ८ चेतनायुक्त होना, होशमें 
बाग] [ (२) बुद्धि, सम 
"पबूष स्त्री० सुधबुधघ, होट-हवास 
शून(न,) स्त्री० धूय, सुना, सिफर। 
[“मूववी ८ रद वरना काठना ] 
शूनशर(न,) १ु० निस्त बता, सन्नाटा, 
सुनसान, निजनता (२) (चित्तवी) 
घूयता, शूय जवस्था, घित्त सन्न 
हो जाना [बिलकुल मौत 
"यूनमूव वि० सन्न, स्तथ, जडवत्‌, 
शूप बि० शूय, खाली, रिक्त (२) 
असत,, मिय्या, झू5 (३) अचेत बेहोश, 
वुध, सचाहीन (४) रहित धशूय, 
डटा० ज्ञानशूया (५) नण० झूय, 
छिफ्र (६) अभाव शूय। [-सूरुब 
5 रह करना काटना] हि 
हि वि० हृदयशूय तब्रूर, 
३: हृदयहीन न 
वेष्य दहन (२) शूयमनस्क, 
'पूरर वि० छूर बहादुर वीर, परात्रमी 
(२) पु० चूरवीर, चूर (३) जोश, 
आवेश । [-आबबु, चडबु, छूटवुनन 
शूरताके जाशमें आना, शौय सवार 
होना (२) जोच्र आता सनक सवार 
िमस [वीर व्यक्ति हिम्मती 
ब वि० (२) पु० हूर्वीर, 
फणतन न० छ्लौय, पौरुष, पराक्रम 
भूद वि७ दूर पराक्रमी 


चूछ न० एवं झस्त जो भाला, बरछा 
जसा होता है, घूछ (२) सूली, छूली 
(३) ब्रियूल, पूल (४) कठक, काँटा 
(५) एक वातप्रकोपज ये बेदना, घूल 

खूछ न० दखिये घूल (२)स्त्री० कौटा। 
[-ऊपड़दु, फूरबु >कौँटा चुमोवी 
जैसी पीडाका होना, घूठ उठता । 
>चागदी रू "रीरमें काँटा चुमना ] 

चूल्ली स्त्री० सूली, हूली | [-आपवी, 
शूल्लौएं चडाबबु, “देवी सूछी पर 
चढाना ] 

शुपारधु स० क्रि० धिगारना, सजाना 

शेक पु० सेंवनेवी क्रिया, सेंव' 

दोक्‍्बु स० क्रिण आग पर पवाना, 
कडा या लाल करना सेंकना (२) 
भूनता (३) शरोरबे विसी अवयवको 
गरम करना, सेना (४) [छा] 
जलाना, सताना, वेष्ट पहुँचाना 

शोजच (-स) ल्‍ली पु० शेखचिल्ली, 
हवाई किले बाँधनेवाला व्यक्ति (२) 
आलसी और तरगी आदमी 

शेखाई, 'ेद्धी स्त्री० शेखी, घमड 

शेजीज़ोर वि० शेखीखोर, शेखीबाज़ 

शोठ पु० सेठ साहुकार घनाढय महाजन 
(२)बनिया (३) (नौकरका) माल्कि, 
आका, स्वामी (४)व्यापारी आदिका 
एक सबोधन (५) एक अल्ल 

शेठाई स्त्री० सेठगीरी, सेठपत 

जेठाणो स्त्री० सेठ या सेठकी स्त्री सेठानी 

शेढियो पु० सेठ, साहुकार 

शेड(हे ) स्त्री० घारा, घार (२) हि] 
घार जसा नोकदार भाग, शकु 

शेडकदु (शे') वि० तुस्तका दुह्म हुआ, 
घारोंष्ण (दूध) 

शेंडा पु० ब० ब० रेंट, सेढ़ा [प] 


| 


शोषवुं 


अं८२ 


दवास 





झोधबु स० क्रि० सोसना, जश्व करना 
शोवादु अ० कि० यापव्‌ गा कमणि, 
सूखना, जलदहीन होना 
झोघच न० शौच, शुद्धि, पवित्रता, 
स्वच्छता (२) मल-त्थाय द्वारा घरीर- 
झुद्धि'पाखाने जाना । [-जवु पायाने 
जाता मए-स्यागके लिए जाना | 
धोचरप पु० सडास, पाखाना 
स्मणान न० दमगात, मसान, मरघट 
इमचानियों पु० मुरदेका कधे पर उठा 
कर मसानमें ले जानेवाला, कधा 
दनेवाला [ठक्लीफ़ श्रम 
श्रम पु० श्रम थवान (२) मेहनत, 
श्रमजोबोी विं० ारीरिव परिश्रम वर 
जीविवा चलानेवाला श्रमजीवी 
(बुद्धिजीवीवा उल्टा) , मशदूर 
श्रभण पु० बौद्ध या जन सयासी 
अ्रवषु स॒० क्रि० श्रवण करता सुनना 
श्राप पु० देखिये ध्ञाप 
आवक वि० सुननेवाला श्रावक(२) 
पु० बौद्ध भिक्षु जन सयासी, श्रावक 
श्रावण पु० श्रावण सावत (प्रास)। 
[-भादरवो बहेवों 5 बहुत विलाप 
करता आठ-आठ आँसू राना ] 
श्री पु० मगल-सूचक' ब्द जो कसी 
ल्खिवटके आरभम्मर्मे प्रयुक्त होता है 
(२) श्रीमान्‌' श्रीमती का सक्षेप 
(नामके पूव आदराथ जोडा जाता 
है) श्री(३)छ रागामें से एक राग 
श्री (४) स्त्री० छक्ष्मी, श्री (५) शोभा 
सौन्दय श्री(६)व्रिवग -धम, अथ 
और काम तीन पुरुषाय श्री।[-गणे 
झाय नम्त श्री गणेशको नमस्कार 
(२)पु० ब० व० आरभ, श्रीगणेश ] 


थ्रीजो पु० (आदराप ब० व०) प्रभु, 
विष्यु (२) स्वामीदाटायथर संप्रदाय 
प्रवतक श्री सहजातन्द स्वामी 
धीफय म० मारियए श्रीफल । [-झपवु 
रह छट्टी दे देना, बरतरफ़ करना ] 
चोमत वि० श्रीमत पनी, छदमीवात 
(२) राजाआे सामने पूव छगायो 
जानेवारा शब्द [भाव 
शीमताई स्त्री० श्रीमत या घनी होनेका 
अश्रुतलेखन न० सुनपर लिखना, बोएवर 
ल्सिना इमछा डिबटेगन! 
इबसन न० इवसन साँस लेना (२) 
पवन वायु इकसन 
इदसयु स० क्रि० साँस लेता जीता 
इबसित वि० दवास द्वारा लिया हुआ 
या छोडा हुआ श्वत्तित (२) हांफपा 
हुआ (३) न० दवास, दवसित 
इृदास पु० इवास साँस, धवर्सित 
(२) दम हाँफा इवास (३) 
वणका एक बाह्य प्रयत्त [ब्या] 
>अपडवो ८ वेगपूवव' श्वासोच्छवास 
चलता साँस उखडना, साँस चढ़ना, 
हॉफ्ना (२) आसप्नमरण होना 
साँस ऊपरको चढना। -खाबों ८ 
दम मारना साँस लेना, सुस्ताना। 
>पघूटवों >साँग_ रोकता, दम 
साधना सास चताना। -घेरावों ८ 
दम धुटना, साँस ऊपरको चढना 
(२) दिल लगना विश्वास सपादित 
हाता। -चडवो - साँस चढना, साँस 
फूल्ना(२)दमेका हमला हाना ।-बहार 
कद़तां लगी - आखिरी दम तक 
मरते दम तक। -मूकवों ८ आराम 
करना, दम मारना (२) मर जाता 


ध्वासनछी ड८ट३ सवको 
दम फ़ना होता | -छेवों >साँस लेना द्वारा साँस फेफडार्मे जाती है, पवास- 
(विश्राम व'रनाउसुस्ताता;दम लेना ] प्रणाली [च्छवास 


इ्वासनछी स्त्री० वह माली जिसके 


+ 


से १० ऊष्मवगका तीसरा वण (२) 
यह नामके आरभमें आकर “सह, 
सहित, साथ या कही-कही समान! 
आदि अथ बताता है, उदा० 
सकुटुब, सपिड॒ सजाति, सगोत्र 

स॒ एक पूवग, यह दाब्दके आरममें 
आकर ' सु, मच्छा ' जादि अथ बताता 
है, उदा० सजात सपूत' 

सई प्‌० दर्जी, दरजी 

सईस पु० साईस 

सकक्‍्टम वि० देखिये साकटम',सपरिवार 

सकड़वु स० क्रि० जकड़ना कसकर 
बाघना, क्‍्सना 

सकरक्‍द न० सकरकदी शंकरकद 
सकरटेटी स्त्री० देखिये शक्रटेटी 
सकरपारो पु० देखिये शकरपारा 
सकभक वि० सकक्‍मकः (क्रिया) [या] 
सकमो वि० भाग्यशाली नसीबदार 
सकल (-छ) वि० सकलछ सब समस्त 
सकक्‍चो (-जो) पु० शिकजा (यत्रणा 
देतेवा यत्र) (२) कंसवार पकडने 
दबानेका यत्र शिक्‍जा (३) ला] 
पकक्‍ड काबू शिकजा 
सकाम वि० कफामतायुक्त सकाम 

(२) फलाकाक्षासे काय करनेवारा 
सकाम फछासक्त (३) स्वार्थी, 
खुदग़ज़ 


इवासोच्छवास, इवासोश्वास पु० इवासो- 


सर 


सकार १० ढंग, सलीका (२) स्वाद, 
जायका (३) (किसी पदाथका) सार 
सत, सत्त्व (४) 'स' अक्षर या 
उसकी ध्वनि, सकार। [-आवबो ८: 
अच्छा बनता, वोई चीज़ रसोत्पादक 
चन ऐसा करना, जमना ] 
सकारो पु० वह लकडी या फट्टी जो 
तानेके ताराको व्यवस्थित रखनेके 
लिए सूतमें डाली जाती है, सुतारा 
सकुदुब वि० सपरिवार सकुल 
सक्‍कई वि० टकसाली, प्रमाणभूत, 
बढ़िया किस्मका खरा जो बतावटी 
न हो (२) सुन्दर भजेदार 
सवकक्‍्रखोर पु० देखिये 'शकरखोर! 
सक्‍करटेटी स्त्री० देखिये शकरदेटी' 
सबकरपारो १० देखिये 'शवरपारो 
सकक्‍कस वि० अच्छी तरह कसा हुआ, 
खूब खीचा हुआ, जकडबद_ (२) 
सख्त मजबूत 
सवक्‍काई वि० देखिये 'सक्‍्वई' 
सकक्‍्कादार वि० देखिये शक्‍्कादारा 
सकक्‍को पु० देखिये सिक्का! (२) 
लेन-देन सवधी इसबार या अ्रतिष्ठा, 
साख, छाप असर, श्रमाव (३) 
रोब, दबदवा, सिक्का (जमना) 
(४) शक्‍्ल-्सुरत, चेहरा (५) 
खेलनेकी पत्थरपी गोटी ग्रोली 


सल ड्टड 


सचोद 





सल्त स्त्री०, म० चन, सुख, आराम, 
करार। [-पदवु >श्ाति या चने 
होना करार पाना। -वल्युंःःचन, 
करार पाना, शाति मिलना] 

सखणु वि० तरम स्वभावका, सीपा, 
सरल (२) जो शरीर, नदखटठ उपद्रवी 
नहो जो चुल्बुला न हो अचचल 

सलत विं० सख्त, सख॒त, क्‍डा (२) 
दुृड मज़बूत, सख्त (३) निल्य+ 
क्ठोरहदय, कडा सख्त (४) यवा 
डाल्नेवाला घोर, कडा, कठिन 
(५) हल्से ज्यादा भारी, गशवका 
उदा०» सखत भीड (६) तेज, 
तीखा उग्र, सख्त (७) जोरदार 
आग्रहयुकत उदा० 'सखत भलामण' 
(८) मुश्किल, भारी। [सजा 
कद-सख्त, क्डी कद। “हाथें८८ 
कडाईके साथ सप्तीसे ] 

सखतक्ी स्त्री० सुखतलां, पाताबा 

सखताई, सखती स्त्री० सह्ती, कडापन 
(२) जुल्म कठोर व्यवहार सही 
(३) प्रतिबध, रोक। [-गुजारवो, 
वापरषी रू कडाई_ करना सती 
करता ] [हो गया हो, विथिल 
सखब्ठडखढ वि० ढीला-टाला , जो ढीला 
सखावत स्त्री० सखावत, दान (२) 
उदारता, सवावत 

सखावती वि० सखी दानी, उदार 
(२) सखावतका खराती 

सथो वि० सखी, दानशील, उदार। 
[-नो छाल 5 बहुत उदार स्वभावका 
आदमी दरस्यादिल आदमी | 
सजी स्त्री० सखी, सहेली 

सखूद यु० देखिये 'सुखन'ं [आदि 
सहत (-स्ताई,-रुती) देखिये सखता 


संग स्त्री० (दीयेवी) लौ, दीपशिखा 
सगड़ पु०, स्त्री० समाचार, सबर 
टोह (२)चोरका पटचिह्ध (३) पीछा 

सगडग वि० अस्थिर डाँवाडोल डगमग 

सगडगो सी अस्थिरता, अनिश्चितता 
(२) सदेह, अनिश्चय 

सगड़ी स्त्री० देखिये “ागडी! 

सगण पु० पीछा. [ सगाई मेंगनी 

सगएण न० सगापन, खूनका नाता (२) 

सगराम पु०, न० देखिये 'शिगरामा 

सगवड स्त्री० यवस्था सुपास सुभीता 
अनुकूलता। [-जोवी + विसी चीज़का 
इतज़ाम होगा था भहां यह सोचना। 
-पडतु ८ अनुबूल्ताके अनुतार जो 
रास आये या अनुकूल हो मुआफ्कि ] 

सगवडियु वि० जो रास आये मतों 
नुकूल, जसा चाहिये बसा 

सगवाड, सगाई स्त्री० देखिये संगपण! 

सगासाई न० ब० व० सगे-सम्बधी, 
रिश्तदार 

सगौर वि० संग्रीर नाबालिग 

सगु वि० एक ही खूनका जिससे विवाह 
आदिव कारण सवध हां सगा निकट 
संबंधी (२)न० सबधी रिश्तेदार सगा 

सयुवहालु वि० सगा सबधी रितेदार 

सगुसबधो न० सगे-मवधी 

सघक्क वि० सकल सब, सारा 

सचराचर वि० जिसमें स्थावर-जगम 
सभी हा सचराचर(२)अ० सब जगह 
सत्र [(२) ब० चिताके साथ 

संचित वि० चितायुक्त सचित चिंतित 

सचोद वि० अचूक, जो चाट पहुंचा 
सके खाली न जानेवाल, सतिया, 
पुर-असर (२) अ० चूक' न जाय इस 
तरह प्रभावपूवक अचूक 


सल्बाई______ ४८५ दि ड्टप्‌ 


सट्टाजोर 





सच्चाई स्त्री० सचाई, सच्चापद (२) 
ईमानदारी, सच्चाई 

सच्चु वि० सच्चा, ईमानदार, खरा 

सजड़ वि० बसा हुआ , जकडबद , सख्त , 
दढ,मज़बूत (२)कठिन मुध्किल,भारी, 
सम्त (३) सख्त चिपका, सठा या 
जुड़ा हुआ (४) अकडा हुआ, जकडा 
हुआ। [-थई जबु >मर जाता, टन 
हो जाता (२) हक्का-बक्‍्का हो जाना+ 
स्तघ सन्त रह जाता, सन्नाटेमें आना, 
जडवत हो जाना ॥ -धाप 5 बडी 
भारी चोरी। >हेवु ८ खूब घमकाना, 
फटवारना ] 

सजनी स्त्री० सजती , सहेली (२) जिया 

सज़वु स॒० क्रि० घारण करना, सजना 
(२)अलकूृत करना , सजाता,सेंवा रना 
(३) युद्धादिके लिए तैयार करना, 
सजाना [अश्लुपूण. सजल 

सजछ वि० जल्युक्त, सजल (२) 

सजा स्त्री ० सज़ा,जुर्माना;अपराधका दड 

सजात वि० सुजात, सुजमा झुलीन 

सजाति,सजातीय वि० सजातीय,सजाति 

समायो पु० उस्तुरा श्ुर 

सजावट स्त्री० सजना सजावट, 
सजनेवा तज पद्धति आदि, अल्करण 

सजावार वि० सज़ा पानेका अधिकारी 
सज़ायाब 

सजोव वि० सजीव, जीवित, जिंदा 
सजोदन वि० सजीव, जिंदा। [८ 
ओऔषधि रू हमेशा बढ़नेवाला और 
घाटने पर भी सजीव रहनेवाला व । 
>पाणी रस सदा बहनेवाला पानी अखूट 
पानी ] 

सजीदु वि० देखिये सजीव” 

सजोडे अ० पति या पलीबे साथ 


उ्ज्ज वि० सज्ज, तैयार, लैस 

सज्जड वि० देखिये 'सजड 

सज्जा स्त्री० सज्जा, शब्या (२) 
इब्या-दान. [(२)पोशाक' सज्जा 

सज्जा स्त्री० कवच, बच्तर, सज्जा 

सट पु० समान चीज़ोका समूह सेट 

सट(०क) अ० सटन्सट जल्द। [-दईने, 
छईने न्‍+ फौरन, ठुर्त सद-सद ] 

सटकवु अ० क्रि० छटकना, पलायन 
करना, भाग जाना (२) धीरेसे खिसक 
जाना, सटकना 

सटकाबबु स० क्रि० छडी आदिसे 
मारना, सटकाना (२) सठकबुका 
प्रेरणाथक 

सटरपटर वि० अव्यवस्थित तितर- 
वितर(२) इधर-उधर, तितर बितर 
जहाँ-तहाँ (३) फुटबल, संदर-पटर 


(४)अ० बेतरतीब, अव्यवस्थित रूपमें 
सटरपटरिंगु. वि०.. सटरपटर 
अयवस्थित 


सठबु अ० क्रि० देखिये सटकबु 
सटाक अ० 'सट-्सर्ट' आवाज करते 
हुए, सट-सद सडाकसे (२)फौरन, 
जल्द, संट-सट (३) स्त्री० सटाकी 
(४) सदाकीकी आवाज, सदात 
सडाक। [-दईने, लईने-त्वरामे, 
जल्द, सटन्सद (२) सट-सद' आवाज 
बररते हुए, सट-्सट ] फिर्सटेसे 
सटाकाबध अ० तुरत, शी घ्रतासे 
सटाको पु० कोडेकी आवाज़, सटाक, 
सडाक (२) कोडा, सटावी 
सदोडियो पु० सटोरिया, सट्टेंदाड़ 
सटोसट अ० रगातारसडासड;विना रुके 
सट्टालोर वि० चीजावा सट्टा-ौदा 
बरनेवय आदी, सट्टेवाड 


सह्टाखोरी 


ड्ट६ 


सतामणी 





सद्दादोरी स्त्री० चीज़ाका सट्टा -सोटा 
करनेकी लत 
सट्टो पु० सष्टेबाज़का सौटा, सट्टा 
सइ्ट वि० सज्ञाहीन, जड, ठस (२) 
चकित, विस्मित, भौचक्का (३)अ० 
त्वरासे, सडासड 
सडक वि० (२)अ० चक्ति, भौचकवा 
(३)सडासड तेजीसे। [-थई जवुं ८ 
हैरान रह जाना, भोचक्वा, चित 
होना ] 
सडक स्त्री० सडक 
सडइको पु० देखिये ' सबडको 
सड़वु अ० क्रि० सडना, गलना (२) 
ला] भ्रष्ट होना, सडता 
सड़सठ (5 ) वि० सडसठ, ६७ 
सइसडाद पु० खौलनेकी आवाज सन 
सनाहट, 'राइ-सड' आवाज़ (२) अ० 
फरटिसे, तेज्ञीसे, सडासड 
सड़ाक अ०शी प्रतासे सडाकसे, सट सठ 
सड़कों पु० घाबुक्षी आवाज़, सडाक, 
सदाक(२)बीडी या चिूमका कश, 
दम (३) चभड चमड। [-ताणयो, 
सारबो, छेवो 5 चिलम आदिका क्‍्श 
खींचना ] 
सडासड़ अ० सडासड तैज़ीसे एगातार 
सडियानां पान (हि) न ०व०व० अरवीबे' 
प््ते 


सडियानी गांठ (डि') स्त्री० अरवी 

सड़ियो (डि') पु० अरबी, धुइयाँ (२) 
उसका पत्ता या डडी 

सड्ंडाट अ० वेगपुवक', तेजीसे, सड 
सड आवाज्ञ वरते हुए बिना विध्य 
बाघाके निविष्न 

सड़ो पु० सडन बिगाड़ (२) भ्रष्टा 
चार, खराबी विगाड [ला] 


सढ़ पु० पाल, बादबान 

सणको पु० यह दर्द जिसमें कॉटासा 
चुभता हो, छूछ (२) [प्म] मनकी 
तरग, घुन | [सणका आववा, माजवा, 
भझारवा > शूल उठना ] 

सणगायु अ० क्रि० देखिये 'दाणगावु/ 

सणगो १० देखिये 'शणगो 

सणसणवु अ० क्रि० 'सनन्‍्सन छ्ब्द 
उत्पन्न होता, सनसनाना 

सणतसणाद पु० सनसनाहट 

सणसार(-रो) पु० देखिये 'अणसार/ 
(२) घोडे, बल आदिको वेगसे हाँक्ता; 
टिटकारना सटकारता (३) छगाम 
आदिको छरा क्षकझोरना झटका देना 

खत वि० सत्य, सच्चा (२) भला 
नेव” सत्‌ (३) जिसका अल्तित्व हो, 
जीवित (४) यथाय, सत्‌ रात्य (५) 
म० अस्तित्व, सत्ता सत्त्व(६)सतप, 
संत, राच्चाई (७) सार, सत्त्व, सत 
(८) सतीत्ववा बल । [-आववुं 'डबुं 
>सच्चाईया जोश उसडना (२) सती 
त्वकी शकितका प्रादुर्भाव होना, प्रवट 
होना पतिवी मौत पर मरनेको तयार 
होना, सत पर चढ़ना। -बताववुं ८ 
अपने सत्यका परचा -परिचय देना ] 

सतजुण पु० सतजुग सत्ययुग 

सतत वि० अविच्छिन्न, जो छगातार 
हो, रातत (२) अ० हमेशा, सतत 

सतपत स्त्री ०, सतपताट १० घंचलतां, 
यह भाव जिसमें स्थिर न रहा जाय, 
चुल्बुलापन [घुलबुला, धचलछ 

सतपतियू वि० जो स्थिर न रह सके, 

सतम पु० स्त्री० जुल्म, सितम 

सतसाई स्त्री० रातसई 

सतामणी स्त्री० सताना, हैरानी 


कार: 3 ० 20८ कद, ड्ट७ सथवारो 


सतार पु०, स्त्री० सितार 
सतारो पु० देखिये 'सितारो' । [-चड्तो 
होबो -सितारा बुलद हौता , सौमाग्य- 
काल होना,अच्छे दित होना । >पांशरों 
होबो- भाग्यका अनुकूल होना , नसीब 
ल्डना ] 
सतावणी स्त्री० देखिये 'सतामणी' 
सतादवु स०क्रि०सताना , परेशान करना 
सतावु अ० क्रि० समाता, अंटवा 
सताश पु० समाई, निर्वाह, समाता 
स्ियु वि० सत्यवादी, सच्चा 
सतु वि० सच्चा, समागगामी (२) 
सतवाला, सत्त्ववान (३) जिंदा, जीवित 
(४) चलता हुआ, वतमान 
सतेज दि० (अधिक) प्रकाशयुकत या 
सुलगता हुआ (२) उत्साहयुक्त, सत्त्व- 
शी>' उत्साही (३)सजग होशियार 
सावधान 
सत्कारबु स० क़्ि० स्वागत-सत्कार 
करना, संतकारना [प] 
सत्कारसमिति स्त्री० स्वागत समिति 
सत्तर वि० सत्रह सत्तरह १७।>आना 
ने थे पाई-चाहिये उससे भी वढिया 
सर्वोत्तम) -जगाएं मर अनेक स्थानों 
पर।-जण -्बहुत मनुष्य सौन्‍पचास 
आदमी | -दझत, वार -बहुत दफा 
बार-बार (२) अवश्य, जरूर ] 
सस्ता स्त्री० मालिकी, स्वामित्व (२) 
सत्ता, अधिवार, प्रमुत्व(३)ममल 
हुकूमत, चासन (४)बल+ जोर (५) 
अस्तित्व सत्ता। [-आवदबी तप्रमुत् 
आप्त होना हृबूमत मिलना (२) कूबत 
प्राप्त होना बीमारीसे उठनेके बाद 
अक्ति प्राप्त होता ।-चालवी ८८ हुकूमत 
चलना रोब जमता घाव जमता। 


>मा आवदु ८ सत्ताधारी बनता, 
आसन-सूत्र हायमें होता ] 

सत्ताघारी वि० सत्ताधारी 

सत्ताधिकारी, सत्ताधीश वि जिसके 
पास सत्ता और अधिकार हो (२) 
पु० अधिकारी, अफसर 

सत्तावान वि० सत्ताधारी 

सत्तावार वि० प्रमाणित विश्वसनीय, 
प्रमाणभूत 

सत्तावाहीं वि० सत्तावालां, अधिकार- 
युक्त जो सत्ताका प्रभाव जमाये 

सत्ताणु(-णु) वि० सत्तानबे,मत्तानवे,९७ 

सत्तावन वि० सत्तावन, ५७ 

सत्तावीस वि० सत्ताइस, २७ 

सत्तु पु० सत्तू, सतुआ 

सत्तो पु० सात बूटियोवाला ताशका 
पत्ता या पासा, सत्ता 

सत्य वि० सत्य, यथाथ, सच, सरा 
(२)न० सत्य, यधाथता, सच्ची बात 

सत्याप्रह पु० सत्य-पालनका आग्रह। 
सत्याग्रह (२) उसके द्वारा छडा जाने- 
वाला अहिसक युद्ध (३) उसके निमित्त 
की गई सविनय अवज्ञा 

सत्याप्रही वि० सत्याग्रह-सबधी (२) 
सत्याग्रह बरनेवाला , सत्याग्रही (२)पु० 
सत्याग्रहका सहारा लेनेवाला'सत्याग्रही 

सत्पानाश न० सत्यानास सवनारा बर 
बादी | [>जवु, यक्ववु :८तिर्वेश रहना 
(२) तहस-नहस होना । -नी पादी ८ 
पूरी पामाली, मल्यिमेट होना ] 

सत्याशी(-सी) वि० सतासी सत्तासी ८७ 

सथरप(-व) घर वि० अव्यवस्थित 
तितर बितर, बिखरा हुआ 

सथवारो पु० साथ सग (२) काफिला 
(३) राजकी एक जातिका बादमी 


सदडु 


ड्टट सपाटो 





सदडु वि० गाढ़ा, जो अधिक पतला न हा 

सदर वि० मुख्य प्रधान, श्रेष्ठ सदर 
सर्वोच्च (२) पहले बताया हुआ,पूर्वोक्त 
(३)सब,कुल (सत्ता, परवानगी) (४) 
न० प्रधान अधिकारीके रहनेका स्थान, 
उच्चाधिकारीकी क्‍्च॒हरी सदर 
सदरमूकाम (५) पु० सभापति सदर 

सदरपरवानगी स्त्री० सर्वाधिकार 
चाहे सो करनेका कुछ इख्तियार 

सदरहु बि० पहले बताया हुआ पूर्वोक्‍्त 

सदरो १० सदरी फ्तूही 

सदवु अ०क्रि० रास आना'अनुक्ल होता 

सदतर अ० हमेशाके लिए सदाके 
लिए (२) पूणत सवा बिलकुल 

सदा ( ०काछ) अ० सदा, हमेशा 

सदी स्त्री० सदी शताब्दी (२) 
सौ, सैंक्डा सदी 

सदेहे अ० सदेह शरीरके साथ 

सघया वि०स्त्री० (२) स्त्री० सघवा 

सधावु अ० क्रि० साधवु' का कमणि, 
सधता साधा जाता 

सध्धर वि० शक्तिशाली सशक्त 
मज़बूत मोटा (२)धनी । [-आसामी 
ज मालदार व्यक्ति मोटा असामी 
घनी (२) रुपये पसेके मामलेमें सच्चा 
ईमानदार आदमी खरा असामी ] 
सन स्त्री० सन सवत्‌ सन्‌ (सनु ईसवी 
सन्‌ हिजरी) 

सनद स्त्री० सनद, परवाना 

सनदी वि० सनदी, सनदयाफ्ता 
सननन अ० तीर या बदूकक्‍की गोली 
छूटते समय होनेवाली आवाड सनसन 
सतसनादी स्त्री० सनसनी, सन्नाटा 


खलबली । [-फ्रेलाई जदी ८ सन्नाटा 
| छामा] 


सनद, सनदी देखिये सनद' आदि 
समान न० सगे-सबंधियांकी मौत पर 
क्या जानेवाला स्नान, मृतस्तान। 
ना समाचार # अशुम समाचार 
(२) आफ्त, वमबह्ती | -नछागबु 
+ई विसीकी मृत्युके कारण स्नान 
बरना पडना (२) क्सिी व्यक्तिकी 
मौत पर मृत्युस्नानका सबंध होना 
सनानसृतक न० स्नान-सूतक (२) 
छेत-देन सरोकार छगाव [ला ]। 
[-आवबु होवु 5 मृत्यु-स्नात या सूतक 
लगे ऐसा सबध होना सरोकार 
सबंध होना ] 
सने अ० सनके अनुसार, सन्‌में 
सनेपात, सन्निपात पु० सन्निपात विदोष 
सन्मानवु स० क्रि० सम्मान करना 
सनमानना [प] [थक फेंसाना 
सपटावबु स०क्रि० सपटावु का प्रेरणा 
सपटावु अ० क्रि० फसना उल्झना 
पकडमें आना जकडा जाना 
सपडावदव्‌ स० क्रि० सपडाबु का 
प्रेरणाथक, फदेमें लाना फेंसाना 
सपडादु अ० क्रि० पढदेमें पड़ना 
फसना पकडा जाना 
सपनु न० देखिये स्वप्न 
सपरमु वि० शुम पववाला, मागलिक, 
शुभ(दित) [तबाह नेस्तनाबूद 
सपाट वि० सपाद हमवार(२)चौपट' 
सपाट स्त्री० चपाट, सलीपर (जूता) 
सपाटावध अ० तुरत, सपा्ेसे 
सपाटी स्त्री० किसी भी चीज़का बिल- 
कुल ऊपरका सपाद भाग सतह 
सपाटो १० सपाठा, तेज्जी, त्वरा(२) 
तमाचा (३) चाबुकक्‍्का प्रहार (४) 
गप, गपोडा । [ सपादामां आवबु-- 
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हत्मे चढ़ना, हाथ आता, पकडमें 
आता । -करवों, मारवों, लगावयों न 
कोई काम रगड़ डालना, जोर 
भारता । “शादी नाझवों ८पोटना, 
घमकाना, सबत्' सिखाना ] 

सपाडु न०मामार, एहमाव(र)वसीला, 
सिफारिश | [-घश्वु  एहसान होता । 
>छागबु ८ एह्सानमद होनेवी भावना 
होना ] [मुनासिब ठगसे 

सपारे अ० ठीक, उचित रीतिसे, 

सपूचु वि० समूचा, पूरा, तमाम 

सपूत पु० सपूत, कुछका नाम बढाने- 
वाला (२) अच्छा पुत्र, सपूत 

सपूरत स्त्री० सिपुदगी, सौंपना 

सपेर (पे)अ० ठीक, उचित रीतिसे 

सप्टेंबर पु० सितबर 

सप्पद वि० चुस्त तंग, चिमटा हुआ 

सफर पु० सफर (हिजरी सनका दूसरा 
महीना) (२) स्त्री ०प्रवास, सफर (३) 
जहाजका सफर समुद्रयात्रा 

सफरजन न० एक फल सेब, सेव 

सफरी वि० सफ़रका सफरी (२) 
उडाऊ खर्चीला (३) "० मुसाफिर 
सफरी (४) खलासी , नाविक 

सफल (-कू) वि० सफ्ल फलयुक्त, 
फलवाला (२) कामयाब झतकाय, 
सफल साथक 

सफा वि० सफा साफ स्वच्छ (२) 
समाप्त, पूरा, जिसमें कुछ बाकी न हो 
सफाई स्त्री० सफाई स्वच्छता (२) 
निष्कपटता सरलता सफाई(३) [रा] 
शेखी , डीग (४) सुथ रापत टीप-टाप 
ठाट-बाट। >भारवी, हाँकवी २२ शेखी 
बघारता डींग मारना। >माँयी हाथ 
न काढवों न्‍+ अपने मुह मियाँ मिट्दू 
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सबरस 


बनना (२) अपनी निर्दोपता या सफ़ाई 
वेश क्ये जाना ] 

सफाईदार वि० साफ, स्वच्छ, सुयरा 

सफाचट अ० सफ़ाचट, बिलकुछ साफ 

सफाब्ु वि० (अप्रत्याशित घटना आदिके 
वारण)घबराया हुआ, हंववा-बक्‍्का, 
भौचक्वा (२) बिना सोचा हुआ, 
अनचीता 

सफौल वि० साथ-साथ लगा हुआ, आया 
हुआ (घर, जायदाद आदि) (२) 
स्त्री० रक्षणके लिए बनायी हुई रचना 
फ्सील, परकोटा 

सफुं न० सफहा, पृष्ठ 

सफ़ेदी स्त्री० सफेद बुकती, चूण (२) 
इवेतता, सफेदी (३) चूनेकी पुताई, 
सफेदी (४) अडेका सफेद मग्ज, 
अडेकी सफेदी 

सफेदो पु० सफेद चूण (२) सफ्दा (रग) 

सफो पु० सफ्हा, पृष्ठ 

सबक पु० न० सबक, सीख 

सबजी स्त्री० भग सब्जी (२) सांग 
पात सब्जी, हरी तरकारी 

सबजो पु० मआ (पौधा), मरवा 

सबडकों १० तरल वस्तु खात समय 

-निकलनेवाली आवाज़, चमड चमड 

सबड़वु अ० कि० बासी पडा रहनेसे 
बिगड जाना,उतर जाता (२) निठल्ला 
होकर वठा रहता बेकार घूमता, 
सडना बुरी हालतमें रहना [ला | 

सबघु वि० सुगठित मज़बूत सक्षम समर्थ 

सबब पु० सबब, कारण, हेतु (२) 
अ० क्योकि, कारण यह कि', सबब 

सबमरोन स्त्री० सबमेरीन 

सबर स्त्री० (२) अ० देलिये सबूर' 

सबरस न० नमक सब रस 


हि 


सबल 


समड़ी 





सबल (-&/-ल्हू) वि० सबल , बलवान 
मजबूत (२) खूब, अतिशय 

सबीज वि० सबीज बीजवाला बीजयुक्त 
(२) सविकल्प (समाधिका एक प्रकार) 

सबूर स्त्री० सब्र, धीरज, सहन "क्ति, 
सबर (२) अ० ठहरो, रुक जाओ? 
इस मतलबका उद्गार 

सद्राई, सबूरी स्त्री० सब्र, धय । [- 
पकड़वी, राखवी ८ सब्र करना, धीरज 
धरना ] 

सबोसब अ० तेजीसे, चटपट 

सभर वि० पुरी तरह भरा हुआ 
भरपूर। [-मरवु, सभरे भरवु-प्री 
तरह भरना] 

सभा स्त्री० समा परिषद्‌ मजलिस (२) 
सभा समिति समाज मडली। 
[-भरवी > समा करना सभा होना। 
-भझबी- जलसा होना सभा होता ] 

समाक्षोभ्‌ पु० सभामें खडे होकर 
बोलनेमें सकोच 

सभागी वि० हिस्सेदार, समाग 

सभासद पु० सभासद सदस्य मेम्बर' 

सम्य वि० सम्य शिष्ट, भद्द, सम्मा 
नित समावित (२) पु० समासद सम्य 

सम पु० ब० व० सोगध कसम [- 
आपवा, खबदादवा, घालवा, देवा 
सौगाध दिलामा । -खाबा, सेवा 5 
कसम खाना, शपथ छेना ] 

सम वि० सम, एक्सा, सदृष्" समान 
(२) तालका आरम-स्थान, सम 
( सगीतमें ) (३) समीतका एक 
अल्कार, सम 

समघरी स्त्री० प्रतिवव आनेवाली 
मुत्युतिथि, श्राद्धदिव (२) उस दिन 
की जानेवाली क्रिया, श्रवाद्धकम 


समचोरस वि० (२) पु० जात्य सम 
चतुमुज, मुरब्बा, वग 

समछरी स्त्री० देखिये समचरी 

समज (०ण) स्त्री० समझ अवल बुद्धि 
चान होश सयानापन (२) आपसरमें 
क्यिर हुआ समझौता, करार, आपसी 
समझ। [-ना घरमां आववं ८ होता 
सेमालना, वयस्क होना, तमीण, 
व्यवहार सीखना। -पड़वो ८ समझा 
जाना, जान पडना मालूम हाता ] 

समजणु वि० समझदार, सयाता 

समजदार वि० समझदार, बुद्धिमान 

समजवु स० क्रि० समझना जानना 
(२) अथ ग्रहण करना अथ समसना 
(३) खरे-खोटेकी तुलना करना, 
विचारना समझता (४) अ० क्रि० 
आग्रह छोडना, मात जाना। [समणों 
लेबु समझौता करता, समझ छेता ] 

समजावट स्त्री० समझाना 

समजावबु स० क्रि० समझाता (२) रूठे 
हुएको प्रसन्न करना ठडा करना 
मनाना समझाना (३) मीठी बातोंसे 
बहछाना फुसलाना, भुलावा देता, 
छलना 

समजु वि० समझदार, सयाता 

समजूत (-ती) स्त्री० समझ जाना 
मानता समझौता स्वीकार, कबूल 
करना (२) समझाना, दोना पश्षोर्मे 
मेल कराना समझौता (३) सीख, 
सलाह (४) कसी बातको सुगम करके 
समझाता, स्पष्टीकरण विवरण, 
खुछासा विवेचन! [-उपर मावव्‌ 
जसमझोता करना ] 

समझी स्त्री० चील 

समभडी स्त्री० मी वृक्ष 


सगे... ढ १३ सम त्क उम डर१ 


समस्या 





समझे पु० एक पेड, शमी 
समणी स्प्री० बारीक चीज़ें पकडने, 
उठाने या तार मोडतेका नाजुक 
चिमटा, चिमटी हक हा 
समणु न० सपना, स्वप्त। [-आवबु ८ 
स्वप्न आना सपना पड़ना (२)तीव 
इच्छा होना, ललचना, उदा० प्तने 
तो पैसाना ज समणा आवे छे (३) 
मनमें यक्ायक कोई खयाल उठता, 
धुन सवार होना ] 
समतलू वि० समतल, हमवार(२)न० 
समतल समान 
023 को (३) समतल 
समतोल वि० बराबर वज़नका सम 
तोल (२) समान, बराबर, एक्सा 
(३)प० न० समान बज़न। [-ऊतरवूं 
रूबराबर, समात उतरना ] 
समतोलता स्त्री०, (-त, "पणु) न० 
समतोल होना या बनना, सभवुला, 
सन्तुलन [स्थल समतल 
संप्तयक्ध वि० समान सतहवाला,सम 
समघारण विं० जो ऊँचा या नीचा 
न हो,समान (२) मध्यम प्रकारका/ 
औसत दरजेका न घटिया न वढिया, 
सामान्य. [समानता, मोडरेशन' 
समधोरण न० प्रमाण माप आदियें 
समनन्‍्स पु० समत, सम्मन 
समवाजु (-जू) वि० समान मुजाओ- 
बाला, सममुज (क्षेत्र) [ग] 
समभाव पु० समताकी बुद्धि या माव 
सममाव (२) आत्मीयमाव अपनापन 
सममभावी वि० सममावयुक्त 
समभुज (-जोय) (वै० देखिये 'समवाजु/ 
समिति स्त्री० औसत सममिति [ग] 
समय पू० समय, काल, घवत (२) 


मौसम (३) मौका, अवसर, उप 
युक्त काल, समय, स॒जोग (४) 
प्रतिज्ञा, नियम, समय (५) सकेत, 
शत , वादा, समय (६) सिद्धान्त, समय 
(७)पाठशालामें शिक्षणके लिए नियत 
किया हुआ समयका एक भाग+ तास, 
“व्दीरियड” । >भोकखबो, जोवो, 
चतबो ८ अनुकूल अवसर है या 
नही यह देखना, अवसर ताकना, 
मौका दूढता। “धवों 5 (कोई काम 
करनेका ) समय होता । “भराई जबो 
समय पूरा होता मीआद गुजरना 
(२) अवबाश या फुस्सत न रहना 
(३) वक्‍त आा जाना, मौतकी घडी 
आ जाना | [ठाइमटेबुल 

समयपत्रक न० समयसूची, समयसारणी, 

समयसूचक विं० समयोचित कार्य 
करनेकी बुद्धिवाला, प्रत्युत्पन्नमति 

समयसूचकता स्त्री० समयोचित कार्य 
करनेकी बुद्धि, भ्रत्युत्पप्तमतिका भाव 
समरण न० स्मरण, सुमिरत 

समरव्‌ स॒० क्रि० स्मरण करना, छुस 
रुना [व] 

समरायबु स० फ्रि० “ समारवु ! वा 
ब्रेरणाधक, मरम्मत कराना 

समपयु स० क्रिं० समर्पित करना, 
सौंपना, समपना [प] 

ससजशञान न० स्मत्ाने भसान 

समसम अ० हवाकी ज्ोरकी आवाज़, 
सत-सन ध्ष 

अ० क्ि० सन-सन' आवाज 

होना, सनसनाना (२) मन ही मन 
डुख करना मसोसना 

समस्‍या स्त्री० समस्या, जटिल प्रश्न, 
मसला (२) इशारा, सकेत, सेन (३ 


सम््ठी 


कहावत पहेली, समस्या मसलू। 
[-यूरवी ८ समस्यापूर्ति करना ] 
समक्री स्त्री० चील [शमी वृक्ष 
समत्ठी, समत्ों देखिये समडी , समडो', 
समा स्त्री० ज्वारके अत और भाटके 
आरमभके बीचकी स्थिति जिसमें पानी 
बारह मिनट रुक्‍ता है 
समाचार पु० समाचार खबर 
समाचारपन्न न० समाचारपत्र , अखबार 
सलप्ष ५९० समाज समूह, समुदाय 
(२) समा समिति, समाज (३) 
समान घुम या आचारवाला जनसमूह 
समाज (४) किसी खास उद्देश्यवी 
पूततिके छिए सघटित जनसमुदाय 
समाज [नियम आदि 
समाजकारण न० समाजतत्रकी रचना, 
समाजिक १० समाजका सदस्य, सामा- 
जिक (२) प्रेज्षक, सामाजिक 
समाजी वि० समाजका सामाजिक, 
समाज-सबधी (२) जो किसी 
समाजमें शामिल हुआ हो (३) पु० 
ऐसा पुरुष, सामाजिक (सदस्य) 
समाणी स्त्री० देखिये “समणी 
समाणु वि० समान एक्सा, सरीखा 
२) -को लागू हानेवाला (गाली) 
ै अ० -कै साथ सहित 
समाणों १ु० बडी चिमटी 
समाधान न० समाधान, सदेह निवारण 
और झाति (२) सदोष तृप्ति (३) 
ध्यान, समाधि समाघान इन्द्रिय- 
निरोघ (४) निवटारा होना, फ़लरा 
होना, निवटाना, सुल्झाना, हल 
करन (५) समझोता, राजीनएमा।! 
[उपर आवधवुं > समझोता करना, 
समझ छेना ) 


डर समायु 


समाघानी स्त्री० समाधान, निबेडा, 
फसला (२) चित्तकी शाति, कल, 
चन (३) लडाई-क्षगडेका अभाव 
सुलह ओर शान्ति 
समाधि पु० स्त्री० मनको ब्रह्म पर 
केटद्रित करना, समाधि, यागका 
अतिम अय (२) साघु-सयासीका 
मरण (३) समाधिस्थल पर बताया 
हुआ मकान आदि, समाधि। [८ 
चड्वी, यदी, -भा बेसवु, छागदीः5 
समाधि लगना, परमात्म चितनमें 
तद्रूप होता समाधिस्थ होता। -चड़ा 
बवी -- समाधि लगाना। -छेवी हल 
मर जाना (साधु-सर्तों ग्रा योगीका) ] 
समापवु स०क्रि० पूण समाप्त करना 
समार पु० मरम्मत दुरुस्ती 
समार १० जोती हुई जमीन बराबर 
करनेका पटरा हेंगा, पटेला मेडा 
समारकाम न० मरम्मत करना 
समारवु स०क्रि० बनाना दुरुस्त करमा, 
हक (२) काटता (तरकारी) 
३) सवारना, बनाता (बाल) 
समारम पु० टठाट-बाटके साथ क्या 
हुआ मारम समारभ (२) घूमघाम 
युक्त उत्सव, जल्सा आदि, समारोह 
समाछवु स०क्रि० समालता , रक्षा करना 
समाव पु० समाई समाना 
समावडावदुं स० क्रि० 'समाववु का 
प्रेरणाथक [समाना 
समावदुं स०क्रि० समावु का प्रेरणाथक 
समय अ० कि० समाना, भीतर आ 
जाना, अंटना ( २) समाविष्ट हो जाना 
क्सीको अनुकूल होकर स्थान प्राप्त 
करना विसी सस्या या तत्रमें समा 
जाना, बठना। [ समाई जवु न भीतर 


वेश _______ ४४३३ रह डर्३ 


दाखिल होकर हिल मिल जाना 
डुप्त, विलीन या ग्रायव हो जाना ] 
समावेश पू० समावेश, समाना 
समास पु० समाई, समानता समावेश 
(२)समास [व्या ](३) सक्षिप्त करना 
समास, छोटा रूप । [-चदो रू समावेश 
होना किसी तत्र या सस्यामें घुल मिल 
जाना] [हुआ;समाना तर पेरेलल 
सम्रातर वि० समान अतर पर आया 
समोकरण न० समीकरण समान, 
बराबर करना (२) समीकरण, 
इक्वेशन ' [ग] [संध्या 
समीसध्या, समोसाज स्त्री० साँझ,शाम, 
समुद्र पु० समुद्र सागर। [-छेडवो 
सत्समुद्रयात्रा करमा। “डहोछदो, 
दलोबवो < समृद्रमथन करना (२) 
कोई कठित समस्याकी चर्चा करना ] 
समुद्रकाठो, समुद्रकिनारों पु९ समूद्र 


तट समुद्रका किनारा [फेन 
समुद्रफीण, समुद्रफेण (-न) न० समुद्र 
समु वि० ठीक दुरुस्त व्यवस्थित 


जमा चाहिये बैसा (२) देखिये समाणु' 
(३) अ० समेत, -ते साथ उदा० 
घड़ाका सम्‌ ते नीचे पडघु । [रब 
ज दुरुस्त करना, सुघारना (२) तर 
तीवसे रखना सजाना ] 

समुनमु वि० ठीक दुद्स्त व्यवस्थित 

समूल (-छ) वि० मूछ सहित समूल 

समूछपु वि० समूचा, प्रा समूह 

समूछ वि० दखिये समूल' 

समेदव्‌ स० किं० समंदना (२) निब 
छाना समाप्त बस्ना(है)बद क प्ता 

समेत वि० समेत एकत्र सयुकत (२) 
अ० साथ, समेत..." 


सर 


समयों पु० अगवानी,अगवाई (२) किसी 
सप्रदायके अनुयागियोंका समेलन 

समो पु० समय; वक्‍त (२) उपयुक्त 
अवसर, मौका (३)मुश्क्लिका ववत+ 
मुश्किल] [ -कठण के बारोक होवो 
सूमुसीबतके दिन होता, सकटपूण या 
नाजुक वक्‍त होना, वर्षत घडता। 
> जोबो - अनुकूल अवसरकी राह 
देखना मौवा देखना (२) घातमें रहता, 
मौका तकता। -वल्वों रू पूव स्थिति 
पर आ जाना, पहुछेके जसा अच्छा 
हो जाना जमाना बदलना ] 

समोल (ल,) स्त्री० जुएके सिरे पर 
लगायी जानेवाली खूटी , सैला, सिमल 

समोवर्ड वि० समान, बराबरका, 
समकक्ष (२) प्रतिस्पर्धी, बरावरीका 

समोवडियण वि०स्त्री० हमउम्न सम 


पाप हक २) बराबरीकी, 


समोषडियु वि० हमउम्र (२) समान, 
जोडका (३) प्रतिस्पर्धी, हरीफ 
बरावरीका 

समोवडु विं० देखिये समोवर्डा 

समोवण न० स्तातके गरम पानीमें और 
वानी मिलाना या मिलानेका पानी 

समोवयु स० क्रि० स्‍्नानवे लिए रखे 
हुए उप्ण जलमें ठडा जल मिलाता+ 
समोना 

सर स्त्री० गलेमें पहननेकी एक लडीकी 
मौती या मनकाकी मालावठी'सिक्डी 

सर विं० बडा! के अयमें 'ब्दके आरम्में 
आता है, उदा० 'सरयूबदो 

सर प० ताशके खेल्में किसी एक रगवे' 
पत्ताका प्राघाय, तुझप, सर (२) 
शेयर माग 


सर 


डर्४ड त्तरत 





सर पु० ब० य० (सूद गिननेमें) मूल- 
घन और मुहृतबे' महीतावा गुशनफल 

सर वि० ताबे, अधीन, मात, परा 
जित हाराहुआ। [-शरवु ८ जीतना । 
>पयु-मात होना, अधीन होना ] 

सर अ० अनुसार, मुताबिक, से” इस 
अयथमें सश्या या विशेषणवे साथ आता 
है उदा० 'कायदेसर माफ्क्सर (२) 
किल्ए -वे गारण' इस अयमें सज्ञाके 
साथ बाता है,उदा ० 'घघासर,हेतुसर' 

सरकक्‍द न० बेंतद या नरबट जसा एक 
पौधा, सरकडा 

सरफष्णु वि० सरकीला, फ़िसलनवाला 
(२) न० सरवनेवी जगह फ्सिल्न 

सरफयु अ० फ्रि० सरवना खिसकता, 
फ्सिलना (२) चुपकेसे चकछ देना 
खिसकना, सटकता 

सरक्‍्स न० सकक्‍स 

सरकार पु० स्त्री० सरकार, राज्य, 
हुकूमत (२) बडोका राबोधन, हुजूर 
सरकार। [-दरवारे चडबुं- मुकदमा 
कचहरीमें पेश करना, दावा दायर 
करना ] 

सरवारधारो पु ०,सरकारभरणु,सरकार 
भरत न० लगान भूमिकर पोत 

सरकारी वि० सरकारका सरवार 
सबधी, सरकारी 

सरकियु न० सरवीली गाँठ 

सरफो पु० सिरका 


सरखाई स्त्री०ण, सरखापणु म० समा 
नता बराबरी 

सरखामणी, सरखादट स्त्री० तुलना 
समानता (२) बराबरी, मुकाबला 

सरलावबु स० क्रि० तुलना करना, 
मिलाकर जाँचना, मिलाना 


सरणु वि० समान, दरावर सदृष (२) 
सपाट, रामतऊछ, जो ऊबड-सावड न 
हो (३)ढगवा, व्यवस्थित, ठीव' (४) 
उचित, योग्य, झायक , उदा० मारा 
सरधु काम' (५) वाक्यमें सम्ावे' दाद 
आने पर तक या भी! अर्य सूचित 
करता है, उदा० आगल्ठी सरखी न 
उपाडी/। [ सरछी नजर निष्पक्ष 
दृष्टि, समदृष्टि, एव आँससे सबको 
देखनेकी दृष्टि । महिं सरलु <+ महीवत्‌ 
(२) जरा, तनिक', थोडा] 

सरसलेसरणु वि० वराबरपा, जोडका 
समान, एक्सा 

सरणवो पु० सहिजन, भुनगा, सौंजना 

सरपघस त० जुलूस (समुदाय )। [-काइबु 
# जुलूस निकालना ] 

सरजनहार पु० देखिये 'सजनहार 

सरजव्‌ स॒० क्रि० देखिये सजबु 

सरजोरी स्त्री० देखिये 'सिरजारी' 

सरड अ०» सुडकनेसे हानेवाली आवाज 

सरडको पु० सुडकनेकी क्रिया, आवाज़, 
सुडक (२) चमभड चभड, तरल चीज़ 
खानेसे होनेवाली आवाज 

सरडी स्त्री ०गिरग्िट(२)मादा गिरगिट 

सरडो पु० गिरगरिट 

सरणि(-णी) स्त्री० सरणी, सरणि 
पगडडी (२) पद्धति तरीका रीति 


सरणी (३) सजावट व्यवस्थितता, 
सरणी 


सरत स्त्री० नज़र, दृष्टि (२) याद 
दाइत स्मरणशक्ति (३) ध्यान, 
खयाल, सुरत। [-पहोंचवी ८ मज़र 
या दृष्टि जाना (२) अक्‍्ल काम 
करना । -रहेवी >ध्यात आता, का 
खयाल रहना, स्मरण होना, खयाल 


सरतचक डर 


आना। -रहेवु ८ याद रहना, याद 
होता । -राखवी ८ खयाल रखता, 
निगाह रखना, सेमासना] 

सरतचूक स्त्री० देखनेमें चूव'ः होना, 
दृष्टिदोप (२) घ्यानसे उतरना, 
भूछ जाना 

प्तरतुं वि० समीप, निकट, पास 

सरदार पु० सरदार, नेता, मुखिया 
(२) अमीर, सरदार, सामत 

सरदारी स्त्री० सरदारकी सत्ता या 
पद, सरदारी (२) अगुआई, नेतृत्व 
(३) वि० सरदारबा, सरदार-सवधी 

सरदेशमुणी स्त्री० मराठी राज्यवालका 
एवं प्रवारका बर 

झरनणीन पू० सभापति सदर 
हरमामु न० पता, सरनामा 

सरपट पु० एवं यनस्पति, सरपत 
शरपण न० जलावन, इधन (रूकडी) 
सरपच पु० रारपच, पचोना मुखिया 
सरपाद १० सिरपाव, खिलमत । 
[>आपयों ८ सिरोपाव बरूणना 
सिएअत देना (२) श्ाबाणी देना] 


सरबू 
सरमुद्त्पार वि० कुछ सत्तापात (०) 
पु० तानाशाह, अधिनायत' 
सरमुथत्यारी स्त्री ० मुलतारजु का काम 
या पेशा, तानाशाही अधिनायकत्व 
घरर व० सननयन, सरन्यर (गाए, वीर 
शआदिवी हवामें चछनेकी आवाज) 


सररर अ० जस्दी राखनेती आवाज़, 
सर-सर, सरगराहुट 


सरल वि० सरए,शीपा (२) भागान, 
पर, मुबर (३) निएछम, गरफ 

सरव पु० एव पेड़, घरा, सब 

सरवड़ियूं, सरवई्ड न०, सरयदध कफ 
रह र आनगारी बारिषिडी और 


के पूं« फरीवाश खाद २) 
श्ड्ा ४६4 
श्रमण 780 मागेवाशण (३) 
सरवणी ग्दी+ हक 
“न शी 

दाऐी धय्यान्न बाद व्था थे 
रण) + हे ग्यावर, और 
शरबाय सी गाल पत्ता 


॥। 


सरवयु 


सरवयु न० देखिये सरवायु' 

सरशियू न० सरसोका तेल कड़आ 
तेल (२) केंचुआ, गिजाई 

सरस प० देखिये 'सरेश! 

सरस वि० अच्छा, उत्तम, बढ़िया 
(२) रसवाला, रसीछा, सरस 
(३) सुदर, मोहक। [-तोलवु 
तौल्में अधिक देना ] 

सरसंदेशों पु० खबर, समाचार 

सरसव १० सरसों 

सरसाई स्थत्री० होड, प्रतिस्पर्धा 

सरसामात १० घरगिरस्तीका सामात 
सरोसामान माल-असबाब 

सरसियु न० देखिये सरशियु/ 

सरसीषु न० रसोईकी कच्ची सामग्री 

सीधा [समीप सटकर पास 

शरसु वि० अच्छा उत्तम (२) अ० 
सरसूदो पु० बडा सूबेदार प्रात या 
प्रदंशका बडा अधिकारी 

सरह॒द स्त्री० सीमा सरहट (देशकी) 
सरहदी वि० सीमा-सबधी;सरहदी (२) 
पु० सरहद प्रातका आदमी 

सरक्क वि० देखिये 'सरल 

सरव्ठता स्त्री० सरलता आसानी 
सरजाम पु० आवश्यक सामग्री 
सरजाम (२) युद्ध या सनाकी सामग्री 
सरा स्त्री० देखिये सराई (२) 
प्रवाह घारा सरा(३)ऋतु मोसिम 
उदा० ल्गनसरा 

सरा (०ई)स्त्री० सराय सरा;धमशाला 
सराक पु० स्त्री० मोक्दार सलाई 
फौस उकिर्ल्द ह्शूछ 

सराकडो पु० देखिये 'सरोखडो' 
सराडें ज० सीघी राह पर ठगसे, 
ठिकाने पर। [-चड्वु - ठीक रास्ते 


४९६ 


सरेस 


पर आता, ठिकाने आता, चल 
निकलना, ठगसे चलने लगना। 
+-चडावयु, पाडवु ८: राह पर छाना ] 

सराण स्त्री० सान (चढ़ाना, देना, 
धरना) (सिकलीगर 

सराणियो पु० सान धरनेवाला, 

सराघरा अ० आदिसे अत तक 

सराफ पु० देखिये शराफ 

सराफो स्त्री० देखिये 'शराफी'। [-धधों 
प्रामाणिक घधा, ईमानका सौदा 
(२) महाजनी साहूकारा] 

सरार अ० अत तक' सरासर सरबसर 

सराव (०छु) न० सकोरा, सराव राव 

सरावव्‌ स० क्रि० सारबु का प्रेरणा 
थक (२) श्राइक्म करना, पिडा देना 

सरासर अ० (-री) स्त्री० देखिये 
सरेराध' 

सरांठी (०) स्त्री० अरहर आदिका 
सूखा डठल' कडिया रहँठा 

सरियाम वि० प्रमुख मुख्य (रास्ता) 
(२) सरे आम जाहिर खुला(३) 
सीधा जो दूढा हुआ न हो, अखंड 

सरीखु वि० सरीखा, समान योग्य 

सरीस वि० देखिये सरीखु (२) अ० 
समीप पास 

सद न० एक पंड सरो सव 

सहूप वि० सदृष्न सर्प, एक्सा (२) 
रूपवाला सलूप, सुदर 

सरेडे अ० देखिये सराडे 

सरेतोरे अ० बाजे-गाजे के साथ (२) सरे- 
आम, जाहिरमें 

सरेराण स्त्री० औसत घडता गि] 
(२) अ० ओसतन (३) अदाजन्‌ 
ल्गमग, अटकलस 

सरेश (-स) पु० सरेश सरेस(पदाथ) 


स्तरपो 


सरयो(र'") पु० खुशवूदार चीजें 
बेचनेवाला [मिट्टी 
सरोजशे पु० चूनायुक्‍त या चूना मिली 
सरोडु न० ज्वार-वाजरेवा सूखा डढल 
सरोतरी वि० वाजिव;उचित;यायसयत 
सरोतो पु० सरोता, सरोता 
सरोद १० एवं ततुवाद्य सरोद 
सरोदों पु० सरोता (२) सरोद (३) 
स्वरोदय, सरोधा (विद्या) 
सरोवर न० सरोवर, झील, सर 
सबल(०इृस्पेषटर) पु० सक्लि इस्पे- 
कटर, गिर्दावर कानूनगो 
सजनजूनु वि० सूष्टिके आरभसे प्रचलित, 
आदिका, रोजे अजलसे जारी 
सननशक्षित स्त्री० रचना, निर्माण 
करनेकी बौद्धिक शक्ति, रचनाशवितत, 
सजनएशीलता [प] _ [सजनहार [व] 
सजनहार पु० स्रष्ठा, सिरजनहार, 
समबु स० क्रि० उत्पन्न करना, रचता 
करना सिरजना सुजना [प] 
सब बि० सव, सव, समस्त । [हक 
स्वाधीन -- माल्कीनवे सव अधिकार 
अपने कब्जेमें होता ] 
सबपक्षी वि० सब पक्षाका, सव पक्षांसे 
सबद्ध सवपक्षीय (२) सबका उचित 
पल्ष करनेबाला [सवमक्ष 
सवभक्षी वि० सब कुछ खानेवाला 
सवसाय वि० सवको माय, सवमाय 
सबसत्ताधीश पु० सर्वाधिकारी मुख- 
तारकुछ 
सवसमत वि० संवमाय सवसम्मत 
सवसाधारण, छदसासमाय वि० सबको 
लागू होनेवाला सवसामाय 
सर्वानुभत विं० जिसको सवने अनुमति 
दी हो, सवसम्मत एक्राय 


गु हिल्‍३े२ 


डर 


है 


सलाम 


सर्वानुमति स्त्री० सबकी उस दा छ्सर मजे  सोनुर्मात स्वी० सबको. अनुमति, 
सवसम्मति 

सर्यागो (०ण) वि० सब अगांसे सबद्ध 
(२) सारे शरीरमें व्याप्त होनेंवाला, 
सर्वायीण 

सर्वे स० सव, सब, सारा 

सर्वोच्च वि० सर्वोच्च, सबसे बडा 

सर्वोपरी वि० सबसे बढ़िया, सर्वो- 
त्कृष्ट (२) श्रेष्ठ, उत्तम 

सर्वोपरीपणु न० श्रेप्ठता, उत्तमता 

सलगम ने० सल्जम, शलगम 

सलज्ज वि० हयादार, सलज्ज (२) 
अ० लछज्जाके साथ शरमाकर 

सलपो (--फो) पु० दम कश (चिलमका) 
(२) समूह, समुदाय 

सलमो पु० सलमा, बादला 

सलवबु स॒० क्रि० देखिये सालवबु' 

सलवामण स्त्री० उलझन, फेंसाव 

सलवाबु अ० क्रि० कोई उपाय, हल न 

मिलनेसे घबराना, संकपकाना; 

हडबडीमें पडता, फेसता (२) 
साल्वबु', सलववु' का कमणि 

सछाट पु० सिडावट, सगतराश 

सहाटी स्त्री० धार ते करनेका पत्थर, 
सिल्ली. [ बाँधना, गाँठना” जोडना 

सलाइवु स० फ्रि० एक्को दूसरेके साथ 

सलाडी स्त्री० देखिये ' सलाटी' 

सलाइ न० देखिये सछार्टी'(२)चुग़ली 

खलाडो पु० एक ऊँटको दूसरेकी दुमसे 
बाँधता (२) [ला] क्सीको उसकी 
इच्छाके विरुद्ध काममें गाना , जोतता 
(३)चुगली खाना'इधरकी उघर करना 

सलाम स्त्री० सलाम, नमस्कार। [- 
अलकुम, आलेक्म -5 सलाम अलैक्म। 
-करवी -: नमस्कार करना । -झीलवी, 


सलामती 


सवाको 





छेवी ८ सलामका जवाब देना सलाम 
लेना । -भरवी र झुक-झुक्कर नम 
स्कार करना कोरनिय्र बजा लाना 
(२)आजिज्ञी या खुधामद करना ] 
सलामती स्त्री० सलामती तन्दुरस्ती 
कुशल (२) जिंदगी सल्ममती (३) 
रक्षा सुरक्षितता 
सलामी स्ती० सलामी सलामके रूपमें 
दिया जानेवाला मान भेंठ या ल्गान 
(२) क्सीके संम्मानाथ सलामी 
देना सल्गमी 
सलावडु न० मिट्टीका भिक्षापात्र खप्पर 
सलाह स्त्री० सलाह सीख सिखावन 
(२) राय सलाह (३) सुलह मेल 
सलाहबार वि० (२) १० सह़ाह देने 
वाला सलाहकार (३) सुलह करने 
वाला या करानेवाला 
सट्क स्त्री० सटूक' बर्ताव, “यवहार 
(२) संदभाव मे सदूक (३) 
नेवी भलाई सटूक सुदृक 
सलूकाई स्त्री० सभ्यता टिष्ट व्यवहार 
(२) सटूकः मेल, मुहब्बत 
सलूणु वि० सठोना सुन्दर मनोहर 
सलून न० सहून सेदून 
सल्लेपाद पु० सलीपर सिछलीपट (रेहका ) 
सल्ली स्त्री ० उस्तरा तेज वरनका पत्थर 
सिल्टी' पथरी [काम आनवाल) 
सल्‍लों पु० वरीदा चूना (पल्स्तरम 
सथबड़ पु० स्त्री० देखिये सगवड 
सवध्दवु अ० त्रि० दखिय 'सब्यवव्मवु 
सवछ (-छु) वि० सुल्ट सीघा (२) 
घडीकी सुईकी टियामें घूमनेवाला 
बादंसे दाहिनी ओरका' क्टाक्वाइज । 
॥' [सवद्या पाता पडवार मन इच्छा 


हुआ पार उतरना फ्तह होना, पौं 
बारह पड़ना ।-पडबु - सही निकलता 
सच हाना (२) सफल होना पार 
उतरना। सबक्े हाथे यूज्या हुशेंक 
विधिपूवक या फल मिल्ले इस तरह 
आराधना की होगी ] 

सवा पु० ब०्व० सोआ (बीज) (२) पापड 
या अचारमें पडनेवाल्ा एक कीडा 

सवा वि० सवा १॥(२)चतुर्थाशके साथ 
काई थक किसी अकसे पाव अधिक 
उठा० सवाछ (३) सौ हजार जसी 
सख्याआंकि पूव इससे सवा गुना अथ 
सूचित करता है' उदा० सवासा सवा 
हजार । [-आठ ल्‍ मनपसत , अच्छा 
>दीस-्सब्दा यथाथ सत्य।-शेर 
ञवहुत ख़ब उदा० सवाशेर लोही 
चडव्‌ यानें अति आनद होना (२) 
बढन्चटकर्‌, सवाई उदा० श्ोरने 
माथे सवाशेर' ] 

सवाई वि० स्त्री० सवाई सवागुना, 
बढ चटकर (२) स्त्री० सवागुनेका 
भाव सवाई (३) उत्तमता बढती या 
उम्दापनका भाव अधिकता (४) 
सिपाहीका साफा या पगडी (५) नियत 
समयसे अतिरिक्त समयमें किया हुआ 
काम या उसका महनताना (६) सूद 
छेनेका एक प्रकार जिसमें मूलधन अपने 
चतुर्थीतस युक्त होता है. सवाई। [-- 
चिटठी ++ एक रुपयेवा सूटवे साथ सवा 
रुपया द॑नेका लिखित करार सवाईका 
झरुक्‍शा। -नो धधो८सवाई पर क़ज़ 
देनका घवा | 

सवाकवा पु० अनुकूल या प्रतिकूल धायु 
(२) दुघटना, आकस्मिक घटना 

सवाक्ो पु० एक पसा 


पवाण 


सहकारो मडछो 





पदाण स्त्री० साथ, मैत्री या सगतका 
आनंद, सुहुबतत मिल्नेवाला बल 
(२)आराम, चन क्ल(३)न० मादा 
पशुका गर्भाधातका काल 

सवादियु वि० स्वादिष्ट, जायकेदार (२) 
स्वादी चटोरा, जिभला 

सदायु वि० सवाया सवागुता (२)सवाई 
बढन्चदकर 

सवायो पु० एक पसा 

सदार(स") स्त्री०, न०७ सवेरा, प्रात « 
काल | [-थबु, पडवु <- सवरा होना ] 

सवार वि० सवार सवारी पर बैठा हुआ 
(२) ० यवारी पर चढा हुआ आदमी, 
सवार (३) अश्वारोही सिपाही सवार। 
[-थबु €घोड़े पर सवार होना (२) 
सरक” होना, उदृड होना सिरजोरी 
करना] 


सवारी रत्री० सवार होनेकी त्रिया, 
सवारी (२) गाडी पाछकी व्णदि पर 
संवार होनेवाल़ा , सवार सवारी (३) 
जुलूम सवारी (४) अधिकारीका दोरा 
गेइत (५) (फोजको) कूच हमला 
चढ़ाई (६) [ला ]रोबदार, दाट-बाद- 
चाल आदमी (७) सगीतका एक ताल 

संदाल्ध पुं० सवाल प्रइन (२) भाँगना' 
माँग प्रायता सवाल (३) वाल 
वचन, सवाल । [-फरवो भासवो ८ 
सवार बरना मौँगना माचना करना ] 

सदालशवाब पुन्यण्च० सवाउ-जवोय 
प्रन्नापर (२) वहान्मुनी तकरार 
(३) पूछपाए, सोज 

पका बोस वि० [ला] सद्दी,प्रमाणभूव 
ग्षाय (२) विराघाय 

सवासण स्त्री७ सुटागित सुवामिनी 
सदाझो (सो) पु० सदायों १२५ 


ञ 


सबिस्तर वि० विस्तारयुवत, विस्ततत 
(२) अ० सविस्तर ब्योरेके साथ, 
तफ्सीलवार 

सवे (चें,) अ७ ठिकाने पर ठीक रास्ते 
पर व्यवस्थित (२)वि० अच्छा, रूरगा 
उत्तम। [-करबु८ः छिपा देता (२) 
नियत स्थान पर रख देता, ठिकाना 
छगाना (३) मार डालना, ठिकाने 
रूगाना। -पड़बु अनुकूल होना (२) 
ठिकाना लगना, प्रवध होना, नौकरी 
पेशेमें छगना (३) नियत स्थान पर 
पहुचना । >लाववु -वाममें लेना 
इस्तेमाल करता (३) ठीक रास्ते पर 
लाना सुघारता]. [पहले, आगे 

सबेदा अ० समय पर, नियत समयसे 

संबयो पु० एक छद॒, संवया 

सब्यापसब्ध वि० बाया-दाया(२)यूठ-सच 

संप्तणवु अ० क्रि० दखिये सणसणवु 

संसणाद पु० देखिये सणसणार्टा 

ससणो स्भी० सन-सन सनसनाह८ (२) 
बच्चावा एक रोग, हब्दा डब्बा 

ससरो पु० ससुर, एवसुर 

ससली स्त्री० खरगो“ (मादा) 

ससलु १० खरगोरा, खरहा 

ससलो १० खरगाण (नर) 

सस्तु वि० सस्ता, अल्प मूल्यशा (२) 
[डा] बेवक़अत, तुच्छ । [-पश्यु ८ 
ब्रीमतमें सस्ता छगना या आना ।-मूक्यु 
सस्ता जमा देगा सस्ता बेचना | 

सहरार १० गहरार(२) बाम सहक्‍ार 
सहकारी वि सहवारयुकत (२) सहकार 
करनेदास्य या सखवारसे चल्तवार , 
सहयारी (३) पु० सहायत्र' सहस्तार 


धहशारी महक न, औुखरो कारी महज 
सत्री० मदशरी सचिकओ हक 


सहज 


सत्धक 





सहज वि० सहज, साथ-साथ जमा 
हुआ (२) प्राइतिक, कुदरती सहज 
(३)आसान, सरल (४) म० अकारण, 
ब्यथ, योही (५) स्वाभाविक ढगसे, 
सामान्यतः (६) आसानीसे 

सहजबुद्धि स्त्री० स्वाभाविक बुद्धि या 
प्रेरणा सहजचान इस्टिक्टा 

सहमत वि० सहमत, एक्राय 

सहमती स्त्री० एक्वाक्यता एकमत होना 

सहवास पु० साथ रहना, सहवास (२) 
सुहवत साथ-सव्ध (३) अम्यास 
मुहावरा, मश्क 

सहवासी वि० साथ बसनेवाला सहवासी 
(२) परिचित (३) अम्यस्त आदी 

सहशिक्षण न० सहृगिक्षा 

सहाय स्ती० सहाय महद सहायता 

सहाय पु० सहाय साथी मददगार 

सहायभूत विं० जो मददगार हो सके, 
सहायक बना हुआ 

सहायबृत्ति स्त्री० परस्पर सहायता 
करनेकी (प्राणीकी) सहजवत्ति 
सहारो पु० सहारा आश्रय, आधार 
सहियर स्त्री० सखी सहेली 
सहिपाद वि० जिसमें भाग हिस्से हो, 
भागी साझेका (काम, जायटाद 
आदि) (२) सयुकत मुश्तरका (३) 
न० साझेदारी पट्टीदारी 

सही स्त्री० सही, हस्ताक्षर दस्तख़त 
(२)वि० सही खरा सच्चा (३)अ० 
निश्चित*पक्‍्का सही मडूर स्वीकृत। 
[-करवी ८ हस्ताक्षर करना (२) 
स्वीकृत करना मजूर रखना। -करबु 
जपक्का करना मुहर छगाना निश्चित 
रना। -थबु ८ सिद्ध होना सफल 


होना । - होवु 5 कबूछ-मजूर होना 
स्वीकृत होना (२)खरा सही होना ] 
सही स्त्री० सखी, सही [प] 
सहीपणु न० सखीका नाता, बहनापा 
सहीसलामत वि० निविध्न, सहीसला 
मत सुरक्षित, निरापद (२) अ० 
सलामत सहीसछामत  [ सलामती 
सहीसलामतोी स्त्री० सुरक्षितता, 
सह वि० सब, सव 
सहूलियत स्त्री० सहूलियित, आसानी 
सहृदय वि० सहृदय दूसराकी भावना या 
मनोभावांकों समझनेवाल्ता कोमलचित्त 
(२) दयाल सहृदय (३) रसिक,सहृदय 
सहेज(सहें) वि० अल्प थोडा, तनिक(२) 
अ० देखिये सहज”. [ ज़रासा कुछ 
सहेजसाज (सह) वि० (२)अ० थोडासा 
सहेजे (सहेँ) अ० आसानीस , सरलतासे 
सहेल (सहेँ) वि० सरल, आसान, सहल 
(२)स्त्री० मनवहलावके लिए भ्रमण 
सर (३) मनकी भौज आनद 
सहेलगाह (सह) स्त्री० सर क्रमा मौज 
उडानता या उसका स्थान सरगाह 
रमणीय स्थान 


सहेलाई (सहें) स्त्री० आसानी, सुगमता 

सहेलाणी (सहं)वि०(२)प० सलानी, 
आनदी, मनमौजी 

सहेलु (सहें) वि० आसान, सहल 

सहेलुसट (सहें) वि० बिलकुल आसान 

सहेवाबु (सहें) अ० क्ि० 'सहेवु का 
कमणि सहा जाता [बर्दाश्त करता 

सहेदु (सूहें) सण्क्रि० सहना, झेलना 

सहायभेद पु० क्मवाच्य [व्या] 

सक्व पु० सिल्वट, चिकत, सलवट (२) 
छडीकी चोटका दाग्र, साँट 

सब्ठक स्त्री० झूल (दद) 


! 


कककबी___ ऊतक मला छू०१ 
रख ) 


पतकडी स्त्री० छोटो तीली, सलाई, 
अलावा (२) [ला] 'उकसाहट,उत्तेजन] 
[-करदी ८उमारना,उत्तेजित करना ] 
सकड़्‌ न० शलावा, छोटी सलाई 
सछकवु अ०क्रि० ऊरासा हिलना, कुल 
बुश्ना (२) खानेवी तब इच्छा होना 
होरा होना (३) शूल' उठता 
सलको पु० देखिये 'सक्ृक (२) तीद 
इच्छा ललसा (जलता 
सत्गबु अ०जि० सुलूगना, सिलगना, 
सक्कव्ववु अ० क्रि० जरा-जरा हिलना, 
बेंगडाई लेना,कुलबुलाना(२)४रीर पर 
बीडा रेंगनेकसा भाव उत्पन्न होना(३) 
बुछ क्रनेके लिए आमादा तसर हो 
जाना [बुलाहट 
सलबछाद पु० हिलना-डुलना कुल 
सक्वबु झ०क्रि० घुन द्वारा खाया जाना, 
घुनना घुन छगता 
सक्यय वि० जिसमें जोड न हो जो 
बीचमेंसे जुडा हुआ न हो, अखड, 
अदूट, मविच्छिन्न (२)अ० लगातार 
बराबर, बिना झेके 
सक्गसृत्र वि०क्रमबद्ध सिलसिलेवार, 
8:43 » एक सूत्रमें जोडा हुआ 
प्लौ पु० छड (घातुका) ,सीखचा 
हि पीको (घातुका ) 
सक्की स्त्री० दल्‍ाका सलाई। [-आपबी 
जःउभारना उकसाता। >करवों 
नटखटी करना, छेंडता ] 
सल्वीसमचो पु० [ला] मछे-बुरे उपाय 
युवित प्रयूकित (२) 'उक्साहटाउत्तेजना 
सेक्‍्डी स्त्री०_ (-ड) ने? देखिये 
'सत्कडी' आदि . 
सक्ेसनडी स्त्री० देलिये सत्यक्डी' 
सेंड न० देखिये सत्य ड्‌ ।[-करवु 


सकेलबु 


> उभारता, उत्तेजित करना (२ 
चिढ़ाता, खिझाना (३) चिढानेके लिए 
उंगली आदिसे छूना, छेंडना ] 
सल्लेश्म न० जुकाम 
सब्छो पु० घुनना कीडे लगना 
सकडामण (-णी) स्त्री० जगहकी तगी 
सवीणता कुशादगीका न होना (२) 
मुश्किल सकठ [ प्रेएणाथक 
सकडाबबु स० कि"  सकडाद का 
सकडाबु ल०क्रि० सिमटना , सिंकुडना, 
तमग जगहमें दबना(२)जगहकी सकीणता 
सहन करना (३) सकटठ, भीड पडना+ 
सकटमें फंसना का ] 
सकडाश स्त्री ० तगी सकीणता जगहकी 
तगी (२) सकद मुश्किल 
सकलल्‍प पु० सकलप, इरादा, इच्छा, प्रयो- 
जन (२) निरचय, सकल्य (३) कोई 
घामिक इृत्य बरनेकी प्रतिता, सक्‍्ल्प 
(४) कल्पना विचार, सकल्‍्प तक। 
[-ऊठबो रू कल्पना उठना जीमें आना, 
घुन बेंघना। -करवो ८निश्चय करना, 
ठानना (२) प्रतिज्ञा करना नियम 
बनाता । >सूकबो प्रतिज्ञा छेना (२) 
निरचय करना (३)आंशा छोड देना ] 
सककावु अ०्क्रि० सावल्वु'का क्मणि/ 
सकलित होना, सलग्न होना, (जज्यी र- 
के ऑँक्डोकी तरह) जुडा हुआ होता 
सकेत पु० पहलेसे की हुई गुप्त गोजना 
(२) इशारा, इगित , चिह॑, संकेत (३) 
सकेत-स्थान, संकेत (४) शत मबेत 
(५)सकेतवाक्य , साकेतिव' शब्द या] 
सवेलबु स०्क्रि० समेटना बढोरना 
तह्‌ करके रखना(जाजिम आदि), 
सकेलना [व] (२)बद करना, सके- 
सता [प] 


सकोच 


सघरवूं 





सकोच पु० सकोच तंगी कमी सकी 
णता (जगह चांज आदिका) (२) 
हिचक्चिहट झिझक, सकोच (३) 
रूज्जा, शाम सकोच (४) मुदना 
बद होना (नेत्रका) सकोच (५)भय 

सकोचवु स०क्ति० मूदना सिकोडना 
(२) मर्यादित करना सकुचित करना, 
सिकोडना 

सकोचाबु अ०क्रि० सकोचवु का क्मणि, 
सकुचित हाना मुदता सकुचाना [प] 
(२)पिकझ्षक्ना;ह्चिकना सकुचाना[प ] 

सकोडयु स० कि० सकुचित करना, 
सिकोडना (२) बटोरना 

सकोरणो स्त्री० उकसानेकी क्रिया 

सकोरबु स॒० क्रि० घुसाना थागे सर 
काना उकसाना ज़्यादा घुसेडता 
(२) प्रज्वल्ति करना भडकाना (३) 
उक्साना, उत्तेजित करना (४) देखिये 
सबेल्वु 

सल्याबल (-55) न० सख्याओसे मिलने 
बाली या पदा होनेवाली सम्मिल्ति 
शक्ति सख्यावलछ 

सल्यावाचक वि० सख्यावाचक [-या] 
सह्यावत्तिवाचक वि० आवृत्तिवाचक 
सख्यावाचक (विशेषण) उदा० बेवडु 
सस्पासमूहवाचक वि० समूहवाचक 
सह््यावाचक (विशेषण) उदा० पचक 
सकु [व्या] 

सल्याशवाचक वि० अपूर्णाक्बोधव 
सलख्यावाचक (विदाषण ) उदा० 'अधु 
सम पु० सयथसयोग मिल्न(२) 
सपक सबंध संग (३) सुहवत 
झूपति साथ रण (४) काछकित 
सग (५) मथुन सगति 

सगदो पु० मिश्रण सबोग मिलावट 


रे 


संगठन न० सघटन सगठत 

सगति स्त्री० सगति, सयोग, मिलन 
(२) मेल संगत (३) साथ सोह- 
बत संगति (४) पूर्वापर सबंध (५) 
'सिमेद्री सगति 

सगतिदोष पु० सुहबतका बुरा असर 

सगाय पु० सग॒ साथ मामका साथ 

सयायी वि० (२) पु० साथी सग्री, 
हमराह.[पु० साथी सुहवती, सगी 

सगी वि० साथ करनेवाला , सगी (२) 

संगीत वि० सगीन पत्थरका बता 
हुआ(२) मद़्बूत सग्रीन (३) स्त्री० 
सगीन बेयोनेट' 

सगेमरमर पु० संगमरमर [१] 

सप्रहवु स०क्रि० सग्रह करना सप्रहना 

सप्रहस्थान, सप्रहालय न० अजायबघर 
सग्रहस्थात म्यूजियम! 

सघ पु० सघ समूह, दल (२) तीय 
यात्रियोका समूह(३)संघटित और 
“यवस्यित समूह, सघ उतठा० युवक 
सघ । [-काढयों ८ तीथ-यात्रियोका 
समूह लेकर चलना(२) (व्यग्यमें) 
(किसीके) पास कुछ नहीं है यह 
जताना पोल खुल जाय ऐसा करना 
(३)ढोग रचना। -काशीए जवो, 
पहोचवो < इच्छित प्रयोजनवका सिद्ध 
होना काम होना ] 

सघवब्ठ न० सघशकित 

सघरणी स्त्री० सप्रहणी हैक 
सघरवु अ० क्रि० जमा करना एकत्र 
करना सग्रह करना सम्रहता [१] 
(२) हिप्शजतसे रख छोडता (३) 
क्िसीको अपने अदर समाविष्ट करना 
अपनाना , मिलाना , रखना 


सपरादोर_ _ सस्ता किन सच 


पुण्रे 


सदभ 





सघरालोर वि० जहूरतसे दयादा संग्रह 
करनेवी वत्तिवाला' सग्राहक परिय्रही 
सपराजोरी स्त्री० सग्राहक-वत्ति 
सघरो पु० सग्रह सचय परिस्रह 
सघाडियो पु० खरादी 
सधाडो पु० खराद 
सघात पु० साथ सग(२)जमाव, भीड; 
जत्या समूह, संघ (३) आधान+ 
पटना, सधात (४) अ० साथ संग, 
सहित , उदा० बोनी सघात गया के 
सघाती वि० (२) पु० साथी सभी 
सपाते अ० साथ सगे 
संघेडो पु० देखिये 'सघाडो खाद 
सच पु० गुप्त पेचदार रचना या बनावट 
(२) दीवार या पिटारी आदियें बनाया 
हुआ गुप्त खाना या आएमारी 
सचरदु ज० क्रि० चलना चलता बनना 
शचरना [१ ](२) भीतर घुसना च्याप्त 
हाना फ्हना(शेस०क्रि० सचय व रना, 
सचना [प] (४) खपरटोकी फेरवट 
बारना [ भेहनताता 
सघरामण न० (-णी) स्तरी० फेरवटवा 
शचरावदु स०्त्रि० सचरवु वा प्रेरणा 
धघक (२) पेए्वट कराना 
सघयु स० क्ि० इबटठा बरता जमा 
सचय वरना सचनता[प ](रोगट्ट बताना 
सच पु० सचल,साघर नमत, बाटा 
समर 
संचार पु० पता, प्रसार सचार(२) 
आलाना , आगे बढ़ाना प्रेरणा वरना 
मुंबार (३)यसत संचार अऋषमण (४) 
सूप दूसरी शामें प्रशा सचार 
शकाएपुं सन किस रापरणाहशा फ्रेरवर 
केरौरी दरता (२) इशारा खींचता 
सेदारो पु» फ्ेरइट रस्नेशटा 


सचो पु० यत्र, कल (२) देखिये 'सचा 
(३) स्टव 

सचोरो पु० पापडाखार 

सजाप (-ब) पु० सजाफ गोट विनाश 

सजीवन न० पुनर्जीवित करना सजीवन 

सज्ञीवनी स्त्रा० सजोवनी (औषधि) 
(२) सजीवनी विद्या 

सज्ञोग पु० सयोग सजोग, मिलने 
(२) दवयोग संयोग, इत्तफाक (३) 
परिस्थिति 

सजोगवात 

सडास पु० 

सडोदवु स० 
छाता, घसीदता+ 

सटोवाबु अ०त्रि० 


अ० देवयागसे, इत्तफाक न 
न० सडास, पाज़ानता 
क्रि० हारीक बरना क्लेमें 
काँसना 
सडोववबु का कमणि 
सत वि० साधु , पवित्र (२) ए०सत साधु 
सतति स्त्री० सतति बाल-दच्चे, 
औरलाद (२)फलाव, विस्तार संदति 
(३)परपरा+ अविच्छिन्नता , सवति 
सततिनियमन मे० सतति निरोध 
सतद न० सतरा 
सतल्‍स स्त्री० गुप्त मत्रणा मपरहत 


सताशूकडो स्त्री० एफ से”, औौस 
मिचोती [वरना 
सताइवु स० क्रि० छियाना। आइमें 


संतापव श० कि पीडा कध्द “ना, 
सताना खतापना [] 

सतावु अ० कि० छिफता पुख्ता 

सवोहयु सा० क्रि० समुष्ट बरता राडी 
बरनता [बदन 

झतोझों पु० बारटातके सापथद्ा 5 

झत्री पुं० सतरी पहुरेशार संत्री 

संदन पु० मैंटभ मार आदि दिराता 
झपाइरियत अरनता (२) एकज करना, 
गाइ्डन कदम संएर्म (३) माए वीऐगे 


सदभप्रय 


पुण्ढं संभाल 





अथवा सदध सबंध दिवाह, सदस 
(४) रचना (५) प्रवध निय्रथ आदि 
प्रथ. सदभ [रेफरल्सा 

सदभग्नय पु० आकर ग्रय, बुक आओँव 

सदेश पु० सदेश, सबर, सवाद 

सदेशरों पु९ पुप्नाय पेड सिद्धश्वर 

सदशा पु० देखिये संदेश खबर 

संदेह पु० संदेह रावा वहुम (२) 
एक अर्थाल्वार, सदह। [-आणवा, 
लावबो < संदेह बरता। -पड़दो, 
मां पडबु रू पक पड़ता "का होना ] 

सघाडवु स॒० किए दो चाज़ो दुश्डाका 
एक' दूतरने' साथ चिपकाना मिलाना, 
सीता आदि जोड़ता, टाँकना 

सपि पु०, स्त्री० संधि, सयोग, मे 
(२) वह जगह णहाँ दो चीजें या दो 
टुक्ड जुड़ें सधिस्थाव जोड़ (३) 
सुलह, सप्ति सेल समयोता (४) 
जरूरतका वक्‍त भअडी परिवतन 
बाल (०) युगात-वाछ सधि (६) 
स्वि वव्या) (७) ताटककी एक संधि 
(८) संघ, सपि 

सपिकात्पु० दो युगा या विशिष्ट काछो 
के बीचका समय युगात-कालसपिवल 
सपिया पु० गठिया सथिवात 

सथधु वि० सब सारा 

से अ० सवत्र, सव जगह 

सप पु० एक्स मल 

सपयु अ०क्रि० मेद करना एव कराया 
सपाइदु स० वि प्राप्त करता पाना 
सपी (०छू) वि० मल्-जाल्वाल 
मिल्तसार मेही 

प्पेहचु स० तप दलिये नमददू 
सर्पतद न० विसीकों पहुँचानेके लिए 
सौंपा गई चीज 


खबध पु० सयध, योग मेल, सपक, 
सयोग, सग संसंग (२) मेगनी संग्राई 
(३)मत्री परिचय, सबंध, पहचान 
रिता (४) छठा कारक, सवर्घान्पा | 
>जोडवो, वांधवों हू नाता जोड़ना | 

सबधों व्रि० सवंधी, -से सबढ़, सबंध 
रखनेवाला (२) रिव्तेचर सभा 
सबधी (३)अ० -के बारेगें विपयमें 

सब पु० समूह, समुटाय, समदाय 

सबोधदु स०क्रि० सवीधन चरता 
>को लक्ष्य करके बालना (२) मम 
झाना सवोधना [व] 

सभव पु० सभव क्‍या मुमकिन 
होना सभावना (२) सूछः कारण 
हेतु समव (३) उत्पत्ति, दम ,सभव 3 
[-बदो <पैंदा होना उत्पन्न होता। 
>होवों ८ मुमकिन होता, शकम होता ] 

समवद्‌ अ०करि० उत्पन्न होना, बनमा 
समवन्ता [१] (२) हो सका समय 
होता समवता [१] 

समकावय्‌ स० कि० सामत्यु का 
प्रेरणाथक, सुनाना (२) अत्पृत्तर देना 
खरी-खोटी सुताता या गाली दवा, 
सुनावा [सुना जाना 

समद्धावु अ०क्रि० 'सामक्वव्‌ वा क्मणि; 

समभार पु० सभार साज-सामान, 


उपकरण (२) तरवारी या अचारमें 
भरनेत्रा मसाला 


समारणु न० यादगार, निशामी 

समारवु स० क्ि० यादवरना, स्मरण 
करना, सेंमारना [प्‌] 

समारियु वि० मसाला मरा हुआ(२) 
ज$ फछा श्रुति दस्डाएए 

समाऊ स्त्री सेमाट, देव-रेख, खबर 
(३) पोषणादियां भार, पान, 


प्ाछ्यू | ४७६५ चाट: 


रक्षा, सास्सेमाल। [-नीचेज-्वी 
देवरेवमें (२)-कै आश्रममें, "रणमें । 
“राष्वी, लेयो #सेमालना, सक्षा, 
पारन ब्रना, सवर छेपा , राव-थाम 
करता] 

सभाछवु स० कि० सेमाठना, रक्षा 
करना, हिफाजतसे रखना, जतन 
करना , देख भाल करना (२) (विसी 
वॉमका)भार उठाना, लिम्मे लेना, 
चना निवाहता (३) अपनेंका 
जन्त करना सयतर करना,सेभालना 
(४)व० त्रि० सेभलता सावधान 
या होशियार रहना, वेखबर न 
रहना, चाट आदिसे बचाव करना 

समत वि० सम्मत, सहमत (२)माना 
हुआ स्वीकृत, पसन्द, सम्मत 

समति स्त्री० सम्मति, सहमति, 
स्वीहृति, अनुमति 

समान न० सम्मान, आदर-सत्कार (२) 
प्रतिष्ठा, गौरव 

समानकारिणी वि० स्त्री० समानवारी 
बवि० सम्मान करनेवाला, आदर 
भत्तार करनेंवाला 

समानित थि० सम्मत, माना हुआ (२) 
सम्मानी जिसमें सम्मानवा भाव हो 
समानन्‍्य बि० सम्माय आदरणीय 
समिश्रण न० सम्मिश्रण. मिलावट 
समुष्व वि० सम्मुख, जो सामते हो 
(२) -वी ओर प्रवत्त, अभिमूल 
सम्मुख (३) अ० सामने समक्ष 
सम्मुख 

संयुक्त वि० संयुक्त जुडा हुआ मिटा 
अं सबद्ध (२) अनेकोने मिलकर 

हुआ 
संयुफ्तक्रिमापद न० सयुक्त किया 


ससार 





संयोग पु० संयोग, मिलन, मेल (२) 
सबंध, मयोग (३) समायम, साथ: 
सगति (४) मिश्रण, संयोग (५) 
परिस्थिति [ भूडमस्मघ्य 

समोगीभूमि (-मो) स्त्री० सयोगमभूमि 

झबत पु० सवत विन्नम सवत्‌ (२) 
उसवा बोई भी धप सवत 

सवसभ न० सवनन, वमें फरनेकी 
क्रिया (२) प्रेम करता प्रेस करके 
बदयमें करमेवा यत्त 

सवरघु स०्क्रि० ढकता, व्याप्त करना, 
छिपाना (२) समेदना, बटोरता (३) 
रोकना निग्नंह करना 

सवाद पु० सवाद वातलिप, सवाल« 
जवाब बातचीत (२) चर्चा, सवाद, 
बहुम (३)मेठ होना एकता (४) 
सहमति संवाद एकराय होना 

सदाय पु० संशय सदेह, शक (२) 
दहलात, भय 

सलोधक १० आविप्कारक नयी बाज 
करनेवाल्ा (२) शुद्धससाफ करनेवाल् 
सझोपक 
सचोबघन 7० संशोधन, शुद्धि (२) 
खोज शोध अवेषण, आविष्कार 
सजशोघवु स० क्ि० सशोधन करता 
ससार पु० ससार जगत दुनिया 
सप्टि (२) मायाजाल', छौकिक प्रपच 
ससार (३) आवागमन, जमन्मरण, 
संसार (४) गहस्थी , ससार। [-तरवों 
८ दुनियादारीके व्यवहारमेंस पार 
उतर ताना (२)पार उत्तरना भव 
बघनसे छूटकारा पाना तरना। “नो 
वा घावों ८ ससारके दूसरे लोगोकी 
तरह आचरण करने लूगता दुनियाके 
तौर-तरीके अपना लेना दुनिया 


समारध्यवहार 


झाइमर्ट 





दारोी हवा एग़ना। -माँश्यों, मां 
पड़वु 5 भाटी करना घर बसाना] 

सशारष्पवहार पु० ८नियात्रों 

संरारसुधारों पु० सामाजिर सुपर 
ममाज-सुपार 

शंसारी वि० ससार-ध्यवहासर्शयधा, 
सामारिवि; दुनियाशरी-गयपी रामार 
बग (२) दुनियाटार शवव्यवद्दारसें 
शुच्चत समारी (३) रागारमसे पेंसा 
हुआ दुनियाटार ससारो 

सरकार पु० सस्वार शुदगाफ 
बरना (२) सुघारता सस्बार (३) 
सजाना सरकार (४)वासनाआ कक्‍्मों 
आहटिबी मनपर पड़ी हुई छाप , सास्शपर 
(५) शिक्षा, उपटेणश संगति आदिवा 
मन पर पड़ा हुआ प्रभाव सस्कार (६) 
पूवजमक शृत्याका फल भस्वार 
(७) भत्पप्टि क्रिया मृतक कम, 
सस्वार (८) द्िजातियति शास्त्रविहित 
१६ इत्य, सरवार (९) पढाई शिक्षा । 
[-करथो >पुद्ध बरना (२) स्जाना, 
व्यवस्थित वरना । माये सस्कार घोतवा 
# सिरपर आफत आना सवृद आना | 
सस्यान न० छोटा राज्य रियासत 
(२) उपतिवश कोलोनी/ 
सहल््यानवासी वि०(२)५० उपनिवेत्मे 
बसनेवालथथ' उपनिवेशवासी; उपतिवेशी 
सहूरबु स० त्रि० एक्त वरना सप्रह 
मरना सहरण (२) लौटा लेता (मत्रसे 
बाण आदि) सहरण (३)नाथ, स्रहार 
बना, सहारना [प] 

साइफल स्त्री० साइक्लि, वाइसिकिल 
साईस पु० साईस 

साकटम वि० सारे कुनवको-सपरिवार 
दिया हुआ (योता) 


शाहटी (-टो) स्त्री० (-2)7० (हो) 
पु० सागौनरा हवा मोटा बा 

धाशर स्त्री० मिगरी। [-पौरसदी 
वाटवी, गा रवा पौरसदा वाझ़ी जीम 
करवी ८ सापटूसा सधाम” जरना ] 

साहरियों पु० पू” मयुत्रां दपवला 
परागगा चूना (२) चीनी भढाया 
हुआ घना [पता 

साकरियों चणों पु० घीना घष़ाया हुआ 

शाप्र वि० (२) पु० साधर पढ़ा 
लिखा वशित (३) थवितित विद्वात 
(४) ऐसकः गाहित्यगार 

सानरी वि० साहित्यपार-ावधी (२) 
बरिन हस्टाथदारी (रचना) 

साची १० (अपनी ) भला देखनवाण 
साक्षी (२) गवाह साक्षी 

साक्षी स्त्री० साक्षी साध्य गवाही 
गवाहता बयान । [-आपवी प्रूरवी हर 
गवाही देना (२) समयन करना 

साक्षीदार पु० गवाह साभी 

साशीमूत वि० सातीमूत जिसने स्वयं 
दखा हा 

साए स्त्री० साव गवाही साक्षा 

साध स्त्री० डालका प्रा हुआ फट, 
टपवा (आम) 

साथ स्त्रो० चौसटब' आधार पर 
छगनेवाली दो सडी लफकडियाँ साह 
(२) [रा] आँगन चोक 

साखप (-पा) डोशी पु० हमसाया पडोसी 

साती स्त्री० दो चरणाका एव प्रकारका 
दोहा या पदा साखी (२) गझ्लल, लावनी 
या गरवीमें आनेवाली स्वर आउापवर 
गायी जानेवाली छोटी पक्ितियाँ 

साथ पु० सामोन सागमवन 

सागमदु वि० देखिये साकटमा 


सागरोत 


न ना>मजन नस मय 
सागरोत (-द) पूं० पुण्वाल+ साथी 
(खासकर बुरे बामामें सहायव) 
सागवान ल० सामौनवी एक्डी 
सायुचोला, सागुदाणा पु० ब० ब० सायू 
दाता; सावूटाना [बरीका चूना 
सागोछ पु० छाना हुआ बारीब चूना 
साच न० सत्य 
साचकलु वि० साँचल+ सत्यवादी+ 
ईमानदार सच्चा निष्वपट 
साचमाच वि० सच्चा, ययवाथ, डीक 
(२) अ० सचमूच वस्तुत 
साववण (-णो) स्त्री० (>णु) न० 
सभाल , देखभाल रक्षा पालन-पोषण 
साचदवु स॒० क्रि० सेमालता, रक्षा 
करना , पालन करना व्यवस्था करना 
साचाई स्त्री० सचाई, सत्यता;सच्चापत 
सावाबोलु वि० सच बोल्नेवाला 
साचु वि० सत्य, सत्र खरा जैसा हो 
बसा (२) सच्चा विशुद्ध खरा। 
असली, जो नकली न हो उदा० 
साचु मोती (३) सच बोलनेवाली/ 
सच्चा(४वचन पाल्‍नेवाला सत्यवादी 
पाचुजूदु वि० झूठ सच सच झूठ (२) 
न०्उक्साना , उमारता । [सिष्चा जूठां 
करवा रुझूठ-संच जोडना उभारता ] 
सादे अ० सचमुच वाकई निस्सदेह्‌ 
(२) उचित रीतिसे, यथाथत 
साचेसाचु विं०बिल्कुल सच, यथाथ 
साज पु०साज्ध सामान आवश्यक 
(२) सिगार वस्त्रामूषण स॒जावटकी 
सामग्री साझ् (३) घोडेवी सजानेका 
सामान साड । >मांडवो आघोडेको 
सवारीबे लिए तैयार वरना) 
साजन ( ०महाजन) नेक साजनियां पु० 


थ०्७ 3 पास हवा हे 


सादे 


ब०्व॒० वस्यात्रार्म श्ञामिल होनेवालि 
छोग वराती 

साजसरजाम, साजसामान पु० सा 
सामान, आवश्यक चीज-वस्तु 
सर्ञजदों पु० साज बजानेवालइसत विदा, 
सपरदाई (तबलची या सारगिया) 

पु० सज्जीखार सञ्जी 

साजु विं० तदुरुल्त स्वस्थ चगा (२) 
जो टूटा हुआ न हों; साबित, साबूत 
अखड [भला चगा 
साजताजु विं० ताजा और तिरोगी, 


छेत-देन करनेका व्यवहार 
साटी स्त्री० शत प्रतिशा वादा, उदा० 
लें रमतमा दाग आपवानी सोदी 


सादु न० अतिज्ञा कौल “त+ करार(२) 
मूल्य ठहराना (३)पेशगी, बयाना (४) 
मालके बदलेमें माल या ऋणयाके बदलें 
में कया दना (५)वदला मुआवजा 

झाटुतेखड न० देखिये 

साटे अ० बदलेमें एवजरमें 


सादोडो 


सायदो 





साटोड़ी स्त्री० पुननवा गदहपुरता 
सादी (वनस्पति) 

साटोडीमूल्ठ न० पुननयाका मूल 

सादोडो पु० एक वनस्पति 

साठ(ठ ) वि० साठ, ६० 

साठमारी स्त्री० जगली पशुआको 
उकसाकर लडानेका तमाशा (२) 
लडाई, दटा [ला] 

साठी स्त्री० साठ सालवी आयु 
बुढापा (२) साठ वषका अतर समय 
या अवधि | [साढे हाय धालवा - खूब 
बूढा हो जाना संठियाना ] 

साठी स्त्री ०साठ दिनमें पकनेवाल्ा एक 
घान या ज्वार साठी (घान) 

साइन्रीत (-स) वि० सेतीस ३७ 

साडलों पु० स्त्रियोकी घोती, साडी 

साडा(ड') वि० आधेके साथ साढे। 
[-भण घडीनु राज - क्षणिक सुख या 
सत्ता, चार दिनकी चाँदनी।-सात 
धार परवष्टवु ठीक पुसाता होना ] 
साडावार (डा ) स्त्री भृंछा ]गरज, परवा 
साड़ी (डी) वि० देखिये साडा 

साड़ी स्त्री ०स्त्रियोकी कीमती धोती (२) 
स्त्रियाकी धोती माडी 

साडीवार (डी) स्त्री "देखिये साडाबार' 
साडीसाती (डी ) वि० सातेसाती 
साइ(०भाई) (डु”) पु० साढ़ 
साइ(०भाई) (दु) पु० साढ 

साणकु न० बडा सकारा (२) भिक्षापात्र 
साथती (-सी) स्प्रा० सडसी 
साणसो पु० सेंडसा (२)पकंड, फेंसाव 
कायू (३) सक्टट मुझििल [ला] 
सात ब्रि० साव ७। [-गऊो गाछयु ८ 
खूद सोचना छूब विचार करना छान 
बीन करना !-यऊणे गाछीने पाणो 


पीवु >सूब सोच-समझकर कदम 
उठाना ।-पाच घवी, बोतवी पेट 
हडबडी पड़ना बहुत घवराता (२) 
मुसीबत आ पडना आसमान टूटना। 
>पैढ़ी उथलावबी, -पंढीता चोपडा 
उकेलबा--वीती हुई बात तिकालकर 
गाश्यिँ देना गडे मुर्दे उबाडना बहुत 
निंदा करना, पानी पी-पीकर कौसना। 
+-फेरा गरज होवी ८ कोई चारा न॑ 
होना अत्यत ग्ररज़मद होना । >सण मे 
सवाशेरनु कांछजू ८ पत्थरकी छाती 
घोर सकटमें भी न डिगनेवाला दिल' 
मज़बूत दिल(२) खूब सावधान । साते 
अवतार 5 जमजमातरमें । साते 
घोड़े साथे चडबु एक साथ अनेक फज 
अदा करनेका जिम्मा लेना] [खिल 

सातताढी स्त्री० दौडकर खेलनेका एक 

सातभाई प्‌ ० सातभाई सतमइया(वक्षी) 

सातम स्त्री० मप्तमी (तिथि) 

सातमु वि० सातवाँ । [ सातमे आसमाने 
जबु, चडयु पहांचबु ८ मिज़ाज सातवें 
आस्मात पर होना, बहुत घमड बढ 
जाना ] 

सातवों पु० सत्तू सतुआ 

सात्रछों पु० एक पंड छतिवन सप्तपण 

सातोडियु न० एक खेल 

साथ पु०साथ सग सुहवत (२) सह 
कार (३) अ० साथ 

सायरो पु० घासरा बिछौना पयाछका 
विछौना सायरी [प] (२) दु"बी 
चटाई सायरी (३)मरणासनप्न व्यक्तिक 
छिए गोवरम लीपकर बनाया हुआ 
चोका। [सापरे सुवाइबु मरणासन्न 
व्यक्तिका चौके पर सुलाना ] 

साथवो पु० देसिये सातवीं , सतू 


साप5 बाघ नी न्‍श्यअज्य जप पड ०९ 


सापऊ स्त्री० जाँघ, रात, ऊई 
साथियों पु० स्वस्तिष संवियावि | []। 
[सापिया पुरवा रू आँगनमें स्वस्तिय' 
आदियें रण भरता, चौत' पूरता ) 
शायो पु० साथी, सहायव', मददगार 
(२) संदीबे रिए रता हुआ नौकर 
साये अ० साथ, सहित, सह 
सायेलागुअ० साथ-याव, एवसाय (२) 
विरुल, तमाम, समूचा 
खाद पु० आवाज़, पुकार, स्वर (२) 
चीख, चिह्लाहट। [-ऊपडयों २ 
आवाज खुल्ना, गला खुलना (-क रवो 
सहाँव' देना, जोरबी आवाजसे 
बहाना, आवाज देना | देवों ८ूजवाय 
देता।-नोकक्॒वो ८-आवाज निवलता। 
>पाडवों ८ ढिढोरा पीटना, मुनादी 
करना । -बेसयो> गला बैठ जाना ] 
सादड वि० फुटकर (२) सावजनिक, 


सबके लिए खुला हुमा [सादडो' 
झादड स्त्री०, (-डियो) पु० देखिये 
सादडी स्त्री० चटाई 


साददों पु० अजुनका पेड, ककुभ 
आादाई स्त्री० सादगी सादापन 
सादु विजिसमें तडक मडक दिखावा 
फजूलखर्ची जदि”ता मिलावट देभ 
या कृत्रिमता तन हो, सादा(२) जिस 
पर रंग छाप स्टाप, टिकट या छिखाई 
ने हो कोरा सादा (कागज) (३) 
साधारण (कद), आसान सरक 
[छक्षादी फेद >+ सादी कद , कद महंत ] 
साधक वि० साधक कायकी सिद्धिमें 
उपयोगी (२)साधव सिद्ध करनेवाला 
(३) सिद्ध करनेका प्रयत्न करनेवाला 
(४) मत्रबल्से भूत प्रेतादिको सिद्ध 
आरनेवाला साधक (५)प० (मोक्षकी) 


सापु 


झाशता बे रनेवाला तपस्वी, साधव। 
लक दपरणों >पद्षायी और उसके 
दसीएें ] 
साधत न० सिद्ध बारना पूरावरना 
साधना साधन (२) साधन औद्ार, 
सामग्री, उप रण (३) उपाय साधन, 
जरिया, युवित (४)तप/सयम,उपासना 
आदि ईइवर प्राप्तिके साधन (५)हैवु, 
साधन 
साधनभूत वि० साधन<प बना हुआ 
साधनसमूद्धि स्त्री ० साघनोकी विपुलता 
साधनी स्त्री० समतछ जाननेवा राज- 
बढईका एवग औज्ञार, साधनी 
साधवु स०क्रि० साधना, सिद्ध करना, 
पूरा करना(रुप्रमाणित बरना,सावित 
करना, साधना (३) दिव मत्र आदिकों 
बशमें वरनेने लिए) साधना करना(४) 
अपने अनुकूल वरना, वामें करना 
साधना (५) शब्दका सिद्ध रूप किन 
फेरफारोंस हुआ यह बताना (६) 
(अवसर या मौकेसे) लाभ उठाता, 
प्राप्ति करना काम निकालता 
साथारण वि० साधारण, मामूली आम, 
सामान्य (२) मध्यम ने बहुत, न 
कम, औसत दरजेंका, सामाय, ने 
बढिया न घटिया (३) समाने णो 
सब पर लागू हो साधारण 
साधारण अवयब पु० समापवतक 


'क्ामन फेक्टर [गिर] 

साधु वि० साधु, बढ़िया, उत्तम (२) 
आानिक,धमपरायण , सदाचारी, साधु 
(३) जिया] थविष्ट, साधु (शब्द, 
भाषा) (४) (समासके अत) सिद्ध 
करनेवाला, साधक, उदा० स्वाथ- 
साधु तकसाथु ” (५) प्‌० साथु-दुद्ष, 


५१० 


साबू 





8 (६)त्यागी मुनि सत्र वरागी 
७)अ० शाबाश धय, साधु-साधु 
सान स्त्री० शान, छटा 
सान स्त्री० इशारा सकेत, सन 
आँखका सकेत (२)समझ अवल(३) 
स्वमात शान (४)न० रेहन मिरवी। 
[-करबी ८ इगारे करना आँखसे 
सवेत करना। -सा क्हेवु ८ इशारेसे 
कहना सनसे कहना। -मा मूकबु ८ 
गिरवी रुपना रेहन रखना। मां 
समजावव्‌ ८ इशारेसे समझा दना 
थोडमें समझा देना ] 
सानी स्त्री० तछते समय ताईमें बचा 
हुआ चूरा( २)पेरे या कूटे हुए तिल्‍्का 
तेलयुक्त चूरा तिलकुट (३) राख भस्म 
सानुकूल (-&) वि० अनुकूत सहायक 
साप पु०साँप सप | [-उत्ारबों # साप 
उतारना ।-काढबो <(मेंपेरेका )साप 
को तमाराके लिए बाहर निकालना 
(२) कामकी घूममें दूसरा काम ले 
आना या बाघा खडी करना। >छे 
के घो छेः-क्या है यह निश्चित 
नही क्या जा सक्‍ता। -मा के घोना 
भणावदा रू बहुत तरीकोस ममझाना । 
नो भारोज जोसिम, बला हानि 
कार क्ष्टकर चीज़ सापोका सिरपर 
लिया हुलना पिटारा(२)खूब डाही 
ईर्पालु -यक्तित साँपका वच्चा। सापे 
छछुदर गढ्लवु 5 साप छड्टरकी गति 
या दमा होना दिविधा्म होना ] 
सापण (-णी) स्त्री० सापित साँपदी 
मादा [संपारा 
सापोल्यि न०छोटा साँप (२) पोजा, 
साफ वि० साफः स्वच्छ, निमल (२) 
| जिसमें मर न हो, जिसमें कॉटे-क्क्‍्ड 


न हा, मेंजा हुआ साफ(३)समतऊ्, 
बराबर, साफ (४) जिसमें मल बुराई, 
कपट न हो निर्दोष, साफ निष्कपट, 
साफ्दिए' (५) स्पष्ट दांदूक, साफ 
(६) अ० साफ खुले तौरस, स्पष्ट 
रूपस। [-करवु, करी देवु 5 उडा 
दना खच कर डालना कुछ बाकी 
न छोडना साफ करना, सब खानी 
डालना (२) मार डालना, सबको 
खठम कर देना विसीको जीवित 
न छोडना, साफ करना] 

साफ साफ वि० बिलकुल साफ (२)अ० 
साफ-साफ स्पष्टत (३)साफ दिलसे 

साफल्रफ वि० साफ निमल स्वच्छ, 
साफ-सुथरा (२)स्त्री० सफाई, झाड- 
पांछ (३) कामकाजमें सफाई फुरती 
चतुराई सफाई (४) पु० डडवी 
क्सरतका एक प्रकार 

साफसूफी स्त्री० सफाई, झाड-पाछ 

साफी स्त्री० चिलम पीनेका कपड़ा साफी 
साफ़ो स्त्री०शखी बडाई(२)वि०बिता 
कमीचनका जिसमें बट्टा दछाली न 
मिली हो कैवल खात्सि 

साफो प्‌ू० साफपा मुरेठा 

साबदु वि० सादा पूरा तमाम(२) 
सज्ज ल्‍स तयार(३)स्वस्थ तनकर 

सावर न० सावर साँभर हिरन 

साबरक्षिगड़, सावर्रवियु, सावरशींगडु, 
साबरशींगु न० सावरका सीग 

सावाद (-शो) दखिये शाबार' आदि 

साबित वि० सावित सिद्ध प्रमाणित 

साबिती स्न्री० सयूत प्रमाण खुबूते 

साबु पु० साबुन, सायून 

साइुचोखा, सायुटाणा देखिये सागुचोस्ा 

साथू पु० देखिये सावु 


सादूद ण्श्१े 


सामे 





सादूत वि० साबित अखड, साबत, 
ज्यावा त्या दुरुस्त, जिसमें कोई 
सामा न हो, पूरा-पूरा जीवित (२) 
सीन, मजबूत , सावूत 
साबूती स्त्री० मज़बूती, सभीनी (२) 
सुरखितता._ [अ० आमारके साथ 
साभार वि० एह्सान-आभारसहित (२) 
साम्त पु० स्वामी, पति (२) स्त्री० 
(मूसल्का लोहका) शब 
साम् पु०सामवंद साम(२)साम(उपाय) 
सामदु वि० इकट्ठा, एकसाथ, एकत्र, 
सम्मिल्ति (२)अ० साथ-साथ, एक 
साथ [विरोध मुठभेड 
सामनो (सा ) पु० सामना मुकावला, 
सामर न० सेमर झाल्मली वक्ष 
सामसामु (सा ) वि० जो ठीक सामने 
हा, सम्मुख , समक्ष (२) विरुद्ध प्रति 
कूल, विराधी ( ३)स्पर्धावाला हरीफ, 
प्रतिस्पर्धी (४) आ० आमने-सामने, 
मुशबलेमें (५)प्रतियो गितामें । [-आवी 
जेबु >(लडनेवे लिए) तयार होना 
सामने हाना | 
सामसामे (सा')अ० आमने-सामने (२) 
स्पधा प्रतियोगितामें 
सामत (-क्िपो)पु० श्रीकृष्ण;सावल्या 
सामत्ु वि० सौवला, श्याम 
सामछो पू० साँवल्या श्रीकृष्ण 
सामान पु० सामान असवाब चीज 
वस्तु (२) साज़ (ज्ञीन छगाम आदि)॥ 
[-नाणवो भोडवों >जीन कसना | 
सामाय वि० सामाय साधारण आमः 
मामूरी (२) सवर्मे पाया जानवाला 
गुण था पिक्ल समान सामान्य (३) 
न० सामाय लभण 
सामायताम न० जातिवाचर सज्नायब्या 


सामापाचम स्त्री० ऋषिपचमी , मादा 
सुदी पचमी 
सामावाह्वियु, सामावाल्ठु (सा ) वि० 
विपक्षी शत्रुके पक्षका, प्रतिपक्षी 
सामावाद्वियो (सा ) पु० प्रतिपक्षी शत्रु 
सामासामों (सा सा ) अ० एक दूसरेके 
विरुद्ध आमनेन्सामने, सामने (२) 
स्पर्धामें प्रतियोगितामें | [-आवबु + 
मारपीट होता_मुठभेड होना ल्‍डाई 
होना (२)स्पर्धा होना ] 
सामियानो पु० शामियाना 
सामुद्रधुनी स्त्री० दो समुद्राकों जाडने- 
बाली खाडी जल्डमरूमध्य 
सामु (सा ) वि० सामने आया हुआ 
सम्मुख , मौजूद (२) विरुद्ध, प्रतिकूल । 
[सामा फ्िगडा साडवां-: लडनेकों 
तथार होना, सामने होना मुकाबले 
पर आना। -आवबु, जथु ८आगे 
घढकर लेता या स्वागत करता, 
अगवानी करना । -जाबु ८ खबर लेना, 
दखभाल करना (२) -का सयाल 
करना, सपालमें लाना लिहाज करना, 
उदा० "मारा घांछा वाद्ठ सामु ता जो 
(३) नजर डालना देखना इच्छा 
बरना;उदा० तेना सामु तो जोई जो | 
-धबु ८ सामने होना धष्टतापुवक' 
जवाब देगा (२) मारनेको दौडता। 
+-पड़वुर- विरुद्ध पक्षमें जाना । -चोलवु 
ब्धृष्टतापृषक' जवाब देना विदद्ध 
बोलना मुह लगना | 
सामे(सा ) अ० सामने, स्व 
मोौजूल्यीमें (२) आँखांके सामने, 
सामने , समक्ष (३) विरोधर्म दिशद्ध। 
[-आंगडो करवीऊनिटा करना। 
जशरणे न नजदीवमें , पासमें । -सोड़े 


सामेल 


सासमाढु 





>सामते आकर खूवर,मुह पर ] 
सामेल वि० शामिल शरीक 
सामयु ल० अगवानी आगे वढ्वर 
लेना या स्वागत करना 
सामो पु० एक कदन्न साँवाँ 
सायत स्त्री० सायत ढाई घडी घटा 
सायर पु० सागर सायर [प](२)न० 
शराब ताडी आदि पर छगनेवाली 
कबत 
सायकाल (-६&) पु० सायवाल 
साथो पु० साया छाया छाँह (२)[ला] 
मदद आश्रय साथा (३) फ्कीरबा 
कुरता चोला 
सार वि० अच्छा बढिया उत्तम(२) 
पु० न० सार संत कस (३) 
मभावाथ तात्यय मथिताथ (४) [ला] 
लाभ, फायदा (५) उमग आनंद (६) 
अच्छा भाव (७) सज्जनता अच्छाई 
सारण वि० सारण चलानेवाला(२) 
पु० बावली या कुएमें से निकाली हुई 
नहर(३)न० अत्रवद्धि 
सारणगांठ स्त्री० अत्रवद्धि हानिया! 
सारणि (-णी) स्त्री० सारणी, नहर 
जए' प्रणाली (२) ताल्कि, सारणी 
सारणी स्त्री० बुनाईके लिए फश्नीमेंसे 
ताना पिरोना क्ची भरना 
सारप स्त्री०भहाई सज्जनता, अच्छाई 
सारभाग पुं० अच्छा भाग (२)साराश 
सारभूत विं० निष्कप या निचोडके 
रूपमें प्राप्त, सारभूत साररूप (२) 
सर्वोत्तम सारभूत सारखूप 
सारमाणप्ताई एव्री० सज्जनत्ता 
सारवबु सण०्क्रि० सार निकालना 
सारबा स्त्री० सारवान्‌ जमीन, उपजाऊ 
|] जमीन 


सारवान पु० सारबान, ऊँटवान 

सारवार स्त्री० सेमाल, सेवा टहल 
(२) तीमारलारी 

सारबु स०क्रि० श्रादकम करना पिंड 
देना (२) पिरोना (३) झाडता 
गिराना (४) आजना आँखमें लगाना 
(५) पार लगाता पूरावरना (६) 
सुदर बनाना, सजाता पहनता (७) 
खिसबता दूर करना सरकाला(८) 
टॉकना नकल क्र लेता 

सारस पु०, न० सारस ल्कल्व' 

सारसी स्त्री० सारसवी मादा सारसी 

सारग पु० जहाजका कप्तान, नाखुदा 
(२) उसका साथी खासी 

सारणी स्त्री० एक ततुवाद्य सारगी 

साराई (-]ा) स्त्री "अच्छाई सज्जनता 
भल्मतसी 

सारासारी स्त्री० अच्छा मेर' या सवध 

साराच १० साराश तात्पमय भगिताथ 

सारीगम स्व्री०सगीतके सात स्वर या 
उनकी लिपि (सगीतका) सप्तव', 
स्वरल्पि (२) किसी राग या गीतके 
स्वर सरगम 

सारो पे5 (-5) अ० खूब, भच्छी तरह्‌ 

साद अ० -के लिए वास्त 

सार वि०(२) त० अच्छा मगल्‍्मय 
व्ुम मला(३)सुदर अच्छा मजेदार 
भला (४) सारा, समस्त सव(५)अ० 
(जवाबर्म) भर्े अच्छा सेर । [(स्त्रीने) 
सारा दहाडा होवा> गर्भ रहना, पेट 
रहना। सारा पगलानु - नेक्क्दम, 
जिसके पधारनेंसे छुझ हो) सार 
दहाड़ो 5 भले दिन सुखबे दिन ] 

सादनरसु, सादसादु वि० भल्ा-बुरा। 
[-करवु-यह अच्छा है, यह खराब है 


सोबेइ...____ रे 


इस प्रकार नुक्स तिकाऊता, जल्दी 
पसद ने करना। - कहेवु ८ उलहना 
देना, घमकाना (२) निंदा करना, 
बुरा कहना ] 426 
सारेवडु न० चावलके आदेका पापड 
सावजनिक, सावजनोन वि० साव 
जनिक, सावजनीन 
साल न० किसी छेंदमें ठीक बैठनेवाला 
मिरा, ल्कडी आदिका पतला घिरा 
जो साल्में जमकर बैठे, चूल(२)वह 
जो दुख देता हो, साठ । [-काढबु ८ 
लकडीके छेदमें ठीव' बठनेवाला सिरा 
बनाना (२) बाघा दूर करना (३) 
खतम करना, मार डालना, ठिकाने 
लूगाना । >घाठवु रू वाघा खडी 
करता रुकावट डालना ] 
साल स्त्री० सार, वष (२) फ्सल, 
पाववा मौसिम (३) सालियाना 
सालगरेह सालगीरी स्त्री० सालगिरह, 
बरसगाँठ 
सालपोल (-लियु) वि० जो जोडमेंसे 
ढीटा पड़ गया हो ढीला (२) जिसकी 
चूलें ठीक बठी न ही ,ढठीली चूलवाला 
(३)[रा |गीला,बादा, सुस्त 
सालम पु० साल्म मिलती सुघामूली 
सालमपाक पु० साहम मिश्रों डाटकर 
बनाया जानवाला एवं पाक (२) 
मार [छा] 
सालदवु सब्क्रि० एक्डीवा सिरा अय 
ल्‍फ्डीके छे*में बठाना साहलता 
सालछवार अ० साटवार वर्षानुत्रममे 
सालवारी स्त्री० वर्षानुत्रम (२) घटना- 
ओवो साछवार कममें रखना उतवी 
सूची या नाथ 
साछवु. अ० छि० साशता, चुमता, 


सासद 

नम: बदा आकर मकर स 
खटकता (२) दिलमें दुःख होना, 
खलना, अखरना [सरल 


धालस वि० सीधे स्वभावका, सीधा, 

धालातूल, वि० बेसमझ, बेढगा (२) 
बेढगा (३) भोला भाला, सरल, अल्हड 

सालियाणु न० सालिमाना 

सालो पु० देखिये साछो' 

सालोत्री पु० ढोरोका डाक्टर, पशु 
चिक्त्सिक| सलोतरी 

सालो पु० स्त्रियोकी घोती, साड़ी 

साव (सा) अ० बिलकुल एकदम निपट 

सावकु वि० सौतेला 

सावचेत वि० सावधान, सावचेत 

सावचेती स्त्री० सावचेती सावधानी, 
सजगता (२) चेतावनी, तबीद 

सावज पु० वाद्य (२) सिंह 

सावध (-धान) वि० सावधान सतक 

सावरणों स्त्री० झाड़ू बुहारी 
सावरणों पु० बडी झाड़ू 

सावलू न० सकोरा, टकोरा, राव 
सास पु० श्वास, साँस (२) [ला] 
ब्राण, जीव, साँस (३) दम, जान 
सत््व। [-आववो ८ दुरुस्त होना, 
दोष या विरृतिका दूर हीना सुघरना। 
>ऊपडवो, घवों >साँस ऊपरवो 
चढना आसप्नमृत्यु होना। -हाढी 
नाखवो न्‍ः खूब थका डालना (२) 
भुरकुस निकालवा कचूमर निका- 
लता। “चालवी ८ जिंदा होना 
साँस चलना ] 

सासरवासो पु० विंदान समय बेटीको 
दिये जानेवाठे बपड़े गहने आदि 
झासरियु न० ससुरके पका, ससुराछ- 
बाला(२) सयुराल 

साप्तरी स्त्री०,(-५) न० ससुराक् 


सासु 


सांखो 





सासु स्त्री० सास; पति या पलीकी माता 

सासुजी स्त्री० सास (मानवाचक) 

साहबु स०क्रि० ऐेना, पकडना, थामता 

साहस न०साहस, जोखिमवा काम (२) 
अविचारपृण औद्धत्यपूण काम साहस 
(३) किसी असाधारण काममें प्रवृत्त 
होनेकी वत्ति साहस जीवट, 
हिम्मत । [-खेडवु ८ साहस करना 
जोखिम उठाना ] 

साहसकया स्त्री० साहम या साहमपूण 
कामाका वणन बरनेवाली कहानी, 
बीराकी कया [आदमी साहसिक 

साहसवीर पु० हिम्मतवर दिलर 

साहसिफ,साहसो वि० साहस क्रनेवाल, 
साहसिक साहसी 

साहो, साहोचूस दखिये शाही आदि 
साहकार, साहुकारी देखिये शाहुबार/ 
* शाहुकारी ध 
साहुशो स्त्री० देखिये शाहुडी 
साहेय पु ०साहिव , माल्बि' स्वामी (२) 
सरदार हाबिम आटरणीय व्यक्ति 
साहिब (३) दोपीवाला यूरोपियन 
साहब (४)ईएवर साहिब 
साहेबलोक पु० गारे लोग (ख़ासकर 
अगरेज प्द्ति स्त्री 
साहेबा स्त्री० साहिबा, श्रेठानी, प्रति 
साहेदी स्त्री० साहवी ठाट, वमव (२) 
माल्यिपन साहिबी 

साहेयो पु० स्वामी, वर 

साहेलो स्त्री० सहेठी, सखी 

साह् स्त्री० करपा कि 
साक्रदों पु० बुनवर 
साकावेली स्त्री ० सालेकी पत्ती सल्हज 
साढी स्त्री० पत्नीकी बहन, साली 
साल पु रगीन महीन साडी 


साक्ो पु० पतलीका भाई, साला 
सांकड (०) स्त्री० सकीणता, तगी (२) 
कठिनाई मुसीबत मुश्किल 
सांकड्‌ (०) वि० कम चौडा, सकरा 
तग(२) चुस्त, सकोण,कसा हुआ 
(३) सबुचित अनुदार, सकीण 
हृदय। [-पद़वु ८ विस्तारमें कम 
पड़ना सकीणता अनुभव वरना, 
कुणादगीका न होना ] 
सांकड़े मांकडे (-छे) (०,०) अ० 
सिकुड-सुकुडकर, सिमटकर बकुची 
मारकर 
सांकल (०) स्त्री० झखलछा जजीर, 
सकछ, सौकल सिकडी (२) दरवाजेकी 
सॉँकल कुडी (३) ज़मीन नापनेकी 
१०० फुटकी एक नाप 
सांक्व्व्‌ (०) स० कि० _(जजीरबी 
तरह)जोडना मिलाना एक दृसरेसे 
लगाना (२) अ० क्रि० सांक्लकी 
तरह जुडना सकलित होना 
सांक्क्िय (०) न० अनुक्रमणिका 
सिक्का ) नुक्रम 
सांक्ल्ठी (०) स्त्री० छोटी कड़ियाँ, छल्ले 
आदि जोडकर बनाई हुई छडी या 
जजीर चेइन (२) जजीर जसा 
गछेका एवं गहना, सिक्‍डी 
सांकल्ु (०) न० परका एक गहना, 
साक्डा [अदाजा 
सांक्ो (०) पु० विसो चीशकी मापवा 
सांसवु (०) स०क्रि० सहना झेलता 
(२) क्षमा करना (३) नापना 
(४) तुलना करना, मिलाकर देखना 
सांजु (०) न० नाप (२) जातकर खालो 
छोडा हुआ खेत [(व्यापारी) 
सांसो (०) पु० एक्की सस्‍्याका सकेत 


स़ाबर 7 कार झा कक हल जोक जाय 


ष्र्ष 


साधो 





सागर (-री) (०) स्त्री ० शमीकी फली, 
सगर॒ [साथ , समस्त पराफ्मूचा 
सांगोपग वि० (२)अ० अग-उपागोंके 
सांचरबु (०) अ०क्रि० चलना, सचरता 
[प] (२) जाता दिंदा होता 
साथवु (०) स०क्रि० सचय करना 
इकट्ठा करना सचित करना 
सावाकाम (०) न० यत्र, वल मशीन 
(२) कछवा काम यत्रकाम (शेयत्रकी 
बाावठ, कल, पुरजे आदि ण्ढ्या 
साचो (०)पु०्यत्र, मशीन(२) साँचा, 
साज (०) स्त्री ०्सध्या , शाम साँझप ]। 
[-गदी, पडवी > सायकाल होना'शाम 
होना (२) बहुत देर करना [ला]। 
-सपाडवी>विलब करना पार्म साईमें 
डालना चाम-सुबह करना । “सवार ८ 
रोज, निरतर, छगातार ] 
साजरे( ०) अ० शामको 
साज्ी (०)स्त्री० शामकी गानेका लग्त- 
ग्रौत (२) बारती 
सॉजे(०) देखिये * स्ाजरे! 
साध, सांझरे, सांधी, सांसे देखिये साजा 
श्रादि [सूखा डठल रहठा 
साठी (०) स्त्री० अरहर कपास आदिका 
सांठो (०) पु० ज्वार ईख आदिका 
गाँठदार हरा तना साँठ (ईखका ) 
सांडशी, सांडसी, साइसो (०) देखिये 
'साणगी' आदि [आदमी साँडला ४ 
सांद (०) पु० साँड (२) मत्त -देफिक्र 
सांद (०ढ ) स्त्री० सांडनी झ्टनी 
सांडणी (०) स्त्री० साडनी 
सांढियों (०) पु० देखिये साठ 0 0 
सांको (०) पु० एक जठु सौँडा 
सांतक्बुं (०) स० कि० घी या सेरमें 
जलता या संवना 


झांती (०)स्त्री० एक हलसे जोती जाय 
उतनी जमीन, जोत (२) न० देखिये 
“सातीडु 

सातीडु (०) न० हल; सीर 

सातेलु (०)न० बलको जोतनेमें प्रयुक्त 
एक प्रकारवा जुआ पे 

साथ ( ०य,) स्त्री० ज्ञमीनके मालिकको 
छूगानके रूपमें ठहराई हुई शत पर 
अनाज या उपयोग ने 
उपजका भाग, बठाई। गलल्‍लई | ताये 
आपवु, मूकवु ८ जमीन जोतनेके लिए 
देना जिसमें मालिकको छगातके खूपमें 
उपजका नियत हिंस्‍्सा मिले ] 7 

साथवु (०) स०क्रि० बठाई पर खेत 
जोतनेको देना का 

सांथियो, साथी, साथीडों पु० पट्टे पर 
जमीन जोतनेवाला 

साध(०घ,) स्त्री० देखिये 'साथो (२) 
कताई,बुताई आदियें तार जोडना साँघ 

साधण (० )न० जोडनेकी क्रिया जोड, 
सचि(२)आगेवी वस्तुके साथ जोडना, 
सधान (३) परिशिष्द किसी चीज़का 
पूरक अगा - बा ह 

सांधणी (०) स्त्री० जोडनेकी क्रिया, 
जोड (२)जोडनेवी कुशलता या रीति 

सांघवु (०) अ०क्रि० सीना (२) दो 
चीजों टुकड़ोको चिपवाना, मिलाना 
आदि जोडना (३) टाँवता, जीडना 
(४) (बरतनको) झाछता, डाँवा 
छगाना, चती छगाता 

सांप (०) पु० वह जगह जहाँ दो चीजें 
जुड़ें जोड सघिस्थान (२) फटा या 
टूटा हुआ दुश्स्‍्त करनेके लिए लगायी 
हुई भिगठी मा चवती। [-खलावों 5 
सफछता मिलना (२) मेल खाता 


सांपडव॒ 


सिफत 





पटना । -देसवो,मत्धवो 5 ठीक' जुडना 
डॉका ठीक लल्‍गना। -मारदो ८+ 
जोडना, मिछाना सीना आदि ] 
सापड्वु (०) अ०क्ि० मिलना प्राप्त 
होना सपन्न होना(२)जनमना]पदा होना 
सांबेलु (०) न० मूसल 
सांभर (०) स्त्री ० (ण०) न० स्मरण याद 
सांभरवु (०) स०क्रि० इकट्ठा करना 
बटोरना (२) म० क्रि० याद आना 
स्मरण होता. [ध्यान देता खुनना 
सांभलयु (०)स०क्रि० सुमना (२) ला] 
सांसता (०) स्त्री० घीरज, सब्र (२) 
सत्ता, बल(३)तगी मुश्किल भीड 
(पड़ना) 
सांसतू (०) वि० सवूर धययुक्त(२) 
क्रोघादिसे निवत्त) "गत 
संसा (०) पु० ब० व० कमी बडा 
सकट, साँसत परेणानी, मुश्किल 
सांसो (०)पु० साँसा सशय क्निरचय 
सांसोट (०) अ० सीधा आरजपार 
सिक (-वक) छ रत्री० हावल चेहरा 
सिषकाई वि० देखिये 'सकवई 
सिक्‍्कादार वि० छापवाला मुद्रावित, 
मुहर लगा हुआ (२) सुदर शकील 
सिक्काबथ वि० मुद्राक्ति, मृहरवाला 
(२) ज्याका त्यो, जो खुला न हो, बद 
सिपके अ० साथ, समेत 
सिषको पु० सिक्‍दा, छाप मुहर (२) 
चलनसार सिक्‍ता रुपया सिक्‍का। 
[-करवो, छोकदो, सारवो, ूगाववो 


जमृहर करना सिक्का लगाना 
(२) सफलतापुवक वाम पूरा करना 
पार छगाना] 


सिगराम पु०, न० देखिये 'चिगराम 
सिगार (-रेट) स्त्री० सिगरेट, सिंगार 


सिस्‍ाव्‌ अ० क्रि० 'सीझवु "का भावे, 
सिझना 

सिडाववु स०क्रि० सीडवु का प्रेरणाथक 

सिडाब अ०क्रि० 'सीडवु का कमणि, 
सीझना (ऋण) 

सितार पु०, स्त्री० सितार 

सितारों पु० सितारा, तारा(२) [ला] 
दा भाग्य सितारा [-घडतो होदो 
अम्युदय होना, सितारा बुलद होना । 
>पांशरो होवो भाग्य अनुकूल हाना, 
क्स्मित लड़ना ] 

सित्तेर वि० सचर ७० 

सित्तोतेर वि० सतहत्तर ७७. [८७ 

सित्पानी (-सी) वि० सतासी सत्तासी 

सित्योतेर वि० देसिये सित्तोतेरः 

सिद्ध वि० सिद्ध, अच्छी तरह तयार या 
पूरा क्या हुआ सफ़छ प्राप्त, तघ 
(२) निरिचित प्रमाणित, सिद्ध (३ ) 
निष्णात दक्ष विशेषज्ञ (४) जिसने 
सिद्धि प्राप्त वी हो (५) मुक्त सिद(६) 
पु० सत या योगी जिसे सिद्धि प्राप्त हो 
गई हो सिद्ध (७) मुक्तपुरुष, सिद 

सिषार (-व) घु 'अ०क्रि० सिधारना 
जाना रवाना होना 

सिनेमा पु० सिनेमा चलचित्र (२) 
सिनेमाघर सिनेमा 

सिपाई पु० सिपाही सनिक(२) घप 
रासी सिपाही (३) पुल्सि सिपाहं 

सिपाईगिरी स्त्री० सिपाहीका काम या 
नोकरी सिपहगरी, सनिकवृत्ति 

सिपाईसपरां न०्वण्व॒० सिपाही-पुल्सि 
और उनके साथके व्यक्त 

सिफत स्त्री० सिफ्त गुण, विनेषता 
(२) वारीफ़, प्रशसा (३)चालकी, 
होजियारी सफाई 


सिफारसत 


प्रिफारस स्त्री० सिफ़ारिश 
सिर म० सिर, शिए म £ 
सिरजोरी स्त्री० सरजोरी, जबरदस्ती 
(२) उद्ददढठा, सरकशी, सरजोरी 
घिरताज पु० मुकुट, ताज (२) [छा] 
मुरब्वी, बुशुग (३)घिरताज, सरदार 
सिरतामु न० पता, सिरनामा 
घिरफाव पु० देखिये सरएव” 
सिरपेच पृ० पगडी पर बाँधनेका एक 
गहना, सिरपेच, सरपेच 
प्रिरस्तेवार १० देखिये 'शिरस्तेदार' 
सिरस्तो पु० देखिये 'क्षिरस्तो ,रीत 
सिलक स्त्री० खचमें से वी हुई रकम, 
बचत (२) हाथ परकी रोकड, थी 
राक़ड बाक़ी (३) वि० हाथ पर बचा 
हुआ रुपया नोट आदि' बाकी। [- 
क्ाढवी-खचमें से बची हुई रकमका 
हिसाव करना । >मेक्वबी न्‍+ आाय- 
व्ययका हिसाब छूगाकर रव भके घटने- 
बढनेका पता ऊगाना रोकड मिलाना। 
“रहेवु >थाक़ी बचना , बचत होना ] 
सिलसिलाबंध वि० सिलसिलेवार क्रम 
युक्त (२)जो लगातार हो अखड (३) 
अ०अनुक्रमसे एक्के बाद एक 
सिलसिलों पु० सिलसिला श्यूखछा, 
बडी (२) क्रम प्रथा परपरा सिलसिला 
(३) कुछपरपरा, कुरसीनामा, सिल- 
पिला शिक्षरा-सस्त्र 
सिलाई स्त्री० सीनेवा ढय, सिलाई (२) 
सीनेकी मजदूरी, सिलाई 
सिवड्ामण न०।(-णो) स्त्री० सीनेकी 
मजदूरी, सिलाई 
स्ंबडावबु स०क्रि० सीवबु का प्रेरणा- 
थक, सिलाना, सिलवाना 
सिवाय अ०-के सिवा बिना, अलावा 


सोझवचु 
सिवाबु अ०क्रि० सीववु का क्मणि, 
घिया जाना 
सिसकारवु स०कि० सिसकारता, आक- 
सणथ करनेके लिए उमारता 
सिसकारो यु० सिसकारी, सिसकारना 
(आवाज़ )। [-करवो ८ सिसकारता, 
उसकाना, उमारना, लहकारनता। 
>भरवो, मारवो, लेवो -- सिसकारता 
मुँहसे सीटीकी-सी,आवाड निकालना ] 
सिसोटी स्त्री० देखिये सीदी' 
सिसोक्ियु न० साद्दीका काँटा 
सिय स्त्री० देखिये 'शिंग', फली 
सिंचवु स० कि० सीचना, छिडकना 
डालना (२) (पेडको) पाती देना 
सीचना (३) एक पर एक चीज़ें तर- 
तीबसे रखना, लछादता, गह्टू बताता 
(४) लादना, किसी पर जिम्मेदारी 
भार डालना (५) (पानी तिकालनेके 
लिए रस्सी या घडा) कुऐंगे डालता 
सिंटदुर न० सिंदूर सदूर [व] 
सिंदूरियु वि० सिदूरके रगका, सिंदूरिया 
सिंदूरी, सदूरी - (प्िघव 
सिंघव पु० ने» सेंघा ममक, सथव 
सिघालूण न० सेब नमक 
सिह पु० सिंह शेर (२) पएाँचवीं राशि, 
सिह । [-के वियाक्टठ २० फतहवकी खबर 
या मौतकी २॥ -नु बच्चु वीर, 
बहादुर, शेरका बच्चा ] .- श्र 
सिहण स्त्री० सिहनी छोरनी 
सौक (-छ) स्वत्री० लोहेकी सलाख या 
छड, सोख -- ग 9 
सोगरो पु० बढ़ईका एक औद्ार. बाँक 
सोझबब्‌ स० क्रि० सीझवु का प्रेरणा 
शव सिज्चाना शक 


सीशवूं 


प्रट 


सीवणी 





सीश्बु अ०क्रि० आँच पर पक जाना, 
सिझना, सीझना (२) पार पडना, 
मतलब पूरा होना, सघना (३) [लाए 
शान्‍्त होना, ठडा पडना (४) दुखी 
होता क्थध्टपाना, सीझना 

सौटी स्त्री० सीटी (आवाज) 

स्ीडबु स०क्रि० गारेसे वद करना, डाट 
छ्गाना, अढ़ाना (२) (ऋण) बदा 
करना, चुकाना 

सोड़ी स्त्री० सीदी, निसनी , 

सीताफल (-छ) न० सीताफ़ल, शरीफा 

सीताफकी स्त्री० सीताफ़ठका पेड, 
शरीफा 

सीत्कार (-रो) पु० ,सिसकी सीत्कार 

सोदी पु० देखिये शीदी 

सौध स्त्री० खबर, सुध, समाचार (२) 
सीध सीधा होनेका भाव 

सीघव्‌ अ०क्रि० मतलब पूरा होता काम 
बनना, काम होना सघना 

सीघवो पु० उलरुआ (गाडीका) 

सीषाई स्त्री ०सिधाई सरलता सीधापन 

सीघु वि० जिसमें टेढठापन या घुंमाव न 
हो,जौ एक ही दिशाममें हो सीधा(२) 
जिसमें ऐंड अकड न हो, जो शरीर, 
लड़ाका या फ्सादी न हो सरल, 
सीधा (३) सृब्रोध सरल जो झट 
समझा णाय (४) निष्कपट भोत्य 
भाला। [सीघी रीते ८ शरारत या 
ऊषम किय बिना (२)सरल व्यवहारस 
नरमीसे -करवु [छा ) ठक-पीटकर 
ठीक करना,सीषा करना । -सभव्ावी 
देवु मुह पर रूबरू कहना,साफ-साफ 
जवाब देना  सीषो जवाब+- बिना ऐच 
पेंचका सीधा जवाब | सीधो सदालर८ः 
खुला साफ़ प्रश्न, सीधा प्रश्न ] 


सोधु न० भोजनकी कच्ची सामग्री सीघा 
सीधुदोर वि० सीधा तीर-सा. 7 
सीधुपाणी त० भोजनकी कच्ची सामग्री 
या उसका सामान' सीधा [तीस्‍सा 
सीधुसद वि० बिलकुल सीधा, मीषा 
सीघुतामग्री स्त्री० सौघुतामात नण्व० 
व० सीधा, रसद, परचून [साफ़ 
सीधेतीधु वि० बिल्कुल सीधा साफ 
सीनो पु० सीना छातीका फलाव 
सीप स्त्री० सीप, "पुवित (कडा खोल) 
सीपमाछली स्त्री० सीप, "ुक्ति सीपी 
(भोत्ती बनानेवाला जीव) [उडेंलना 
सीपबुं स०क्रि० छिडक्‍ना गिराना, 
सीम स्वरी० खेत या गाँवकी सीमा, उस 
विभागकी छमीन, छिवान, सीव [पर] 
सीमछो पु० सेमछ, शाल्मली वृक्ष 
सीमत न० सीमत स्त्रीके सिरमें निशाली 
हुई माँग (२) सीमतोप्यन सस्कार 
सीमत 
सीमतिनी स्त्री० सौभाग्यवती स्त्री (२) 
वह स्त्री जिसे सीमत आया हो 
सीमाडेो पु० गाँवकी सीमा ह॒द सिवान' 
सीरमं बि० बिना सिंचाईका उदा० 
सीरमा घठउ 
सील स्त्री० सील, मुहर ठप्पा। 
[-करवु,मारवु5सील-मुहर लगाना ] 
सीलबय वि० सील क्या हुआ, मुहर 
बद (२) जिसका सील टूटा न हो 
जो खोला त गया हो ज्यातरा त्या 
सीवण न० सीना था उसका ढंग 
सिछाई, सीवन (२) वहू जगह जहाँ 
सिया हो सिलाईका जाड सीवन 
सांदणकाम न० सीनेका काम या उसका 
कौशल, सिलाई, सीवन 
सीवणी स्त्री० सिलाई (कम ढंग) 


सीवबु 


कस ज क_- + त/ ___ उुदाकारी 





सीवदु स० क्रि० सीना, टॉके लगाकर 
जोडना, सिलाई करना _ 
सीसको पु० देखिये 'सिसकारो 
सीसपेन स्त्री० पेंसिल 
सीसम स्त्री०, न० सीसम (पेड,छकडी ) 
सीतापेन स्त्री० पेंसिल 
सीसी स्त्री० धीशी, बोतल 
सोसु न० सीसा (धातु) 
सीसो पु० लीचा, बडी बोतल 
सांग स्त्री० देखिये विग!, फली 
सॉंचणिषु न० पानी सीचनेका पात्र 
या साधत (२) झुएंमें से पानी निका 
लनेकी रस्सी लेजुरा, नेजु , उबहन 
सोंचदु स० क्रि० देखिये “सिचवु' 
सींचाणों पु० बाज (पी) 
प्ोंदरी स्तरी० नारियरकी रस्सी 
सु अ० सुन्दर उत्तम उदा० सुकेधगी, 
सुवास (२) भलीमाँति, सब, पूरे तौर 
पर, उल० सुरक्षित, सुमेवितः (३) 
सहज; अनायास, उठा» सुकर, सुल्म! 
परश्तान न० देखिये मृूगगझ 
सुक्लकड़ी वि० सूखवर काँटे-या बना 
हुआ सुसडी क्षीणवाय [ यूसा 
सुरुवणी स्त्री० सुखाई हुई चीज (२) 
पुश्वशु न० बापी बारिश न हानसे 
सती आदिका गुल जाना, मूपा 
सुक्षात न० पवार सुक्षान गण 
शुर्ानी पु० पतवार परबड्नेवात्ग 
कणथपार [चीडको गुयाना 
शुरावद स> कि० सुधाना गीछी 
सुर अ० कि» शुष्क होता सूराता 
(२) (धरीर) दुरशा होता मूचता 
मुशा पु० सुशात, सुद्रित (इमिशसा 
उात्टा) (२)मरपार, अभिश्श[व्थ है| 


सुलडइ स्त्री० चदन (वृक्ष, ल्कडीया 
लेप) , सदल [हलवाई 
सुलडियों पु० मिठाई बनानेवाल्, 
सुलडो स्त्री० धी और गुडमें मेहूंका 
आटा सेंक्कर बनायी हुई एव खाद्य 
चीज़ जमी पजीरी जिसमें धनिया, 
साठ आदिका योग नहीं रहता 
(२) मिठाई (३) दस्तूसो, हक, 
वल्यिश । [-आपवोर- भेंट या 
दस्तूरी देना। -कापवीःबेचे हुए 
मालकी ब्रीमतमें से दस्तूरीरे' रूपमें 
उुछ रकम काटना, दस्तूरी काटना । 
>जमाडवी - मार मारता हलवा 
निकाल देना] 
सुप्तणु वि० सु्री, सुखमें मग्त 
सुलतछो स्त्री० सुखतलय पातावा 
घुलद, सु्दायी सुलदेश वि० सुस 
दायक, सुस देनेवाला 
सुष्तधाम वि० मुसके घामस्प, मुखद 
(२) जो स्वय सुखमय हा, सुखधाम 
(३) न० सुखका धाम, मुखधाम 
सुणत पु० सुखन सुखुन यचन, 
उकित। [वेसुथ्चन कहेवा ८ स्रिप्ारिय 
करना(२सीस देना(३)उटहना देना] 
सुश्तपास स्त्रो० एक प्रकारशी पाटरी, 
सुसपाल [पनसे सहीसल्यमत 
सुद्श्प वि०(२ )ब*्दुनल-मप्रूवक', 
सुत्तरेच पु० मन रेचन या जुरझाव 
सुतवेस स्त्री ० एव तरहका बड़िया घाद 
सुखणूद वि* सुशोपमभागमें घूर 
भुरतचवड़ स्प्री०, नबरब्य० आदम 
मर सपा कूठता ऐनोआाराम 
मर सती एनोडासाम गुक्त 


सुचाकातेै स्त्री सुत्री हाश्क दण 
(२) हदुप्स्ती३ सुणज्शार््य - 


सुशापतन 

झुशासत न सुखद आसन, खुछागन 
(२) पाटडी सुसासन 

शुद्धियाद, सुक्षिपुं वि० सुली, सुसिया 

शुगरी सत्री० एवं बिटिया, दया 

सुगप पु० , स्त्री ०, (-भी) स्त्री० सुगप, 
शुणबू 

शुर्गपीदार वि० सुगपी, सचपुदार 

सुगावुं अ० कि० पिताना नफ़रत 
बरना विसी चीड़ आदिसे मायता 

सुगाक्त वि० शूब सस्ता अत्प मूल्यया 

सुगाछ (०बुं, -स्/ु) वि० जल्द पिन या 
नफ़्रत बरनेवाला किसी भीशस 
भागनेवाला 

सुपर वि० साफ, स्वच्छ (२)चतुर 
शुरू, सुधड (३) विदेशी जानी, 
समझदार 

सुप्दता सुघडाई स्त्री० स्वच्छता (२) 
सुपडता, सुघडहाई कुशणश्ता 

शुपरी स्त्री? देखिये 'युगरी', बया 
शुजाण वि० मुजान शानी, समझट्ार 

सुजात वि० सुजात कुछीन (२) सुन्दर, 

- गुजात सुगठ्ति 

शुप्नाइवुं स० क्रि० 'सूझव्‌ वा प्रेरणा 
चक सुप्नाना, दिखाना, सूचित वरना 

सुश्ताक्कलीस वि० सतालीस ४७ 

घुशेछ वि० सुड्ौर सुंदर सुगठित 
घुणवु स० क्ि० सुनना मं 
झुणाववु स० क्रि० 'सुणवु का प्रेरणा 
थक सुनाना [सुगम सुवोध 
सुतर वि० (२) अ० सरल, आसान, 
घुतराड वि० सूतवा दना हुआ सूती 
सुतद वि० देखिये सुतरा 

सुतरेल वि० देखिये सुतराउ', सूती 
झुतार पु० बढ़ई, सुतार ) 


मुधारो 


सुतारक्षाम न० छवड़ो पड़ना गाम, 
बढ़ुईगिरी, सुतारी 
शुतारी वि० बड़ा बाई-संदी 
(२) स्त्री० सुतारी, रईगिरी 
शुपार (०शाम, -री) देखिये सुवार 
झआाटि [गुरी, उजेछा पाते 
घुर अ० शुर्ल पत्तम (२) स्‍त्री» सुदि, 
सुदामा पुं७ सुटामा, श्रीकृष्वा एव 
सहपाठी (२) कंगाल मनुष्य [एा]। 
>िसा रांदुस ८ग्ररीबगा उपहार] 
शुरामापुरोी स्त्री० सौराष्ट्रगा एग 
नगर परारवन्दर(२)[षा ] कगाएफा 
निवासस्पान 
शुदि अ० देखिये सुद 
सुपरवंं अ० क्रि० सुधरना, अच्छा होना 
शुषराई स्त्री० सुधार सुघराई (२) 
नगरपालिका म्युनिसिपल्टी 
सुघरावपुं स०क्रि० सुघरवु का प्रेरणा 
थक सुधरवाना, ग्रएती दुरुस्त कराता 
शुपार पु० सुधार इसलाहू सस्वार 
सुपारक वि० सुघारव', सुपार सन 
वाला (२)प० एसा व्यवित सुधारक 
सुधारण न०, (-शा) स्त्री० सुपाएना 
सुधार सस्कार इसठाह 
सुपारवुं स०» क्ि० अच्छा करना 
बिगड़े हुएको दताना सुधारता (२) 
छीलना [_तरदारी) मरम्मत करना 
दुरस्त बरना (मशान यत्र आदि)(३) 
गलती दूर करके सही करना या 
लिखना सुघारता, सस्कार करना 
सुधाराववु स० क्रि० देखिये सुधराववु 
झुपाएरो पु० सुधार, सुघरना, दोष या 
विवृतिता दूर होना अच्छी स्थिति 
(२) सस्वृति, सुधार सम्यता (३) 
नयी प्रथा या रिवाज (४) प्रस्ताव 


सुधी 


प२१ 


सुशोभन 





$ पर सशोधन, तरमीम । [-मूकयों + 
प्रस्ताव पर सशोधन रखना | 

सुधी अ० तक, पयत 

सुध्या (०त)न० साथ,सहित समेत,सुद्धाँ 

सुनावणी स्त्री० सुनवाई , सुनाई पेशी । 
[-भबी, नोकछवी - सुक़दमेकी सु 
बाई हाना ] 

सुपरत स्थ्री० स्िपुदगो:हवाला (२)वि० 
सिपुद सौपा हुआ। [-करवु -सौंपना ] 

भुफियाणु वि० ऊपर-ऊपरसे भुन्दर 
छगमेवाला , बाहरा सफाईवालछा 
सुमार पु० शुभार, अटकल अदाजओा 

सुमारे अ० अदान, लगभग 

सुमेछ पु० अच्छा मेल, मनका अच्छा 
मिशन, बनत( २) सुदर मिलन, उत्तम 


प्रवारका मिश्रण [दाई 
सुयाणी स्त्री ० बच्चा जनानेवाली स्त्री 
सुरक्ष वि० सुख; छाल. [ छा ] असर 


सुरणी स्त्री० सुर्खी , लाली सुरुणी(२) 
सुरता स्त्री० ऊगन, को (२) ध्यान 
होश सुरत [प [(३)याद, खुध सुरता 
सुरती वि० सुरत शहरवका या उस आरका 
(२) स्त्री० सुरतकी ओरकी बोली 
(३) पु०सुरतका या उस तरफका 
रहनेवाला । [-छाका ८ छेला फक्‍्कड | 
सुरुमो पु० सुरमा 7 [प्रायजामा 
सुरवाल (-७) प्‌०/सस्‍्त्री० सुरवाल 
सुरग स्त्री० जञमीनमें खोदकर दनाया 
हुआ गुप्त माग, सुरण (२) बारूदक 
गलेकी एक युक्तित या वदावट (दीवार 
या चट्टान आदि उडानेके लिए) 
सुरग। [-कादवी ८ पहाटके नीचेसे 
खादकर रास्ता बचाना] 
सुराई स्त्री०, सुााही पु 
सुर स्त्री० सूराख (छंद 


कर 


सुरावट स्त्री० सुर मिलाता, स्वेस्मल 
(२)सुरीली आवाज़, सुस्वर 
सुरोछु वि० सुरीला, मधुर स्वस्वाला 
सुरेख वि० सुडोल, सुदर, गठीला 
सुरेल वि० मधुर स्वरवाला, सुरीक्ा 
सुलक्षण (-णु) बि० सुन्दर या शुभ 
लक्षणोवाला, सुलक्षण.. [करना 
सुलदावब्‌ स०क्रि० सुल्टा करना' सीधा 
सुलतानी वि० सुलतानका, सुलुतानी, 
शाही (२)स्त्री० सुलतानकी हुकूमत 
राज्य, सुलतानी (३) [ला ] राजाका 
स्वच्छाचार या जुल्म 
सुलाख स्त्री० सूगख छेद 
सुलेह स्त्री० सुलह लडाई-झगडेका 
अमाव मेल (२) समझौता, सुलह 
सुलेहशाति स्त्री० सुलह और अमन 
सुबडा (-रा) ववु स० क्रि० सुबु का 
प्ररणायक', सुछाना 
सुवा पु० सोआ, सोवा (बीज) 
झुवाडव्‌ स॒०क्रि० सूत्र का प्रेरणाथक, 
सुल्यता 
सुवाण स्त्री० देखिये सवाण' 
सुवारोग पु० जृच्चाको होनेवाला एक 
रोग, मृतिकारोग 
सुवाबड् स्त्री० प्रसवकार और उसके 
बादका बीमारीका समय [ सौरी 
मुवावडलानु न० अ्सव्धृह जच्चाखावा, 
सुवाबडी स्त्री० जच्चा प्रसूवा सूतिका 
सुबरदु अ०क्रि० सूचु'का भावे, साया 
+ जाना [सौमाग्यवत्ती सुकासिती 
छुवासण (-न्यी) स्त्री ० सुहागन , सघवा 
सुवासिणो(-नो)स्त्री० देखिये सुवासण 
सुशोभव न० झोमाके लिए की हुई 
सजावट, सुदर सजावट 


क 


सुसवाद 


सूत्र 





सुसवाट (-टो) पु० तेज हवा चलनेकी 
आवाज सरसराहूद शर्राटा 

सुस्त वि० सुस्त, आटसो (२) धीमा, 
मद, सुस्त 

सुस्‍्ती स्त्री० सुस्ती, आल्स्म, नीदवा 
खुमार (२) मदता, भुस्ती । [-उडावी 
देवी कार माछवी८ूठोकसीटकर 
सीघा करना । -ऊड़बी ह सेंगडाई 
छेना, बेदार होना । करवा, राखवों 
#आल्सी होना ] 

सुहाग पु० सुहाग, सौमाग्य 

सुहगण वि० स्त्री० सुहागित सुहागन 
सोभाग्यवती (२) पतिकी चहेती 

सुहाथ स्त्री० शातति, सदेहनिवारण, 
समाघान [सुदर लगना 

सुहावु अ० क्रि० सुहाना झ्ोभित होना 
सुवाक्रा (०) पु०ब०व० दशाहकी क्रिया 

सूवाद्दी (०)स्थरी० पूरी जसी नाश्तेकी 
चीज, युहारी 


सुधाद (०) वि० चिकना और मुला 
यम, सुकुमार (२) नरम स्वभावका, 
समदिल मृदु (३) नं० बालकके 
जमका सूतक मूतकक्‍ासोच 

सुक्गलछ्दु न० बाऊ॒कको होनेवाल एक 
राग सूखा रोग, सुखी रिक्ट्स! 

सुफवद स० क्रि० देखिये शुकाववु 

सूकु वि० जिसमें गीलाएपत न हो सूखा 
खुल्क शुष्क (२) दुबला सुखडी। 
[-रही जब >शुछ असर ने होता, 
कोरा रह जाना | सूको काछ ८ बारिस 
ने होनेसे पडनेवाछा सकाल सूला। 
सूको दम८छाली धमकी बदरंघुडकी। 
सूक अदेश+ वेह विभाग जहाँ नशा 
बदी हो ड्राय एरिया] 

इकुभ (-सं)ट वि० बिल्कुल सूखा 


सूको पु० तम्बाकुका चूरा शरदा सुरती 

सूरर स्त्री० घिन नफरत 

सृचन न० सूचन, सुझाव 

सूचवव स०क्ि० सूचित वरना जताना 
ध्यान पर हाना, सुझाना 

सूचवाबु अ०क्रि० सूंघववुका कमणि 
सुधाया जाना 

सूजस्त्री० सूजनशोध_ [फूल जता 

सूजबु अ०्क्रि० सुजता; किसी अगवा 

सु स्त्रो० सूप्त समझ पहुँच 

सूशतु न० जा अपनी पसद या सूझके 
अपुरुय हा उदा० तमे तमार सूझतु 

छो ए चाले 

सूप्ततु अ०क्रि० दिपताई दना सूझना 
(२)खयाल या घ्यानमें आना सूझना 

सूड विं० इकट्ठा सादा (ब्याज) (२) 
पु० मण्मूरः जड़ (३) न० जोतनेसे 
पहले खेंतमेंसे खूटी डठल, झाड़ 
आदिकी सफ़ाई करना हा 

खूडलो पु० एक प्रकारका तोता सूभा 

सूद स्त्री० छोटा सरौता (२) सूएकी 
मादा (तोता, बुआ 

झूडो पु० सरोता (२) एक तरहका 

सूणवु आ० क्रि० सूजना [सूतवा 

सूतक न० जननाशौंच पा मरणाशौंच, 

सूतकी वि० सूतकी (जम या मरणका ) 

सूतर न० सूत कच्चा घागा। [ने हातणे 
अषधायेलु र प्रेमके धागेसे बधा हुआ | 

सूतरफ़ेणी (फें) स्त्री० एक तरहकी 
मिठाई, फेनी, सुधाफेती 

सूतरश्ञाठ्ठ सत्री० एक प्रकारका घाव 

सूतछी रती० सुतली 

सुत्र न० सूत्र ततु सूत, धागा (र) 
सूत, रईका घाया ( २) सूत्र व्यवस्था, 
वियम (४) सूत्रतय (वल्पसूत, 


सूघ 


पुर१ 


* छूबु 





गद्यमुत्र आदि) (५) ध्येयके रूपमें 
स्वीहत विया हुआ कोई छोटा, अय 
गभ वाक्य सृत्र (६) सूत्र ,फारमूला' 
[ग़](७)साध्य, प्रापो्दीश्षन' [ग ] 

सूघ स्त्री० सुध, होता, चेत-खबर 
(२)पता, खदर। [-आदबो, वछदी 
सःहीश आना चैतनायुकत होना ] 

सुघदूध स्भी० सुध-ुध, होश-हवास, 
अक्‍्ल। [-ऊडी जवी ८ हो" ठिवाने 
न रहना ] (२)व० व०' गणेशकी दो 
पत्लियाँ - शुद्धि और बुद्धि 

सूत्र वि० धूय, शून, खाठी, रहित 

सुनकार पु० देखिये 'शूनकार 

सूनमून (-नु) वि० देखिये 'ूनमून! 

सूनु वि० सूना, जनहीन उजाड(२) 
जिसको देख रेख करनेवाला कोई 
ने हो, सूना। [-पड़बु ७ खाठो या 
निर्जन पडना (२) बिना साथ-महवास 
के रहना $ -मूकदु ८ अकेला, साथी- 
सगीके बिना छोड देना ] 

सुनुसठ वि० बिलकुल सूना 

सूपडों स्त्री० छोटा सूप या छाज 
सूपडु न० सूप छाज 

सूफ न० बकरीके बाल (२) उसका 
कपड़ा (३) ऊनका वस्त्र सूफ 

सुदो पु० सूबा, प्रदेश, प्रात (२) 
सूवेदार सूबेका पासक 

सूम वि० (२) पु० सूस कजूस 

सूम वि० शून्य (२) पस्त हौसला, 
जड सुस्त। [-जेबु८काठका उल्लू 
चुत जसा, बुदू जला । -मारी जबु 

(सिर दिमाग) चक्कर काटने लगना ] 

सूमडु वि० सूसडा कजूस 

सुमस्ाम वि० आवाज या थतिसे शूय 


सुनसोन, सन्न (२) न० देखिये शूत 
कार , सुनसान, सन्नाटा 

सूर १० सुर, आवाज, फठ, स्वर! 
[-आपनो 5 गायकको चाहिये ऐसा 
स्वर॒ बाजेमें निकालता, स्वर 
मिलाना। -पुरवो>स्व॒र मरना स्वर 
मिलाना (२) [ला ] समयन करना ] 

सूरज पु० सूरज , सूय। [-चडती फक्काए 
होवो ८ अम्युदयका समय होना, 
नसीव चमकता, सितारा बुरूद होना ! 
+तपतो हीवो >+ उन्नति, तरक्की पर 
होना। -मा्य आववों +दापहरका 
समय होना(२)प्रूण समृद्धि हाना ] 

सूरजमुली न० सूरजमुखी 

सूरण न० जमीकद, सूरण सूरन 
सूरत (-ती) स्त्री० देखिये 'सुरता' 
सूरपेटी स्त्री० स्वर भरनेका पेटीनुमां 
एक वाद्य 

सूरोखार पु० एक क्षार,शोरा 


सूयबज्ञी पु० सूयवशी (२) भूर्योदियके 
बाद देरस उठनेवाला 


सूल न० हिंसाव या झगडेका निव- 
टारा फसला, समाधान समझौता 
(२)वि० सीधा सरल 

सूलटु वि० सुलटा 'उछटा का उलदा 
(२) अनुकूल सुविधाजनक 

सूवर पु० भ० सूअर, सूवर 

सूव्‌ अ० क्रि० लेटना, कसी आधार 
पर पड़े रहना (२) सोना नीट छेना। 
[सुई जघु “ शात्त होता, बद पडना, 
रुक्‍ना (२) खचके अतिरेक्से ख़राब 
स्थिति होना भसीब सो जाना 
सोनेका घर मिट्टी हो जाता (३) 
हिम्मत पस्त होना दबुबल होना । सूतु 
जागवुं - अचानक बाघा भा पढना। 


ह। 


झूतवबु 

सूतु मूकवु८ूअवशा वरना, बुछ 
न गिनना। सृतेलों सिह जयाडवो 
८ विकराल या पराक्रमी पुरुपको 
छेंडना ] [ करना, सनसनाना 

सुसवयु अ०क्रि० सन सन आवाज 

सूक्ठ, भूछी देखिये शूछ', घूछी 

सूलतल्लु न० जो, गे, धान आदिकी 
बाहके ऊपरका सुई जसा नुकीला 
रेशा, दूड 

सूघणी स्त्री० सुधघनी हुलास, नास 

सूधयु स० क़ि० सूधना बास ढेना 
(२) नाकके शवाससे अदर खीचना 
(सुघनी ) [थक सुधाता 

सूघाडबु स० त्रि० 'सूघवु का प्रेरणा 

सूठ स्त्री० साठ 'ुठी 

सूड़ली स्त्री ० डलिया, टोकरी , सिवोली 

सूडलो १ु० डला टोकरा छवडा 

सूड़ो पु० डछा टोकरा 

सूढ़ स्त्री सूड सूंढ 

सूढल (>') स्त्री० (बल या श्रमकी) 
क्सिानाकी आपसकी सहायता हेड 
डगवारा [करना 
सूढाडवु स० क्रि० सज्ज करना तयार 
सूढाल्दु वि० सूडवाला 

सूदढियु वि० सूडवाला सूडाकार (मोट) 
(२)न० एक प्रकारवी हलकी ज्वार 
सुविया (३) ऊंट था घोडेके पलानक 
नीचे डाला जानेवाला कपडा 
सूथणो स्त्री० छोटा सुथना पराजामा 
सूथणु ल० सुथना- पाझामा ८ 

सूथियु न० चीथड रस्सी पयाल आदिको 
वडा इंडुरी गेंडुरी,वीडा,वीड(२) 
लिए ] देढगी या पुरानी पणगडी या टोपी 
सजब स० क्रि० रचना, बचाना 
सिरजना [प] 


सेरवी 


से (से) स्त्री० मदद सहाय । [-पूरवी 5 
सहारा बल देना मददगार सिद्ध होता ] 
सेकटो पु० देखिये सरगवों 

सेकड स्त्री० सेक्ड, सेकेंड 

सेगरो पु० देखिये 'सीगरों 

सेज(सें) स्त्री० सेज, धय्या 

सेजव्ठ म० नदीका पानी, सरित्जल (२) 
वि० बारिशक पानीसे होनेवाए। (गेहूँ) 
सेड (ड') स्त्री० देखिये दोड' 

सेडक्दु (ड) वि० देलिये शेडकडु 

जान मिल, -सी) देखिये 'शेतान' 
आ 


पेतूर न० शहतुत हे 

सेनो पु० एक प्रवारका कपड़ा छटठा 
सेप न० सेव 

सेपठां न०ब०्व० चमडेकी पतली पट्टियाँ 
जो पनेके सिरे पर बाँघी जाती हैँ 
वज्षियाँ। [-काढी नाक्षवा ८ (पीढ- 
पीटकर) खाल उधेडना चमडी उड 
जाय इतना पीटना ). [पट्टीसटाकी 
सेपटी स्त्री० चमडेके चाबुक्की पतली 
सेब त० सेव [भ्रमण 

सेर (से) स्त्री० सर हवाखोरीके लिए 
सेर(सें) स्त्री० वह डारा जिसमें मोती 
मनके आदि पिरोये हो, छडी, इस 
तरहकी माला (२) घासकी ।चपटी 
पत्ती तिनका या शलाकों ( ३) प्रवाह 
द्रव पदाथवी घार (४) शिरा नस। [- 
आववो८ धारा यां प्रवाह निकलना 
खरता बहना। -छूटवो >> फवारेवी 
तरह धारा वह निकलना | 

सेरडो पूछ देखिये शेरडो ॥ 7 


सेरबवु स० क्रि० सरकाना , आहिस्तेसे 
खिसकाना । 


सेरवो पु०शोरबा छोरवा - 


सैरियु 


कि 


सोक्दु 





सेरियु (सै) न० सनकी जातके एक 
पौधेका बीज * 

सैलडु(-५) न० घीवुआरका फूल 

पेलो स्त्री० राख, भस्म (२) गलेसें 
डाल्नवी काले घागाकी अदी ,सेली 

सेल न० देखिये बोल 

सेलो पु० देखिये 'शेलो 

सैव देखिये शेव , हर 

सैवड़ो स्त्री" जन सापवी 

सैवडो १० सेवडा, जैन साधु 

सेवसमरा देखिये “शेबममरा 

सैबधन(-ती) वि० इस नामकी एक 
प्रकारबी (सुपारी) 

सेबबु स० कि० सेवा, भक्ति करता, 
भज्ना (२) बहुत सपर वरना (३) 
काममें छाना व्यवहासमें लेता (४) 
(अडा) सेना 

सैवश्नु बि० देखिये सेवघा 

सेवा स्त्री० संवा लखिंदमठ, चाकरी 
(२) पूजा आराघना, सेवा (३) 
सेवा-टहल, तीमारदारी (४) निष्काम 
भावसे अयका काम करना सेवाकाय 
सैवाचांकरी स्त्री० सेवा-टहट तीमार 
दारी 

सेकापूकए रुष्ती ० सेब पूता आराधना 
सेवाछ, सेवाव्थदु देखिये शोचाछ' आदि 
सेयो स्वी० ध० व० सेच या सिवइयाँ 
सेल्ठमेक्क वि० द्सिये भेकसेछ 
सेक्भेछियपु वि० भिटावटवाला 

से (सें०) पु० 'एवक् छोडवार कमी 
3 सख्यावाचत' विद्वपणक साथ आने 
“बाल्तसौका रूप"उदा० चारसे बारतें 
संदशे (सँ०) पु० सौकी सख्या सौदा 
समूह सवडा(२)सदी,"ताब्दी (३) 
वि० सकडा, उदा० सेंक्डो माणसो 

हि 


हि 


सेंत (-य) लो (सें०) पु० झाइ-कझ्षघाड 
उठानेका लूकडीका एक साधन काटा 

सेंयी (मेँ०) स्त्री माग (बालोकी) 

सेंथो (सें०) पु० देखिये 'सेथी' (२) 
सिरका एक गहना माँगन्टीका 

सेकु न०, (-फो) पु० सबंडा भौका 
समूह (२) सौ सालका काल संदी 

सडकागाठ स्त्री० रस्सा आदिका' एक 
सिरा खीचनेसे छूट जानेवाली भाठ, 
मुद्धी डेडगाठ [बच्चोका एक खल 

सर्डकियु १० दखिये 'सडकागाठ (२) 

सडकु न० देखिये 'सडकागाठ (२) 
सुडक (आवाज़) हा 

सड़कों पु०सुड़क (आवाज) (२) साडीवे 
आँचलका कोना जो खीचकर काखमें 
सामा जाता है. कोछ 

सडण न०छाजनमें खपरलांके नीचे डाली 
जानेवाली फट्टियाँ अतरवन आहि 
तिरपाल (२) उनको बाँधनेकी डोरी 

सयड (-ढ) पु०ब०व० चेचक' शोतला 

सा(सा)पु०्सो, १०० [-गल्लणे गाीनें 
> बहुत सावधातीके साथ खूब सांच 
विचारके बाद। “टचनु सोनु ८ 
उत्तमोत्तम सोना सौ टचवा साना। 
"ता साठ करवा घाटा सहना 
घाठेक्य धधा करना। -मण झूनी 
सब्यरए सूवु ८ सुखचन होना घोड़े 
देचरर सोना। “ये व पूर्स चर्दा ८ 
किसा पर आफ्स आ पड़ना मौतवी 
तथारी हाना] 

साई स्त्री० इतजाम सुभीता व्ययस्था 

सोक्षठावाजी स़्त्री० चौसर, चौपह़ 

सोकटी स्त्री० (-डु) न० (चौगरको) 
गोदी, गाढ। [>मारवीक गारी 
मारना, दुसरेशे वा न् 


व 
्ह 


सोकठाबाजी 


५२६ म्सोदो 





मारता (२) चोट करना (३) गोटी 
जमना, प्रयोजन सिद्ध करना, फतह 
हासिल करना। “वागवी मुक्ति 
सफ्ल होना, गोटी जमना, ग्रांठी 
बठना ] 

सोकठाबाजी स्त्री ० देखिये साक्टाबाजी 

सोक्डी (-5) देखिये सोक्टी 

सोग पु० सांग, शोक 

सोगटावाजी स्त्री० देखिये 'साक्टाबाजी' 

सोगटी (-दु) देखिये सोक्टी 

सोगठाबाजी स्त्री ०देखिये साकटावाजी 

सोगठी (-ढ) देखिये सोक्टी 

सोगन (सा) पु०ब०व० सौगध ?ापथ। 
>भापवा, खबडाबवा! + केसम 
खिलाना , हलफ देना गीता, कुरात या 
गगाजल उठवाना। -खावा, छेवा 5 
कसम खाना, कुरान गीता या गयाजल 
लेकर कहता] 

सोगननामु (सा)न० शपथपत्र, हलफ- 
लामा एफिडेविट/ [सोगननामु 

सोगद, सोमदनामु देखिये “सोगन, 

सोगात (सा) स्त्री० सौगात भेंट 

सोगियु वि० शोकवाला गमजदा शोक 
पूण (२) न० शोक्सूचकः पहनावा 
मातमा लिबास 

सोज पु० गरभीरता, सयानापन, विवेक 
(२)सौजय सदवतन (३) रीति, ढब' 
रहन-सहन ढंग (४) वि०अच्छा उत्तम 
सोजी स्त्री० मदा 

सोजू वि० अच्छा उत्तम (२) स्वच्छ 
सोजो पु० सूजन, शोय कक 
सोटी स्त्री० छडी, छोटा पतला डडा 
सोदों पु० मोटा बडा डडा, साटा। 
[-चलाववो > सोटेसे मारना, साटा 

|. चलाना जमाना (२) सत्ता चलाना] 
हू 


सोड (साड )स्त्री० पाशव, पहलू बगल 
(२) परदा करते समय या छेठे हुए 
आत्मीवा अपना औढा हुआ कपड़ा 
मुह पर तानना(३)ओढ़नेकी चादर 
या रज़ाई आदिवे नोचेवा मुठायम 
कपड़ा चादर सौर। [-ताणवी, 
ताथोने सूबु >पॉवसे सिर तक 
ओढना (२) चनसे त्तोना लबी तानना 
(३)आल्स्पसे देर तक लेटा रहना 
(४)रूठकर साता(५)मर जाना। 
>मभा भरादु ७-के आाध्षपर्मे जाना, 
>बी हारणमें जाना] 

सोड(ड') पु० स्त्री० गध महक, बू 

सोडम (ड) स्त्री० गंध महक साधा 

सोडवु (ड') सू०+ि० सूघना , बास लेना 
(२)अ०त्रि० गधाना, दुगध हाता 
बू मारना 

सोडाबु (ड') अ०क्रि० बास आता 
गधाता बू मारना 

सोडे (सा) अ० बंगल्म नज़टीक 
यासपे (२) -के अनुसार -की तरह 

सोण पु० ,स्त्री० पच्चर, वील 

सोणल्‌ सोणु न० सुपना, स्वप्न 

सोत(-तु) (सा) अ० समेत, सह 

सोदागर पु० सोदांगर बडा व्यापारी 

सोदाग (-गी) री #त्री० बडा व्यापार, 
तिजारत सोदागरी (२) सौदा 
गरका पा सोंदागरी 

सोदु (सा) वि० व्यभिचारी शोहदा, 
वदचलन (२) ठंग, घूत 

सोदो (सा) पु० सौदा “याषार (२) 
[छा] खरीद-वेची या खरीद करनेका 
सकेत या वायदा सौदा (३) तिजारती 
साहस । [-पाकदो ८ सौदा सफल 
होना, ठीक सौदा होना, सौदा पटना 


सोनचपो 


(२) झदा यूण होतर, उसकी भवधि 
पूण होना ] नि 
सोपचपों पु० सुवण चपव', पीछा चपा 
भोगागेद पु० एक प्रवारकी छाल मिट्टी 
सानागेरू, हिरमज़ी 
सोनामहोर स्त्री० सोनेका सिक्का, 
मुहर, -अचरफी रे 
सोनामुख्ली स्त्री० एक रेचक वनस्पति, 
सनाय, सोनामुखी (२) एव' घाठु, 
सोनामाखी, सोनामक्खी 
सोतार पु० सुनार, सोनार 
सोनारण स्त्री७ सुनारकी स्त्री, सुनारी 
सोनी (०महाजन) पु० सुनार, सोनार 
सोतू न० सोना सुवण ! [सातानां पक्किपा 
करवा >सोनेके महल उठाना, बहुत 
घनवान होता । सोनानी छूका लूटाबी-+ 
अति मूल्यवान चीजका खो जाना या 
लुट जाना। सोनानो वरसताद वरसवो 
#>बहुत कमाई होता, चाँदी क्‍्टना। 
सोनानों सूरज ऊगवों ८ बहुत सुख 
और, समृद्धिका समय आना सितारा 
चमकना [ 
स्ोनेरी वि० सोनेके रगकग, सुनहरा, 
सुनहला(२)सोनेबा(३)सोनेका भुलम्मा 
> चढाया हुआ (४) [ला ] उत्तम,ध्यानमें 
छैते योग्य, बढिया (नियम कानून 
आदि) [-केछु ८ एक अच्छी जातका 
केश उपावेला कऊकक्‍तियाकेला। 
>डोछी < घोखाधरीके काम करने 
बाली घूद छांगोकी टोली ] 
सोसयो पु० सोनेका सिक्का स्वणमुद्र 
सोपद अ५ सीधे बिना मुडे घूमे 
सोपारा पु० अध्याय परिच्छेद।[- 
शणवा, गणी जदा>-भाग जाता, नौ 
दो ग्यारह होना ] 


सोरदबु 


सोपारी स्त्री०, न० सुपारी, सोपारी 

सोपो पु० रातके पहले पहरमें प्राणियोंके 
निद्राघीन होनेसे हानेवाली शान्ति या 
सन्नाटा 

सोबत (साँ) स्त्री० सुहबत, संग, साथ , 
मित्रता | [सोबते चडव्‌ ८ सुहबत 
उठावा, किसीकी सुहवतमें रहकर 
कुछ बुरी आदतें सीखना ] 

सोबती (साँ) १० सुहबती , साथी, मित्र 

सोम पु० सोमलता , सोमरस, सोम (२) 
चद्रमा, सोम (३) सामवार, सोम 
(४) सगीतमें एक अछकार सोम। 
[-नाह्या 5 सोमयागमें. पूर्णाहुतिका 
स्नान करता (२) छूटे, वछा टली, 
कल पडी इस मतलबका उदगार ] 

सोसल पु० न० सल्षिया 

सोमवती अमास्त स्त्री० सोमवती अमा 
बास्या, समोत्ती मावम 

सोमवार पु० सोमवार, सोम 

सोमवेली स्त्री० सोमवलली, सोमलता 

सोय (सा) स्त्री० सुई सुई 

सोयणो स्त्री० मोचीका एक्ओऔजार 
(२) एक रागिनी सोहिनी 

सोगो (माँ) पु० बडी सूई, सूआ 

सोरढ पु० सोराष्ट्रका एक हिस्सा( २) 
एक रागिनी, सोरठ, सोरठी 

सोरठियाणी स्त्री ० सोर5 प्रदेशकी स्त्री 

सोरठी वि० सारछ प्रदेशका सोरठसे 
सबवधित 

सोरठा पु० एक मात्रिक छद, सोरठा 

सोरण (साँ) स्त्री ०, न० वियोगके दू खसे 
सूखना झुरना 

सोरम स्त्री० देखिये 'सोडम' 

सोरदव्‌ स० क्रिं० चन पड़ना, बल 
मिलना 


सोरब्‌ 


प्र्८ * सोंघु 





सोरबु (सो) स०क्रि० (लकड़ी, पेड 
आदिको) खुरचकर या काट-छाँटवर 
या दूसे निकालकर साफ करना या 
ठीक करता (२) [ला ] उचितसे अधिक 
दाम लेना, छूटना(३)गाली देना, 
फठकारना 

सोराटवु (सो') स०क्रि० खूब छीलना, 
ख़ब काट छाँट करता (लक्डी बाँस 
आदिको) (२) [छा] खूब गालियाँ 
देना, फ्टकारना सौ बात सुताना 

सोरु अ० तक अरसेमें दरमियान 

सो बसा अ० बिलकुल निश्चितरूपसे 
निस्सदेह, सो विस्वा [सुवासिनी 

सोवासण (-शी) स्त्रा० सुहाग्रिन, 

सोबु स०क्रि० (सूपसे) फ्टकना 

सोस १० खूब प्यास (छगना) गला 
सूखना खुश्क होना (२) लिए] तीत 
इच्छा लाल्‍्सा (५) फिक्र चिता। 
[-पड़वों ८ खूब प्यास छगना गला 
सूखना ] 

सोसवाब्‌ 3० ज्रि० रस सूख जाना 
सूखता जलहीन होना (२) दुबला 
हाना सूखना (बितासे) 

सोसवु ज०क्रि० सहन करना सहना 
(२)स०क्रि० साखनता जज्ब कर लेना 
सोसावु अ०क्रि० देखिये सोसवावु (२) 
सोसवु का कमणि 

सोहबु अ०क्ति० सोहना सुदर लगना 
सोहाग पु० सौभाग्य सुहाग, अहिवात 
(२)बडा भाग्य (३)अहिवात सुहा 
गकी चीज़ें (चूडी, सिंदूर आदि)॥ 
-उतराववों लेवराबवों 5 पतिक्े 
मरनेपर पत्नीकी सुटागवी चीज़ें 
उतरवाना ] [वती सुहागन 

है सोहागण वि०स्त्री० सुहागिन सौभाग्य 


ञ 


सोहागी वि० सुशोभित (२) भाग्यवान, 
सुखी (३) आनदी 

सोहामणु वि० सुहावता सुशोमन 

सोहावबु स०क्रि० साहब सोहावुका 
प्रेरणायक' हे 

सोहाबु अ०क्ति० देखिये सोहवु 

सोहासण (-णो) स्त्री० सुहागित 
सौभाग्यवती सुहागन [सोहिनी 

सोहिणो (-नो) स्त्री० एक रागिती, 

सोह्यलु वि० सुहावता (२) सरल 
आसान (३) सुखदायक 

सोछ वि० सोलह १६। [-वाल ने 
एक रती >वराबर ठोक यायके 
अनुसार बावन तोले पाव रत्ता। 
सोछे कक्‍छा - पूरा (चद्रकी सालह 
कलाआ परसे) पूण। सोढछे सरकार 
थई चूबया ८ सब प्रवारके सुखदु खका 
अनुभव कर ल्या सब कुछ भोग 
ल्या। सोछे सोपारा भणवा ८ सब 
प्रकारसे होटियार चालाक बनना 
घाघ बनना । सोल्ेसोछ आनी ८ सो रहा 
आने जसा चाहिये वसा विलकुल ] 

सोलह (सा) पु० (-छु) न० (छडी 
आदिवी) चाटका दाग साट 

सोछ वि० धाकर अलग रखा हुला 
(वस्त्र) (२) न० खाना पकाते 
समय पहना जानवाल्ग वस्त्र (५) 
पुष्टिमार्गीय आचार प्रणाली 

सोंघ (०वारी) (स"०) स्त्री० सस्ती 
सस्तापन महग्रीका न होना 

सोंघारत (--य) (सा०) स्त्रो० न० 
देखिये 'घाषवारी 

सोधु (सॉँ०) वि० कम दामका सस्ता। 
[-मोंघु चचु मान चाहना आदरकी 
अपेक्षा रखना ] 


सोंपण 


प्र 


स्फुरघुं 





सॉपण(सॉ०) स्त्री० सिपुदगी, हवाला 

सॉपयु (साॉ०) स०क्रि० सोपता, सिषुद 
करना 

सोंफ (सॉ०) स्त्री० सौंफ 

सॉसरवु, सोसर(सॉ०) वि०(२)अ० 
आर्यार। [-सोकलवु, यड़वु ८ इस 
पारसे उस पार तक जाना(२)व पचना ] 

सो वि० सब, सव, वुछ (२) अ० 
भी, समेत, उदा० तु सी आवजे” 

स्टोप(०) पु० स्टाप, स्टेम्प 

स्टॉल पु०,स्त्री० स्टाल दुवान 

स्त्री सत्री० औरत, स्त्री (२)पत्नी 
स्प्रीपेसर न० स्त्रीकेसर ._ [त्रियाचरित्र 
स्त्रीचरित (-श्र) न० तिरिया चरित्तर, 
स्त्रीजन न० औरत, स्त्री 

सुत्नीधम १पु० स्त्रियोवा कतव्य स्त्रीधम 
(२) रजोदशन स्त्रीधम [ स्त्रीपात 
सन्नीपान्न न० क्‍या, नाटक आदिका 
स्त्रीवृद्धि स्त्री० स्त्रीवी बुद्धि, स्त्रौवुद्धि 
(२) स्त्रीकी सलाह. [[व्या ) 
स्त्रीलिग नं० स्त्रीलिंग, नारीजाति 
स्पान न० स्थान जगह स्थल(२) 
रहनेकी जगहू, धर स्थान (३) 
पद ओहदा ,स्यान 

स्थानक न० स्थान, स्थानक' रहनेकी 
जगह (२) बैठक, आसन (३) पद, 
स्थानक, ओहदा 

स्थानकवासी वि०(२)पु० जैनोका एव 


सप्रदाय (३) स्थानक्वासीका या उससे 
सबधित 


सुपानिक स्वराज (--ज्य) स० स्थानिक 
स्वशासन, छोबल सेल्फ गवनमेंठ 

स्‍पापवु स०क्कि० स्थापित करना, 
कायम ब्रना (सस्या आदि) ,स्पित 

करना, प्रतिष्ठित करता, निर्माण 

गु हिंनरे४ 


। 


करना (२) (किसी स्थात पर) स्थिर 
करना, जमातो, रखना, नियुक्त 
करना, स्थापित करना (३) कसी 
विपयकों सम्रमाण प्रतिपादित करना, 
प्रमाणित करना या निरूपित करना 
स्थिति स्त्री० स्थिति, स्थिर रहना, 
एव स्थान या अवस्थामें लगातार बने 
रहना, ठहरना (२) निवास स्थिति 
(३)अवस्था, दशा, स्थिति (४)प८; 
ओहदा, स्थिति (५) मर्यादा , स्थिति 
स्थितिचुस्त वि० रूढिवादी स्थिति 
पालक, “कनज़रेटिव 
स्पितिस्थापक' बि० पुव अवस्था प्राप्त 
करनेवाला, स्थितिस्थापक, लचीला 
स्नान न०स्तान, नहाना ( २) मृतस्नान । 
(-करवु > नहाना (२) [ला ](किसी 
सबधीको) मरा हुआ समझता, सारा 
सबंध तोड़ देना ] 
स्नेहलूग्न न० प्रीतिविवाह 
स्नेहसमेलन न० स्नेहियोका सम्मेलन, 
स्नेह-सम्मेलन, सोश्यल' ग्रेशरिग 
स्नेहाव्ठ वि० प्रेमपूण स्नेहल' 
स्पधवूं अ०क्रि० स्पर्धा करना 
स्पर्धास्पर्धोी स्त्री० होड प्रतिस्पर्धा 
स्पश पु० छूना स्पश(२) ससग, 
सपक स्पश (३) छूतेंसे होनेवाला 
चान, स्पशज्ञान स्पद् (४)[ला ]वोडा 
अप, लव गध, अन्पमत्रा, छेश 
(५) (ससग, स्पश या सगवग) असर 
स्पणदु सण०क्रि० छूना, स्पश करना 
स्फुण न० (-णा)स्त्री० स्फुरण (२) 
स्फूति, 
सफुरवु अ०कि० स्फुरित होता कॉपना; 
(अग) फडकना स्फुरना [प] (३) 
मन एकाएक आता प्रकाशित होव्ट' 


स्फोट 


स्वीवारवु 





चमकना(विचार, चमक आदि) स्फ्रण 
होता(३)अकुरित होना, फूटना 
स्फोट पु० फूटकर निकलता (अकुर 
आदि), फ्टना; फटदड स्फोट (२) 
निबटारा, अत फ्मछा(३)फोडा, 
सूजन;स्फोट (४) वणके श्रवणसे मनमें 
उत्पन्न होनेंवाला भाव, छब्टाथका 
बोध, स्फोट [या] 
स्‍लएण न० झुपएण स्मृति ,घाद (२) 
बार वार याद करना [स्मृतिचित्न 
स्मरणचिह्तू ते० स्मारक, ग्रादगार 
स्मरणपोयी स्त्री० देखिये नाधपोयी ! 
स्मरवु स०कि० याद करता स्मरता[प ] 
ख्रबबु ज०क्रि० टपफ्ुमना चूता 
स्वदेशी वि० अपने देशका स्वदेशी 
(२) न० स्वदेशन स्वदेशवघु (३) 
स्वदेशकी भावता (४) अपने देरका 
माल इस्तेमाल करनेकी मावना 
स्वदेशी घम्र पु० अपने पडोसकी परि 
स्थितिकी सेवाके द्वारा जगतकी सवा 
होती है यह भावना, स्वदेशीका धम 
स्वर्मों वि० अपने घमका (२) पु० 
अपने धमका आदमी स्वधर्मी 
प्वधाम न० अपना वतन (२) स्वग 
[-जबु, पहोचवु - मर जाना, स्वग 
ए-बास होना,परलोक सिधारना ] 
स्वप्न, स्वप्नु न० स्वप्न सपना, ख्वाब 
स्वभाव पु० स्वभाव” सहजप्रकृति(२)टेव 
आटत, प्रकृति | [-पडवों 5 सदा बना 
रहनेवाल मूल गुण या धम बन जाना* 
आदत पडना (२)आदत बन जाना ] 


स्दागतप्रमुख पु० स्वागताध्यत 
स्वागतसमिति स्त्री० स्वागतसमिति 
स्वायता स्त्री० स्वागत, सत्कार अभि 
नदन (२)पु० एक छद 
स्वाद पु० स्वाद, जायजा (२)सौंदय, 
आन, रस (३) चखनता (४) मजा, 
रज़्जत, स्वाद(५)मोह्पौक;रुचि। [- 
क्रवों >> चना (२) खानेकी चीज़ाका 
चसका लगना  -चखाडवों चलाता 
(२) अनुभव क्राना(३)सस्‍्वाद चखाना; 
भमारना। -चाजवो, जोदों 5 चखना; 
रसानुभव करना; मज़ा छूटना ।-पड़दो 
जरुचिकर हाना, पसद आना मज़ा 
आता। -लेवो ८ देखिये. स्वाद 
चासवा ! ] 
स्वादियु, स्वादोलु वि० चटोरा, जिमलछा 
स्वाघीन वि० जो अपने ही अधीन हो, 
स्वाधीव (२) जो अपने वचमें हो, 
स्वाधीन (३) स्वतत्र आजाद 
स्वाधीन। [-करवु ८ सौंपना ] 
स्वार्यी (०छु) वि० स्वार्थी, खुदगज 
स्वाहा स्त्री० अग्तिकी पत्ती, स्वाहा 
(२)अ० अनग्निर्में आहृति देते समय 
उच्चारण क्या जानेबाला एक शब्द; 
स्वाहा [[-करवु खा जाना चदकर 
जाना | -यवु८ जल जाना नष्ट होता 
स्वाहा हाना (२) खाया जाना ] 
स्वीकार पु० स्वीकार अगीकार 
स्वीकारबु स०क्रि० स्वीकार करना, 
क़यूलना, मान लेना 


प्२१ हजामपट्टी 





हूं पु० ऊष्मयगका अतिम वण 
हुक पु० हक, दावा,अधिकार ( २) नेग 
हक (३)फ्ड,क्त-य, हक (४)सत्य, 
न्याय (५) वि० सही, सत्य, हक, 
"याय्य , दुशस्त । [अदा करवो ८ फज 
पूरा करता हक अदा बरता ।>करवो 
# माल्विगना हक या अधिकारवी 
माँग बरना, दावा करना | -चालवो 
ब्ूहक-अधिवार होना। -पवु > मर 
जाना | -दवावबो, सारवों ८ हकते 
अनुप्तार झिसे जो मिलना चाहिये देह 
उसे न देना, हक मारता । -पहोचवो 
ऋषक-अधिकार होना । “मा ८पक्षमें, 
हकमें].. _[ ठीक; दुरुस्त, ययाय्य 
हकदार वि० हकदार, अधिकारी (२) 
हृद्दारण वि० स्त्री ० हकदार (स्त्री) 
हकदाएी स्त्री० हफदार होने का भाव 
हकनाक, हकनाहक ज्र० हक-नाहव, 
अवगरण 
हकसाई स्त्री० नेंग, हक, लाग 
हकार १० 'हकी ध्वनि या हवण हवार 
(२)हाँ बरना'स्वीकृति देवा [[-मणवों 
जहाँ करना, स्वीकार करना क्वूछना ] 
हकारवु स०क्रि० हाँव लगाकर या हल 
बारकर वहना, हँकारना 
हकारो पु० हूकि ल्यावर वुलूनेवालय 
(२) हँगारकर निमत्रण देनेवाला (३) 
हुंवारी 
हकालबु स०क्रि० हटाना, भगा देता 
(२) हाँकना, चलाना (३)हँकारना, 
ऊंचे स्व॒रसे बुलाना 


हकीकत स्त्री० सही अहृवाछू या घटना , 
सत्य बात, हकीकत (२) सच्ची खबर 
या समाचार सही हाल, हकीकत (३) 
ख़बर, हाल, वृत्तात (४)घटना (५) 
सत्य, असलीयत, हकीकत, यथायता 

हकोकतदोष प्‌ ० हवीकत, वृत्तात, घटता 
आदिके बारेमें रही हुई न्रुटि या भूल 

हस्मत स्त्री० हुकूमत, सत्ता, अधिकार 
हकूमती वि० हुकूमत-सवधी 

हश्क' पु० देखिय हका 

हणदु अ०क्ि० हयना 

हचमचबु अ०क्रि० किसी स्थिर स्थात 
परसे या विसी जमी अवस्थासे इधर- 
उधर होना, हिल' उठना 

हचमचाववु स० क्रि० 'हचमचबु का 
प्रेरणाथक, दिलाता 

हंचाकों पु० देखिये हिचाकों! 

हज स्त्री० हज हज्ज (मक्‍केकी यात्रा ) 

हजम वि० हजम क्या हुआ,पचा हुआ; 
हजम(२)[छा ]गवन किया हुआ , हज्गम 

हजरत पु० मालिव', स्वामी, श्रीमान्‌ 
(२) हजरत, जनाब, महोदय 

हजाम पु० नाई, हजाम हेम्जाम 

हजामत स्त्री० हजामत(र) लि ]वेकार 
मेहनत, व्यथका परिश्रम, (३) कडी 
आलोचना करना आडे हाथा छेना 

हजामपट्टी स्त्री० हजामतका व, 
हज्जामी (तुच्छकारमे ] | [-करवी 
बिना प्राम घघेका बठा रहना , खाली 
बैठा रहता निरयक' वाममें समा 


ग्रंवाना ] 


हजार 


हड्सेलो 





हुजार वि० हज़ार, १००० | >गाईश 
ज बहुत, बेहद, हजारहा | “घटीनो 
लोदट खायो 5 बहुत अनुभव द्ोना, 
खूब मुसाफिरी क्ये होना । >हायनो 
घणी - परमेश्वर ] 

हजारी पु० एक पुष्पवृक्ष, गंदा, हजारा 

हजारी गोटो पु० गेंदेका फूछ, हजारा, 
ग्ेंदा 

ही अ० अभी अब तक (२) अब भी 

हजीरो पु०मीनारावाला सदर मकत्ररा 
(२) [ला] बडी ख्याति प्रसिद्धिका 
कम (यग्यमें) 

हजु अ० देखिये हजी 

हजूर स्त्री० हुजूर, श्रांमान (२) उप 
स्थिति,हाजिर होना हुजूर। (-भरवी 
स्हुजूरमें-सेवामें रहना ] 

हमूरिपों पु० हुजूरमें रहनेवाला खास 
नौकर हुयूरी (२) अगाछां, गमछा 

हमूरी १० हुचरी, राजावा खास नौकर 
(२) स्त्री० सेवा-टहल 

हृटाणु न० ख़रीदनेका वाम, सोदा- 
सुलुफका काम (२) खरीदने-वेचनेका 
पेया, दुकानदारी, हटुवाई 

हठ पु० स्त्री० हठ, दिद दुराग्रह। 
[-उपर आववबु पक्‍डवी, माँ आववदुं, 
फेवी, हठे चडवु, हठे भरावु ८ हठ 
पकटना शिद पर आना जिद करना ] 

ठबु अ०क्रि० हुठ करना, मचलना 
हढबु अ०क्रि० हटना (२)पीछे हटना, 
भागना हंटता 

हुढीलाई स्त्री० हठीलापन जिद 
हठीलु वि० हठीला डिद्दी हडी (२) 
असाध्य, छाइलाज (रोग) 

हश्कवा पु० हडकः जलातक (रोग) 

(२)[ला ]हडक जसा पागल आवेग 


हडका,हडक । [-चवों, छागवों < हडव/ 
रोग होना, हृंडकायमा बनना (२) 
हडब' जसे पायलपनके अधीन बनकर 
आचरण करना, हडकाये जसा बर्ताव 
वरना । -हालवो # खूब हडक उठता ] 
हडकायु (-येलु) वि० हडकाया, पायर 
हुडताल स्त्री० एक उपघातु हृर्ताल 
हडताल स्त्री० हडताल [ हडताडी 
हडतालियो पु० हडताल क्रनेवाला, 
हडताह् स्त्री० हडताल 
हंडताकियो पु० देखिये 'हडतालियो 
हुडदो पु० हाथ या परसे दिया जाने 
वाला घवका टहावा 
हडघुत स्त्री० चारो ओरसे घुतकार 
मिलना दुतकार (२)वि० सब जगहोंसे 
तिरस्ट्डत बना हुआ या दुतकारा हुआ 
हए्प स्त्री० आग्रह (२) अ० एकदम ओर 
तेज़ीसे त्वरित झटपट | [-करवु, करी 
जबु - बिता चबाये एकदम निगल 
जाता हडपता (२) [ला ] हृषपना, 
हंडम कर जाना (चोज़ माल भादि) 
“लईने ८ एक्टम और तेजीसे चटसे ] 
हडपची स्त्री० ठोडी, ढुड्डी 
हडपवूँ स० क्रि० हडपना, निगछना 
हृश्फ अ० देखिये 'हडप', त्वरित 
हडफट स्त्री० देखिये 'अडफट? 
हडफबु स०क्रि० फेंक' देना, झिडकना 
हडफंट स्त्री० देखिये 'अडफट 
हडबडयु अ० क्रि० पस्तहिम्मत होना, 
हिम्मत टूट जाना (२) हडवडाना, 
घबराना 
हृश्वडाट पु० हडवंडी, घवराहट 
हड्सेलवु स०क्रि० धक्वा देना, धकेलना 
हडसेलो पु० धक्का, टहोका 


हरहरतूं घ३३ 


हश्हश्तु वि० सौरता हुमा(२)[छा ] 
प्रा, का निया [साथ खौलना 

हइहरपु अ० क्रि० हिइहुड! आवाजके 

हुए स्त्री० दौड | [-कादवो, मेलवो 
स्दौहना]. [ छ्पकतेबी बावाजञ 

हैइशट, हुडुड अ० तेज़ीसे दोडने या 

हेडेशट अ० देखिये हिडुडाटा 

हश्हूईे स्त्री० बुस्तेको हौकनेदी आवाज़ 
(२) किसोके प्रत्ति आदरका अमाव, 
अवना, अवदहेलना 

हरे गु० बैलगाडीका आगेकी ओर 
शुकनेसे रोकनेवे लिए छगायी जाने 
चाली लकडी, हरना, उंटश 

हणदनु स॒० कि० वल्ल करता, जानसे 
मार डालना नाश वरना हनना 

हृणहणबु अ०क्रि० हिन॒हिनाना हीसना 

हणहूणाद पु० (-डी) रत्री० हिन- 
हिताहद, हीस 

हत्‌ नहोतु चई जवबु८ जडमूलसे नाश 
द्ोना, माम उठ जाता, पामोनिषान 
न रहना 

हत्या स्त्री० हत्या, खून । [--चोटदी -+ 
हत्या छगना । -लेवी, वहोरवी ८ हू या 
सिर लेना पापका भागी बनना ] 
हृत्पाकाड पु० भारी खूनवराबा या 
सहारकी घदना 

ह॒त्याद वि० हत्थारा घातक 
हृषिणएर न० हथियार, अस्त्र शस्त्र 
(२) साधन, उपकरण (३)ओऔदार, 
हथियार। [-उगासवां, ऊचकरवां, 
पकड़बा, लेवाँ, सजयां + हथियार 
उठाना, हथियार घाधना, युद्धके 
लिए तयार होना ] 

हपिपारवध वि० हथियारवद, सशस्त्र 


हुपतो 


हपियारबधी स्त्री० हथियार रखनेवी 
मनाही, हथियारबदी 

हपेली स्त्री. हयेली, गारतता 
[-देखाइवो ८ कुछ मिलेगा नही ऐसा 
सूचित बरना, अंगूठा दिखाना। -मभाँ 
नवावर्वु + विसीसे इच्छानुसार काम 
कराना, भाव उचाना, हायमें करता । 
>मां स्वग दताययु, भा हीरा बताववा 
आवद्दी बडी आशाएँ दकर ठगना गुड़ 
दिखाकर ढेंला माग्ना] [ग्रहण 

ह॒येवाढों पु० टखिये हायेवाढों , पाणि- 

हयेढ्ठी स्त्री० देखिय हथेली”, हस्ततल 

ह॒थोदी स्त्री० हयौटी, हंस्तकोशल 
(२) देव अस्यास 

हयोडी स्त्री० हयौडी 

हुथोशे पु० हपोडा 

हष्यु वि०समासतातमें) हापकी शषकप , 
उदा० 'अढीहथ्पु (२) हाथमें, 
उदा० एकहस्यु 

हुइ स्त्री० हद, सीमा, मर्यादा(२) 
अत हद) (>आवबी, थ्यो-८हुद 
हाना, अति हो जाना, औचित्यकी 
सीमा छाघ जाना ।-ओकगबी, बढा- 
ववबों ८ हदसे गृज़रग सयदिके पार 
हो जाना ।--करदो, चाउदो + हद कर 
देना अति कर देवा, औचित्यकी 
सीमा लाँध जाता ] [बाहर 

हृदपार अ० बेहद अतिशय (२)ह<वे 

हदपाए स्त्री० किसी हृदके बाहर होना 

हनुमानकुदकों पु० हनुमान जसी छड्ी 
कुदान छराँग लागजप [वार 

हपतावार अ० किस्तके अनुसार , किस्त- 

हुपतो पु० सप्ताह हफता (२) किस्त 
चुकानेका नियत समय या निमत 
रक़मा किस्त [-करवों, बांधवों८ 


कक मम जे के 


क्िस्त बाँधता। -पड़वों ८ किस्तका 
नियत समय पर अदा न होता , क्स्ति 
खिछाफ़ी होता। -भरदो८किस्त 
अदा करना] 

हफतावार, हफतों देखिये हपतो' आदि 

हक स्त्री० भारी डर, हैबत, होल 

हवकघु अ०क्रि० चौंकना, डर जाना, 
होल पठना 

हुयशी पु० हवशी 

हृथसण स्त्री० हबणोकी या हवशी 
जातिकी स्त्री, हवतिन, हवन 

हुएसी पु० हबशी 

हुबहुदाद पु० हव-हब' आवाज (२) 
कोलाहल, शोरयुल 

हुमणां अ० अभी , इस समय फिलहाल 

हमराही स्त्री० साथ, सुहबत 

हमवतनी वि० एक ही देशके निवासी, 
हमवतन [दस्ता, खलडट्टा 

हमामदस्तों ९० हावनदस्तां, हमाम 

हमाऊ पु० हम्माल हमाल कुली 

हमाली स्त्री० हमालका काम 

हमियाणी स्त्री ० (रुपये रखनेकी)चली, 
गेंजिया (२) छा ] घन, दौरत 

हमेछ पु० गरभभे हमल (२) स्थप्री० 
घपणास पट्टा। [-रहेवो ८ राग्रम- 
हामिला होता ] 

हुमेश अ० हमेगा, रोज 

हमेषां अ० हमेषा, तित्य, सइव 
हुपात वि० डिटा, जीवित 

हुपाती स्त्री० डित्गी, हयात (२) 
अस्तित्व हसस्‍्ती 

हर वि० हर, प्रत्येक” 

हरकत स्त्री० अडचन शवावट,बाघा 
(२) आपत्ति, एतराज़, हज 
हरकती वि० झशावट डाएनेवाला 


कक 07 ह 


हरकोई वि० प्रत्येक, चाहे जो कोई, 
कोई भी 
हरख पु० हप, आनंद, हरख [प] 
रखधेलु वि० अति हपसे पागलछ बना 
हुआ, हर्पोंमत्त 
हरणभेर अ० हपके साथ, सहष 
हरख (-ला)वु अ०क्रि० खुश होना, 
प्रसन्न होना, हरखना, हरखाना [प] 
हरगिन (-स) अ० हरगिश, बमी 
कसी हालतममें 
हरजो पु० परमेश्वर; हरि. [फल' हड 
हर॒डं नन्व०व० हुडके अधपके छोटे 
हरडे स्त्री० हर, हड हरीतकी (फल) 
हरण न० हिरन, मृग, हरिण 
हरणियु न० (यो) १० मृगशिरा 
नात्र, मृगशीप [ मृगशीष नक्षत्र 
हरणी स्त्री० हिरनी, हरिनी (२) 
हरणुं न० हिरत मृग [हरतारू 
हरताल (-) स्त्री० एक उपधातु, 
हरतुफरतुं वि० जो धूम फिर सके, 
घूम फिर राके ऐसा या उतना, चगा 
हरदम अं० हरदम,हमेणा. [ पहर 
हरनिच अ० दिन रात महनिश आठा 
हरफ पु० हरफ, वात, शब्> (२) अपर 
हर्फ [ आाना-जाना 
हरफर स्त्री० घूमना फिरना वार-वार 
हरबड्वूं अ० क्रि० देखिय हच्बडवु 
हृरघडाद पु० हडबडी, घवराहद 
हरमूं वि० हटतीवे स्वादवा 
हरवयुं स०क्रि० देखिये हराववु! 
हप्यूं वि० हरा, सादर (रंग) (२) 
ताजा हरा 
हद स०तरि० जबरामगी भगा छे 
जाता (स्त्रीवो) हरनता, हर 


पी 5 ता (२) छीन डैना, हरना, 
हैडपवा (३) छे छेता 
हुरस पु० अब, बवासीर 
हरसमसा पृ० ब७ ३० अगर और 
हैराज वि० या हुआ; नीलामी 
हराजो स्त्री ० [- ब्ड 
नील्यम नीलाम पर चडाना] 
हराम थि घमचात्तके 
विरुद्ध, हराम रनिपिद्ध, पमशास्त्मे 
(२) बिना हकका अनुचित, 
३) मुफ्तसार आल्सी, 
निरच्म। जला पत्ता> 


खोर दुष्द;शठ। “मु खाबु> हम 
खाना, विना अहनत किये खाता। 
“नो मास हरामका माल, हरामकी 


कमाई ] 
हरामक्त माह खाने 
२ 


हरामजोर बि० 
वाला हैरामचोर(२) 


हराम, हरामबोर ( ३) दुष्ट व 


83 वि० हरामके- गभते उत्पन्न, 
हेरामजादा जा 
हैरामी बि० हरामखोर, 


ओर जिसका 
कोई भाल्कि मे हो (२) छा] उसके 
जैसा आवारा 
हरादवूं स० क्रि० है हारबुक्ा 
प्रेरणाधक, हरना ( एडाई-झग्रडे 


आदियें) क्मिणि 
हराबुं अ० क्रि० हरवू 'हारव कत 


च्ड भगवानक्त 
रवरकी प्रेरणाते चलतेवाल्य 
पुरुष (२) सी आदमी द्वाता पुरुष | 
हरिजन पु० हरिका आदमी,भगवज्जन, 
देवदृतत (२) अत्यज भछत, हरिजन 


हरिजनेतर पु० जो. अत्यज नहो अत्यगसे 
मिन्न (२) पु० ऐसा पुरुष, सवध 
हरिण बु०, न हेरिय हिरक 
स्त्री० हरिणी हिरनी, 
(२) एक वेशवृत्त हरिणी (छद) 
हरिताल स्त्री हरताल' (उपधातु) 
सेम्जा 


हल न० हछ (खतीद गोबर) 


हलकापणु 


प्३च 


हेतु 





हलफापणु न० भार न होता, हलकापत 
हछकारवु स० क्रि० ज़ोरसे पुकारना 
(२) टिटकारता, चिल्ला चिल्लाकर 
हॉकना (३) चलाना, हाकना 
हज़कारों पु० हरकारा, कासिद (२) 
हरकारा दूत 
हलकाच स्त्री० हलकापन 
हुछ़कु वि० कम वज़नवालछा, जो भारी 
न हा हलवा (२) कम दामवाला, 
मामूली हजुका (३) जो जल्दी हजम 
हू जाय,सुपाच्य पपदा(वानी) हलूका 
(४) कम परिसश्नमर्में हो जानेवाला 
सहल, हल्का(५)हल्‍७का ताजा थकान 
रहित प्रसन्न चितारहित उल्लासपूण 
(६) जो (प्रहार) तेज या अधिव' कष्ट 
देनेवाल्य न हो, जो गहरा न हो (रग) 
हवा मीठा (७) घटिया निहृष्द (८) 
नीच ओछा वमीना हल्का (९) 
अपटित निदित अप्रतिष्ठित हल्‍्का। 
[हलका पेटनु ८ पेटवी बात या गुप्त 
बात बता देनेयाला , पेटका हल्का (२) 
अनुदार मनवाला , सकुचित मनोवृत्ति 
बाला (३) नीच कुल्वा। -करवु ८ 
वज़न, भार तम करना (२) मार 
मारकर अणवत बना देना, पीटवर 
भरता बना देना(३)घमड चूर बरना । 
-धवु८ूवशन फम होता (२) देखिये 
हश्कु पड़वु । -पश्य॑ं अपमानित 
होना हलकाहोना।-“खोही घटिया 
दरजा या जाति अग्रतिष्ठितता (बच 
बुल आदिगी) ] 
शुछभछ रकी० खएदरी,उपद्रद हल्डदार 
हछमलवबुं ब०क्रि० हिलना डोल्ना (२) 
(रा ]मावमस्न हाता दिल मर आना 
| हल्थूँ अ०क्रिण हिटना, डाहना 


हलवो पु० एक मिठाई 
हलाक वि० हैरान, हलाकान (२)कगाल 
हलाको स्त्री० हैरानी, हलाकानी 
तकलीफ़ (२) तगी गरीबी क्याली 
हलामण स्त्री० चवव'रमें आना भटकना, 
हैरानी (२) माथापच्ची , झसट , पचडा 
हलाछ वि० (इसलामी) शरअके अनु 
कूल हलाल, विहित जायज । [-करवु 
सनपुका शरअबी विधिसे वध करना, 
हहाल करना (२) बदलेमें पूरा काम 
क्र देना, हलाल' करना ] 
हलालखोर पु० भगी, हलाल्खोर (२) 
क़ुसाई (३) पूरा काम वरवे बदला 
प्राप्त करनेवाल। हाल करने वाला 
हलावबु स०क्रि० हाल्वु का प्रेरणाथक, 
हिलाना (२) कसी बस्तुकों ऊपर 
नीचे दायें-बायें छे जाना या गति 
देना, हरकत देना, हिलाना डोलाना 
(३) किसी वस्तु या -यक्तिको किसी 
स्थानस हटाना खिसवाना हिलाना 
(४)प्रचलन करना चल्पना (विचार, 
वात चर्चा आदि) चलनेको प्रेरित 
करना (हलचल, प्रवृत्ति आदि)॥ 
[छोम हलावदो 5 बालना, जवान 
हिलाना (२) सिफारिए बरना । मायु 
ह॒लाववु ८ सिर हिलाना (स्वीकृति 
अस्वीइृति बालि सूचनावे लिए)। छूली 
हलाववी ८ देखिये 'जीम हलाववी/ । 
हाथ हलाववा-हाय-पाँव हिलाना, 
बाम करन; मेहनत करना ] [जाना 
हछावूं अ०्त्रि० हालवु का भावे हिला 
हलाकुचलाएु य०किणहिएा-डुरा जाना 
मुछ क्रिया करनेमें समय हाना 
ह॒फ़ेतु वि० दुनियाटारी न जाननेवाला, 
अल्हृड (२) धीमा, मद, सथर 


हलेसु 
ह॒लेसुं न० नाव खेनेका डडा, डॉड,बल्ला 
हल्लो पु० हमला, हल्ला, घावा(२) 
छा | घकका, हानि, घाटा (३) [ ला [ 
कामकाज, उद्यम 
हुवड वि० देखिये अवड 
हवणां अ० इस समय, अभी 
हवस पु० हवस, इच्छा, वासना(२) 
कामवासता (३) छालच, हवस 
हृदसझोर वि० कामी, विषयी 
हुवा स्त्री० हवा, वायु (२)वातावरण, 
परिस्थिति हृवा(३)नमी'तरी । [(गाम 
मो)-कैवी छे? >याँवमें क्या चर्चा-बात- 
चीत चल रही है ? (२) गाँवमें जीवन- 
को प्रभावित करनेवाली परिस्थिति 
या वातावरण कसा है? (३)गाँवके 
लोगाका आरोग्य कसा है २-लावा 
जवु ८ हवाखोरीके लिए स्वास्थ्यवघक 
स्थानकों जाना, हवा खानेंके लिए 
जाना (२)बेकार भठकक्‍ते रहना या 
ठाली बेठे रहता, कहीकी हवा खावा। 
>खाबो ८ हवा खाना, खुली जगहमें 
टहरना (२) कुछ न मिना असफल 
रहना, हवा खाना(३)ग्रायब हो जाना, 
हवा हो जाना। >मभा ऊडी जवुसःः 
ग्रायव हो जाना इवा हो जाता (२) 
मेहनत घेकार जाना। >माँ क्ल्ला 
यायवा< हवाई किले रचना, खयाली 
पुलाव पकाता । “मां बाचका भरवा < 
ब्यथ कोशिश करना , हवा पीटना । - 
झागवी८ हवा छगना किसीके ससगका 
प्रभाव पडना (२) हवा या नमीका 
असर होना ] 
हवाई वि० हवाई, हवासे सबद्ध (२) 
हवाको चीरकर चलतेवाला हवाई 
(३)कल्पित मनसे गरढ़ा हुआ हवाई 


श ड>.-3५ 


५३७ हवाले 


(४)स्त्री० एक आतिशवाजी , हवाई। 
[-किल्ला बांधघवा ८ देखिये हवामा 
किल्ला वाषवा '। -छूदवो +८ हवाई 
(आतिशवाजी) छटना (२) अफवाह 
फैडना, हवाई उना ] 
हवाई जहाज न० हवाई जहाज़,वायु यान 
हवाट पु० किसी चीज़पर नम हवा 
खूगनेका असर (हाना), नमी, तरी 
हवाडों पु० जातवराके पानी पीनेके लिए 
(कुएके पास) बनाया गया कुड उबारा 
ह॒वाण स्त्री० सुहबत मैंत्री या साथ 
रहनेका आवद (२) साथ रहनेसे 
मिल्नेवाला बल (३) आराम, चन(४) 
न० पशुकी मादाके गर्भाधानका काल 
हवातिपु न० व्यथ कोशिश मिथ्या 
प्रयत्न) [हवातियाँ सारबा ८ बेकार 
कोशिश करना ] 
ह॒वाफेर पु० स्वास्थ्यके कारण हवा* 
खोरीके लिए कही जाना ३ 
हवामान त० वातावरणमें होनेवाले 
हवाके दबाव आदि परिस्थितियोकी 
नाप [(२)मह॒वाल वृत्तात 
हुवारू पु० अवस्था हालत, हवारू|[प ] 
हवालदार पु० पटवारी या चोधरीका 
सिपाही हवलूदार(२)फोजके सिपाहि 
/ योकी या पुल्सिकी छोटी टुक्डीका 
अफसर हवलदार हवालदार 
ह॒वालदारी स्व्री० हवाल़दारका काम 
या पद पु 
ह॒वालों पु० क़ब्बा, अधिकार (२) 
सिपुदगी, हवाला (३) इल्तियार, 
सत्ता'अधिकार(४)बारीक छलनी (५) 
परस्परके खातेमें जमा-उधार कट 
स्पानातरित प्रविष्टि । [ दृकाके करन 
जक्‍ब्डेमें लेना (२) कष्देतें 


हवावु 


प्रेट हलाहुढ 





हवाले करना। “आपदो -जामिन 
बतना; हवाला देना (२) सौंपना। 
>माश्चवो ८परस्परके ख़ातेमें जमा 
उधार करना] 

हुवाबु अ०क्ि० किसी चीज़में हवाका 
मिलता, नमी लछगता, हवा लगता 

हुवे अ० अब, इस समय (२) इसके 
बाद, आइदा, आगे 

हथेज पु० हलदीका चूण 

हंबेडो पु० देखिये 'हवाड़ो 

हृदेधी भ० आगेसे , आइदा. [ मदिर 

हवेली स्त्री० हवेली (२) पुष्टिमार्गीय 

हे अ० खर भछे, कोई परवाह नही 

हरोकु वि० थोडा गरम, बुनकुना 

हसमुखु वि० हँसमुख, प्रसन्न 

हसवु भ०क्रि० हंसना, खुले मुहसे हप 
ध्वनि निकालना (२) मज़ाक करना, 
हसना (३) स०क्रि० उपहास करना, 
हँसी उडाना (४) न० हँसी' हास्य (५) 
मज़ाक , दिल्‍्लगी, हँसी ! [ हसवामांयी 
खसबु थयु>भज़ाक़ उडानेसे बुरा 
मंतीजा निकछना;मद्ाक करवेका फल 
भुगतना। हसी कादबु८हसीमें उडा 
देना हंंसीमें छ छेना, हंसकर वात 
उडा देना | हसो मांखबु ८ हँस देना, 
हँस पडना (२) देखिये 'हसी काठवु !। 
दांत कांढीनें, पेट पकडीने हसबु- 
हँसतै-हैँंसते पेटमें बल पड़ जाना, 
खूब हँसना छोट-पोट होना ] 

हसावबु स०क्षि० हसवु का प्रेरणाथक, 
हँसाता। [ लोक हसाववा --जगहँसाई, 
लछोकमिंदा कराना ) हिस देना 
हसाबु अ० क्रि० हसवु वा कमणि, 
हसी स्प्री०,(-सु) न० हँसना, हँसी 
(२) हांसी मडाक़, हसी 


ह॒त्तक वि०(२)अ० -के जरिये,-ते 
द्वारा (३) हवाले, कब्जेमें, ताबे 

ह॒स्तघूनन न० अभिवादनके' रूपमें आप- 
समें हाथ मिलानेकी क्रिया, शेक्हैड 

ह॒स्तप्रत स्त्री० पुस्तककी हस्तलिखित 
प्रति, पाडुलिपि, मियुस्त्रिप्ट' 

हत्तमेल्यप, हस्तमेत्ठो पु० हृपलेवा, 
पाणिग्रहण 

हस्ते अ० हस्ते,-के द्वारा, मारफत) 
[पोते >खुदने किया है ऐसा अथ 
सूचित करता है(प्राय हिसाव जौर 
छेन-देतमें) ] 

हक न० जमीन जोतनेका लौज्ञार 
हुल । [ हले जोडायु -हलमें जुतना 
(२) सख्त मेहनतके कामर्मे छगातार 
जुते रहना] 

ह॒लद (०२) स्त्री० हलदी हुलद 

हृछ॑पति पु० (सुरतकी ओ रबी) दुबढ्ा 
जातिवा एक व्यक्ति 

ह॒ष्पूणी स्त्री० फाल, कुसी (हलकी) 

हल्वाच् स्त्री० प्रखरताका अभाव 
घीमापन मदता हलकापन 

हलवु वि० हल्का मंद, आसान 
कम परिश्रमर्मे हो जानेवाला, घीमा; 
धीद्नृदुनरम (२) [ला ] अप्रतिष्ठित; 
हलका 

हलवु अ०क्रि० हिल जाता, परचता, 
हिल मिल जाना (२) जी छूगना ठीक 
लगना रुचना, भाना (३)अवध सबंध 
जोडना, बाशनाई धरना + 

हतावुमत्वु स०क्रि० हिलता मिलता, 
घुलना मिल्ना(२)हिल मिलकर चलता 
हछवे( ०पर) अ० हौलिसे, आहिस्ते 
हढाहछ वि० अति तीब्र, भीषण (२) 
न० कालकूट विष, हलाहल 


हडीमब्छोने 

ह॒लीसल्ीने + हिल मिलकर 

हकारबु स०क्रि० हाँकता, चल्पता 

हुयामों वि० अस्थायी, थोडे अरसेका 

हगासो १० हयामा;घमाल्यउपद्रव (२) 
हुल्लड, हगामा, ऊंचम 

हफादबु स०क्रि० 'हापवु का प्रेरणा" 
थक थकाता, हराना 

हमेश (-शां) अ० हमेशा, रोज़ 

हस पु० हस (२) आत्मा, जीवात्मा, 
हस (३) एक्दडी (सायासी), हस 

हसणो स्त्री० हसनी, हसी 

हसपद न० लिखावटमें ( )चिह्म|हसपद 

हुसा पु०। एक छद (२) स्त्री० हसनी 
हप्ती स्त्री० हसी, हसनी 

हा ज० सम्मतिसूचक उद्गार, हाँ (२) 
स्त्री० स्वीकृति (देता), हाँ करना। 
>>धपाडवी ८ हों ररना,स्वीकार करना, 
मालना ) 


हांठ १० हाऊ, हावा (२) सांप 

हाक स्त्री० हाँक, छारकी पुकार (२) 
प्रभाव घाक, रोब, आतक। [- 
देखांडवी, देदी डर दिखाना।- 
सासवो ८ (क्सीका) प्रमाव मानना 
आशावापरी रहना भय मानता, रोबमें 
आना। -शागयी ८ प्रमावका असर 
होना डक बजना धाव' जमताए 

हाकल स्थी० हाँक, जोरकी पुकार 
(२) उत्साहयुवत्त अनुरोध या विनती, 
पुषार हाँक, आह्वान 

हुकबु अ०क्रि० हाँकना, चलाना (२) 
हाँक देवर भगा देना. 7 

हाकेटो पु० देसिये 'हावाटो 

हारेम पु० हाविम सूवेदार 

हाक्ोटपु स० फ्रि० ज्ोरसे बोलता 
छिल्लटाना (२) डॉटना फटवारता 


५३९ 


हाड 

हाकोदों पु० छोरकी आवाज, चीख,हाँक 

हाजत स्त्री० हाजत, आवश्यकता, 
ज़रूरत (२) शौच आदिका वेग,हाजत 
(३)हवालात, हाजत, 'लोक-अर्प । 
(>भवी, छागवी ८ ट्ट्टी-पेशाबकी 
हाजत होना ।-पडबो ८ जादत पडता । 
हाजते जब >पाखाने जाना हाजत 
रफा करना ] 

हाजर वि० हाजिर, उपस्तयित मौजूद 

हाजरजवाब पु० हांजिरजवाव, जो 
बातका यथायोग्य जवाब तुरत दे 

हाजरजवाबो वि० जिसे बातका यथा- 
योग्य जवाब तुरत सूझ जाय, हाज़िर- 
जवाब (२) स्त्री० हाजिरजवाबी, 
तुरत जवाब देनेकी शवित 

हाजरजासि(-मी)न पु० हाजिरजामिन 

हाजराहजूर वि० जो हजूरमें-सेवार्मे 
हाजिर हो,हांजिरवाश (२) साक्षात्‌, 
आँखोंके सामने, हाजिर 

हाजरी स्त्री० हाजिरी, मौजूदगी, 
उपस्थिति (२) सवेरेका खाता, 
हाजिरी। [-प्ररषी, भरवी - हाज़िरी 
रजिस्टरमें ल्खिता, हाजिरी लेना। 
“हैवी <+ उपस्थिति मालूम करना 
(२) सख्त उल्हना देना, फंटकारना ] 

हाजरीपत्रक न० हादिरीकी विताब, 
रजिस्टर 

हामिये पु० हो (२) खुपामदी हाँगी- 
हाजी करनेवाटा। [“यूरषो् हाँ 
करना, सम्मति देता ] 

हामी पु० हाजी हज करतेवाला 

हा छी अ० हाँ जी, जी साहब 

हा जी हा स्त्री० खुगामद, हॉजी-ह्लघी 

हाट स्त्री०, न० हाट जुकाग 


हाडियु 


हाप 





साप्ताहिक बाज़ार, हाट, गुजरी। [- 
भाइवु दुकान करना, हाट करना 

हाठियु न० दीवारमें बनी हुई अलमारी 
भडरिया 

हाड न० हड्डो (२) देहकी गठन, 
बठी (३) अ० (मुहावरेमें) एकदम 
बिल्कुल, निपट (४) खूब, बुत ही। 
>आवयु रू खूब तग आना थक जाना 
उक्ता जाना (२) खूब दुबछ हो जाता 
हृड्डियाँ तिवछ आना सूखकर काँटा हो 
जाता | “जवु 5 असल्यित जाहिर 
करना अपने पर आना(२)हाथसे जाना 
(३) रुपये-पसेस बिल्कुल खाली हो 
जाना । -भो ताव >जीणज्वर, पुराना 
बुखार। >भागवां > बुरी तरह पीटना 
हडडी तोडना (२) शरीरसे दुबल 
हुडहा बना देना (३) दिल लगाकर 
काम करना | 

हाडको स्त्री० छोटी और नाजुक हडडी 

हाइकु न० हडडी। [हाठक्ा खोथरा 
करवां - हडडी-गुडडी तोडना हृ्डी 
तोडना अधमरा करना। हाडइकां 
चालवां > शरीरमें काम बरनेकी 
ताकत होना हाय-पाँव चलता । हाड 
कांतु आजु, भागलु, आला हाडफ्ानु, 
हाइकांनु हराम --कामचोर आटसी। 
हाइकाॉनों माछो - हड्डियोका ढाँचा, 
ककाल। हाड़कां भारे थवा-भार 
खानेंके छक्षण दिखाई देना। हाडकां 
भांगवा ८ जी छगाकर मेहनत करना 
(२) बुरी तरह पीटना, हह्ी तौडना । 
हाश्का रपवां ८ हडडी तोडना (२) 
खूब नुक्सान करना । हाइकां वाल्वा 
कसरत करना (२) मेहनत करना। 
हाश्कां हराम करवां-ः आलसी होकर 





काम न करना । >ऊतरवु, ऊतरी जय 
+हड्डी उखंडना। -समाववु दिल 
लगाकर कमर बाँधकर काम करना ] 
हा्इपजर न० भस्थिपजर, ककाल 
हाइसार स्त्री० दिक्कत, परेशानी, 
बाठिताई [(२)दर्णिये हाडमार' 
हाइमारी स्त्री० तिरस्वार धुतकार 
हाइवेर न० पवदा बर बापावर 
हाडवद (-ध) १० हडडी बैठानेवाला, 
कमगर 
हाडियो पु० कोआ (पतली). [बुलार 
हाडियो ताब पु० जीणज्वर, पुराता 
हाडे (-डो) हा४ अ० हडिडयोा तक, 
प्रत्येक अगमें । [-ध्यापी जबु, छागी 
जबु <सिरसे प्र तक आग लगना ] 
हाण(ण,) स्त्री० हानि, नुकसान 
हाथ १० हाथ, हस्त (२) कुहनीसे 
बीचवी उँगलीबे सिरे तककी नाप 
हाथ (३) (ताशमें ) जीता हुआ दावें, 
हाथ (४) रेछका सिग्नल सिक 
दरा (५) [छा] हस्तकौशल (६) 
सहायता सहमोग, हाथ बेंटाना, 
प्रेरणा साथ उदा० 'ए काममा मारो 
हाथ नथी (७) कृपा रहम, उदा० 
“तेनां उपर मारा बाने हाथ छे! 
(८) (रंगाई आदियें) दफा, बार, 
पुट, उदा० रगना बे द्वाय दीघा 
(९) पाणिग्रहण, हयलेवा उदा० 
*कायाना हाथनी मागणी करी! 
(१०) इस्लियार, सत्ता, काबू 
बस, उदा० मारा हाथनी वात 
नथी' (११) ओर तरफ, दिशा, 
हाथ, उदा० डाबे हाये तेनु घर छे ॥ 
[-अडकाडवो, अडाडवों ८ हायसे 
स्पश करना, हाथ छगाना (२) 


हाथ आयबु 


हाथ बेंटाना, बाम करनेमें सहायता 
करना। -आवबु ८ मिलना, फायदा 
होना, हाथ आना (२) अधिकार- 
फुब्जेम आना, हाथ|आता । -उगामदो 
मारने पर उतारू होना, कसी 
पर हाथ उठाना । -उठावबो ८ देखिये 
+ हाथ उगामवो ” (२) अपना कब्जा 
या हक़ छोड देता। “उपर छेवुं ८८ 
बशमें करना, हायमें करना (२) 
काम शुरू बरता, हाथर्में छेना। 
“उपाड्यों 5 क्सी पर हाथ उठाना, 
भारना। -ऊतरो जबो ८ हाथ उखडना, 
उतरना । “ऊपड्वो ८ हाथ उठा बैठता 
हाथसे मारना। -ऊचो रहेवो -- किसी 
काममें फेसतेके बाद उसमें से पदा 
होनेवाले दोषसे अलग रहना,बचना। 
(२) भाज्ञा देनेवालेवी स्थितिमें होना । 
>करबु ८: अधिकार करना, हाथमें 
करना ) >कापी आपया 5 सही, क़बू 
लिपत आदि देकर खुद विवश होना 
हाथ कटा देना, हाथ कटाना । -काछा 
करदा- बुरे काममें शरीक होना, 
कलक्का टीका लगाता, हाथ रंगना 
(२) घूस लेना, हाथ। रेंगना। 
>खसेरवा ८ बाममेंसे फारिग होना, 
किसी काममेंसे हाथ खीचना, काममें 
सहायता देना वद करना, हाथ उठा 
लेना, जिम्मेदारी फेंक देना (२)हाय 
झाडना, आशा छोड देना। -पसवा 
बूपछताना हाथ मलता (२) हार 
जाना, थकना। -घालवो > कसी 
काममें दखल देना, हाथ डालना 
हस्तक्षेप वारता । >घड़वु <+ (काममें ) 
/ हाथ जमना, बैठना (२) हत्थे 
चढ़ना हत्ये खगता। -चलावदो -+ 


पड१ 


हाथ देवों 


काम करना, तैज़ीसे बाम करना, 
हाथ चलाता(२) (किसी पर) हाथ 
उठाना, मारना, हाथ चलाना 
(३) जल्दी जल्दी खाने लगना, मुह 
चलाना (४) (छिखावठमें)काट-छाँट 
करना, सुधारना । -चलवलवा न 
(मारनेको ) हाथ खुजलाना । -चाटवो 
स्ू्व्यथ प्रयत्त करना, हाथ-पाँव 
पीटना [छा]। “चालबो ८ हाथ 
चलना | -चोरुखो ने होवो ८ स्त्रीवा 
रजस्वछा होना, क्पडोंप्ते होना (२) 
हाथवा झूठा, बेईमान होना । -चोल्तो 
होवो ८ हाथव" सच्चा होना ईमानदार 
या निष्कल्क' होता। “चोक़वा-ः 
खानेरे! बाद पश्चात्ताप करता, 
हाथ मछना। -छूटो होवो खूब 
खर्चीछा या उदार होना, हाथ ऊँचा 
होना (२) हाथ छुटा होता, मारनेंकी 
आदत होता। “जवा सहारा, 
आधार जाना (२) हिम्मत हारना 
(३) हाथ न चलना, हाथसे 
कयम बरनेकी शक्तिका न रहता। 
>झाल़वो «हाथ पकडना (२) रोकना, 
मता फ्रना, हाथ घरना ( ३) सहायता 
घरना हाथ घरना, हाथ बेंटाना 
(४) पाणिप्रहण करता हाथ धरना। 


““ठरवो - कसी काममें हाथका 


अम्यस्त होना हाथ जमना, बठना। ६ 
>्ता्वो देवी 5 सफ़ाईसे छटक जाना 
(२) छरना, दग्नाबाडी बारता। » 
थो जब >देखिये 'हायेथी जबु '। - 
देलाइदो ८ ताक़्तका परिचय देना 
(२) हस्तकौ"छ दिखाना (३) हस्त 
रेखाविदुको हाथ दिखाना । देवों ८ 
हाथवा सहारा देवा, टेवाना (२) 


हाथ घरवूं 

चुपडना(रोटीमें घी आदि)(३)रोकना, 
मना करना, हाथ देना, हाथ घरना । 
-धरवुनफाम आरम वरना, हाथ 
डालता। -धरवो८हाथ पसारना, 
भाँगता ।- थोई नासवा- आशा छोड 
देना, हाथ धो बैठता (२) दिवाला 
निकालना (३) डिम्मेदारी या 
किसी काममेंसे हट जाना, हाथ 
खींचता, हाथ उठा छेता।-धोईने 
लदेखिये हाथपर्ग घोईने। -नाजवो 
लहडपना, लूटना, हाथ मारना, 
हाप साफ़ करना ( २) हाथसे पकडना । 
“नीचे ८ अधीन मातहत(२)आश्रपमें 
(३) निगरातीमें, देखभालमें।- 
नीचेनुसव्ताबेदार, मातहत , नीचे वगम 
बरनेवाला । “नी वात  बसकी बात, 
अधिकारबी बात। -नु कयु 5 अपने 
हाथसे क्या हुआ (बुरा काम)। 
>नु चोस्खु - हाथका सच्चा। “नु 
छूदु ८ हृवछुद (२) उडाऊ । -नू जूदु + 
हायका झूठा। -नु ऐोलू ८ उडाऊ। 
नो मेल +तुच्छ वस्तु जिसे दे देनेमें 
झिश्क ने हो। -पकड़वों देखिये 
हाथ झालवों । -पग ८हाय-पाँव 
(२) मुख्य आधार (३) हेतु आदि 
कारण मूलकारण। -पग गछी जवा 
मऋदेखिये हाथपग भागी जवा ।-पग 
जोडोने वेसी रहेवु हाय पर हाथ 
घरे बढे रहना, आल्सी होकर 
बढठा रहता । -पग घोईने >> हाथ घोकर 
(किसीके पीछे पड़ना) । -पग भागी 
जवा ८ हाय-पाँव हारता बिलकुल 
नि शकक्‍त होना (२) साहसहीन होना, 
हाथ-पाँव हारना। -पछाड़वा >गुस्सा 
करना (२) तीद्र झोक करना, सिर 


पुडर 


हाथ सागवो 
पीठना। -यीछा करवा ८ हाय पीछे 
करना, ब्याह बरना। -बतावदों ८ 
देसिये हाथ देखाडवो” (२) हायका 
इशारा, सकेत ब-रता। “श्राप +े 
विसोकों विवण कर देना, हाथ काठ 
देना। -बेसदो>क्सी काममें हाथ 
बैठना जमता। -भीडर्मा होवों मर 
तगदस्त होना, हाथ खाली हाना। 
>“मारवा - तरनेमें हाथ-पाँव हिलाना 
हाथ-पाँद मारना। -भारदों “चोरी 
वरना हडपना हाथ मारना (२) रोग्रन, 
रग आदिसे रंगना (३) तैरनेगें हाय 
पाँव मारना | >माँ आाववु देखिये 
“हाथ आववबु । -सभो चौंपवु, दावयु 
घूस देना | -माँ पडवु ८ वन्में होना, 
हाथ पड़ता, हाथ आना। “मां छेबु ५ 
देखिये हाथ उपर छेवु '। -मां हाय 
आपबो - वचन देना प्रतिज्ञा फरता 
हाथ पर हाथ मारना (२) हाथमें हाथ 
देना'ब्याह बराना ।-मां होवु ८ हाथमें 
होता, बच्चमें होता अधिरारमें होता 
>मिलावयो ८ पाणिप्रहण करना, हाथ 
धरता(२)दोस्ती करना(३)मेल मिलाप 
करना । -मूकवों “गुरु या बुशुयवा 
आशीर्वाद देना कसी व्यक्तिमें सरपर 
स्तके गुणघम स्वभाव भादिका सचार 
होना, उदा० मामाए तैने माथे हाथ 
मूक्यों छे ।-राखवु 5 वशर्मे रखता 
हाथर्मे रखना। -हूयाइवों ८ हायसे 
स्पश्ञ केरना, हाय छगाना (२) मदद 
करना, हाथ बेंटाना। “लछबाववों 5 
मदद माँगना हाथ पसारना (२)भीस 
माँगना (३) मदद करना हाथ बेंटाना । 
>छायबु > मिलना हाथ छंगना। 
“झागबो < कसी 'चीज्ञका किसीके 


हापउछीनुं 


हायसे छू जाना, हाय छगना । -छोबो 
करवो देखिये हाथ लवाववो'॥ 
>वकवी >विसी वाममें हाथ बठना, 
अम्यस्त होना । -सारो होवो  जिसी 
हस्तकौशलमें प्रदोण होता, हाथमें 
सफाई होना (२) जिससे यश प्राप्त 
हो ऐसा होता (३) ईमानदार 
होवा, हापक्य सच्चा होता (४) 
(स्त्रीवा7) रजत्वला ने होना! 
>सांकडमां होथों > देखिये. हाथ 
भीडमा होडों'। -हुलको होदो 
आ हायसे वाम करनेमें घोट ने गे या 
नुक्सान मे हो ऐसी कुशलता होता; 
>हलाबता अधवु ८हाय हिलाते 
आना | -हलाववा ८ उद्यम करना, 
हाथ चलकाना। -हेके पडता > कोई 
उपाय न रहता हाथ पर हाथ 
घरकर बढ जाना, हाथ-पाँव हारता, 
हिम्मत हारना । -होवो > हाथ हो ना , 
शामिल होना। आड़े हाथे देवु रे खूब 
पीठना। आडो हाथ देवों, धरवो, 
'राखयो ++ रोफ्ना, अटकाता, हाथ 
देना या धरना । फैडे हाथ देवा -+ थव' 
जाना, वमर दूटना। माये हाथ 
देवो ८ हताश हो जाना , सिर पकड़कर 
बठ जाना। माषे हाथ फेरववो + मातम 
या स्मेह प्रदर्शित वरना (२) आशीर्वाद 
देना, अपने गुण, स्वभाव क्सीमें 
आये इस प्रकार सिर पर हाथ रखना ] 
माये हाथ मूकवों ८ आज्ञीवाट देवा 
(२)अपना गुण, स्वभाव दूसरेको देना । 
माये हाथ होवो रू सिर पर साया 
होना, सिर पर होता ] 
हापउछीनु वि० पुत्र छोटा देवेकी शत 


पूरे हाथी 


पर छी हुई या दी हुई; मंगनीकी (चीज), 
हयठघार 

हायकडी स्त्री० हयकडी। [-करवों 5 
हथकडी पहनाता, डॉलना ] 

हापकतामण न० हाथकताई 

हापकागछ पु० हाथकागज 

हापकाम न० हायका काम, हस्तकाय 

हायकारीगरोी स्त्री० दस्तकारी, हस्त 
क्रिया 

हायकातण न० हायव'ताई 

हाथगाडी स्त्री० हाथसे खीचनेकी या 
ठेलनेकी गाडी. [ हाथकी चतुराई 
हायचालाकी स्त्री० (जादूके खेलमें) 

हापछड स्त्री० (हायसे) धान-कुटाई 

हाथणी स्त्री० हथिती, हथनी (२) 
(दीवारकी मझबूतीके लिए बतवाया 
जानेवाला पुषता [छा] 

हापताव्ी स्त्री० ताली, करताडी। 
[-देवी ८ सफाईसे चप्त हो जाना 
(२) छलना, चकमा देना) 

हृा्पप्रत स्त्री० देखिये हस्तप्रत 

हायदेडी स्त्री० हयकडी 

हापमहेनत स्त्री० हाथसे किया जाने- 
वाला श्रम [(देवा) 

हापमुचरका पु० ब०व० खुद मुचलका 

हायमोन्‌ न० हाथका मोजा दस्तातां 

हाथलाकडी स्त्री० छडी (हापमें 
परकडमेकी) (२) सहारा, भाघार [ला पु 

हायवेंत (-मां) अ० बहुत मज़दीक, 
पासमें हाथ आनेमें (होता) 

झषप्रांछ स्त्री० हाथकरपा 

हाथियों पु० हस्त (नक्षत्र), हृथिया 

हाथी १० हाथी। [धोल्ओो हाथी पांघयों 
>>वूतेसे बाहर ख़च हो ऐसा काम 
करता, सफ्द हाथी वाँधना ] 


2 


हाथीदांत 


पुडड 


हालरडु 








हाथीदात पु० हाथीदाँत 

हाथीपगु वि० जिसे हाथीपाँव रोग हो 
(२) बडी दाँगोड्ाला 

हाथे ब०्हायसे(२)हाथमें (२)खुद , आप । 
[-करीने ८ स्वेच्छासे, जान-वूझकर 
सकल्पपुवक । -चड़बु > देखिये हाथ 
चडवु । -थी जबुः-हाथसे जाना, 
निकलना, अधिकारमें द रहता (२) 
क्सीके काबू ,वशके बाहर होना, हाथसे 
जाना | -बैसवु ८ कोई काम आना, 
हाथ जमना | हाथे हाथ मिलावयो 5 
देखिये 'हाथ मिलाववो ] [हथछेवा 

हायेबात्हों पु० वरकमाका पाणिग्रहण , 

हाथो पु० हाथा, दस्ता, मुठिया, हत्या 
(र)सहयण, मदद (३) पक्ष । [कुहाडाना 
हाया धनवु ८ बुरे काममें दूसरेके 
साधन या हथियाररूप बनना 

हायोहाय अ० जिसका देना हो उसीके 
हाथमें, हायामें (२) एक हायसे 
दूसरे हाथमें, तुरत, हायोहाय, 
एक-दूसरेकी मददसे। [-ऊपडी जबु, 
देचाई जबु > हाथोहाय बिक जाना 
उंड जाना ] [टाल्दूल 

हा ना स्त्री० आनाकानी, टालमटोल, 

हाम स्त्री०ण हिम्मत, साहस। 
[-भीडवी ८ हिम्मत करना ] 
हामलवु अ०क्रि० हिम्मत हार जाता, 
पस्तहिम्मत होता 

हामी पु० छम्रानत देनेवाला, जामिन 
(२) जमानत, जिम्मेदारी छेना 

हाय अ० हाय (उदगार) (२) स्त्री० 
बददुआं, शाप हांय। [ -पोक्ारवी, 
लेवी > दिल दुखाना वाह लेना] 
हायपीट स्त्री? हाय मारना राना-पीटवा 
हायवराछ स्त्री० नोव' अफ़्सोस, खेद 


हायबोय स्त्री० झोक, अफ़सोस, विता 
(२) ब० आह, हाय 

हर पृ० फूछोकी बडी मात्य, पृष्पह्ार 
(२) गेम पहननेवा एक गहना, हार 

हार(र )स्त्री० हार, पराजय(२)पक्तिः 
कतार [-खावो 5हार खाता,पराजित 
होता। -मां रहेवु >पक्तितमें रहना 
(२)लि] स्पर्धा करना, होडमें रहना 

हारडो पु० बडा हार (२) शक्‍्वरकी 
कतरियांका हार, खजानीका हार 

हारतोरा पु० ब० व० पुष्पमाला और 
फूलोका गुच्छा (२) [छा ] मान, आदर 

हारबध अ० कतारमें, पवित बॉघकर 

हारबु अ०क्रि० हारता; पराजित होना 
(२) ठग आना, थकना(३)स०कि० 
खाना, हारा 

हारी पु० एक छद(२)क्सातीदे काममें 
मददके लिए रखा हुआ व्यक्ति हरवाहा 

हारे अ० साथमें, साथ, पासमें (२) 
तुल्नामें, बराबर, साथ-साथ 

हारेड्‌ वि० ऊधमी उत्पाती 

हारोहार ब० एक पक्तिमें,पात बाधव'र, 
बराबर [भावाय , मतलब , हद 

हाद न० हृदय (२) मम, रहस्य (३) 

हाल पु०ब०य० हाल, दा अवस्था(२) 
बुरा हाल, अवदया(३)अ०्हाल्में अभी 

हालचाल स्त्री० हाल्डोल. हिलना- 
डुल्ना (२) चाल-ढाल' तोस्-तरीक़ा 

हालथडोलण वि० हिल्वा-डुलवा, 
डगमगाता हुआ , डाॉँवाशेल 

हालत स्त्री० हालत, दया, हाल(२) 
आदत, रूत [पालियुा 

हाल्पोल (-लियु) वि० देखिये साल 

हालमां अ० हाल्में, वमी 

हाकरइु न० लोरी (गीत) 


हाछद 
हालद न० वच्चांका नेज्ञर न लगे 
ऐसी चीज़ाबी मारा, कठला(२) 
समूह, टाली (१)देवरी (खलिहानमें) 
(४) छोरी (गीत 
हालवु क्र०फ्रि० हिलता, डोलना ,चचल 
होना (२) जाना, चहना 
हाछह॒वाल पु०ब०व० बुरे हाल, दुदगा; 
तबाही (२) वि० दुल्शाग्रस्त 
हाक् हाल अ० अमी, इसी वक्त तत्काल 
हालहाला, हालाहाल स्त्री० बार-वार 
हिल्‍ना हिलता-डुहना 
हालीमवालो पु० ऐरा-्य्ररा, भामूलो 
हैसियतवा आदमी 
हाष्ोचालों पु० घूमता फिरता 
हाव पु० हाव, स्त्रियोकीं शृगारमूचक 
परेष्टा (२) इच्छा, हवस 
हावमाव पु० ब० ब० हावे भाव, नाज 
नंखरा (२) विल्लास चेष्टा 
हावरयावर वि० हवकावक्वा, प्रागल- 
सा, धवराया हुआ, हावला-बावला 
हादो (-ये) गर० अब, अमी 
हाश म० चैन, सतोप या छुटकारेका 
'उद्गार, हा (२) स्त्री० चितारदित 
दया, चैंत, कल, शान्ति 
शास्तो बण० हाँ तो, हाँ जहूर 
हास्पचित्र म० हास्थोत्यादवा चित्र, 
करििचर' 


हाहाहीही अ० द्वास्प विवादपी आवाज, 
हाहा (२) स्त्री० हाह्हीदी, हाहा 
टीठी हँदी>ट्टा 

हाहो स्लरी० झारगुल, ही-हल्ला, भीख 
पुरार /२) घदक-पहल, घूम 

हाल पुं० हलयाद्वा, विधान (२) चेवीरे 
गासमें मदद बरनेवाला नौकर 

हॉ(०) अ० हाँ (एक उद्यार) , उदा० 


५४५ 


श्र 


तिम एम करणों, हा (२) (कहानी 
सुनते समयकी) हुकारी (भरना), हूँ 
(३) ललकार, हुकारका उदगार 
हांक (०) स्त्री० हौँक, जोरकी पुकार 
हाकवु (०) स्क्रि० हॉकना (२) [छा] 
लवी चौडी बातें करना, बढ़ा-वढाकर 
बातें करना, हांकना । [हिंकपे राखदु ८ 
कसे भी बनाये रखना, कभी मंग ने 
होने देना, निवाहना (२) एबी-चौडी 
बातें किये जाना | 
हॉकारो (०) १० हा आवाज 
हांफेड (०) पु० याडीवान, हाँकनेवाला 
हाजा सगड़ो जवा (०) छवके छूटना, 
हिम्मत पस्त होना 
हाइलो (०) स्त्री० हॉडी, हेडिया 
हांडलु (०) न० बडी हांडी 
हांइघो (०) पु० एवं खाद्य चीज़ 
हांसी (०) स्‍्त्री० हांदी, ही (मिट्टीकी) 
(२) हट (धातुश्य )(३)हडिया हॉडी 
(छतते छटकानेका कांचका पात्र) 
हमे (०) १० हुआ (घातुबग) (२) एक 
खाद्य चीज़ (३) [ला] मूख, गावदी 
हांआ(०) पु० | स्त्री (००) स्त्री० होफा। 
>चश्शे 5 दाँपा छूट, हाफता ] 
हॉएवु (०) अ०क्रि० हाँपना, हाफना 
हांफ3(०) वि० व्याडुल, घवराया हुमा 
हॉप्स्टफोण्स्टे वि० हस्का-यरवा, पब- 
राया हुआ, बावरा 
हॉल्ली स्त्री०, (>स्खू) म० देसिये 
“हाडली हाडडु। [हॉल्ली हुस्‍्तो करे 
(परमा) र अत्यठ ग्रीद होना, दाँद 
पर मल मे द्ोना। हाँल्ट एटा ८ 
झगड़ा तवणर हाता। हल्ला छोडवां 
झूतबारार गरना (२) पर बदलता 
(३) झिठी एक काममें ने या रहवा। 


हांतडी 


हिसाव 





“-फोडबु ८ छिपी हुई बात बता देना 
भडा फोडना(२)जीविवाके साघनोवा 
नाश वरना, लगी रोजी बिगाडना। 
>फोडो नाखबु ८ नुकसान करना 
तवाह करता (२) सिर फोडना (३) 
मारता ] 
हासडी (०) स्त्री० हँसली (गलेकी हड्डी) 
(२) गलेवा एक गहना हँसली (३) 
अरिवन रस्सीका फदा 
हांसल(०) वि० हासिल, लब्घ प्राप्त(र) 
न० जकात, चुगी कर(३)फायटा, 
लाभ हासिल (४) उपज, पदावार, 
हासिल (५)नतीजा हासिल निचोड 
हासवो (०) पु० गती, कुदाल 
हांसिपो(०) पु० हाटिया (कागजर्ा ) 
हासिल(०) वि० टेखिये हायलछ 
हासी (०) स्त्री० हाँसी मजाक हँसी 
दिल्‍्लग्री (२) फशीहत बदनामी, 
हाँसी हँँसाई 
हां हा (०) अ० वजन करनेका उदगार, 
हाँ [शोरगुल, कोलाहल 
हिकराण न० रोना-पीटना वुहराम (२) 
हिकक्‍्कड़ वि० निष्ठुर, हृदयहान सख्त 
दिल(२)जो मिलतसार न हा [ ठड 
हिंवरुछ न० बारिशसे होनेवाली बहुत 
हिकका स्‍्नी० हिंकका हिचबी 
हिचफाद वि० कायर, नामद (२) 
अधम नीच, हलफ़ा निद्य हेय बुरा 
हिचाकों पु० भीड, भीड भडक्का 
धवन्‍मघकफा 
हिजरत स्त्री० वतनसे अलग होना या 
बतन छाइना, हिज्जत, हिजरत 
हिजरती वि० हिजरत वारनेवाला 
'हिजराबुं अ०करि० वियोगसे दु सी हाना 
झूरना, हुडकता [होता 
हतविरोध पु० क्सीके हितमें विध्वरूप 


हितशत्र पु० अपनी मूखतास हितरू 
बल्ले हानि करनेवाला मित्र (२) हितमें 
विध्नरूप बननेवाला [स्वाय 
हितसवध पु० भरा हित कल्याण(२) 
हितेचरी वि० हितपी, हिंवेच्छु 
हिना स्त्री० हिना, मेहंदी 
हिनो पु० मेहंदी, हिना(२)हिम 
हिमायत स्त्री० हिमायत, तरफलरी 
(२) समयन बारता (३) जगाने 
मुक़ररीमें की हुई वृद्धि 
हिमायती वि० (२) पु० हिमायती, 
तरफ़टारी क्रनेवाला, हामी ._ [ठिडा 
हिमाठ्ठ वि० बर्फील्य हिमवान्‌, बफसा 
हिमाछो पु० हिमाल्‍य। [-गाकछवों ८ 
हिमालय चढकर वफर्मों दह छोडना] 
हिरिवणी पु० क्‍्पासकी एक जात 
हिलचाल स्त्री० हिलना-डुलना, हाल 
डोल (२) प्रवृत्ति, आदो उन, हलचत 
हिलोछवु स० क्रि० झूछेको हिंहाना, 
झुलाना (२) हिलोरता 
हिलोछो पु ० हिलार हिलकोरा,हिल्‍टार' 
(२) शूलेका आगे-पीछे जाना पग[.) 
विनाद आन" हिल्लाल उछाह। 
[हिलोछे घडबु - शूछेकी तरह झूठता 
तरगित हाता हिलोरा छेना (२) 
उधम मचाना उपगद्रव करना ] 
हिल्लोल(-छ) पु० रद: हिलार, 
हिल्‍्लोल (२) मनकी तरग, हिला 
हिसाव पु० हिसाव गणना गिनती 
(२)गणितका प्रश्न, हिसाव[ग ](३) 
लेखा, सरीट-बेची आय-ब्यय छेत-देव 
आदिका ब्योरा हिसाव, हिसाव 
किताव (४) गिनती हैसियत बिसात 
महत्त्व(५) रीति, तियम ढंग हट, 
हिसाब तरीका [[(खुलाने घेर)-आपवाः 


हितावक्िताब 


हीर 





जबु ८ मर जाना। -गणदो 5 गिवदी 
करना, गणितका प्रइन करता (२) कुछ 
महत्त्वका समझना, हिसाब होना। 
>चुकबयो ८ हिसावपावा करना, 
हिसाब बेबाक करना, ऋण चुका 
देना ।-राखयो 5-आवक-खचक्प ब्योरा 
स्ंखना (२) हिसाब होना, झुछ हृ्‌द 
रखना। “लेवों 5 हिसाब माँगनो, 
हिसाब पूछता ] 
हिल्ावकिताबपु० हिसाब क्तिव, 
हिसाबबही (२) छेन-देनका ब्योरा या 
छखा हिसाब क्ताव 
हिलावनीश (-स) पु० हिसाजनवीस 
ह्साबदार अकाउठेंढ' - 
हिसाबी वि० हिसाब-सबंधी (२) हिसाब 
'रुपनेवाला, हिसावदार हिसाबसे 
चलनेवाला(३)गिनकर निश्चित किया 


हुआ शौरत ठीक (४) पु० हिसाव 


हिंसाबें अ० हिसादसे,हिसाबके मुताबिक 

हिस्सेदार वि० हिस्सेदार, भागी, माझी 

हिस्सों पु० हिस्सा, माग ,अश सासा 

हहुग स्त्री० हींग 

हिंगव्ठी [ ०क) पु० इगुर थिगरफ़ 

पहगछ्लोकियु न० इंगुर रखनेकी डिविया 
दंवरौदी (२)वि० थिगरफ्के रण 


शिगरफी [फल दँंगुवा 
हिंपोद न०, हिंगोरों पु० हिगोट वृक्षका 


छहुपोरी स्त्री० हिंगोट वृक्ष, इगुदी 

(हिडोल(-छ) पु० हिडोल झूला 

हिशेद्ाल्ाट स्त्री० खाटवा हिडोला 

छुशेको पुं० पालना जसा बडा चूटा, 
िंडाला । [-खावों ८ झूठे पर घूलना+ 
पेंग मारता (२) [ला] बिसी आयाम 
राटक रहना, झूलना ] 


हिदवाणी स्त्री० हिंदुस्तानकों या हिंदू 
स्त्री, हिंदुआनी 

हिंदोल पु० हिंदोल, झूला, हिंडाला 
(२) एक राग, हिंदोल 

(हृदौछूयु स० क्रि० हिंडोलेगें या 
पालनेमें झुछानां, झुलाना 

हिपत स्‍्भी० हिम्मत बहादुरी 

हिमतवाज, हिमतवान वि० हिम्मती 

हीक स्त्री० हिकक्‍का हिंचकी (२)शूल, 
देदना ३) उतावली, ताकीद (४) दमा 

हीकक पृ० दखिये 'हिक्कक्' 

हीचकवु अ०क्रि० देखिये 'हीचकंबु 

हीचकाए वि० देखिये हिचकाएं 

हीचकावु अ० क्रि० 'हीचकबु” का भावे 
(२) टकराना.. दिखिये ईचव्‌/ 

हीचव्‌ अ० क्रि० देखिये 'हीचवु” (२) 

हीजडो पु० हिजडा 

होण वि० हीन, मौच अघम (२) 
घटिया हल्का निम्न कोटिका(३) 
मिलाबटवाला (४) रहित, हीन, 
वजित कम, अधूरा 

होणकम न० नीच कम हीतवम 

होणपत (-द) स्‍्वी०, न० नीचता 
बुराई, लाछन हीतता 

होथु वि० देखिये हीणं 

होवबकयू अ०क्रि० चौंकना घकधकाना 
(२) सिसकना, हिचकी छेता 

होबकु स्त्री० सिंसकी, हिचकी 

होमज स्त्री० छोटी हुड हरीतरी 

होगजो हरडे स्त्री० छाटी हरी सूजी हड 

होर न० रेशम (२) एक वृत्त,ह्वीर (३) 
तैज नूर काति (४) सत्त्व, जौदर, 
हीर मा (५) प्रेम, प्यार(६)हिम्मत । 
>+पुम्मावदु नूर ग्रंदाना | -हाएरवु ८ 
साख प्रतिष्ठा जाना, इस्डठ साना ] 


हल 


हीरकमहोत्सथ 


प्ड्ट हुलातण 





हीरकमहोत्सव, हीरकोत्सव पुं० हीरव' 
जयन्ती, ६०वीं वप्गांठका उत्सव 
हीरकोरी वि० रेशमी कोरवाला 
हीराक्षणी स्त्री० हीरेडी मनी, वनी 
हीराकशी (-सी) स्त्री० हीराब्सोस 
हीराकठी स्त्री० पासदार मतकोरा 
रुपनेका हाए 
हीरागछ वि० रेशमी 
हीराबोछ पु० एक प्रवारका गाट, बौल 
हीरायेघ वि० हीरेको बेषे ऐसा (२) 
हि] होशिपार, चालाक, हीरा 
हीरो १० हीरा, एव हवेत रत्न 
हीकयुं अ०त्रि० हिलगा डोछना (२) 
देखिये “ईचवु 
है'ही अ० हँसनेवी आवाज हीही 
हॉंवक्बु अ०क्रि० पेंग छेना, झूछना 
हींदको पु० घूलनका साधन झूला, 
हिडोला ( २) मूछते समय झूछेक्ा आगे 
पीछे जाना पेंग हचकोला 
हींदववु स०त्रि० देखिय हीचाववु 
हॉंचवु अ०क्रि० घूछे पर शूलता पेंग लेना 
हींचावबु स०क्रि०हीचवु का प्रेरणायव) 
झुलाना.. [सझुलाना, पेंग मारना 
हींचोछ॒वु स०क्रि० झूछेकों हिलाना 
हींचोहाखाट स्त्री० देखिये 'हिडोल्यलाट' 
हींडछा स्त्री० चल्मेका ढा, चाल 
हींडबु अ० कि० चलता 
हींडाड़ (-य)वु स० क्रि० हींडवु का 
प्रेरणाथक चल्पना [जाना 
हींडादु अ०क्रि० हीडवु' का भावे, चला 
हॉडेल(-छ), हींडोछादाट, हींडोब्टो 
देखिये हिंडोल' आदि 
हींयां अ० यहाँ हियाँ 
हुकम १० हुक्‍्म, आज्ञा (२) (ता“में) 
सर, तुरुप । [>ऊआपदो, करवो, छोडवो 
है| 


आधा व रना,हुवम देना | >उठावबों 
हू आतचावा पालन करना, हुवम बजा 
छाना।-कादवों आता जारी बरना। 
>चहार पडयो 5 जाता डाहिर हाना, 
हुबम निकलना ] 
हुक्मनामु न० डिगरी, डिक्री 
हृशशापाणों न०ब०व० हुक्‍्का,पानी आदि 
पीना (२) हकता पीने पिलानेका 
व्यवहार या जाति विरादरीका मबध, 
हुक्‍फ़रापानी । [>बघ करवां ऊहुपका 
पाती घद वरना ] 
हैकको पु० हुवका नारियल [नाग 
डायवो, ताणवो, पीयो ८ हुबका पीना, 
गुडगुडाना | “भरवो ८हुक्का मरता ] 
हुज्जत स्त्री० हठ जिद(२)हुज्जत झगडा 
हुम्जती वि० ही (२) झगडालू हुम्जती 
हृंडवावबु. स० क्रि० घुतकारना,, 
थिक्‍्कारना (२) धमकाना, डॉटना 
हुइडु अ० हल्ला या धपाक्षपीकी ध्व्ति 
हुताणनी स्त्री० हुतागनी होली 
हुतुतुतु न० एवं खेल वह्टी 
हुप्तर पु० हुनर फन, वारीगरी 
हुप्तरउद्योग पु० हुनर और उद्याग धघा 
हुआरो वि० हुनरमद, निपुण, कुशल 
हुमलाखोर वि० हमलावर आक- 
मणकारी 5 
हुसलो पु० हमला आक्रमण, घावा 
हुरम स्त्री० लोंडी, दासी हरम 
हुरियों पु०, स्त्रो० गत, भद्द, फजीहत 
(२) मजाक उडाना ठटठा (३) 
अ० वटावा मजाक या तुच्छवारका 
उद्गार। [-बोलावबो 5 भदद उडाना ] 
हुलराववु स०क्रि० (बच्चेको ) दुलारता 
ल्‍्पड चाव करना 
हुल्ामण स० लाड-चाव दुल्पर 


ड्ैलामणु ५४९ जकक्रज्ञ३-- है 
हम कज्जरता क्र न० दुल्ार (२) बि० प्यारमें हैरी स्त्री० हर अप्यय 
दिया हुआ (विम) 


न० अनचीती पकराहट 
(० जोझ्, आावेश (२) [छा] हल अ»प्रि० देखिये कैल्बु! (२) 
पमाचौक्सी, पमाछ, उपद्व आनत्में आा जाना 
हैलाववु स० करिए देसिये व हैछी वि० नटखट, उत्पाती ल्गामको 
(२) जछालना ( ३) हिछाना, न माननेवाल्ा (घोड़ा) (२) मनहसत 
चारो ओर पुमाना, फ़्राना (४) अगुम (मनहत व्यक्त 


के एवार भाला चाकू आदिकी नोक हैछी चोदो पु० मुहज्ञौर घोडा (२) 
तैज्ीसे ग्रडना भोकना हलना (५) हिडियामण न० हैडीकी दर, हशवन 
् का प्रेरणायकः 


इैहाबु/ कुल्बु हैयी स्त्री० हडी। दि 
भ०फ्रि० देखिये मकल्पवु (२) मुहृत होना। “>सखवी >हुझे करना, 
हक देखिये हल्राववु , उदा/ हैडी लिखना । “शिकारवो - हुडी 
है तो हलमु मास भाईने! सकारना | ((स्तीमें) 
हल्लर 


चे० हुल्लड दगा फ्रयाद बलवा हैदल (ल, ) सी ० हैंड अआपसऊी सहायता 

हैल्लबलोर ५ (२) पु० हल्लडबाज हफ स्त्री० (२)[छा] 

बल्वाई विद्राही, ज्त्पाती सहायता आश्रय, बल। >िबवी ८ 

मर ([उद्गार) परमाहट अनुभव फरना गरमाना ] 

हैं (०) म० हुकार (दप हसकार आदिका हैफाड (3) ६०७ गरम, गर्मी 
इार(-रो) (०) १० बात पुननेकी.. पहुँचानवारन 

हैं (२)जोर द्वेरय न० हृदय टिल(र)[ला] छाती 


हक 
देकर कोई बात हवा (३) सिहनाद, हिम्मत होसल(३) मन अत करण 
» हुंकार हृदय हिया (४) दयाद मन।भाव या 
हतातुश (-नो,-सी) (० ०) स्त्री० वृत्तियां-प्रेम दया, समभाव आदि 
के सीचतान, होड (५) मम रहस्य । [: दिल 

हैक पु० हुक मेबसी पतीजना। -बच जवबु ८ 


+दिलकी 
हैक पृ० बदर (यालमापामे) (२) घडकन बंद है। जाना । >भराई 
स्त्री० मरोड आताकी ऐंठन आववबु « दिल भर 
ह्ैक्‍्यूं अ०क्रिण बदरका बोलना (२) द्वेदवपलटों ५०५ दवेदय-परिवतन 

चीस मारना, चिल्लाना द्वैदवमचन न 
हैकाहूक स्त्री० बदरोंकी हुक्ार पल, मनोमयन 
हैको पु० देखिये इक्को दृरपाफाद आ० दैलिये हैयाफट! 
कप रे चैटरकी हफकुप ' आवाज है(है) सती बा) कव ।[-यूरवी 
(२) पु० बढा षदर ० चैदुध्ट हवा (२ सहायता करनाय 
हैपाहुप अ० देखिये हकाहुक >हैर- ए०*उमीवस पी तरी सील 
हैपह वि हवह ज्योक त्थो, शदय है हैंड अ० नौजे वैंछे 3०० - 


हेवलाण 


हेदातन 





हेठलाण न० नीचेकी ओरवा हिस्सा 
निचाई 

हेडलु वि० नीचेवा, निचला 

हेशक अ० नीचे, तक्े [नीचे 

हैदू बि० हलवा नीचा, हेठा(२)अ० 

हेठे अ० दसिये हैंढ'। [-वेसबु-नीच 
बठना तलम जमना(२) उकतावार 
या हारकर कोई काम धथा या प्रवृत्ति 
छोड़ देना, हाथ उठा लना(३) 
पामाल होना ] 

हेड(ड ) स्त्री० पिकजा (अपराधीका 
सत्रणा दनेका) (२) अडगोडा डेंगुर 
(३) सगभा स्त्रीकी नियमित रूपसे 
होनेवाला भारीरिक पीड़ा उता० 
ऊरटीनी हेड” (४) बेचनेव' वलाका 
सुडड (५) [ला ] जेल कदखाना 

हेडकी स्त्री० सिसकी(र)हिचकी हिकका 

हेडबेडी स्त्री० विकजा और बेडी (२) 
अकु| दबाव शिकजा [ला] 

हैडी स्त्री० बेचनेशे' बछोका झुड (२) 
समानता (वय आदिकी) 

हेड्डो पु० अति प्यार, आसक्ति, अनुराग 
हेत न भ्राति स्नेह, ममता हेत [प]॥ 
>बरसवु > अधिक प्रीति होता ] 
हेता#(-तु) वि० प्रेमपूण स्नेही स्नेहल 
हेबक (है) स्त्री० हैबवत दहणत, डर। 
[-खाबी # चौंकता , डर जाना, हैवत 
छाना | 

हेबकाबु (ह) अ०ज्रि० देखिय हवकवु/ 
हेबत (हूँ) स्त्रा० देखिये हिबक 
हेदवतावु (हैँ) अ०क्रि०् दखिय हिबकावु 
हेमक (हैं) वि० अहमक मूख(२)डरपोक 
हेमक्षे(-ख)म वि० सहीसलामत श्षेसर 
कुशल 

हेमती वि० हेमत-सबधी 


हेर(०क) पु० जामूरा, मेंदिया, हेरिव' 

हेरत (हूँ) स्त्री० हैरत, अचभा 

हेरफेर वि० हेरफेर किया हुआ, अहल- 
बटल क्या हुआ (२) परिवर्तित 
बदला हुआ (३) पु० हेरफेर, उलट- 
पलठकी क्िप्रा परिवतन(४)फ्फ, 
फेर, अतर 

हेरबुं स०क्रि० ग्रौरस ताकना या छिपे 
छिपे देखना , निहारना हेरता [4 )(२) 
ल्‍लल्‍कारना बयवा देता 

हेरान (हूँ) वि० हैरान तग आया हुआ, 
दिक [मुश्वि'ल 

हेराबगत (-ति) (हैँ) स्त्री० हैरानी 

हेरियु न० ठिप ठिपे दखना (२) किसी 
सूराखमेंसे आनेवालों सूयवी किरण 
(३) झपकी नीटका थाका (४)पवनक 
अनुकूल नाव घुमाना 

हेर-रो) १० जासूस हेरिक, भेदिया 

हेरोफेरो पु० आना-जाना,आमद रफ्त, 
फेरा (२) आन-जाने जसा कुछ थोडा 
काम, मिलना-जुलना 

हेल(७,) स्त्री० बोस, भार ( २) गाडीमें 
भरा हुआ बिकाऊ जलावन या वह 
गाडी जिसमें ये चीजें मरी हो हेल 
(३) सिर पर रखा हुआ था रखनेका 
हडा (४) बोच उठानेकी मजदुरी (५) 
मजदूरका काम मजदूरी 

हेलकरी पु० मजदूर, मुटिया + 

हेलकारो पु० धक्का, हेला हचकोला 

हेलारो पु० हेला, घक्‍का हचक' 

हेली स्त्री० सतत वषा झडी 

हेलो(-ल्ठो) पु० हला, हवकोलछा धक्का 
(२)तेजी वग(३)अडचन, नुक्सान 
(४) दचका हचकोलछा 

हेवातपए-न) (हैं) न० सौभाग्य अहिवात 


हेवान 


होकारो 





हेयान (हें) वि० हैचान, जगली (२) 
न० पु, जानवर, टैवान 
हेवानियत (हूँ) सती ० हैवानियत , पाश- 
बता, पशुता ([परचा हुआ 
हेवायु(हैं) वि० हि गया हुआ (किससे) 
हेबाल (हूँ) पु० अह॒वार वत्तात, हाए' 
हेवावु (हूँ) अ०कि० हिलना, परचना , 
हिल जाना 
हेप्तिपत (हो) स्त्री० हैल्लियत सामथ्य 
विसात (२) मान प्रतिष्ठा, हैसियत 
हेसियतदार (हँ) वि० हैसियतदार, 
हैसियतवाला 
हेछबबु स०्क्रि० हिले मिछ ऐसा करना, 
हिना, परचाना (२) मतमें सतोष 
हू। ऐसा करता, संत सताता (३) 
सघाना पालना (पणुको) 
हैडियादेरों पु० मुसल्मानी राज्यका 
एक कर, जिजिया 
थु० टेंदुबा, घटी 
हैडु न० देखिये हैयू" 
हैयाउक्लत स्त्री० बुद्धि सूथ वश्च जक्ल 
हैयाधारण स्त्री० सतोप समाधान, 
जान्ति (२) विश्वास, दिलजमई 
चित्तका समाधान 
हैयाफाट वि० जिससे कठेजा फट जाय 
हृदयविदारक (२) अ० हृदय विदीण 
हो जाम कलेजा फट जाय इस तरह, 
बिल्ख बिटखकर (रोना) 
हैपाफूदू वि० मूढ हियेका अधा, बेवकूफ 
हैयात (-स) पड़ी स्थी० कटेजा भूनने- 
बाल्ट, छाती पर मूँग दलनेवाला 
हैपासून्‌ वि० देखिये हैयाफून (२) 
निष्दुर, दृदयापूय हु 
हैयु म० हृदय, दिल हिया। [हैया 
उपर राणवु ८खूब देखभाल करना, 


प्यास्से पाल्मा-्पोसना छाती पर 
लगा रखना ! हैपाना लाछा 
अतर्वेदना, दिएका जलापा, दिलकी 
फास । हैयानी होत्ठी 5 दित्वगण ढु ख। 
हैयानू फूटेलु, फूट्यु - हिंयेका अधा, 
बेवकूप । हैयामों रोतरी राखधुर 
देखिये हैयामा ली राखबु' | हैयामा 
रूखी रखखबुरोफ रखता, जीमें 
रखता गाठ बाघना।-कवूल करतु 
नथी -5तसन्‍्ला पे होना चित्तका 
समाधान नहा है त्ग मंत्र मानता नहीं 
हैं (२) हिम्मत न पडगा। -कहपु न 
करे एबु>जो नमाना जाय हैरत 
अगेज़ , पचरजभरा । -खाली करबु ८ 
दिलखोरुना दिल्‍के फफाले फाउना, 
दिटका गुबार मिकालना। -ठालबवु 
# देखिये 'हैयु खाली करवु/॥ -फूटी 
जबु ८ अफद भरने जाता। -भराई 
आववबु > दिल नर आनता। “हाथ 
राखवु ८ मतवी _स्वस्थता बनाये 
रखना । हैये तेबु होठे ८ जता मनमें 
वसा होठोपर। हैये दाबबु ८ छातीसे 
लूगाना, गठे' छगाना। हैये धरवु + 
मनमें रखना ठीक' ध्यान देना, गाँठमें 
बाँधना | 

होइपा अ० डकार या तृप्तिका उदगार । 
[-करवु>क्सीका माल पचा जाता, 
डकारता ] 

होश्ली (हाँ) स्त्री० छोटा हृवतरा 

होशा(०पत्र) न० कुतुबनुमा, दिग्दशक 
यन्र, कपास 

होकझारो (हों) पु० समतिसूचक ”ब्द, 
हुँ, हुँगादी (२) चीच, हो-हल्ला, 
डॉटनेवाली आदाज। [-यूरदों 
हुंबागरी भरना, हुं-हु बरना] 


होरो 


घ्प्‌र होंलीड॑ 





होशो (हाँ) १० हुअका (२) दखिये 
होकायत्र 


होज (हा) १९० पानीका कुड हौज 
होजरी स्थी० जठर पेड 
होजए मर पेट, गढ़ा (तुच्छकारमें) 
होठ पु० दखिये ओठ'। [-फफशबबो 
सहांठ हिंलाना, कुछ बडबडाना। 
“माँ ने होठमां ८ कोई न सुने इस तरह 
घीरेसे । होठे आधी रहेवु ८ वालतेकी 
तयारी हावा होठो एर मुह एर आना ] 
होड स्त्री० होड हात। [-मा ऊतरवु, 
बर्वी, सारवों 5 शत बदना बॉघना ] 
होडकु न० छोटी नाव डोगी 
होडा स्त्री० नाव, नौका 
होई्बार वि० आहदेटार, पदाधिकारा 
होदो पु० ओहदा, पद अधिकार 
होनारत स्त्री ० घटित होनेवाली घटना 
होनहार, भवितब्यता (२) दुघढता 
आषस्मिक घटना 
होगाछो पु० लोक-समाजम प्रकट हो 
जाना, चचा या फज्जीहत (हाना) 
होमधु स०क्रि० होमता, बल्दान करना 
होप (हा) भ० खेर, भछे 
होऊूबयूं स०क्रि० दंखलिये 'ओलवबु 
होलाबु अ०क्रि० बुशना (आग, दीपक 
आादिक!) , "गान्‍्त होना (डाह द्वेप) 
होली स्त्री० मादा पड़क॑ पड़की 
होलो पु० पडुक', टूटरें, फाह्ता 
स्मलग! न० अस्तित्व होना हस्ता 
अ०त्रि० होता बनना 
ही 
होये ब० हाँ. 
होच पृ ही, “चेंतेदा, छुप्बुध(२) 
6 ,, सामस्य । -ऊडी जवासन्होश 


उड़ जाना, होगे जाते रहता। “माँ 
आवबु 5होशर्में आना, चेतना प्राप्त 
बरना ] [हतास, होश 

होशकोश पु० ब०व० हिम्मत, होश 

होशियार वि० होशियार, प्रवीण, 
चाकाक (२) सजग, सावधान, 
होशियार (३)समझदार, होटियार। 
(-रहेशु लू सावधाव, हो शियार रहता; 
सतक रहता $ 

होशियारी स्त्री ० हो शियारी । [-बरवी, 
दाखवबवो, बतावयो, मारी रूमिष्या 
बड़प्पत' जताता ] 

होहा(-हो) स्त्री० हो-हल्ला, शारगुल, 
कोलाहल (२) प्रसिद्धि, विज्ञापन, 
चर्चा, इजहार (३) धबराहट, खलबली 
(४) अ० हीरा आवाज़ 

होलबु स०क्रि० कघी व'रनां, ब्यारना, 
बाल सेवारना 

दोव्ठी स्त्री० हाली। [-नु माव्वियेर ८ 
आफत या जातजोखांके कामो्मे कूद 
पड़नेवाला, जात पर खेलनेवाला ] 

होकयो पु० मन सेर रुपये आदिका 
पूणतासूचक' चिह्ठ , उठा० ₹० १०), 
बिकारी [चोख-पुकार 

होंकारए्‌हॉ०) पु० देखिये हाकारो न २ 

होंश (हा०) स्त्री० हौस, उमय, छौक़ 

हॉशातोंचा (हा०,तो०) स्त्री० देखिये 
* हासातासी 

हॉशोल्‌ (हा०)वि० देखिये हासीलु' 

होंस (हा०) स्त्ी० दखिये होता 

हॉतातोंसी (हा० तॉ०) स्त्री" देखिये 
जुसातुशो 

श्ॉंसीलु (हों ०) वि० हौसलामर उत्साही 


